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भूमिका 

ज्योतिषशास्त्र सिद्धान्त संहिता और होरा नामक तीन स्कंधों में प्रसिद्ध है। 
यह बेद का प्रधान अड्ग्ग माना जाता है। उपर्युक्त तीनों स्कंधों में प्रतिपाद्य 
विषय स्वतन्त्र हैं। किन्तु सिद्धान्त स्कंध के आश्रित शेष दोनों स्कंध हैं। 

वेदों में, ब्राह्मण-प्रन्थों में, श्रौत सूत्रों में, मीमांसा आदि दर्शनों में, पाणिनि 
सूत्रों में और पुराण-इतिहास में प्रसंगानुसार प्रयोजनवश ज्योतिष विद्या 
के अनेक प्रकीर्णक विषय सूत्ररूप से उपलब्ध हैं। इसके स्वतन्त्र विषय लगध 
मुन्युक्त (वेदाड़ग्गज्योतिष) नामक अति प्राचीन प्रसिद्ध ग्रंथ में प्रतिपादित हैं। 

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक यज्ञादि और गृह्योक्त संस्कारों के अथवा धार्मिक 
आचारों के कर्तव्य के काल का ज्ञान ज्योतिष के ही ऊपर निर्भर माना गया 
है। इसी कारण बेद में काल के संबत्सर, अयन, ऋतु आदि विभाग और 
नक्षत्रों का दैवतक सम्बन्धादि प्राप्त होते हैं। इसका विशेष विवरण अथर्वबेद 
में कालक्रमानुसार चर्चा है। 

. पंचभूतों के प्राकृतिक विभिन्न गुण-धर्मों से वेष्ठित भौतिक जगत्‌ जड़ 
पिंड अपने अणु संसक्तावयवों से सदा स्पन्द क्रियाशील रहा करते हैं। मानस 
जीवन का अथवा स्थावर-जंगम विश्व के प्रत्येक वस्तु का परस्पर में दिव्य 
भौम एवं अन्तरिक्ष विविध उत्पात अर्थात्‌ चेष्टाओं से प्रत्यक्ष-परोक्ष 

सा वशीकारक प्रभाव माना गया है और यही आरम्भ की भूमि है। तात्पर्य यह है 
कि विज्ञानानुमोदित प्राकृतिक अनुपात से अनुकूल क्रिया, प्रतिकूल अर्थात्‌ 
शुभाशुभ ग्रह-नक्षत्रों के पिंडस्थ तत्त्व आकर्षण शक्ति द्वारा रश्मियों से 
प्रतिफलित होकर ऋतुधर्मानुसार अपने परिणामजन्य परिपाकों को प्राप्त हुआ 
करते हैं और इसका निदर्शन अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सहज ही चेतन-पिंडों 

*. मे अनुभूत होकर देखा जाता है। इस सूक्ष्म रहस्य की संगति अति कठिन 
है। आचार्य वराहमिहिर ने बृहत्‌ जातक में लिखा है- 


होरेत्यहोरात्र विकल्पमेके वाउ्छन्ति पूर्वापरवर्णलोपात्‌ | 
कर्माजितं पूर्वभवेसदादि यत्तस्य पंक्ति समभिव्यनक्ति।। 








४ (४) 
इसमें जन्मान्तरवाद अर्थात्‌ जीवों के परिमाणबाद को आधार मानकर 
'शुभाशुभ क़र्म संस्कार का शरीर द्वारा भोग रूप से अभिव्यक्त होना प्रगट किया 
है। यहाँ मूलभूत अनिर्वचनीय सत्य फलित विद्या की सत्यता का एक मात्र 
स्तम्भ है। प्रत्येक नैसरगिक घटना का कालज्ञान और आधाराधेय भाव से स्वरूप 
फल प्राप्ति: परिणामान्तर में स्थित होकर भिन्न स्वरूप में प्रगट होती 
है। इसी गृढ़ तत्त्तको ऋषि-मुनियों ने अपने दिव्य दृष्ट से जानकर परिभाषाओं 
... के भेद से संसार को सूचित किया है। इससे भौतिक पदार्थों के सिवाय ग्रहों 
का मानवीय सम्बन्ध उपपत्ति सिद्ध होता है। 


: यह निःसन्देह है किं बेंदिक ज्यौतिष तत्त्व का विकास ऋषि-मुनियों के 
समय से लेकर कालक्रमानुसार बढ़ता गया है और विभिन्न प्रकारों से इसकी 


... - उपयोगिता की परीक्षा करके वशिष्ठ, नारद, कश्यप, गर्ग आदि के संहिता- 


ग्रंथों की सृष्टि हुई। इसके अंग-उपांगों का आविष्कार समीकरण एवं 

उनके अनुयायी महाविशाल जाल भूपृष्ठ पर आकाश मध्य रेखा तक सीधा 

सम्बन्ध स्थापित करके-ही छोड़ा और भविष्य में इनके अनुयायियों को 

.._ बाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, निग्रह आदि के सहारे कल्पना जालों को 
. नवीन रूप देकर अनन्त की ओर प्रवृत्त होने के लिए पर्याप्त सामग्री छोड़ 
दी है। 


'.. प्रस्तुत ग्रंथ भी उन्हीं ऋषियों में से एक आचार्य की कृति है। इसके अनेक 
संस्करण निकले हुए हैं। जिनमें परस्पर पाठभेद हैं। इसको कतिपय 

: - .'पॉंडुलिपियाँ भी कई स्थानों में वर्तमान हैं। मैने उन्हीं पांडुलिपियों में से कुछ एक. 
का सहारा लेकर इस ग्रंथ का संपादन यथामति भाषाटीका में सोदाहरण किया 
है। 

भ्रांति होना मनुष्य धर्म है। इस नीति के अनुसार सम्भवतः मुझसे भी 

. कुछ भ्रांति और त्रुटि हो गई हो, अंतः सज्जन विद्वत्‌ गणों से करबद्ध 
' श्रार्थना है कि उक्त त्रुटिओं के लिए क्षमा करते हुए मुझे सूचित करेंगे। 


संबत््‌र०२९ ]. बिनीत .: 
श्रा० शु० १५ गणेशदत्त पाठक 
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श्रीगणेशाय नमः 


अथ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
भाषा-टीकासहितम्‌ 
'पूर्वार्धम्‌ 
श्रीगणेशं गुरु नत्वा नत्वाम्बां सुमतिप्रदाम्‌। 
पाराशरीयहोरायाः कुर्वे टीकां सुबोधिनीम्‌।।१।। 


मैत्रेय उवाच- | 
नमस्तस्मे भगवते बोधरूपाय सर्वदा। 
परमानन्दकन्दाय गुरवेडज्ञानध्वंसिने । ।१।। 


इति स्तुत्या सुसंहष्टो मुनिस्तत्त्वविदाम्बरः। 
अथादिदेश सच्छास्त्रं सारं यज्ज्योतिषां शुभम्‌। ।२।। 
मैत्रेय जी ज्योतिषशास्त्र के सार पदार्थ को जानने के लिए पाराशर 
जी की स्तुति करते हैं। 
अज्ञान को नाश करने वाले परम आनन्द को देनेवाले सर्वदा ज्ञान 
को देनेवाले भगवन्‌ परमपूज्य आपको नमस्कार है। इस स्तुति से तत्त्व _ 
के जानने वालों में श्रेष्ठ मुनि प्रसन्न होकर ज्यौतिष (ग्रहों) के 'ुभ तत्त्व शास्त्र 
का आदेश करने लगे।।१-२।। 
पराशर उवाच-. 
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शुक्लाम्बरधरां गिरम्‌। 
प्रणम्य पाञ्चजन्यं च वीणां याभ्यां धृतं द्यम। ।३।। 
पराशर जी बोले-- सफेद वस्त्र को धारण किये हुये, पांचजन्य को लिये 
हुये विष्णु को एवं सफेद वस्त्र को धारण किये हुये, वीणा को लिये हुये 
सरस्वती को प्रणाम कर ।।३।। 
सूर्य नत्वा ग्रहपति जगदुत्पत्तिकारणम्‌। 
वक्ष्यामि वेदनयनं यथा -ब्रह्ममुखाच्छुतम्‌।।४॥। 
संसार के उत्पत्ति के कारण ग्रहों के स्वामी सूर्य को नमस्कार करके 


जैसा मैंने ब्रह्मा के मुख से सुना है वैसा ही बेद के नेत्र को (ज्यौतिष- शास्त्र) 
कहूँगा।।४।। 


श्ट.ः ..._ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
. शान्ताय गुरुभक्ताय ऋजवेडचिंतस्वामिने। 
.__आंस्तिकाय प्रदातव्यं ततः श्रेयो ह्वाप्पति।।५।। 
.. इस शास्त्र को शान्तस्वभाव गुरुभक्त, सीधे, स्वामीभक्त और 
- -आंस्तिक को देना चाहिए। इसंसे कल्याण की प्राप्ति होती है।।५।। 
.''. न देय परशिष्याय नास्तिकाय शठाय च। 
दत्ते प्रतिदिन. दुःखं जायते नात्र संशयः।।६।। 
दूसरे के शिष्य को, नास्तिक और मर् को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने 
से प्रतिदिन दुःख होता है, इसमें संशय नहीं है।।६।। 


| अथ सृष्ट्यारम्भमाह--- 
एको5व्यक्तात्मको विष्णुरनादिः प्रभुरीश्वरः 
. ._शुद्धस॑त्तो जगत्स्वामी निर्गुणस्त्रिगुणान्वितः। ७ । । 
एक अव्यक्त आत्माबाले बिष्णु हैं जो कि अनादि, समर्थ, ईश्वर, शुद्ध 


सतोगुणी, जगत्‌ के स्वामी, निर्गुण होते हुए भी तीनों गुणों से युक्त हैं।। ७ ।। . 


संसारकारकः श्रीमान्निमित्तात्मा प्रतापवान। 
एकांशेन जंगत्सर्व॑ सृजत्यवति लीलया।।८ |। 
.._- संसार को बनाने वाले सर्व सम्पत्ति से युक्त, नियतात्माबाले, प्रतापी 
.. हैं। बे अपने एक अंश से सम्पूर्ण जगत्‌ की लीला से ही रचना करते और 
पालन करते हैं।।८।। 
त्रिपादं तस्य देवस्य ह्ामृत॑ तत्त्वदर्शिभिः 
..विदन्ति तत्प्रमाणं च सप्रधानं तथैकपात्‌।॥९।। 
.... इनके तीन चरण अमृतमय हैं जिसे तत्त्वदशी लोग जानते हैं। प्रधान के 
सहिंत प्रमाणस्वरूप एक चरण से | ।९।। 
व्यक्ताव्यक्तात्मको विष्णुवासुदेवस्तु गीयते। 
यदव्यक्तात्मको विष्णुः शक्तिद्यसमन्वितः। ।१० ।। 


: व्यक्त और अव्यक्त आत्मावाले विष्णु को वासुदेव कहते हैं। जो अव्यक्त 


विष्णु हैं वे दों शक्तियों से युक्त हैं।।१० ।। 
-  व्यक्तात्मकस्त्रिशक्तीभिः संयुतो5नन्तशक्तिमान्‌। 
'.. सत्त्वप्रधाना श्रीशक्तिर्भूशक्तिश्च रजोगुणः।।११।। 
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व्यक्त आत्मावाले विष्णु तीन शक्तियों से युक्त होने से अनन्त शक्तिवाले 
कहे जाते हैं। तीनों शक्तियों में श्री शक्ति सत्त्वगुण प्रधान, भू शक्ति रजोगुण 
प्रधान है।।११।। 
शक्तिस्तृतीया प्रोक्ता नीलाख्या ध्वान्तरूपिणी | 
वासुदेवश्चतुर्थो 5 भूच्छीशकत्या प्रेरितो यदा।।१२।। 
तीसरी नील शक्ति तमोगुण प्रधान है। इनसे भिन्न श्रीशक्ति से प्रेरित 
चौथे वासुदेव हैं।।१२।। 
सड़्-कर्षणश्च प्रद्युम्नो5निरुद्ध इति मूत्तिधृक्‌ । 
तमःशक्त्यान्वितो विष्णु्देवः सड्-कर्षणाभिधः। ।१९३। | 
वे संकर्षण, प्रद्युम्म और अनिरुद्ध नामक मूर्ति को धारण करते हैं, तमः 
शक्ति से युक्त विष्णु संकर्षण नाम से।।॥१३।। 
प्रद्यग्नोी रजसा शक्त्याउनिरुद्धः सत्त्या युतः।... 
महान्सड्कर्षणाज्जातः प्रद्यम्नादहंकृतिः।।१४॥।। 
रज शक्ति से प्रद्य॒म्न, सत्त्व शक्ति से युक्त अनिरुद्ध होते हैं। संकर्षण 
से महत्तत्त्व को उत्पत्ति और प्रद्युम्न से अहंकार की उत्पत्ति हुई।।१४।। 
अह ड्ककारात्स्वयं जातो ब्रह्माहड-कारमूत्तिधृक्‌ । 
. सर्वेषु सर्वशक्तिश्च स्वशक्त्याधिकया युतः।।१५।। 
अहंकार से अहंकार की मूर्ति को धारण किये हुए ब्रह्मा हुए। सभी 
लोगों में सभी शक्तियाँ हैं किन्तु जिस शक्ति से जो उत्पन्न हुए हैं वह शक्ति 
उनमें अधिक है।।१५।। 
अहड्कारस्त्रिधा भूत्वा सर्वमेतदविस्तराद्‌। 
सात्तिको राजसश्चेव तामसश्चेदहंकृतिः।।१६॥।। 
अहंकार भी सात्तिक, राजस, तामस क्रम से वैकारिक, तैजस और 
तामस नाम से तीन प्रकार के हैं।।१६।। 
देवा वैकारिकाज्जातास्तैजसादिन्द्रियाणि च | 
.. तामसाश्चैव भूतानि खादीनि स्वशक्तिभिः।।१७।। क्‍ 
. बैकारिक से देवता, तैजस से इन्द्रिय और तामस से पंचमहाभूतों की... 
: उत्पत्ति हुई है। ये सभी अपनी-अपनी शक्ति.से उत्पन्न हैं।।१७।। 
श्रीशक्त्या सहितो विष्णुः सदापाति जगत्त्रयम्‌ । 
भूशक्त्या सृजते विष्णुनीलशक्त्या युतो5त्ति हि। १८ ।। 
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श्री शक्ति से युक्त होकर विष्णु (वासुंदेव) तीनों लोकों का पालन करते 


.. हैँ भू शक्ति से (विष्णु) ब्रह्मा जगत्‌ कौ सृष्टि करते हैं और नील 


शिव तीनों लोकों का लय करते हैं।।१८।। 
सर्वेषु चैव जीवेषु परमात्मा विराजते। 
सर्व हि तदिंदं ब्रह्मन्‌ स्थितं हि परमात्मनि । ।१९।। 
हे ब्रह्मनं! सभी जीवों में परमात्मा स्थित हैं और यह समस्त जगत 
. परमात्मा में-स्थित है।।१९॥॥ 
..._ सर्वेषु चैव जीवेषु स्थितं ह्यंशद्दयं क्वचित्‌। 
'जीवांशंमधिकं -तहँत्परमात्मांशकः किल।॥२०।। 
सभी जीवों में दों अंश अधिक होते हैं, किसी में जीवांश अधिक होता 
है और किसी. में परमात्मांश,अधिक होता हैं।।२०।। 
सूर्यादयो ग्रहाः सर्वे ब्रह्ममकामद्विषादयः 
एते चान्‍्ये च बंहवंः परमात्मांशकांधिकाः। ।२१।। 
“ सूर्यादि ग्रहों में, ब्रह्मा, शिंव आदि देवता तथा अन्य अवतारों में 
परमात्मांश अधिक होता है।।२११। द 
. शक्तयश्च :तंथैतेंषामधिकांशाः श्रियादयंः। 
अन्यासु स्वस्वशक्तीषुं शेया जीवांशकाधिकाः। । २२।। 
इनकी जो शक्तियाँ (लक्ष्मी आदि) हैं इनमें भी परमात्मांश अधिक 
“होता है। अन्य देवता औरं उनकी शक्तियों में जीवांश अधिक होता 
'है।।२२।। 
:. अवतारवादः 
पराशर जी के उत्तर से शंकित हो मैत्रेय जी ने पुनः प्रश्न किया। 
मैत्रेय उवाच-- 
रामकृष्णादयो ये च॑ हयवतारा रमापतेः 
ते5पि जीवांशसंयुक्ताः कि वा ब्रृहि मुनीश्वर । । २३।। 
मैत्रीय जी बोले- हे मुनीश्वर | राम, कृष्ण आदि जो विष्णु के अवतार 
हैं क्‍या वे भी जीवांश से युक्त हैं।।२३।। 
कक पराशर उवाच- 
. रामःकृष्णश्चं भो विप्र नुसिहः शूकरस्तथा । 
इति पूर्णावतारश्च हयन्ये जीवांशकान्विताः। । ९४ । । 
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पराशर जी बोले- हे विप्र। राम, कृष्ण, नूसिंह और शूकर ये पूर्ण 
अवतार हैं। अन्य अवतार जीवांश से युक्त हैं।।२४।। 
अवताराण्यनेकानि ह्यजस्य परमात्मनः। 
जीवानां कर्मफलदो ग्रहरूपी. जनार्दनः।।२५।। 
अजन्मा परमात्मा के अनेक अवतार हैं। जीवों के कर्मानुसार फल 
देने के लिए ग्रहरूप जनार्दन भगवान्‌ का अवतार है।।२५।। 
देत्यानां बलनाशाय देवानां बलवृद्धये। 
धर्मसंस्थापनार्थाय ग्रहाज्जाताः शुभाः क्रमात्‌ । ।२६। । 
देत्यों के बल को नाश करने के लिए और देवताओं का बल बढ़ाने के 


लिये तथा धर्म को स्थापित करने के लिये ग्रहों से शुभद अवतार हुए 
हैं।।२६।। 


रामो5वतारः सूर्यस्य चन्द्रस्य यदुनायकः। 
नसिहो भूमिपुत्रस्य बुद्ध सोमसुतस्य च।।२७।। 
जैसे सूर्य का रामावतार, चन्द्रमा का कृष्णावतार, भौम का नृसिंहावतार 
और बुध का बौद्धावतार है।।२७।। 
वामनो विबुधेज्दश्य भार्गवों भार्गवस्थ च। 
कूर्मों भास्करपुत्रस्थ सेंहिकेयस्थ सूकरः।।२८।॥। 
. बृहस्पति का वामन अवतार, शुक्र का भार्गव (परशुराम) अवतार, 
शनि का कूर्म अवतार, राहु का सूकर अवतार है।।२::।। 
केतोमीनावतारश्च ये चान्ये तेडपि खेटजाः। 
परमात्मांशमधिकं येषु ते च वे खेचराभिंधाः। ।२९ ६ । 
केतु का मत्स्यावतार हुआ है, अन्य अवतार भी ग्रहों से ही हुए 
हैं। जिनमें परमात्मांश अधिक है वे खेचर यानि देव कहे जाते हैं।।२९।। 
जीवांशमधिकं येषु जीवास्ते वे प्रकीत्तिताः। 
सूर्यादिभ्यो ग्रहेभ्यश्च परमात्मांशनिःसृताः। ३० ।। 
रामकृष्णादयः सर्वे हयवतारा भवन्ति वे।: 
तत्रेव ते विलीयन्ते पुनः कार्यान्‍्त्ते सदा।।३१।॥ 
जिनमें जीवांश अधिक हैं वे जीव कहे जाते हैं। सूर्य आदि ग्रहों 
से परमात्मांश निकल कर ही राम, कृष्ण आदि अवतार हुए हैं। वे अपने- 
अपने कार्यों को करके पुनः उन्हीं में लीन हो जाते हैं।।३०-३१॥।। 
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._ जीवांशनिः सृतास्तेषां तेभ्यो जाता नरादयः। 
... तैउपि तथैव लीवन्ते तेडव्यक्ते समयान्ति हि। ।३२।.। 
... उन्हीं (सूर्याविग्रहों) में से जीवांश के निकलने से मनुष्य आदि जीवों की 
. सृष्टि होती हैं बे, भी इहलोक में अपने-अपने कार्यों को करके अन्त 


हे में उन्हीं में लीन हो.जाते हैं। ये ग्रह भी प्रलय के समय अव्यक्त परमात्मा 


में लीन हो जाते हैं।।३२।। 
इद ते कथित विप्र स यस्मिन वे भवेदिति। 
भूतान्यपि .भविष्यन्ति तत्तत्सर्वज्ञतामियात्‌। |३३॥।। 
:. «हे विप्र। इस प्रकार से.मैंने सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जैसे 
होती है, हुई है और होगी उन सभी को तुम से कहा। इन सबको वही सर्वज्ञ 
(परमात्मांश पुरुष) ही जानता है।।३३।। 
..... विना तज्ज्योतिषं नान्यो ज्ञातुंशकनोति कहिंचित । 
तस्मादवश्यमध्येयं ब्राह्मणैश्च विशेषतः।।३४॥।। 
.. इनसभी बातों को बिना ज्योतिषशास्त्र के कोई कभी भी नहीं जान सकता 


है। इसलिये इस शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, विशेषकर - 


. ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए।।३४ ।। 
यो नरः शास्त्रमज्ञात्वा ज्योतिषं खलु निन्दति । 
रौरवं नरक॑ भुक्त्वा चान्धत्वं चान्यजन्मनि । ।३५।। 
. _ इति बहत्पाराशरहोराग्रां पूर्वखंडे सृष्ट्यादिक्रमशास्त्रावतरणं नाम 
प्रथमो5 ध्यायः | ।१।। 
जो मनुष्य इस शास्त्र को न जानते हुए ज्योतिषशास्त्र को निन्‍दा करता 
है, वह रौरव नरक को भोगकर दूसरे जन्म में अन्धा होता है।।३५॥।। 
इति पाराशरहोरायां सुबोधिन्यां प्रथमो5 ध्यायः | ।१।। 


. अथ राशिप्रभेदाध्यायः _ 
न मैत्रेय उबाच-- _ 
यदव्यक्तात्मको विष्णुः कालरूपो जनदिनः। 
तस्याडगानि निबोध त्वं क्रमान्मेघादि राशयः। ।१।। 
मैत्रेय जी बोले- जो व्यक्त (प्रकट रूप) विष्णु काल (समय) रूपी 
जनार्दन हैं, उनके अंगों का ज्ञान क्रम से मेषादि राशियों द्वारा बताइये । ।१।। 
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पराशर उवाच-- | 


अहोरात्र्याद्यन्तलोपाद्धारेतिं प्रोच्यते बुधेः। . 
तस्य हि ज्ञानमात्रेण जातकर्म फलं वदेत्‌।।२।। 
पराशर जी बोले- अहोरात्र शब्द के आदिम वर्ण 'अ' और अन्तिम 
वर्ण 'त्र' का लोप हो जाने से होरा शब्द होता है, जिसका ज्ञान होने से जातक 
के शुभ-अशुभ फल का ज्ञान होता है।।२।। 
मेघो वृषश्च मिथुनः कर्कसिहकुमारिकाः। 
' तुलालिधनुषो नक्रकुम्भभीनास्ततः परम्‌।।३।। 
मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ 
और मीन ये बारह राशियाँ हैं।।३।। 
शीर्षाननो तथा बाहू हत्क्रोडकटिवस्तयः 
गुह्योरुजानुयुग्मे वे युगलें जडघके तथा।।४॥। 
जन्मलग्न से उक्त बारह राशियाँ क्रम से शिर, मुख, दोनों भुजायें 
हृदय, पेट, कटि, बस्ति (नाभिलिंग के मध्यभाग को बस्ति कहते हैं) 
गुह्यस्थान (स्त्री-पुरुष के चिह्न), उरु, दोनों जानु, जंघे हैं।।४ ।। 
चरणो द्वौ तथा लग्नात्‌ शेयाः शीर्षादयः क्रमात्‌ । 
चरस्थिरद्विस्वभावाः क्र्राक्ररा नरस्त्रियों।॥५।। 
दोनों चरण कालपुरुष के अंग में हैं। मेषादि राशियों की क्रम से चर, 
स्थिर, द्विस्वभाव तथा क्रूर, शुभ और पुरुष स्त्री संज्ञायें हैं।।५।। 
पित्तानिलस्त्रिधा त्वेक्यं श्लेष्मिकाश्च क्रियादयः 
रक्तवर्णो बृहदगात्रश्चतुष्पाद्रात्रिविक्रमी।॥६६। 
पित्त, वायु, पित्त वायु कफ तीनों मिले हुए, और कफ प्रकृति है मेष राशि 
का लाल वर्ण, बड़ी शरीर, चार पैर, रात में बलवान्‌ हैं।।६।। 
._ अथ मेषराशिस्वरूपम्‌- 
पूर्ववासी नृपज्ञातिः शैलचारी रजोगुणी। 
पृष्ठोदयी पावकी च मेषराशिः कुजाधिपः।।७।। 
.. पूर्ब दिशा, क्षत्रिय वर्ण, पर्वतीय प्रदेश में घुमनेवाली, रजोगुणी, पृष्ठोदयी ._ 
अग्निराशि है और इसके स्वामी मंगल हैं।।७।। ॥ 
अथ वृषराशिस्वरूपम्‌- 
श्वेतः शुक्राधिपो दीर्घः चतुष्पाच्छर्वरी बली। 
याम्वेट ग्राम्यो वणिग्भूमिः स्त्री पृष्ठोदयों वृषः। ।८ | । 


् 
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वृष राशि का श्वेत (सफेद) वर्ण, लम्बी शरीर, चार पैर, रात्रिबली 
दक्षिण दिशा, ग्रामवासी, वैश्यवर्ण, भूमिप्रिय, पृष्ठोदयी है और शुक्र इसके 
स्वामी हैं।।८।। . 
अथ मिथुनराशिस्वरूपम्‌- 
शीर्षोदंयवी नृमिथुनं सगदं॑ं च सवीणकम। 
प्रत्यक्स्वामी द्विपाद्रात्रिबली ग्राम्याग्रगोडनिली । । ९। । 
समगात्रो हरिद्र्णो मिथुनाख्यो बुधाधिपः। 
मिथुन राशि शीषोंदय, पुरुष-स्त्री, पुरुष गदा को लिए और स्त्री वीणा 
को लिए हुए, पश्चिम दिशां का स्वामी, द्विपद, रात्रिबली, ग्राम में रहनेवाला 
: बायु प्रकृति है।।९।। 
समान (चौखूटी) शरीर, हरे रंग की है और बुध इसके स्वामी ह। 
अथ कर्कराशिस्वरूपम्‌- 
पाटलो वनचारी च ब्राह्मणो निशि वीर्यवान | ।१० । । 
बहुपटुतरः स्थोल्यतनुः सक्त्वगगुणी बली। 
_ _ पृष्ठोदयी कर्कराशिमृगाडःकोडधिपतिः स्मृतः। । ११। । 
कर्क राशि का पाटल (थोड़ा लाल और सफेद मिला हुआ) वर्ण, 
. बनचारी, ब्राह्मण वर्ण, रात में बली है।।१० ।। 
.._अत्थन्त विद्वान, स्थूल शरीर, जल में रहने वाली, पृष्ठोदयी राशि है 
.. और चन्द्रमा इसके स्वामी हैं।।११।। 
क्‍ . -अथ सिंहराशिस्वरूपम्‌- 
सिंहः सूर्याधिपः सत्त्वी चतुष्पात्क्षत्रियो बली । 
. शीर्षोदयी बृहद्गात्रः पाण्डुः पूर्वाद्युवीर्यवान्‌ । १२ । । 
सिंह राशि सतोगुणी, चतुष्पाद, क्षत्रिय वर्ण, बलवान, शीर्षोदयी राशि 
: लम्बी शरीर, पांडुवर्ण, पूर्वदिशा का स्वामी, दिन में बली है और सूर्य इसके 
स्वामी हैं।।१२।। . 
अथ कन्याराशिस्वरूपम्‌- 
पार्वतीयाथ कन्यांख्या राशिदिनबलान्विता। 
शीर्षोदया च मध्याडगा द्विपाद्याम्यचरा स्मृता । । १३।। 
कन्या राशि पर्वत में विशेष रुचिवाली, दिवाबली, शीषोंदयराशि, 
मंध्यम शरीर, द्विपद, दक्षिण दिशा में रहनेवाली, वैश्यवर्ण है।।१३।। 
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ससस्यदहना वेश्या चित्रवर्णा प्रभज्जिनी। 
कुमारी तमसायुक्ता बालभावा बुधाधिपः।।१४॥।। 
धान को भूजती हुई, चित्र वर्ण (छींट) के वस्त्र को पहने हुई कन्या 
तमोगुण से युक्त बालभाव वाली है और बुध इसके स्वामी हैं।।१४।। 
अथ तुलाराशिस्वरूपम्‌- 
शीर्षोदयी द्युवीर्याब्यस्तथा शूद्रो रजोगुणी। , 
शुक्रो5धिपो पश्चिमेशो तुलो मध्यतनुद्विपात्‌।।१५।। 
तुलाराशि शी्षोदयी, दिवाबली, शूद्रवर्ण, रजोगुणी, पश्चिम दिशा 
को स्वामी, मध्यम शरीरवाली है और शुक्र स्वामी हैं।।१५।। 
अथ वृश्चिकराशिस्वरूपम्‌- 
शीर्षोदयो5 थ स्वल्पाड्गो बहुपाद्ब्राह््मणो बली। 
सौम्यस्थो दिनवीर्याब्यः पिशडगो जलभूचरः 
रोमस्वाक्यो5तितीक्ष्णाडग्गो वृश्चिकश्व कुजाधिपः। ।१६। । 
वृश्चिक राशि- शीषोंदय राशि, छोटा शरीर, अनेक त्तरण, ब्राह्मण 
वर्ण, उत्तर दिशा में बली, दिवाबली, धुम्रवर्ण जलीय भूमि पर चलने वाली 
है।।१६।। 
रोम से युक्त शरीर, अत्यन्त तीखे अंगोवाली है और भौम स्वामी हैं। 
अथ धनुराशिस्वरूपम्‌- | 
अश्वजड्पघो त्वथ धनुर्गुरू स्वामी च सात्तिकः।।१७।। 
पिड्गलो निशि वीर्याढ्द्यः पावकर क्षत्रियो द्विपाद। 
आदावन्ते चतुष्पाद्‌ समगात्रो धनुर्धरः।।॥१८।। 
धन राशि को घोड़े का जंघा है, सात्तिक राशि है।।१७।। 
.. पिंगल वर्ण, रात्रिबली, अग्निराशि, क्षत्रिय वर्ण, पूर्वार्ध द्विप द और 
उत्तरार्ध चतुष्पद, समान शरीर, धनुष को लिये हुए है।।१८।। 
पूर्वस्थो वसुधाचारी तेजवान्यृष्ठतोद्गमी। 
पूर्वदिशा का स्वामी, भूमि पर रहने वाली, तेजस्वी, पृष्ठोदयी है और 
गुरु इसके स्वामी हैं। 
अथ मकरराशिस्वरूपमू- 
मन्दाधिपस्तमी भोमी याम्येट्च निशि वीर्यवान्‌। ।१९ | । 
- पृष्ठोदयी बृहद्गात्रः मकरो जलभूचरः 
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आदो चतुष्पादन्ते च द्विददो जलगो मतः।।२०।। 
पु मकर राशि तमोगुणी, भूतत्व, दक्षिण दिशा का स्वामी, रात्रिबली 
॥१९॥) 
पृष्ठोदयी, बंड़ा शरीर, जलीय भूमि में चलनेवाली, पूर्वार्ध चतुष्पद 
और उत्तरार्ध द्विपद, जल में रहने वाली है और शनि स्वामी हैं।।२० ।। 
अथ कुम्भराशिस्वरूपम्‌- 
कुम्भः कुम्भी नरो बभुः वर्णमध्यतनुद्विपात्‌ । 
झुंवीयों जलमध्यस्थो वातशीषोंदयी तमः।।२१॥।। 
.._ शृद्रः्पश्चिमदेशस्य स्वामी देवाकरिः स्मृतः 
कुम्भ राशि- घड़ा लिये हुए, पुरुष नेवले के रंग के जैसा (भूरा) 


“ 


._-_ वर्ण, मध्यम शरीर, .द्विपद, दिवाबली, जल में रहने वाली (जलचर), वायु 


.. प्रकृति, शीषोंदयी तम प्रकृति है।।२१।। 
: ._ शृद्रवर्ण, पश्चिम देश वा दिशा का स्वामी है और शनि स्वामी हैं। 
*....  अथ मीनराशिस्वरूपम- 
मीनों पुच्छास्य संलग्नो मीनराशिदिवाबली | । २२ । । 
जली सत्त्वगुणाक्यश्व स्वस्थो जलचरो द्विजः 
अपदो मध्यदेही च॑ सोम्यस्थो हयुभयोदयी।।॥२३॥।। 
.... मीनराशि- दो मछलियों में एक का मुख दूसरे की पूँछ में लगा हुआ 
स्वरूप, दिन में बली हैं।।२२।।. : 
: .ज़ैलचर, सतोगुणी, ब्राह्मण वर्ण, चरण हीन, मध्यम शरीर, उत्तर दिशा 
. _ का स्वामी, उभयोदयी है।।२३।। 
सुराचार्याधिपश्चास्य राशीनां गदितं मया। 
बत्रिशदृभागात्मकः स्थूलसूक्ष्मकरफलाय च | ।२४ । । 
: गुरु स्वामी हैं। इस प्रकार मैंने ३० अंश के राशियों का स्वरूप कहा, _ 
इनके स्थूल और सूक्ष्म फल ग्रन्थों में कहे हुए हैं।।२४ ।। 
. इति पाराशरहोरायां पूर्वखण्डे सुबोधिन्यां राशिस्वरूपाध्यायः द्वितीयः।।२।। 
.. अथ ग्रहस्वरूपाध्यायः। | ३ । | 
. पराशंर उवाच- 


.. कालात्मा च दिवानाथो मनः कुमुदबान्धवः। 
सत्त्वं कुजो विजानीयादबुधो वाणीप्रदायकः।।१।। 
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पराशरजी बोले- हे विप्र ! सूर्य कालपुरुष (उत्पन्न पुरुष) की आत्मा 
चन्द्रमा मन, मंगल सत्त्व, बुध वाणी है।।१।। 
देवेज्यो ज्ञानसुखदो भृगुवीर्यप्रदायकः। 
विचार्यतामिदं सर्व छायांसूनु*्व दुःखदः।।२।। 
गुरु ज्ञान और सुख और शुक्र बल के तथा शनि दुःख के स्वामी हैं।।२।। 
राजानो भानुहिमगू नेता ज्ञेयो धरात्मजः। 
बुधो राजकुमारश्य सचिवो गुरुभार्गवो।।३।। 
ग्रहों में सूर्य और चन्द्रमा राजा, मंगल नेता, बुध राजकुमार, गुरु और 
शुक्र मन्त्री हैं।।३।। ह 
प्रेष्यकको रविपुत्रश्ण्य सेना स्वर्भानुपुच्छकों। 
एवं क्रमेण वे विप्र। सूर्यादीनां विचिन्तयेत्‌।।४।। 
शनि दास और सेना राहु तथा केतु हैं। इस प्रकार सूर्यादि ग्रहों से वितार 
करना चाहिए।।४।। 
. रक्तश्यामो दिवाधीशो गौरगात्रो निशाकरः। 
: अत्युच्चाडूगो रक्तभौमो दुर्वाश्यामो बुधस्तथा। । ५ । । 
हे द्विजश्रेष्ठ | सूर्य का श्यामता लिये हुए रक्तवर्ण, चन्द्रमा का गौरवर्ण, 
मंगल का ऊँचा शरीर रक्तवर्ण, बुध का दूर्वा के समान श्यामवर्ण है।।५।+ 
गौरगात्रो गुरुश्षेयः शुक्रः श्यामस्तथेव च। 
कृष्णदेहो रवेः पुत्रो ज्ञायते द्विजसत्तम।।६॥।। 
गुरु का गौरवर्ण, शुक्र का श्याम वर्ण और शनि का काला वर्ण है। ।६।। 
वहन्यम्बुशिखिजा विष्णुविडौजशचिका द्विज। 
सूर्यादीनां खगानाञ्च नाथाः ज्ञेया क्रोेण च ।।७।। 
सूर्य के अग्नि, चन्द्रमा के जल, भौम के स्वामि कात्तिक, बुध के विष्णु, 
गुरु के इन्द्र, शुक्र के इन्द्राणी और शनि के ब्रह्मा स्वामी हैं।।७।। 
क्लीवो द्वो सौम्यसोरी च युवतीनन्‍्दुभृगुद्विज। 
नरा शेषाश्च विज्ञेया भानुभोमो गुरुस्तथा।।८।। 
:. बुध और शनि ये नपुंसक, चन्द्रमा और शुक्र स्त्रीग्रह और शेष सूर्य 
भौम और गुरु ये पुरुषग्रह हैं।।८।। । 
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अग्निभूमिनभस्तोयवायवः क्रमतो द्विज। 
भौमादीनां ग्रहाणां च तत्त्वाश्चामी प्रकीत्तिताः। ।९। | 
भौमादि ग्रहों में क्रम से अग्नि, भूमि, आकाश, जल, वायु ये तत्त्व हैं। ।९।। 
गुरुशुक्रौ विप्रवर्णों कुजार्कों क्षत्रियां द्विज। . 
शशिसोम्यो व्ैश्यवर्णो शनिः शुद्रो द्विजोत्तम । ।१० । । 
गुरु-शुक्र का ब्राह्मण वर्ण, भौम-सूर्य का क्षत्रिय वर्ण, चन्द्रमा-बुध का 
वैश्य वर्ण और शनि का शुद्र वर्ण है।।१० ।। 
चन्द्रसूर्यगगुरुसौम्या भृग्वारशनयो द्विज!। 
सत्त्वं रंजस्तम इति स्वभावो ज्ञायते क्रमात।।११।। 
. चन्द्र, सूर्य, गुरु इंनकां सतोगुणी स्वभाव, बुध-शुक्र का रजोगुणी स्वभाव 
. और भौम-शनि का तमोगुणी स्वभाव है।।११।। 
“.. संधुपिडगलदृकसूर्यश्चतुरस्रः शुचिद्विज। 
पित्तप्रकृतिको श्रीमान्पयुमानल्पकचो द्विज।॥१२।। 
सूर्य- मधु के सदृश पीले नेत्रोंबाला, चौखूटी शरीर, स्वच्छ कान्ति 
वाला, पित्त प्रकृति, दर्शनीय, पुरुषग्रह, थोड़े बालों से युक्त स्वरूपवाला 


.  है।।१२।॥। 


बहु वातकफः प्राज्ञश्चन्द्रो वृत्ततनुद्विज!। 
शुभदृक मधुवाक्यश्व चजञ्चलो मदनातुरः।।१३।। 


चन्द्रमा- वायु और कफ सें युक्त प्रकृति; बुद्धिमान, गोल शरीर, सुन्दर 


: नेत्र, मीठे वचन बोलनेवाला, चंचल और कामी है।।१३। 

क्रूररक्ते क्षगो भौमश्चपलोदारमूत्तिकः। 

पित्तप्रकृतिकः क्रोधी कृशमध्यतनुद्विज।।१४।॥। 

...._ भौम- क्रूर स्वभाव, रक्तवर्ण की दृष्टि, चपल, उदार स्वभाव, पित्त 

* प्रकृति, क्रोधी, पतली मध्यम कद की शरीरवाला है।।१४।। 
वपुः श्रेष्ठो श्लिष्टवाक्य हयतिहास्य॑रुचिर्ुधः 
पित्तवान्कफवान्विप्र मारुतप्रकृतिकस्तथा।।१९५॥। 

..... बुध- अच्छी शरीर, तोतली बोली वाला, अत्यंत हँसी करनेवाला, पित्त- 
_ कफं-वायु से युक्त प्रकृतिवाला है।।१५।। 
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बृहदगात्रो गुरुश्चेव पिड-गलो मूर्थजेक्षणः। 
कफप्रकृतिको धीमान्‌ सर्वशास्त्रविशारदः।।१६।। 
गुरु-लम्बी शरीर, पीले शिर के केश और दृष्टि वाला, कफ प्रकृति, 
बुद्धिमानू, सभी शास्त्रों का जाननेवाला है।।१६।। 
सुखी कान्तवपुः श्रेष्ठ सुलोचनो भूगोः सुतः। 
काव्यकर्त्ता कफाधिक्यानिलात्मा वक्रमूर्थजः। ।१६।। 
शुक्र-सुन्दर शरीर, सुखी, अच्छे सुन्दर नेत्रोंबाला, काव्य (कविता) 
करनेवाला, कफ-वायुमिश्रित प्रकृति, टेढ़े शिर के बालों वाला है।।१७।। 
कृशदीर्घतनुः सौरिः पिड्-गदृष्ट्यनिलात्मकर। 
स्थूलदन्तो 5लसो पड्-गु खररोमकचो द्विज[।१८।। 
शनि-दुर्बल लम्बी शरीर, पीले नेत्र, वायु प्रकृति, मोटे दाँत, आलसी, 
पंगु, रूखे रोम और बालों वाला है।।१८।। 
धूम्राकारो नीलतनुर्वनस्थोडपि भयड्करः। 
वातप्रकृतिको धीमान्‌ स्वर्भानुः प्रतिमः शिखी । ।१९।। 
राहु-धुएँ के सदृश वर्ण, नीले रंग कौ शरौर, जंगल में रहनेवाला, 
भयंकर, वायु प्रकृति और बुद्धिमान्‌ है। केतु का भी स्वरूप राहु के समान 
ही है।।१९।। | 
अस्थिरक्तस्तथा मज्जा त्वक्वसावीर्यस्नायवः-। 
तासामीशा क्रमेणोक्ता ज्ञेयाः सूर्यादयो द्विजा३3।२०।। 
- सूर्य आदि क्रम से अस्थि (हड्डी), रक्त, मज्जा, त्वक्‌ (चर्म), बसा, 
वीर्य, स्‍्नायु (नस) इनके स्वामी हैं।।२०।। 
. . देवालयं जल॑ वहनी क्रीडादीनां तथैव च। 
. कोशशय्ा ह्युत्कराणामीशाः सूर्यादयः क्रमात्‌। । २१। । 
एवं सूर्य आदि ग्रहों के क्रम से देवालय, जलाशय, अग्निस्थान, 
: क्रौडास्थान, कोश (खजाना), शय्यास्थान, ऊसरभूमि ये स्थान हैं।।२१।। 
अयनक्षणवासतुमासपक्षसमा - द्विज]। 
.. सूर्यादीनां क्रमाज्लेया निर्विशडकं द्विजोत्तम ; ।२२।। 
सूर्य आदि ग्रह क्रम से अयन, क्षण (मुहूर्त), वासर (दिन), ऋतु, मास, 
पक्ष, वर्ष के स्वामी हैं।।२२।। 
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३० हैं. ४ बृहत्पाराशरहाराशास्त्रम्‌ 
- कंटुलवणतिक्तमिश्रमधुरोकषायकाः । 
क्रमेण सर्वे विज्ञेया सूर्यादीनां द्विजोत्तम।।२३।। 
सूर्य आदि ग्रहों के क्रम से कट, लवण, तीता मिश्रित, मधुर, खट्टा 
और कसैला .ये रस हैं।।२३।। 
बुधेज्यौं बलिनौ पूर्व रविभोमौ च दक्षिणे। 
..वारुणे: सूर्यपुत्रश्च सितचन्द्रो. तथोत्तरे।।२४।। 
* बुध-गुरु पूर्वदिशा (लग्न में) में, सूर्य-भौम दक्षिण दिशा (दशम) में 
शनि.. पश्चिम (सप्तम) में, शुक्र-चन्द्रमा उत्तर (चतुर्थ) में बली होते 
हैं।।र२४।। 
निशायां बलिनश्चन्द्रकुजसौरा भवन्ति हि। 
सर्वदा ज्ञो: बली ज्ञेयो दिनशेषा द्विजोत्तम।।२५॥।। 
चन्द्रमा; भौम, शनि ये रात में बली, बुध दिन-रात्रि दोनों में और शेष 
- सूर्य, गुरु, शुक्र दिन में बली होते हैं।।२५।। 
._-. कृष्णेच बलिनः क्र्राः सौम्याः वीर्ययुताः सिते । 
सौम्यायने सौम्यखेटो बली याम्यायने5परः। । २६ । । 
कृष्णपक्ष में पापग्रह और शुक्लपक्ष में शुभग्रह बली होते हैं। उत्तरायण 
- में शुभग्रह औरं दक्षिणायन में पापग्रह बली होते हैं।।२६।। 
स्वदिवससमहोरामासपैः _कालवीर्यकम | 
' शकुवुगुशुचराद्या वृद्धितों वीर्यवन्तरा-॥।२७।। 
. जो ग्रह जिस दिन का, वर्ष का, होरा का और मास का स्वामी होता. 


है वह अपने दिन, वर्ष, होरा, मास में बली होता है। शनि| भौम, बुध, . 
८ »गरु, शुक्र, चंद्र और.सूर्य यथोत्तर बली होते हैं। अर्थात्‌ शर्ति से भौम, 
से सूर्य 


: ली होता है।।१७।। 


स्थृलान ज॑नयति सूर्यो दुभंगान्‌ सूर्यपुत्नकः 
. क्षीरोपेतांस्तथा चन्द्रः कण्टकाद्यान्धरासुतः। ।२८ । । 


स्थूल वृक्षों का कारक सूर्य है, दुष्ट वृक्षों का कारक शनि, दूधवाले के 


_ वृक्षों का चन्द्रमा, कॉँटेवाले वृक्षों का भौम है।।२८।। 
- 'गुरुज्ञौ सफलान्धविप्र पुष्पवृक्षान्भूगोः सुतः। क्‍ 
.._नीरसान्सूर्यपुत्रश्च एवं ज्ञेगा खगाः द्विज।।२९।। 
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फूलवाले वृक्षों का गुरु-बुध, फूल के वृक्षों का शुक्र और नीरस 
. ब्रक्षों का शनि कारक है।।२९।। 
राहुश्चाण्डालजातिश्च केतुर्जात्यन्तरस्तथा। 
शिखिस्वर्भानुमन्दानां वल्मीकस्थानमुच्यते।।३०।। क्‍ 
राहु को चांडाल जाति और केतु वर्णशंकर जाति का है। केतु, राहु 
और शनि का वल्मीक (विमौट) स्थान है।।३०।। 
चित्रकन्था फण्णान्द्रस्य केतोश्च्छिद्रयुतो द्विज । 
सीसं राहोनीलमणिः केतोज्ञेयो द्विजोत्तम।।३१।। 
अनेक रंग के कपड़ों से कथरी (गुदरी) राहु का और केतु का छेदों 
से युक्त वस्त्र है। राहु का शीशा और केतु का नीलमणि धातु है।।३१।। 
शुरोः पीताम्बरं विप्र | भृगोः क्षौम॑ तथेव च। 
. रक्तक्षौमं भास्करस्य इन्दोः क्षोम॑ सितं द्विज॥।।३२।। 
गरु का पीताम्बर, शुक्र का रेशमी वस्त्र, सूर्य का लाल रंग का, चन्द्रमा 
का थेत रेशमी वस्त्र है।।३२।। 
बुधस्य तु कृष्णक्षोम॑ रक्तवस्त्र कुजस्य च। 
वस्त्र चित्र शनेविप्र! पट्टवस्त्रं तथैव च।।३३।। 
बुध का काले रंग का, भौम का लाल रंग का वस्त्र और शनि का चित्रवर्ण 
'पटटवस्त्र है।।३३।। 
भृगो#तुवसन्तश्च कुजभान्वोएच ग्रीष्मकः 
चन्द्रस्य वर्षा विज्ेया शरच्चेव तथा विदः।।३४॥।॥। 
शुक्र को वसन्तऋतु, भौम और रवि की ग्रीष्पऋतु, चन्द्रमा की 
वर्षऋतु, बुध को शरद्ऋतु है।।३४॥। 
हेमन्तो5पि गुरोशेयः शनेस्तु शिशिरो द्विज!। 
अष्टो मासाएच स्वर्भानोः केतोमसत्रंयं द्विज । ।३५।। क्‍ 
गुरु को हेमन्‍त ऋतु और शनि को शिशिर ऋतु है। राहु का ८ मास _ 
और केतु का ३ मास है।।३५।। क्‍ 
राह्वारपड्गुचन्द्राश्च॑ विज्ञेया धातुखेचराः 
मूलग्रहौ सूर्यशुक्रो अपरा जीवसंज्ञकाः।।३६।। 
राहु, भौम और चन्द्रमा धातु के स्वामी, सूर्य-शुक्र मूल के स्वामीः . 
और शेष बुध, गुरु, केतु जीव के स्वामी हैं।।३६।। 
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ग्रहेषु मन्दो वृद्धोउस्ति आयुर्वद्धिप्रदायकः 
नेसगिके बहुसमान्ददाति द्विजसत्तम।।३७।। 


सभी ग्रहों में शनि वृद्ध (निर्बल) है, किन्तु निसर्ग आयु साधन करने : 
_.. में बहुत बर्ष को देता है।।३२७।। 


क्‍ अंथ ग्रहाणामुच्चनीचमाह-- 
अजो वृषो मृगः कन्या कुलीरझषतौलिकाः। 
सूर्यादीनां क्रमादेतास्तुड्गर्ंज्ञाः प्रकीत्तिताः। । ३८ । । 
दिग्गुणाष्टयमा भागा तिथिभूतर्क्षलखासमा । 
स्वोच्चात्सप्तमर्भ॑ नीचं पूर्वोक्तांशैः प्रकीत्तितम । ।३९ । । 
मेष, वृष, मकर, कन्या, कक, मीन, तुला राशियों में १०, ३, २८ 


१५, ५, २७ अंश सूर्यादि ग्रहों के उच्च होते हैं और अपनी उच्च राशि 


से सातवीं राशि में उतने ही अंश तक नीच होते हैं।।३८-३९।। 
ः स्पष्टार्थ चक्र 


सु. |चं. | मं. | बु. | बृ. 
. | व. | म. | क. | क. | मी. | तु. |उच्चराशयः 
(8% | ३३ २८।१५। ५ [२७२० अंशाः 
नीचराशयः 
२८ (4 | ५ | २० । २० अशाः 


अथ ग्रहाणां मूलत्रिकोणमाह- 
विंशतिरंशाः सिंहे कोणमपरे स्वभवनमर्कस्य | 






. उच्च भागत्रितयं वृषमिन्दोः शेषांशास्युस्त्रकोणकाः। ४० ।। 
सूर्य का सिंह राशि में २० अंश तक मूलत्रिकोण है, शेष १० अंश - : 
. स्वराशि है। चन्द्रमा का वृष राशि के आरम्भ से ३ अंश तक उच्च : .. 


हु . है, इसके बाद के अंश मूलत्रिकोण हैं।।४०।। 


द्वादशभागा मेषे त्रिकोणमपरे स्वभं तु भौमस्थ। ..६ ... 
उच्चफलं च कन्यायां बुधस्य तिथ्यंशकेः सदा भवेत्‌। । ४ ९एथ॥ 
भौम का मेष राशि में १२ अंश तथा मूलत्रिकोण है, शेष अंश स्वराशि -' 
है। बुध. का कन्या राशि में १५ अंश तक उच्च, इसके बाद.५- 


_ अंश तक मूलत्रिकोण और शेष अंश स्वराशि है।।४१।। - 








ग्रहस्वरूपाध्यायः उसे 


ततस्त्रिकोणजाते पंचभिरंशैः स्वराशिजं परतः। 
दशर्भिभगिजीवस्य त्रिकोणफल स्वयं परं चापे। । ४ २।। 
न गुरु का धन राशि में १० अंश तक मूलत्रिकोण तथा शेष अंश स्वराशि 
| ।४२।। 
शुक्रस्य तु तिथयो5 शास्त्रिकोण भपरे तुले स्वराशिश्च । 
शनेः कुम्भे नखांशास्त्रिकोणं परतस्तु स्वराशिजं ज्ञेयम्‌। । ४३ ।। 
तुला राशि में १५ अंश तक शुक्र का मूलत्रिकोण और शेष अंश स्वराशि 
है। कुम्भ राशि में २० अंश तक शनि का मूलत्रिकोण हैं तथा शेष अंश 
स्वराशि है।।४३।। 
अथ ग्रहाणां नैसगिकमित्रामित्रत्वमाह- 
रवेः समो ज्ञः सितसूर्यपुत्रावरी परे ये सुहदो भवन्ति। 
चन्द्रस्य नारी रविचन्द्रपुत्रो स्मृतास्तु शेषग्रहाः समाः।।४ ४ । । 
सूर्य के बुध सम, शुक्र-शनि शत्रु और शेष चन्द्रमा, भौम, गुरु मित्र हैं। 
चन्द्रमा के कोई शत्रु नहीं हैं, सूर्य-बुध मित्र हैं और शेष ग्रह सम हैं।।४ ४ | । 
समौ सितार्की शशिजश्च शन्नुर्मिन्नाणि शेषाः पृथिवीसुतस्य। 
शन्रुः शशी सूर्यसितौ च॑ मित्रे समापरे स्युःशशिनन्दनस्य। । ४५ ।। 
भौम के शुक्र-शनि सम हैं, बुध, शुक्र और शेष ग्रह मित्र हैं। बुध 
के चन्द्रमा शत्रु, सूर्य-शुक्र मित्र और शेष ग्रह सम हैं।।४५।। 
गुरोर्ज्ञसशुक्रौ रिपुसंज्ञकौ तु शनिः समो< नये सुहदो भवन्ति। 
शुक्रस्य मित्रे बुधसूर्यपुत्रो समो कुजार्यावितरावरीतो । । ४६।। 
गुरु के बुध-शुक्र शत्रु, शनि सम और शेष ग्रह मित्र हैं। शुक्र के बुध, 
' शनि मित्र, भौम-गुरु सम और शेष ग्रह शत्रु हैं।।४६।। 
शनेः समो वाक्पतिरिन्दुसूनु शुक्रौ च मित्रे रिपवः परेडपि। 
ध्रुवं ग्रहाणां चतुराननेन शत्रुत्वमित्रत्वसमत्वमुक्तम्‌। | ४ ७।। 
शनि के गुरु सम, बुध-शुक्र मित्र और शेष ग्रह शत्रु हैं। इस प्रकार से 
ब्रह्माजी ने ग्रहों के मित्र, सम, शत्रु को कहा है।।४७।। द 
| अथ तात्कालिकमित्रशत्र॒ुत्वमाह- 
 दशायबन्धुसहजस्वान्त्यस्थास्ते परस्परम्‌। 
तत्काले सुहदो जेयः शेषस्थाने त्वमित्रकम्‌।।४८।। 














३ेड बृहत्पाराशरहोराशास्त्रमू 


जो ग्रह जिस ग्रह से १०।११ ।४।३।२॥१२ वें स्थान में होता है वह ग्रह 
.._ उस ग्रह कातांत्कालिक मित्र होता है, शेष स्थानों में शत्रु होता है।।४८ | । 


आओ अथ पज्चधा मैत्रीमाह- 

तात्कालिके निसगें च मित्रत्वे त्वधिमित्रकम। 

दृयोमित्रसमत्वे च मित्र शत्रुः शत्रुसमत्वके । । ४ ९। | 
 - जो ग्रह जिस ग्रह का तात्कालिक और निसर्ग में मित्र होता 
है. वह उस ग्रह का अधिमित्र होता है। तत्काल भें मित्र आर निमर्ग 
में सम हो. तो वह मित्र होता है। तात्कालिक शत्रु और नेर्सर्गक सम हो 
तो शत्रु होता है।।४९।। 

समौ तु शत्रुमित्रत्वे. शत्रुशत्रों त्वधिशन्नुकम्‌। 

एवं पज्चप्रकाराः स्य॒ः ग्रहाणां मित्रता बुधेः। ।५० । । 


. *.. - नैसर्गिक मित्र और तात्कालिक शत्रु या नैसर्गिक शत्रु और तात्कालिक 


मित्र हो तो सम होता है। तात्कालिक शत्रु और नैसर्गिक सम 


“ हो तो शत्रु होता है - और तात्कालिक शत्रु ओर नैसर्गिक शत्रु हो तो _ 


अधिशणत्रु होता है। इस प्रकार ग्रहों को पाँच प्रकार क्री मैंत्री होती है । ।५० ।। 


क्‍ उदाहरण 
| नैसर्गिकमैत्रीचक्रम्‌ द 


बिरनगश्नन 


जन्माडगम्‌ 
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अथ ग्रहाणामुच्चादिबलमाह- 
स्वोच्चे शुभं बल॑ पूर्ण त्रिकोणे पादवर्जितम्‌। 
स्वकक्षे दल॑ मित्रगेहे पादमात्र प्रकीत्तितम।।॥५१॥।। 
यदि ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो सम्पूर्ण शुभ बल, अपने मूलत्रिकोण 
राशि में हो तो ३ चरण, अपनी राशि में हो तो. आधा बल, मित्र को 
राशि में हो तो १ चरण है।।५१।। 
पादार्ध समभे प्रोक्तं व्यर्थ नीचास्तशत्रुभे। 
तद्दददुष्टबल ब्रूयाद्‌ व्यत्ययेन विचक्षणः।।५२।। 
सम कौ राशि में हों तो आधा बल प्राप्त करता है। नीच अस्त और 
शत्रु को राशि में हो तो शून्य बल पाता है। इसके विपरीत शेष अशुभ बल 
. पाता है।।५२।। 






. चिल्ान्शनझ 


मत ्ि हर 
5 | १५ 


अथ धूमाद्यप्रकाशग्रहानयनमाह- 
सदा चतुर्भः विश्वांशैः नखलिप्ताधिको रविः 
.. धूमो. नाम महादोषः सर्वकर्मविनाशकः।।५३।। 
. सूर्य में ४ राशि १३ अंश २० कला जोड़ देने से धूम नाम का महादोष 
होता है, जो कि सभी कार्यों का विनाशक होता है।।५३।। 
धूमो मण्ड़लतः शुद्धो व्यतीपातो5 त्र दोषदः 
सषड्भेउत्र व्यतीपाते परिवेषस्तु दोषदः।।५४॥।। 
धूम को १२ राशि में घटा देने से 'शेष व्यतीपात नाम का दोष होता 
. है| व्यतीपात में ६ राशि जोड़ देने से परिवेष नाम का दोष होता है।।५४ | । 
..._ परिवेषश्युतश्चक्रादिन्द्रचापस्तु दोषदः। 
त्यंशोनात्यष्ट्यंशा युतश्चापः केतुग्रहो भवेत्‌ । । ५० । । 
परिवेष को १२ राशि में घटाने से इन्द्रचाप नामक दोष होता है। १७ 
अंश में अंश का तृतीयांश १० कला घटाने से शेष १६० ।४० इन्द्रचाप 
में जोड़ने से केतु नाम का दोष होता है।।५५।। 
एकराशियुते केतौ सूर्यः स्यात्पूर्ववत्समः। 
. अप्रकाशग्रहाश्चैते दोषाः पापग्रहाः स्मृताः। । ५६ | । 






.. केतु में १ राशि जोड़ देने से पूर्वोक्त सूर्य के तुल्य हो जाता है। यही. 
. “अप्रकाशग्रह हैं, जो कि दोषरूप पापग्रह हैं।।५६॥।। क्‍ 
उदाहरण-स्पष्ट सूर्य ३११० ।२६।२९ इसमें ४ राशि १३ अंश २० कला 


जोड़ने से ८(१।४६।२० धूम ग्रह हुआ। इसको १२ राशि में घटाने 


"से ३।२८।१३।४० यह व्यतीपात ग्रह हुआ। इसमें ६ राशि जोड़ने से . 


- ९।२८।१३।४० यह परिवेष ग्रह हुआ। इसे १२ राशि में घटाने से 
२।॥१।४६।२० यह इन्द्रचाप हुआ। इसमें १६ अंश. ४० कला जोड़ने 


. से २॥१८।२६।२० यह केतु ग्रह हुआ। इसमें १ राशि जोड़ने से पूबीक्त सूर्य _ 


के तुल्य ३॥१८॥२६।२० हुआ। 
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लम्नाध्यायः द ह '. जेछ 
अथा5पप्रकाशग्रहाणां फलमाह-- 


भान्विन्दुलग्नगेष्वेषु वंशायुर्ताननाशनम्‌। 
एचां बह्वर्कदोषाणां स्थितिः पद्यासनोदिताः। ।५७।। 
पूर्वोक्त धूम आदि अप्रकाश ग्रह यदि सूर्य-चन्द्र लग्न से युक्त हों तो 
- क्रम से वंश, आयु और ज्ञान का नाश करते हैं। इस प्रकार दोषकारक 
. अप्रकाश ग्रहों की स्थिति ब्रह्मा ने कही है।।५७।। 
इति पाराशरहोरायां पूर्वखण्डे सुबोधिन्यां ग्रहस्वरूपाध्यायस्तृतीयः | ।३।। 
अथ लग्नाध्यायः।।४ | 
तत्रादो गुलिकादिकालज्ञानमाह- 
रविवारादिशन्यन्तं गुलिकादि निरूप्यते। 
दिवसानष्टधा कृत्वा वारेशाद्गणयेत्क्रमात्‌।॥१९॥। 
रवि से शनि पर्यन्त वारों में गुलिक आदि का निरूपण कर .रहे 
हैं। (जिस दिन इनका विचार करना हो उस दिन के) दिनमान में आठ 
का भाग देने से जो लब्ध हो उतना ही एक खंड का मान होता है; वारेश _ 
से (जिस दिन विचार कर रहे हों उस बार से खंडों के अनुसार अपने 
इष्टकाल तक) गिनने से। ४१।। 
अष्टक्रंणो निरीशः स्याच्छन्यंशो गुरिकः स्मृतः 
रात्रिरप्यष्टधा भकत्वा वारक्नत्ण्ज्यनादतः «६. , 
आठवें भाग का स्वामी कोई नहीं होता और शोन कः खंड गुलिक 
होता है। इसी प्रकार रात्रिमान का भी (यदि रात्रि का जन्म हो 
तो) आठ भाग करके-वारेश से पॉँचवें बार से गिनने से।।२।। 
गणयेदष्टमो खण्डो निष्पत्तिः परिकीत्तितः। 
शन्यंशो .गुलिकः प्रोक्तो गुर्वशी! यमघण्टकः।।॥३॥।॥ 
.._ शनि का अंश (खंड) गुलिक होता है और आठवें खंड का कोई स्वामी 
नहीं होता है। शनि का अंश गुलिक, गुरु का अंश यमघंट होता है।।३।। 
भोमांशो मृत्युरादिष्टो रव्यंशो कालसंज्ञकः। 
सौम्यांशो5र्धप्रहरकः स्पष्टकर्मप्रदेशकः।।४।। 
भौम का मृत्यु, रवि का काल और बुध का अर्धप्रहर होता है।।४ ।। 
. उदाहरण-जैसे संवत्‌ २०३१ श्रावण कृष्ण १३ शनिवार को दिनमान 
२२/५० है और इसी के बराबर इष्टकाल भी है। इसमें आठ का 


्ट बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


भाग देने से ४।६।१५ यह लब्धि हुई। यहाँ वारेश शनि से गणना करने 
से प्रथम खंड ही गुलिक हुआ। इसी को इष्टकाल मानकर सूर्य को स्पष्ट 


कर लग्न लाने से गुलिक लग्न ४ ।९।२६।२५ हुआ। 


अथ गुलिकध्रुंवाडुकचक्रम्‌ 


_ब्लुन्ल क्मज्ल 
| ७० ६ 9.५ दिवा 
३६ ३१|७०|६[५. ४ 


; . अथ प्राणपदसाधनम्‌- 
'घटी चतुर्गुणा कार्या तिथ्याप्तैश्च पलेर्युताः। 
दिनकरेणापहतं शेष॑ं प्राणपदं स्मृतम्‌।।५।। 








यहाँ प्राणपद साधन के दो प्रकार दिये हैं- 


(१) इष्टकाल के घटी को ४ से गुणा कर एक जगह रख देवें। पलों 
में १५ करा भाग देकर लब्धि को चतुर्गुणित इष्ट घटी में जोडकर 


योगफल में १२ का भाग देनें से जो शेष बचे, वह प्राणपद की राशि होती 


है।।५।। 


. _ शेषात्पलान्तादिद्गुणी विधाय राश्यंशसूर्यक्षनिंयोजिदाय ; .. 


तत्रापि तद्राशियरान क्रमेण लग्नांज्प्राजाशपदैक्यता स्वात । ।६ !। । 
शेष बचे हुए करन को दूना करने से अंश होता है। इस प्रकार से 


...ग़शि और अंश मध्यम प्राणपद के होते हैं।।६।। 


अथच--स्वेष्टकालं पलीकृत्य तिथ्याप्तं भादिकं च यत्‌। ७ ।। 
चंरागद्धिभके भानौ योज्यं स्वे नवमे सुते।।७।। 
स्फुटं प्राणयद तस्मात्‌ पूर्ववच्छोधयेत्तनुम।।७।। 

इसमें सूर्य कौ राशि चर-स्थिर-द्विस्वभाव के अनुसार सूर्य की राशि 


: अंश,. सूर्य की राशि से नर्वी राशि और अंश तथा सूर्य की राशि से 


पॉचवी राशि और अंश को.जोड़ देने से राश्यादि स्पष्ट प्राणपद होता है। 


. ऐसा करने से यदि ज़न्मलग्न का अंश और प्राणपद का अंश बराबर 
:. हो तो इष्टकाल शुद्ध होता है। 


(२) इष्टकाल को पलात्मक बनाकर उसमें १५ का भाग देकर लब्धि 


. राशि और अंश लाकर उसमें ऊपर कहे हुए अनुसार सूर्य की राशि के . 
. अनुसार राशि-अंश जोड़ने से स्पष्ट राश्यादि प्राणपद होता है। इससे जन्म- _ 
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लग्न को शुद्ध करना चाहिए। अर्थात्‌ लग्न का अंश और प्राणपद 
का अंश समान होना चाहिए।।७।। 
विना प्राणपदाच्छुद्धो गुलिकाद्दा निशाकराद। . 
तदशुद्ध॑ं विजानीयात्स्थावराणां तदेव हि।।८।॥। 
जो जन्मलग्न प्राणपद या गुलिक या चन्द्रमा से शुद्ध न की गई हो वह 
अशुद्ध होती है और वह स्थावर की जन्मलग्न होती है।।८।। 
द्रयोहीनबले5प्येव॑ गुलिकात्परिचिन्तयेत'। 
तस्मात्तत्सप्तमस्थात्तदं शाच्च कलत्रतः।।९।। 
इसलिए उससे सप्तम से या उसके अंश से लग्न का संशोधन करना 
चाहिए। दोनों निर्बल हों तो गुलिक (माँदी) विचार करे ।॥९।। 
तथैव ततत्रिकोणे वा जन्मलग्नं विनिर्दिशेत्‌। 
मनुष्याणां पशूनां य द्वितीये दशमे रिपो॥॥१०।। 
प्राणपद की राशि से त्रिकोण (५॥९॥१) राशि में मनुष्यों के जन्मलग्न 
की राशि होती है। २, ६, १०वीं राशि पशुओं को हे।।१०।। 
तृतीये मदने लाभे विहड-गानां विनि्दिशेत्। 
कीटसर्पजलस्थानां शेषस्थानेषु संस्थितः। ११॥। 

३।७ वीं राशि में चिडियों का और शेष राशियों में कीट, 'सर्प, 
जल में रहनेवाले जीवों का जन्म होता है।।११।। क्‍ 
उदाहरण-जैसे संबत्‌ २०१३ श्रावण कृष्ण १३ शनिवार को इृष्ट- 
३२।५० पर लग्न ९।१७ में जन्म हुआ। इष्टकालिक सूर्य ३।१८ है। 

श्लोक ६१-६२ के अनुसार प्रथम प्रकार | श्लोक ६३ के अनुसार- 


से प्राणपद का साधन- इष्टकाल ३२।२८ ।३० दल 

इष्टघटी 5 ४ ३२ # ४ 7 १२८ इसका पल"१९४९ |३० इसमें १५ का 
इष्टपल + १५८ ५० + १५ 5 ३ शेष ५ | शग देने से १२९९ लब्धि-राशि हुई और 
१२८ + ३ 5 १३१ शेष १३/३० को दूना करने से २७ अंश 


१३१५१२-१० लब्धि का त्याग कर देने से 3 कक होने से सूर्य 
शेष ११ प्राणपद.की राशि और पल शेष की 
को दूना करने से १० अंश यह मध्यम +दुद्चा ढ़ 
द कप मे $ अंत १३३॥१५ 

प्राणपद हुआ। सूर्य चर राशि में है अतः | ११५० यह स्पष्ट प्राणपद हुआ, जिससे 
सूर्य के राशि-अंश में जोड़ने से “'प्राणत्रिकोणे प्रवदन्ति लग्नम्‌' और 
११।१०९+३ ।१८।२२।२८ यह स्पष्ट | “लग्नांशप्राणांशपदैक्यता स्यात्‌' यह सिद्ध 


. प्राणपद हुआ। होता है। 
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_ प्रांणपंद की राशि मिथुन से जन्मलग्न की राशि तक गिनने से जन्मलग्न 
.._ की राशि आठवीं आती है। अतः इष्टशोधन करना आवश्यक है, 
जिससे दोनों का परस्पर त्रिकोणत्व हो जाय। इसलिए इष्टकाल में १५ पल 


. कम करने से ३२।३५ इष्टमान कर उपर्युक्त विधि से प्राणपद बनाने 
से १।२८ आया। यहाँ राशि तो ठीक आई, यानि वृषराशि, जिससे 


' जन्मलग्न एवीं राशि है किन्तु लग्नांशथ और प्राणांश एक नहीं हुए। 


अतः ६ पल औरं ३० विपल और घटा देने से शुद्ध इष्टकाल 


३२।२८ ।३० हुआ। इस पर से प्राणपद बनाने से १/१५ आया, जो कि . 


उक्त वाक्य के अनुसार शुद्ध है। 

विशेष-वस्तुतः प्राणपद शब्द का अर्थ है-प्राण देनेवाला पद (स्थान) 
या अंश। यहं सूयोंदय से १५ पल में एक राशि का होता है। अतः 
३ दंड में १२ राशि की पूर्ति हो जाती है और १ पल में २ अंश प्राणपद 
का होता है। इस नियम को ध्यान में रखकर इष्ट शुद्ध कर लेना 
चाहिंए। उपर्युक्त शुद्ध किये हुए-इष्टकाल द्वारा जन्माडगग का स्वरूप 

निम्नलिखित होगा।... 

.. संवत्‌ २०१३ शके १८७८ श्रावणकृष्ण १३ शनिवासरे पुनर्वसुभे प्रथम- 


चरणे इष्टम्‌ ३२।२८।३० भयातम्‌ १०।३२ भभोगः ५५ ।३३ लग्नम्‌ 


९।१५।२२।३७ शुभम। 
श स्पष्टग्रहाः 


धि.चिमिबु, रा 
_ िरितिधिहि ० 
. 4८रि२ [१ 
.... रिरिीररिरिग हिटर 
३४४०८ ९४५२६ 
क्‍ . - अथ निषेकलग्नानयनमाह- 
_अथातः सम्प्रवक्ष्यामि शुणुष्वं॑ मुनिपुडःगव। 
. _.,जन्मलग्नं च संशोध्य निषेकं परिशोधयेत्‌।॥१२।। 
हे मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय! अब में जन्मलग्न की शुद्धि के अनंतर- निषेक 
..._(गर्भाधान) लग्न की शुद्धि को कहता हूँ, इसे धारण करो।॥१२।। 


जन्माड्न्गम्‌ 













क्र 


लग्नाध्वायः ४१ 


तदहं सम्प्रवक्ष्यामि मैत्रेय त्व॑ं विचारय। 
जन्मलग्नात्‌ परिज्ञानं .निषेकं सर्वजन्तुषु।।१३।। 
सभी जन्मलग्न के ज्ञान से सभी जन्तुओं के गर्भाधान लग्न का 
ज्ञान हो जाता है।।१३।। | 
यस्मिन भावे स्थितो कोणस्तस्य मान्देर्यदन्तरम्‌। 
लग्नभाग्यन्तरं योज्यं यच्च राश्यादि जायते।।१४।। 
जिस भाव में शनि हो उस भाव और मान्दि (गुलिक) लग्न का अन्तर 
कर उसमें लग्न और भाग्य भाव के अन्तर को जोड़ देने से जो 
राश्यादि होती है।।१४।। 
मासादिस्तन्मितं ज्ञेयं जन्मतः प्राकनिधेकजम्‌! . - 
यदादृश्यदले डग्गेशस्तदेन्दोभुक्तभागयुक्‌ । ।१५ । । 
जन्म से पूर्व के (निषेक काल के) मासादि का ज्ञान होता है। यदि 
लग्नेश अदृश्य चक्रार्ध (लग्न से सप्तम के बीच) में हो तो पूवोक्त 
मासादि में चन्द्रमा के भुक्त अंशादि को जोड़ने से मासादि होता है।।१५।। 
तत्काले साधयेल्लग्नं शोधयेत्पूर्ववत्तनुम्‌। 
तस्माल्लग्नात्फलं वाच्यं गर्भस्थस्य विशेषतः। ।१६।। 
इसे जानकर तात्कालिक लग्न को बनावे, वही गर्भाधान की लग्न होती 
है। उस लग्न से गर्भस्थ प्राणी के शुभ-अशुभ फल कहते हैं।।१६।। 
शुभाशुभं वदेत्‌ पित्रोजीवर्त मरणं तथा। 
एवं निषेकलग्नेन सम्यक ज्ञेयं स्‍्वकल्पनात्‌।॥१७।। 
माता-पिता के जीवन-मरण के शुभ-अशुभ फलों का विचार अपनी 
"कल्पनावश करे।॥१७।॥। 
उदाहरण- जैसे पूर्वोक्त जन्माडुग में शनि कर्ममाव की सन्धि में है 
अतः सन्धि ७ ॥११५।५८।३३ और गुलिक लग्न ४॥९।२६।३५ का 
अन्तर ३।२।३१।५८ हुआ। इसमें लग्न ९।१५।३१।॥५ और भाग्य भाव 
५।२४ ४११२५ का अन्तर ४।२०।५१।२६ जोड़ देने से 
७।२३।२३ ।२४ अर्थात्‌ जन्म से पूर्व ७ माह २३ दिन २३ घटी २४ पल पूर्व 
गर्भाधान हुआ था। क्‍ 
अथ भावलग्नानयनमाह-.. 
सूर्योदयात्समार भ्य घटीपज्च प्रमाणतः। 
जन्मेष्टकालपर्यन्तं गणनीयं प्रयत्नतः।॥१५८१॥ 
सूर्योदय से पाँच घटी के बराबर एक लग्न बीतती है। इसे भावलग्न 
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या घटीलग्न कहते हैं।।१८।। 
: ओजलग्ने, यदा जन्म सूर्यराश्यनुसारतः। 
समलग्ने जन्मलग्नात्यत्संख्या प्राप्यते द्विज | 
. भावलग्नं विजानीयात्‌ होरालग्नं तदुच्यते।।१९।। 
इसलिए इृष्ट घटी पर्यन्त जितनी लग्न बीती हो उसमें यदि जन्मलग्न 
विषम राशि में हो तो सूर्य राशि से और यदि समराशि में हो ता जन्मलग्व 
से उक्त संख्या गिनने से जो लग्न हो वही भावलग्न होती है।१९।। 
उदाहरण-इष्ट घटी ३२।२८॥३० सूर्य ३।१८।२६ है। इष्ट घटी में ५ 
से भाग देने से ६।२९।४२ लब्धि हुई। इसे सूर्य में जोडने से १०।२८।८ 
यह भावलग्न हुई। « 


विशेष-इष्टकाल और लग्न की प्रवृत्ति सूर्योदय से होने के कारण . 
सूर्य में ही.जोड़ना चाहिए। यह युक्तिसंगत मालूम होता है। 


अथ होरालग्नानयनमाह- 
सार्थद्विषटिका विग्र कालादिति विलग्न भात्‌ । 
..प्रयान्ति. लग्न तन्नाम होरालग्नं द्विजोत्तण |॥२०।। 
जन्मलग्न से डाई घटी के तुल्य एक लग्न होती है, जिसे होरालग्न 
'कहते हैं।।२०।। 
यज्जन्म विंधमक्षेषु सूर्यादि गणयेत्क्रमात्‌। 
समलग्ने थंदा जन्म गणयेज्जन्मभाद्द्विज।॥२१।। 
अतः इसके अनुसार इष्ट घटी पर्यन्त गिनने से जो संख्या हो उसमें 
यदि जन्म विषम लग्न में हो तो सूर्य की राशि से अन्यथा जन्मलग्न से 
गणना करने से जो राशि हो वही होरालग्न होती है।।२१।। 
उदाहरण-इष्ट घटी ३२।२८।३० है, इसमें ढाई र का भाग देने 
लब्धि राश्यादि ०।२९।४२ हुई। इसमें सूर्य की राश्यादि जोड़ने से 


. ४।१८॥१८ यह राश्यादि होरालग्न हुआ। . 


...... घटीलग्नानयनमाह- 
घटीलग्नं प्रवक्ष्यामि शुणु त्वं द्विजसत्तम। 
सूर्योदयात्समार भ्य जन्मकालावधि क्रमात्‌। ।२२।। 


हे द्विजश्रेष्ठ | मैं घटीलग्न को कह रहा हूँ, उसे सुनो | सूर्योदय से आरम्भ 
. कर जन्म समय पर्यन्त क्रम से।।२२।। 


एंकैकं घटिकांमानाल्‍लग्नं राश्यादिकं च यत । 
तदेव घटिकालग्नं कथितं ऋषिभिः पुरा ।।२३।। 
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लग्नाध्वावः डरे 


एक-एक घटी के तुल्य एक राशि के हिसाब से जो राशि हो वही 
घटीलग्न होती है, ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है।।२३।' 
राशीन्‌ तत्न घटीतुल्या द्विभागाः पलसम्भिताः | 
योज्यं सदा स्पष्टभानो घटीलग्नं स्फुटं भवेत्‌। !२४ । । 
 क्रमाल्लग्नादि भावाश्च संलिखेत द्विजसत्तत।... 
सूर्यादि यत्र ऋक्षे च जन्मवत्संलिखेद्द्विज।।२५।। 
इसमें इष्ट-घटी के तुल्य राशि होती है और एक पल में दो अंश होते 
हैं। इसके अनुसार जो राशि और अंश हो उसमें सदा सूर्य के राशि- 
अंश को जोड़ देने से स्पष्ट घटी-लग्न होती है। इसे लग्न मानकर द्वादशभाव 
' चक्र लिखकर जन्मकालिक सूर्य आदि ग्रह जिन-जिन राशियों में हों, 
उन्हें उन्हीं-उन्हीं राशियों में देवें।।॥२४-२५।। कि 
उदाहरण-इष्टकाल ३२ ।२८ ।३० है और सूर्य ३।१८ ।२६ है, उक्त प्रकार 
से ३२ राशि १४ अंश हुआ। इसमें सूर्य के राश्यादि को जोड़ने से ० राशि 
२ अंश यह घटीलग्न हुई। 
अथ वर्णदलग्नानयनमाह- 
जन्महोराख्यलग्नक्षेसंख्या ग्राह्या पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ओजे लगने त्वेकयुग्मे चक्रशुद्धेकसंयुता।!२६।। 
जन्मलग्न को राशि और होरालग्न की राशि संख्या विषम हों तो अथवा 
दोंनो सम हों तो, दोनों का योग करने से यदि विषम राशि हो तो वही 
वर्णद राशि होती है। दोनों में एक विषम और दूसरी सम हो तो सम को 
१२ राशि में घटाकर शेष को पहले में घटाने से शेष वर्णद राशि होती 
है।।२६।। 
युग्मौजसाम्ये संयोज्य वियोज्यान्योनमन्यथा । 
मेषादितः क्रमादोजे मीनादेरुत्क्रमात्समे।।२७।। 
विषम राशि में मेषादि क्रम से और सम राशि में मीनादि से 
. उत्क्रम गणना से है।२७॥। 
एवं यल्लग्नमायाति वर्णदं तत्‌ प्रकीत्तितम्‌। 
एवं द्वादशभावानां वर्ण लग्नमानयेत। ।२८।। 
जो लग्न हो वही वर्णद लग्न होती है। इस प्रकार सभी भावों 
की वर्णद लग्न बनानी चाहिए।।२८।। 


.._ विशेष-१. जन्मलग्न और होरालग्न दोनों विषम हों तो दोनों का योग 

यदि विषम राशि हो तो वही वर्णद राशि होती है। 

- २. यदि दोनों सम हों तो दोनों को १२ राशि में घटाकर शेषों का योग 
करने से यदि विषम राशि हो तो वही बर्णद राशि होती है। 

३. यदि जन्मलग्न होरालग्न दोनों में एक विषम और दूसरी सम 
हो तो सम राशि को १२ राशि में घटाकर दोनों का अन्तर करने 

. से शेष विषम राशि हों तो वर्णद राशि होती है। 

... उपर्युक्त तीनों प्रकारों से यह स्पष्ट है कि योग वा अन्तर करने से सम 

राशि आबेतो उसे १२ राशि में पुनः घटा देने से वर्णद राशि होती 


हे ... है अर्थात्‌ वर्णद राशि हमेशा विषम ही होती है। 


उदाहरण-जन्मलग्न ९॥१५।२२।३७ और होरालग्न ४ १८ ॥१८ है। 
यहाँ जन्मलग्न सम और होरालग्न विषम है, अतः नियम तीन के अनुसार 
जन्मलग्न को १२ राशि में घटाने से शेष २।१४ ।३७ ।२३ हुआ। यही लग्न 
की वर्णद राशि है। 

यदि द्वावोजराशौ वां समराशों यदा द्विज। 

द्वय॑ संयोजनीयं वे संज्षे या वर्णदा भवेत्‌।॥।२९॥। 
/ यदिदोनों विषम बा समराशि हों तो दोनों का योग करने से वर्णद 
राशि होती है।।२९।। 

'एकस्थाने ओजराशावपरे समभे द्विज। 
 समंतुचक्रतःशोध्य न्यूनसंख्यां विशोधयेत्‌। ।३० । । | 
. _। एक विषम राशि हो और दूसरी सम राशि हो तो सम राशि को १२ राशि 
: : में घटाने से जो न्यूत हो उसे पुनः घटाने से वर्णद होती है।।३०।। 
....मेषादिकेन गणयेत्कममार्गंेण वे द्विज! 

यल्लब्धमन्तिम्ो राशिः स राशिर्वर्णदो भवेत | ।३१॥।। 
मेष से क्रममार्ग सै गणना करने से अंतिम राशि पर्यन्त जो राशि आबे 
वही वर्णद होती है।।३१।।. 
युग्मलग्नेषु यज्जन्म मीनादेरपसव्यतः। 
क्रमेण लग्नहोरान्तं गणयेत द्विजसत्तम।॥३२॥।। 
समलग्न में जन्म होने से मीनादि अपसव्य मार्ग . से. गिनने से लग्न 
पर्यनत गंणना करनी चाहिए।३२।। 
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लग्नाध्यायः ड५ 


ओजराशौ द्वयं लब्यं तथा द्वौ समंराशिगौ। द 
साजात्ये योजनं कार्य जायते वर्णदा दशा।।३३।। जे 
यदि दोनों विषम राशि में अथवा दोनों समराशि में हों तो दोनों 
के सजातीय होंने से दोनों का योग करने से वर्णद दशा हेती है।।३३॥।। 
वैजात्ये पूर्ववत्कार्याधिक्ये न्‍्यूनं विशोधयेत्‌। 
मेषादि सव्यमार्गंण गणनीयं प्रयत्नतः।।३४॥।। 
दोनों विजातीय हों तो पूर्वजत्‌ विषम में न्‍्यून को घटाकर मेषादि से 
सव्यमार्ग से गणना करना चाहिए।।३४।। 
यल्लब्धमन्तिमो राशिस्तद्राशिर्वर्णदो भवेत्‌। 
वर्षसंख्या विजानीयात्‌ चरपर्याप्रमाणतः।।३५॥।॥ 


जो लम्न से अंतिम राशि हो वही वर्णद शशि होती है। वही वर्णद संख्या 
चराति क्रम से होती है।।३५।। 


होरालग्नभयोरनेया दुर्बला वर्णदा दशा। 
यत्संख्या वर्णदा लग्नात्तन्र संख्या क्रमेण तु।॥।३६।॥ 
होरालग्न से आई हुई वर्णद दशा दुर्बल होती है, वहाँ पर जन्मलग्न से 


५ लाई हुईं दशा की संख्या लेनी चाहिए।।३६।। 


क्रमव्युत्क्रमभेदेन दशा स्यात्‌ पुरुषस्त्रियोः। 
वर्णदा राशिमेषादि मीनादि गणयेत्क्रमात्‌।।३७।। 
क्रम-उत्क्रम भेद से पुरुष और स्त्री को दशा होती है। और वर्णद राशि 
मेषादि और मीनादि से गिनना चाहिए।।३७।। 
फलविचारमाह- 
वर्णदात्स्थातृत्रिकोणे च पापयुक्‌ पापराशिकः। 
पापयोगकृते विप्र दशापर्यन्तजीवनम्‌।।३८॥। 
हे थिप्र ! वर्णद राशि से त्रिकोण में पापग्रह को युति हो अथवा पापग्रह 
की राशि हो, उसमें पापग्रह को युति हो तो उसके दंशा थर्यन्त आयु होती 
है।।३२८।। क्‍ 
रुद्रेशूेले यथैवायुनिविशड्ःक द्विजोत्तम। 
तथैव वर्णदादप्यायुश्चिन्त्यं द्विजोत्तम ।।३९॥। 


जिस प्रकार रुद्रशूल पर्यनत आयु होती है उसी प्रकार वर्णद से. 
भी आयु का विचार करना चाहिए।।३९।। 























वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


.. वर्णदात्सप्तमाद्राशेः कलत्रायुर विचिन्तयेत्‌ । 
पञ्चमे तनयस्यायुर्मातुः स्यात्तुर्यभावके । ।४० | । 
वर्णद से पाँचववी राशि से पुत्र की, चौथी राशि से माता की ।।४०।। 
तृतीये भ्रातुरायुः स्याज्ज्येष्ठभातुर्भवेद्द्विज । 
पितुस्तु नवमाद्‌ भावादायुर्ञेयं विचक्षणेः।।४१॥।। 
तीसरी राशि से भाई की और ग्यारहवीं राशि से ज्येष्ठ भाई की, नर्वी 
: राशि से पिता की आयु का विचार करना चाहिए।।४१॥।। 
शूलराशिदशायां वे प्रबलायामरिष्टकम्‌ | 
. वर्णदाल्लग्नवच्चिन्त्यं फलं सर्व विचक्षणैः। ।४२।। 
.._ शूलराशि की दशा में उन लोगों को प्रबल अरिष्ट होता है। वर्णद लग्न 
से लग्नभाव के समान ही सभी बातों का विचार करना चाहिए।।४२।। 
एवं तन्वादिभावानां कारदेद्कर्णा दशा। 
.. पूर्ववच्च फल ज्ञेयं शुभाशुभं द्विजोत्तम।।४३॥।। 
इसी प्रकार लग्न आदि सभी भावों की वर्णद राशि बनाना चाहिए। उस 
पर से .प्रत्येक भावों के शुभ-अशुभ फलों का विचार पृवंवत्‌ करना 
 चाहिए।।४३॥।। 
.ग्रहाणां वर्णदा.नैव राशीनां वर्णदा दशा। 
.. यल्‍लब्ध॑ पूर्षमब्दानां भानुभागं च कारयेत्‌। ।४४ !। 
... ग्रहों की वर्णद राशि नहीं होती है। इस प्रकार वर्णद राशि के दशा 
. का जो वर्ष मिले, उसमें १२ का भाग देकर | ।४४।। 
.. क्रमव्युत्क्मभेदेन संलिखेद्दे दशान्तरम्‌। 
- चरस्थिरदशायां वै वर्णदायास्तथैव च।।४५।। 
जैसे चर आदि दशा में क्रम-उत्क्रम से अन्तर्दशा लिखी जाती है उसी 





: प्रकार यहाँ भी अन्तर्दशा लिखें।।४५।। 





पूर्णायां कारकस्थैव केन्द्रस्थानां दशा भंवेत्‌4.._ 
ततः पणफरस्थानामापोक्लिम दशां ततः।।४६॥।॥। 
पहले केन्द्रस्थ की दशा, इसके बाद पणफ़रस्थ की और इसके जे 


: आणोेक्लिमस्थ कौ दशा होती है।।४६।। 
* “शशरहोरायां पूर्वखण्डे मुबोधिन्यां लग्नाध्याय चतुर्थः 
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घोडशवर्गध्यायः ४७ 


अथ षोडशवर्गप्रकरणम्‌ 


वर्गान्‌ षोडश संख्याकान्‌ ब्रह्मा प्रोक्ते पितामहः। 
तानहं सम्प्रवक्ष्यामि मैत्रेय श्रूयतामिति।॥१।। 
हे मैत्रेय । लोकपितामह ब्रह्माजी ने जो सोलह वर्गों को कहा है, उसे 
में कहता हूँ।।१।। 
क्षेत्र होरां च ट्रेष्काणश्यतुर्थाशः सप्तमांशकः। 
नवांशो दशमांशश्व सूर्याशः षोडशांशकः।।२१। 


१ गृह, २ होरा, ३ द्रेष्काण, ४ चतुर्थाश, ५ सप्तमांश, ६ -नवांश, ७ 
'दशमांश, ८ द्वादशांश, ९ षोडशांश |।२।। 


त्रिशांशो वेदवाह्वंशो भांशास्त्रिशांशकस्तथा। 
खवेदांशो$ क्षवेदांशः षष्ठ्यंशशव ततः परम्‌। ।३।। 
... १० त्रिशांश, ११ चतुविशांश, १२ सप्तविशांश, १३ त्रिशदंशांश, १४ 
चत्वारिंशांश, १५ पज्चचत्वारिशांश, १६ षष्ठ्यंश ये १६ वर्ग हैं।।३।। 
गुृंहहोराकथनम्‌- 
तत्क्षेत्रे यस्य खेटस्यथ राशेयों यस्य नायकः। 
सूर्यन्दोविषमे राशौ समे ठंद्दिपरीतकम्‌।।४॥। 
जो ग्रह जिस राशि का स्वामी है बहीं उसका गृह है। विषम राशि 
में पहली होरा सूर्य की और दूसरी चन्द्रमा की होती है। सम राशि में 
पहली होरा चन्द्रमा को और दूसरी सूर्य की होती है।।४।। 
पितरश्चन्द्रहोरेशा देव्यः सूर्यस्यथ कीत्तिताः। 
राशेर्द्ू भवेद्धोरा ताश्वतुरविशतिः स्मृतारः। 
भेषादि तारा होराणां परिवुत्तिद्णं भदेत्‌।१७।॥ 
चन्द्रमा के होरा के स्वामी पितर और सूर्य के होरा के स्वामी देवियाँ 
होती हैं। एक राशि का आधा १५ अंश का एक होरा होता है अथात्‌ १२ 
राशियों में २४ होरा होती है, इसलिये मेषादि राशियों को दो उगवृत्ति होती 
है।।५।। 
उदाहरण-जैसे लग्न ९११५।२२।८७ है, लग्न सम राशि है और १५ 
अंश से अधिक है, अतः दूसरी होरा सूर्य को है। 








बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


स्पष्टार्थ चक्र- 
हो. मे. | वृ. [मि.]क.][सिं.] कं. तु. | वृ. | ध. | म. | कु. | मी.] राशयः 
[१ [सू.च.|सू.[चं. |सू.|चं. [सू.चं.|सू. | च॑. |सू. | चं. स्वामिनई, 
_३ [पं.[सू.[चं[सुू.[च.|सू.[च.सू.[चं.सू.च॑.|सू. स्वामिनः 
द्रेष्काणमाह-- 
राशित्रिभागा द्रेष्काणास्ते च घट्तिंशदीरिताः 
परिवृत्तित्रय॑ तेषां मेषादेः क्रमशोी भवेत्‌।।६॥।। 
|. एक राशि के तीसरे भाग का अर्थात्‌ १० अंश का एक द्रेष्काण होता 
हक है, अर्थात्‌ एक राशि में ३ द्रेष्काण होते हैं। १२ राशि में कुल ३६ द्रेष्काण 
: होते हैं।।६।। 
.._स्वपञज्चनवपानां च विषमेषु समेषु च। 
नारदागस्तिदुर्वासा द्रेष्काणेशाश्चरादिषु ।।७।। 
. ... विषमएवं सम राशि में पहले द्रेष्काण का स्वामी उसी राशि का स्वामी, 
/ .. दूसरे का उस राशि से पॉचवी राशि का स्वामी और तीसरे का उस 
.._ रशिसे नर्वी राशि का स्वामी होता है। और पहले द्रेष्काण के स्वामी नारद, 
दूसरे के अगस्त और तीसरे के दुर्वासा स्वामी होते हैं।।७।। 
.. उदहारण-जैसे जन्मलग्न ९।१५।२२।३७ है, इसमें दूसरा द्रेष्काण है 
जिसके स्वामी शुक्र हैं और अधिपति अगस्त हैं। रु 


द्रेष्काण चक्र-- 











,...... .  अथ चतुर्थाशमाह-- रा 
स्वरक्षांदि केन्द्रपतयस्तुर्याशेशाः क्रियादयः 
सनकश्च सननन्‍्दश्यव कुमारश्य सनातनः।।८।। 








षोडशवर्गाध्यायः .. ४९ 


एक राशि में ७ अंश ३० कला के चार चतुर्थाश होते हैं। प्रत्येक राशि 
में उस राशि से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम राशियों के स्वामी 
क्रम से चतुर्थाश के स्वामी होते हैं और सर्वदा क्रम से सनक, सनन्‍्दन 
सनत्कुमार और सनातन ये स्वामी होते हैं।।८ ।। 

उदाहरण- लग्न ९।१५।२२ ।३७ है। इसमें ३रा चतुर्थाश कर्क राशि के 


स्वामी चन्द्रमा का और अधिपति सनत्कुमार का है। 
चतुर्थाश चक्र-- 






६|७।|।८।९ [१० | ०|११[१२। अंशाः 


१०|११|१२| ७ 
श.|श.।ब॒ 






अथ सप्तमांशमाह- 
सप्तमांशास्त्वोजगृहे गणनीया निजेशतः। 
युग्मराशौ तु विज्ञेया सप्तमक्षादिनायकम्‌।।॥९।। 
एक राशि में ४ अंश १७ कला के सात सप्तमांश होते हैं। विषम राशि 
में उसी राशि से और सम राशि में उससे सातवीं राशि से ७ सप्तमांश के 
स्वामी होते हैं।।९।। 
क्षास्‍रक्षीरी च दशध्याज्यों तथेक्षुसससम्भवः। 
मद्यशुद्धजलावोजे समे शुद्धजलादिकाः।।१०।। 
उसके क्षार, क्षीर,आज्य, इक्षुरस, मद्य और शुद्ध जल विषम राशि में 
और सम राशि में शुद्ध जल, मद्य, इक्षुस, आज्य, दधि, क्षीर, 
क्षार, ये विशेष अधिकारी होते हैं।।१०।॥ 
उदाहरण-'लग्न ९।१५।२२ ३७ है। इसमें तीसरा सप्तमांश है, जिसके 
स्वामी बुध और विशेष अधिपति इक्षुरस है। 


























० .. बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
| ु सप्तमांश चक्र- - 


; | पतयः | २।३ ४ | ५६६ (७ ८ ।९ (१० ० (११| १|१२ 








४ ११ 
आए चिं.शु.बु.में. मं. बु. श.बु.| ब 


|. 





. नवमांशाधिपतिमाह- 


नवांशेशाशचरे तस्मात्स्थिरे तन्नवमादितः। 
उभये तत्पञ्चंमादेरिति चिन्त्यं विचक्षणैः 
देवान्राक्षसाशचेत्‌ चरादिषु गृहेषबु च।।११।। 











उसी राशि से, स्थिर राशि में उससे नवम राशि से और द्विस्तरभाव राशि में 
उससे पाँचवी राशि से नव राशि तक प्रत्येक राशि ३ अंश २० कला 


. उदाहरण- लग्न ९॥१५।२२।३७ में ३ अंश २० कला के हिसाब से 
- पौँचवाँ नवमांश.वृष राशि का हुआ। इसके स्वामी शुक्र और नर अंशेश 
हा क्‍ 





एक राशि में ३ अंश २० कला के नव नवमांश होते हैं। चर राशि में 


के तुल्य होती हैं। क्रम से देवता, नर और राक्षस अंशेश होते हैं।।११॥। क्‍ 





पषोडशवर्गध्यायः 


नवमांशचक्रम-- 


अंशाः | स्वामी [सं मे. वृ.|मि.क.पसि क्‍ कं तु. वृ . म. [कुं.|मी 














१३/२० देवता 3 अं 


अथ दशमांशमाह-- 


दिगंशयाः ततश्चोजे युग्मे तन्नवमाह्ददेत्‌। 
पूर्वांदि दश दिक्‍पाला इन्द्राग्नियमराक्षसाः।।१२।। 
वरुणो मारुतश्चेव कुबेरेशानपद्मजाः। 
अनन्तश्च्ोक्तमोजे तु समे स्यात्व्युत्क्रेण च।।१३।। 


आए व ०० ५ 
३/२० देवता | १ ! मे [हि “|. तु. [क ० तु. कि. मि. से 


कील: अल | मं. श. चर 'श.शु.चं.|मं.श.शु 

० | नर | वृ. कु. वृ. मे. | वृ. कु | वृ. 
हक | कई (व शु.|श मं. |सू शु.|श.। मं. सू.|शु.श.।मं. ह 
| “* . | बू. | बु 


५९ 


एक राशि में दश दशमांश प्रत्येक ३ अंश के होते हैं। यदि विषम राशि 
लग्न हो तो उसी राशि से और सम राशि हो तो उससे नवी राशि 
से दश दशमांश होते हैं। विषम राशि में क्रम से इन्द्र, अग्नि, यम, 
राक्षस, वरुण, मारुत, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनन्त इन पूर्बादि 
दिशाओं के दिक्पालों का होता है और सम राशि रोशि में उत्क्रम से अधिपति 


होते हैं।।१२-१३।। 











हु हः ८५२. |: बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
द उदाहरण- लग्न ९।१५।२२।३७ है। इसमें ३ अंश के अनुसार उठा ६ 
दशमांश हुआ। लग्न राशि के सम होने से उससे ९वीं राशि कन्या से गिनने 
से छठी राशि कुम्भ के स्वामी शनि का दशमांश हुआ। इसके मारुत स्वामी 
हैं। - 
दशमांशचक्रम्‌- 


+ 
भ 
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ब्रहममा २७ 


। | अनंत ० 
| अनंत |३०|॥० रु |. वि. [रच वि 


.. अथ द्वादशांशमाह- . -_. 
द्वादशांशस्य गणना तत्तक्षेत्रादिनिर्दिशेत। 
तेषामधीशाः क्रमशो गणेशाम्वियमाहयः। ।१४ ।। 


.. एंक राशि में १२ द्वादशांश २ अंश ३० कला के होते हैं। उनकी गणना 
उसी राशि से होती है। उनके स्वामी क्रम से गणेश, अश्थिनीकुमार 
यम और अहि (सर्प) होते हैं।।१४।। | 


लक अमन 
344 | है 44 | ॥ ला 
उस डर बिउलि हि 
क्र जिज्कि अल 

॥ विवश कवि बह 
व4 20 728 


बड़ ड़ हि 
(माह (अत 


ल्‍थै -9 
० 


है 2 


७0 | 4 ५4 थ. 





उदाहरण- लग्न ९।१५।२२।३७ है। यहाँ २'।३०' के अनुसार छ्वाँ 


:- द्वादशांश मकर से गिनने से कर्क राशि के स्वामी चन्द्रमा का है। उसके 
स्वामी यम हैं। 


.चोडशवर्गष्याया ५३ 
द अथ द्वादशांशचक्रम्‌- 
स्वामी |मे.| वृ. क॑.[तु. [वृ.|ध. | म. कु. | अंशाः | 


व, 
4व]40॥ 
ह347॥7॥]40॥4]75 


5 
शा. मिशन रस. 
मं विश शनि रस. 
६0000 7 7 
अखि शशि वि निरुपम. | २५४७ 
| यम जि मिस सह. ७३० 
(सिह. शव सु श ूश श 


अजसिंहाश्चितो ज्ञेया नृपांशाः क्रमशः सदा। 
अजविष्णुहरः सूर्यो द्योजे युग्मे प्रतीपकर्म्‌।।१५७१। 
एक राशि में १अंश ५२ कला और ३० विकला का एक षोडशांश 
होता है।इस प्रकार एक राशि में १६ षोडशांश होता है। मेष आदि राशियों 
में क्रम से मेष, सिंह और धन से आरम्भ होता है। इनके अज, विष्णु, हर 
और सूर्य स्वामी होते हैं।(१५।। 


उदाहरण- लग्न ९॥१५।२२ ३७ है। इसमे उक्त नियम से नवों षोडशांश 
धन राशि के स्वामी गुरु का हुआ। इसके स्वामी ब्रह्मा हैं। 


प्है.. बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


दिखा. निकिसिकिति किम किं|नी| सवा. 
हि 08 


२ कि शशि, शराब. 
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अथ विर्शा' 
अथ विंशतिभागानामधिपा ब्रह्मणोदिताः 
क्रियाच्चरे स्थिरे चापान्मृगेन्‍्द्रादृद्वस्वभावके । ।१६। । 


कअभभपमन+-+त-- -++ +- हि त 
पा अल कर अअअ आा अअ जा सकल बल नकल जिक्र मजाक. मी आज की आ थक मल न 


इक 2५ 2: 


् विनर 2 ः 


घोडशवर्गध्यायः ५५ 


एक राशि में २० विशांश १अंश ३० कला के होते हैं। चर राशि में मेष 
से, स्थिर राशि में धन से और द्विस्वभाव राशि में सिंह से आरम्भ होकर 
२० राशि तक होता है।।१६।। 
काली गौरी जया लक्ष्मीविजया विमला सती। 
तारा ज्वालामुखी श्वेता ललिता बगलामुखी । ।१७।। 
इनके स्वामी विषम राशि में क्रम से काली, गौरी, जया, लक्ष्मी, विजया, 
बिमला, सती, तारा, ज्वालामुखी, श्वेता, ललिता, बगलामुखी है।।१७।। 
प्रत्यड्गिरा शची रौद्री भवानी वरदा जया। 
त्रिपुरा सुमुखी चेति विषमे परिचिन्तयेत्‌।।१८।। 
. प्रत्यंगिरा, शची, रौद्री, भवानी, वरदा, जया, त्रिपुरा, सुमुखी है।।१८ | । 
समराशौ दया मेथा छिलन्नशीर्षा पिशाचिनी। . 
धूमावती च मातड्-गी बाला भद्राइरुणाउनला। ।१९।। 
सम राशि में दया, मेधा, छिन्नशीर्षा, पिशाचिनी, धूमावती, बाला, भर्रा, 
अरुणा और अनला है।।१९।। 
पिड्गला छुच्छुका घोरा वाराही वेष्णवी सिता। 
भुवनेशी भैरवी च भमड़गला हापराजिता।।२०॥। 
पिंगला, छुच्छुका, घोरा, बवाराही, वैष्णबी, सिता, भुवनेशी, भेरवी, 
 मंगला और अपराजिता ये स्वामी होते हैं।।२०।। 
उद्दाहरण-- लग्न ९॥१५।२२।३७ है, अतः १श्वाँ त्रिशांश कुम्भ राशि 
' के अधिपति शनि का हुआ और इसके स्वामी पिंगला देवी हुई। 
विशांशचक्रम्‌- 






५ 


गौरी ० 
२| गौरी शा रद श शसश 
[जया हिसार रस, 


इस चक्र का.शेष भाग आगे पृष्ठ में देखें। 








मं. 
2 ॥/॥ 


हु .बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


.. णि का ि्निर्णिर्र कि] सक._ 
४ | कसनी मन... चि/व मच तन. पिशासि.|६॥० 
[किया सिम समिति सम. 


६ | विगला | शिशु, 


| चली शिविर रण विश काला 


0 6॥ 00 0 2 
ज्वालामु अरुणा ।१३॥। 
008 0 ॥॥ 0 ॥ ॥00 08 

2 ॥ 0 00 0६) 000 
| शशि शिशु 


0 लिता शशि. शिविर 


१ बंगला विन हम. मच. 


है 000 200 ॥ है 00 /॥ 


कि 8 ॥॥ 0 ॥/॥/ 0 
| री वि रस शशि कणवी |२२॥३ 
१६ भवानी व वन तन वि. चिता [४० 
| करा हमे सम. विस मे /हस. 


विषय ि रिर वििर धि, 
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कर्कायुग्मभके खेटे स्कन्‍्दः पशुधरो5नलः।।२१।। 
विश्वकर्मा भगो मित्रो भगो5न्‍्तकवृषध्वजाः। 
गोविन्दो मदनो भीमः सिंहादौ विषमे क्रमात्‌। 
कर्कादौ समभे भीमाद्विलोमेन विचिन्तयेत्‌।।२२।। 
एक राशि में १ अंश १५ कला के २४ चतुविशांश होते हैं। विषम राशि 
लग्न हो तो सिंह से और सम राशि में कर्क से गणना कर २४ राशियों 
का चतुविशांश होता है। विषम राशि में क्रम से स्कंद, पशुधर, अनल 
विश्वकर्मा, भग, मित्र, भग, अंतक, वृषध्वज, गोविंद, मदन, भीम, फिर 


स्कंद से भीम पर्यन्त एवं सम राशि में भीम से उत्कय रीति से गिनने 
से स्वामी होते हैं।। २१-२२ ।। 


उदाहरण- लग्न ९।११५।२२।३७ सम राशि में कर्क से गिनने से श३वाँ. 
कर्क राशि यानि चन्द्र का चतुविशांश हुआ और उसके भीम स्वामी हुए 


चतुर्विशांश चक्रम्‌- 
| सं. . है में. वृ. मि. क, | सिं कं. तु. व. घ मा. कं. | भी. प नम अं.क. 
१ | स्कन्दः [५४५४ ५।४(५४|५।४|५।४|१।१५ 


_ भीमः | 
५ ५ क्‍ 
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९ | वृषध्वजः | १ १२| १ |१२| १ १२| १ |१२| १ [१२| १ १२११ |] विश्वक _ 
१०| गोविन्दः! )|२|१|२|१' 
3१| मदनः [३|२(३|२(३(२(३|२(२|२(३ २ 
| भीमः [४३४३४ |३|४|३।४।३ ४३ [१५० 
| ५४५४ ५४ ५।४।५|४।५।४१६।१५| भीमः | 
४| पशुधरः | ६५६५६ |५।६|५६।५ 
१५| अनलः (७६७६ |(७(६।७।६|७६।७|६ १८ |४५| गोविन्दः 
१६| विश्वक. (८(७(८(७(८(७(८|७(८|(७(८(७'| 
१७ भगः (९(८९(८(९(८(९(८(९(८(९(८२१॥१५| अंतकः | . 


इस चक्र का नह 
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१० 
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२७ |३ 
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क्रमाद्धस्त्रपमवहिनपितामहाः। 
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।५ (०० (००० ०० 
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क्षत्रेशाः क्रमाद्ध 


क्षत्रेश 


- ०८ 


& शिश्िडिहिहिहिडि 
7 छः ६४” | (४“ | (72 | (४४१| (५४ 
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।।२४॥।॥। 


रे 


एक राशि में २७ अंश १ अंश ६ कला और ४० विकला के होते हैं। 
_ प्रत्येक राशियों में क्रम से चर राशि से आरम्भ होता है और उनके स्वामी 


3म्बुपः 
७ 


जयादहिर्बुध्यः पूषा चेव प्रकीत्तिताः 


छ 


चरात् क्रमत।।२५ । । 


धाणसर्यः 
के 
के 


._भांशचक्रम्‌- 


् 


दम 


निरऋत्युदकविश्वेडज गोविन्दो वसवो 
नक्षत्रेशास्तु भांशेशा भांशस॑ 


हक 


चन्द्रेशादेितिजीवाहि पितरो भगसंज्ञिताः।।२३।। 
. ततो$जयादहिर्बुः 


*' अर्यमार्कस्वष्टमरुच्छक्राग्निमित्रवासवाः। 


ढ 


उदाहरण- लग्न ९/१५/२२/३७ है। इसमें सिंह राशि यानि सूर्य 


नक्षत्रेश होते हैं। शेष चक्र में देखिए।। २३-२५ ।। 
_भांशपति हुआ और नक्षत्रेश त्वष्टा हुए। 

















स--ः- 


कि ५ कई नीति, ० कर ध क 
(९. हा की अकनन्‍ण्वंक, ॥> सह एमकऋ-तम>+क- बरी नबक+>+_>>>+मम ५" 
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सं.। स्वामी मे घृ मि.|क.सिं के. तु. व ध.|म कुं.मी.| अ.क.वि 
प्रैतर [७ १०१४ ७ [१० [१०[१ | ४ |११।६ |४० 


पेी। ले (६ | २ (८ परे वर १३ २० 
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८ बासव [३६ विरश३ ६ विश३ दि विश रवाठाठ 
पट ार'| २१।६ |४० 
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९ |१२|३ २३ ।२० [० 
१० १० १ [४ [७ १०१ | ४ २४ २६४० 
८ १ २ । ५ | ४ (११% २ |११|.२ | ५ २५ ३३ २० 
४| वरुण |९ १२३ १२(३|६|९ |१२(३|६ |२६।४० ० | 


अजपात (१०१ | ४ [७ 90[4|४ | ७ |१०। १|४ | ७ २७ |४६ |४० 


२६ ऑडियुष्न्य११]२ ५ | ८ [१२ | ५ ८ ११२ |५|८ २८५३ २० 
१२३६ |९ [4२३ |६।९ [१२३ |६|९ | ३०।० ० 


अथ त्रिशांशमाह- 
त्रिशांशेशा “व विषमे कुजार्कोज्यज्ञभार्गवाः। 
पज्चपज्चाष्टसप्ताक्षभागा व्यत्ययतः सप्ते।॥२९६।। 
वहिनः समीरशक्रौ च धनदो जलदस्तथा। 
विषमेबु क्रमाज्लेया समराशौं विपर्ययम्‌।।२७।। 
विषम राशि में भौम, शनि, गुरु, बुध और शुक्र का क्रम से ५,५,८,७,५ 
अंश और सम राशि में शुक्र, बुध, गुरु, शनि और भौम का क्रम से 
५,७,८,५,५ अंश त्रिशांश होता है। विषम राशि में क्रम से वह्नि, वायु, इन्द्र 
धनद और जलद तथा सम राशि में जलद, धनद, इन्द्र, जायु और अग्नि 
अधिपति होते हैं।। २६-२७ ।। 
उदाहरण- लग्न ९।१५।२२।३७ है। लग्न सम है अतः गुरु का 
त्रिंशांश हुआ और इन्द्र स्वामी हुए 
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६० ' .... बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
. विषमे व्रिशांशवक्रमू- समराशौ त्रिशांशचक्रम्‌-- 
जि स्वामी में मिसि।तुधकि। वि किकि.वं.[म.्मी स्वामी । 
| वहिन [में मिंमि[म.[म.[म. ५ शिशु, शि, 
श.रि.शिशिशि.शि. रवि. विवि. बि.बबु। 
वि. विवि. वि [व बि २० [व |व.बूबूबिवि, 
.. शि| पनद [वु.बु. वि. ब२५शि शशि. श|श। वायु 
२० जलद [शिथिशि शिशु शि३०मेंमि.मि.मि. मम. वहिन 
-..... अथ खवेदांशमाह- 
चत्वारिशतिभागानामधिपा विषमे क्रियात। 
_ विष्णुश्चन्द्रो मरीचिश््व त्वष्टा धाता शिवो रविः।।२८ । । 
यमो यक्षेशगन्धर्वः कालो वरुण एव च। 
. समभे तुलतो ज्ञेयाः स्वस्वाधिपसमन्विताः। ।२९।। 
: विंषम राशि में मेष से और सम राशि में तुला राशि से ४०वाँ अंश 
आरम्भ होता है। क्रम से विष्णु, चन्द्र, मरीचि, त्वष्टा, धाता, शिव, 











: - रवि, यम, यक्षेश, गंधर्व, काल, वरुण यही स्वामी होते हैं।। २८-२९ ।। 





. उदाहरण- लग्न ९॥१५।२२।३७ है। एक चालीसवाँ अंश ४५ कला का 
होता है। इस हिसाब से रश्वाँ भाग मिंथुनं राशि बुध का अंश और यक्षेश 
स्वामी हुए। 
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सए स्वानी [मे.[वृ मि.क.सि.क.तु.]वृ.[ध.म.कुनि| अंक, 
वर्ना चचद्र [८ विश टिरि८िटिरट 
वर्षा सराथि र[दिशिरिविदिििस ३२ 
३ त्वष्टा [४ 4४ विगशिगुश वि शिविर वि० 


पद रवि ७ छवि [व 
रण बम टिशि्िरर्रशिरिरिर्ग्शिर्गि 
२१| यक्षेश (९|३|९|३(९|३(९|(३|(९|(३|९।३ 


२ गंधव (4४ विश 5्गशि्गणिगणि्गर 
रह काल विवि विवाद विर्वाय विवाय विवाय विन 


“मय ध्णु | क। ७ ॥ 0 ।0ी)। 0 0, 9॥ 0 | 9 ॥0 ॥ 
२० 
जलवा |४ [१०|४ [१०४ | 
२९। वाला (५११ ७ [११७ [५| ५ [१4| ७ ११ ५।११| 
३०| शिव [६ [१२६ |१२। ६ [१२६ [१२(६ (१२६ 
३१| रवि (७ १|७(१|७|१(७७(१|(७|१[७।१। २३॥१५ 
३२२| यम (८(२(८(२(८(२(८(२|८।२ २४ ० 
रण शव कि शक बे कब का कि कद 
३४ | ४ [१० ४ [१०|४ [१० ४ (१०0 ४ (१०४ | 
३५| काल [११| ४७ [११| ५ (१| ५ (११| ५ (११| ५ [११ 
३६| वरुण |१२|६ (१२।६ |१२| ६ |(१२( ६ |१२( ६ (१२६ | २७॥० 
२७ | 9 [3|90/4[9[|8|49(4$|७. 
३८। चन्द्र [२(८(१(/८(२(८(२(८(२(८।२।८ 
३२९| मरीयथि |३(९|३।९|३|(९|२(९।(३|९|३।९ 
४ त्वष्य [४ शशि शशि 
अथाक्षवेदांशमाह- 
तथाक्षवेद भागानामधिपाश्यवलभे क्रियात। 
स्थिरे सिहाद्द्विस्वभावे चापाद्ब्रह्मेशकेशवाः 
ईशाच्युतसुरज्येष्ठविष्णुके शाशब्चराधिषु । । ३० ।। 
चर राशि में मेष से, स्थिर राशि में सिंह से और द्विस्वभाव राशि में धन 
राशि से गणना करने से अक्षवेदांश के स्वामी होते हैं और चर, स्थिर, 




















। बम आम, बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


द्विस्वभाव के क्रम से ब्रह्मा, शंकर, विष्णु; शंकर, विष्णु, ब्रह्मा; विष्णु, ब्रह्मा 


... शंकर ये स्वामी होते हैं।।३०।। 
उदाहरण- लग्न ९।१५।२२।३७ है। ४० कला का एक भाग होता है 


' अतः २४वों मीन राशि अर्थात्‌ गुरु का अक्षवेदांश हुआ और विष्णु स्वामी 
 हुए। 


| अक्षवेदांशचक्रम्‌-- 
डे ब्रह्मा|शं. |[वि.| ब्र. | श.] वि. ब्र. | श॑. | वि. | ब्र. | श॑. | विष्णु 
'शंकर|[वि. ब्र. [शं. वि. ब्र. श॑.|वि. | ब्र. |शं. |वि ब्रह्मा । 
. | विष्णु ब्रश. [वि.[ब्र.।श.वि,ब्र.शं.वि.ब्र.' ; 
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न्‍ु 
४ १०२ |६ [१०| २ 
४३ ११ ॥55 २ 
४४| ८ (१२(४।| ८ ४ ्ि 
४ ३० 
अथ षष्ठ्यंशमाह- 
घोरश्व राक्षसो देवः कुबेरो यक्षकिन्नरों। 
भ्रष्टः कुलघ्नो गरलो वहिनर्माया पुरीषकः।।३१।। 
विषम राशि में १ घोर, २ राक्षस, ३ देव, ४ कुबेर, ५ यक्ष, ६ किन्नर, 
७ भ्रष्ट, ८ कुलघ्न, ९ गरल, १० अग्नि, ११ माया, १२ यम(पुरीष) | ।३१।। 
अपाम्पतिर्मरुत्वांश्व कालः सर्पामृतेन्दुकाः। 
मृदुः कोमलहेरम्बब्रह्मविष्णुमहे श्वराः।।३२।। 
१३ वरुण, १४ इन्द्र, १५ काल, १६ सर्प, १७ अमृत, १८ चन्द्रमा, 
१९ मृदु, २० कोयल, २१ हेरम्ब, २२ ब्रह्मा, २३ विष्णु, २४ शिव।।३२।। 
देवाद्ों कलिनाशश्ल्व क्षितीशकमलाकरौ। 
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|“ छुंड .* बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


.  शगुलिको मृत्युकालश्च दावाग्निर्घोर्संश्धूकः।।३३॥। | 

२५ देव, २६ आदर, २७ कलिनाश, २८ क्षितीश, २९ कमलाकर, रे० 
गुलिक, ३१ मृत्यु, ३२ काल, ३३ दावाग्नि, ३४ घोर ।।३३।। 

यमश्च .कण्टकसुधा5मृता पूर्णनिशाकरः 


विषदग्धकुलान्तश्व मुख्यो वंशक्षयस्तथा।।३४ | | 


३५ यम, ३६ कंटक, ३७ सुधा, ३८ अमृत, ३९ पूर्णचन्द्र, ४०. 


विंषदग्ध, ४१ कुलनाश, ४२ मुख्य, ४३ वंशक्षय | ।३४ | । 
उत्पातकालसौम्याख्याः कोमलः शीतलाभिधः 
करालद॑ष्ट्रचन्द्रास्यौ प्रवीणः कालपावकः। ।३५ ॥। 


. उड़ उत्पात, ४५'काल, ४६ सौम्य, ४७ कोमल, ४८ शीतल, ४९ 
_करालदुष्ट्र, ५० इन्दुमुख, ५१ प्रवीण, ५२ कालाग्नि।।३५।। 


_ दण्डभृत्रिर्मलः सोम्यः क्ररोडतिशीतलो 5 मृतः । 
पयोधि भ्रमणाख्यो च चन्द्ररेखात्वयुग्मपो | ।३६॥ | 
.  थरे दंडभृत्‌, पड निर्मल, ५५ सौम्य » ५५ क्र, ५७ अतिशीतल, ५८ 
अमृत, ५९ भ्रमण और ६० इन्दुरेखा।।३६।। 
समे भे व्यत्ययाज्जेयाः षष्ठ्यंशा व प्रकीरतिताः 
पष्ठ्यंशस्वामिनस्त्वोजे तदीशाद्‌ व्यत्ययतः समे । ।३७। | 
विषम राशि में घोर आदि और सम राशि में चन्द्ररेखा आदि क्रम से 


. षष्ठ्यंश के अधिपति होते हैं।।३७।। 


शुभषष्ठ्यंशसंयुक्ता ग्रहाः शुभफलप्रदाः 
क्ररषष्ठ्यंशंसंयुक्ता नाशयन्ति खचारिणः।॥३८।॥। 


शुभग्रहं के षष्ठयंश में ग्रह हो तो शुभफल देता है और क्रूर ग्रह के षष्ठयंश . 


में. हो तो.नाश करता है।।३८।। 
राशीन विहाय खेटस्यथ द्विघ्नमंशाद्यमर्कहत । 
शेष सैक॑ च तद्राशिनाथ षष्ठ्यंशपाः स्मृता।। ।३९ | । 


जिस ग्रह का षष्ठ्यंश देखना हो उसकी राशि को छोड़कर अंश 
कला, विकला आदि को २ से गुणा कर गुणनफल में १२ से भाग देने पर 


. जोशेष बचे उसमें १ जोड़कर जो संख्या हो उतनी ही संख्या वाली ग्रह की 
. राशि से जो राशि हो उसके स्वामी षष्ठ्यंश के स्वामी होते हैं।।३९।। 


उदाहरण- लग्न ९११५।२२।३७ है। इसकी राशि को छोड़कर अंशादि 
को २ से गुणा करने से ३०॥४५।॥१४ हुआ। इसमें १२ से भाग 
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ुमी। रवामी अंक. 
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वर्गभेदाध्यायः । 
अथ वर्गभेदानाह- द 
वर्गभेदानहं वक्ष्ये मैत्रेय त्व॑ विधारय॥ 
घड्वगांः सप्तवर्गाश्च दिग्वर्गा नृपवर्गगाः॥॥&० ॥॥ 
हे मैत्रेय | मैं बर्गभेद को कहता हूँ, उसे तुम सुनो॥ षड़बागी, सप्ता्वागी, 
दशवर्ग और षोडश वर्ग होते हैं।।४०॥॥ 
भवन्ति वर्गसंयागे षड़वर्ग किशुकादयः। 
द्वाभ्यां किशुकनामा च त्रिभिव्यज्जनमुच्चते | ॥ ७४२ ॥ | 
_ _ षड़वर्ग में दो-तीन आदि वर्गों के संयोग से किशुक आदि संच्जायों होती 
ह। यथा दो वर्ग में ग्रह हो तो किशुक, तीन के संयोगा से ब्योज्जाना॥ ३ ॥॥ 
चतुभिश्चामराख्यं च छज्र॑पज्चभिरेव चा॥ 
घड़्भिः कुण्डलयोगः स्यान्मुकुटाख्यं च सप्तभिः॥ ॥ 8२ ॥ ॥ 
चार के संयोग से चामर, पाँच के संयोग से छत्र और छ: बागी के संयोग 
से कुंडल नाम होता है। सप्तवर्ग में छ: वर्ग ज्तक लो पूबोक्त ही होते 
हैं, किन्तु सात वर्ग के संयोग से मुकुट होता हैँ ॥॥&२॥॥ 
सप्तवर्गेडथ दिग्वर्गे पारिजातादिसंज्ञकाः॥ 
पारिजातं भवेद्द्वाभ्यामुत्तमं त्रिभिरुच्यते॥॥४३॥॥ 
दशवर्ग में दो वर्ग के संयोग से पारिजात; त्ीना बार्गी के संयोगा से 
उत्तम | ।४३।। 
चतुभिर्गोपुराख्यं स्याच्छरेः सिंहासन तथा। 
पारावतं भवेत्बड्भिदेवलोकं तु सप्तभिः।॥७ ७ ॥॥ 
चार वर्ग के संयोग से गोपुर, पाँच वर्ग के संयोग से सिंह्ासाना, छः कार्गी 
के संयोग से पारावत, सात वर्ग के संयोग से देवालोक॥॥७# ७ ॥॥ 
वसुभिर्रेह्मलोकाख्यं नवभिः शक्रवाहनम्‌। 
दिग्भिः श्रीधामयोगं स्यादथ षोडश वर्गके | ॥७५७ ॥ 8 


आठ बर्ग के संयोग से ब्रह्मलोक, ९ वर्ग के सांयोगा से शाक्रबाहना और 
१० बर्ग के संयोग से श्रीधाम योग होता है।॥४५॥॥ 








है में और आरूढ़ लग्न से केन्द्रपतियों का वर्ग लेना चाहिये।।५०।। 


६८ - बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
भेदकं तु भवेद्द्वाभ्यां त्रिभिः स्वात्कुसुमाख्यकम । 

-«  -चतुर्भिनाकपुष्पं स्वात्पज्चभिः कन्दुकाह्वयम्‌। । ४६।। 
.... घोडश वर्ग में २ वर्ग संयोग से भेदक, ३ वर्ग के संयोग से कुसुम, . 7 
- चार वर्ग के संयोग से नागपुष्प, पाँच वर्ग के संयोग से कंदुक ।।४६॥।। 

. . केरलाख्य॑ भवेत्वड्भिः सप्तभिः कल्पवृक्षकम्‌ । । 
' अष्टभिश्चन्दनवनं नवृभिः पूर्णचन्द्रकम।।४७॥। 
६ वर्ग के संयोग से केरल, ७ वर्ग के संयोग से कल्पवृक्ष, आठ वर्ग 
के संयोग से चन्द्रवन, ९ वर्ग के संयोग से पूर्णचन्द्र |।४७॥।। 
दिग्भिरुच्चैःश्रवा नाम रुद्रैर्धन्चन्तरिर्भवेत । 
सूर्यकान्तं भवेत्सूयेविश्वेः स्याद्विद्रुमाह्वयम्‌। । ४८ । । 
_ दश वर्ग के संयोग से उच्चै:श्रवा, ग्यारह वर्ग के संयोग से धन्वन्तरि, 
बारह वर्ग के संयोग से सूर्यकान्त, तेरह वर्ग के संयोग से विद्रुम | ।४८ | । 
शक्रसिंहासनं शक्रेगोॉलोकं॑ तिथिभिभर्भवेत्‌। 
भूपैः श्रीवललभाख्य॑ स्याद्वर्गभेदैरुदाहता । । ४९।। 
चौदह वर्ग के संयोग से सिंहासन, पंद्रह वर्ग के संयोग से गोलोक और 
सोलह वर्ग के सँयोग से श्रीवल्लभ नाम होता है।।४९।।. 
स्वोच्चमूलत्रिकोणस्वभवनाधिपतेः तथा। 
स्वारूढात्केन्द्रनाथानां वर्गा ग्राह्या सुधीमता । ॥५ ० । । 
जो ग्रह अपने उच्चराशि में, अपने मूलत्रिकोण राशि में, अपने राशि 








अस्तंगता ग्रहजिता नीचगा दुर्बलास्तथा। 
शयनादिगतादुस्था उत्पन्ना योगनाशकाः।।५१॥।। 
. जों अस्त हों, यद्ध॑ में पराजित हों, अपने नीचराशि में हों, दुर्बल 
हों, शयनादि दुष्ट अवस्था में हों तो. उनका वर्ग अशुभ होता है।।५१॥॥ 
विशेष- गृह, होरा, द्रेष्काण, नवमांश, द्वादशांश और त्रिंशांशक को 
 बड़वर्ग कहते हैं। इनके साथ सप्तमांश को मिला देने से सप्तवर्ग | 
.. होता है और इसमें दशमांश, षोडशांश, षष्ठांश को ले लेने से दशवर्ग होता । 
-- है, शेष षोडशवर्ग होते हैं। 
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किंशुकादि सप्तवर्गजसंज्ञाबोधकचक्रम्‌- 


२ ३ डा ५ ६ 
कयन | खत | बाण | एव | कमा [का 


पारिजातादि दशवर्गजसंज्ञाबोधकचक्रम- 


३ ४ |५|६|७|८।|३९ | १० 


_ षोडशवर्गजसंज्ञाबोधकचक्रम्‌ । 








._ उदाहरण- पूर्वोक्त उदाहरणों में लग्न सप्तवर्गों में २ वर्ग में है, अतः 
किशुक संज्ञा हुई। दशवर्ग के अनुसार २ वर्ग में है, अतः पारिजात 
संज्ञा में है और षोडशवर्ग के अनुसार ४ वर्ग में है, अतः नागपुष्प संज्ञा 
हुई। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रहों की संज्ञायें बनानी चाहिए। 
...._ इति पाराशरहोरायां सुबोधिन्यां पड्चम:। 


... अथ षोडशवर्गविवेकाध्यायः 
अथ षोडशवर्गेषु चिन्ता लग्नं वदाम्यहम्‌। 
लग्नं देहस्य विज्ञानं होरायां सम्पदादिकम्‌।।१॥। 
अब मैं षोडश वर्गों से विचारणीय विषयों को कह रहा हूँ। लग्न 
से शरीर सम्बंधी शुभ-अशुभ का विचार करना चाहिए, होरा से द्रव्य 
का।।१।। 
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छ० बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


द्रेष्काणे भ्रातृजं सौख्य॑ तुर्याशे भाग्यचिन्तनम्‌ । 
पुत्रपौत्रादिकानां वे चिन्तनं सप्तमांशके।।२।। 
द्रेष्काण से भाई का, चतुर्थांश से भाग्य का, सप्तमांश से पुत्र-पात्रादि 
का।।२॥।। 
. -नवमांशे कलत्राणां दशमांशे महत्फलम। 
द्वादंशांशे तथा पित्रोश्चिन्तन घोडशांशके | ।३।। 
नवमांश से स्त्री का, दशमांश से बड़े कार्यों का (राजसम्बंधी), 


 द्वादशांश से माता पिता का, षोडशांश से वाहन के सुख-दुःख का | ।३।। 


सुखासुखस्य॒विज्ञानं वाहनानां तथेव च। 

उपासनाया विज्ञानं साध्यं विशतिभागके ।।४।। 
-विंशांश से उपासना के विज्ञान का विचार करना चाहिए।।४।। 
- विद्याया वेदवाह्वंशे भांशे चेव बलाउबलम। 

विशाशके रिष्टफलं खवेदांशे शुभाशुभम।।५॥।। 
चतुविशांश से विद्या का; सप्तविशांश से बलाबल का, त्रिशांश 


से अरिष्ट का, खबेदांश से शुभ-अशुभ का।।५।। 


अक्षवेदांशभागे च षष्ठ्यंशेडखिलमी क्षयेत्‌। 
यत्र कुत्रापि सम्प्राप्तः क्रूरषष्ठ्यंशकाधिपः। ।६।। 


अक्षवेदांश और षष्ठ्यंश से सभी वस्तुओं का विचार करना चाहिए। 
जहाँ पर (जिस भाव में) क्रूरग्रह षष्ठ्यंशपति होता है।।६।। 


' - त्तन्न नाशो न सन्देहो प्राचीनानां वचो यथा। 


_. यत्र कुत्रापि सम्प्राप्तः कालांशाधिपतिः शुभः । । ७ । । 
. तन्न वृद्धिश्च पुष्टिश्व प्राचीनानां वचो यथा। 
 इति षोडशवर्गाणां भेदास्ते प्रतिपादिताः।।८।॥। 


. उस भाव के फलों की हानि होती है। जिस किसी भाव में शुभग्रह 


बष्ठ्यंशपति होता है वहाँ उस भाव संबंधी फलों को वृद्धि होती है। 
. इस प्रकार सोलह ग्रहाँ के भेद को मैंने कहा ।।७-८।। 


द अथ विंशोपकबलमाह-- 
उदयादिषु भावेषु खेटस्य भवनेषु वा। 
वर्गविश्वाबलं दीक्ष्य ब्रूयात्तेयां शुभाशुभम्‌।।९॥। 


ध जि 





22 


घोडशवर्गविवेकाध्यायः ७१ 


- अथातः सम्प्रवक्ष्यामि वर्गविश्वाबलं द्विज। 
यस्य॒विज्ञानमात्रेण विपाक॑ दृष्टिगोचरम्‌।।१०।। 
लग्न आदि भावों का ओर ग्रहों के राश्यादि से वर्गविश्चवाबल को 
देखकर उनके शुभ-अंशुभ फलों * को कहना चाहिए। अब मैं वर्ग 
विश्वाबल कह रहा हूं, जिसके ज्ञानमात्र से फल साक्षात्‌ दिखाई देता है।।९- 
१०।। 
गृह विशोपकं वीक्ष्य सूर्यादीनां खचारिणाम्‌। 
स्वगृहोच्चे बल॑ पूर्ण शून्य तत्सप्तमस्थिते।।११।। 
भावों की राशियों का और सूर्य आदि ग्रहों के विशोपक बल को 
देखना चाहिए। अपने गृह उच्च में पूर्ण बल तथा नीच में शून्य बल तथा 
मध्य में अनुपात से बल ले आना चाहिए।।११।। 
ग्रहस्थितिवशाज्शेयं द्विराश्याधिपतिस्तथा। 
मध्येडनुपाततो ज्ञेया ओजयुम्मर्क्षभेदतः।।१२।। 


ग्रहों की स्थितिवश, दो राशियों के अधिपति तथा विषम समराशि के . 


स्थितिवश से बल ले आना चाहिए।।१२।। 
सूर्यः होराफलं दद्युर्जीवार्कबसुधात्मजाः। . 
चन्द्रास्फुजिदर्क पुत्राश्चन्द्रहोराफलप्रदाः । ।१३।। 
होरावर्ग केवल रवि-चन्द्रमा का ही होता है, अतः शेष 'ग्रहों के फल 
विचार के लिए विशेष कह रहे हैं। गुरु, सूर्य, भौम ये. सूर्य के होराफल 


.. और चन्द्रमा, शुक्र, शनि ये चन्द्र के होरा का फल देते हैं।।१३।। 


. फलद्वयं बुधो दद्यात्समे चान्द्र तदन्यके। 
रवेः फल॑ स्वहोरादो फलहीन विंरामके।।१९४।। 


बुध दोनों के होरा का फल देता है। समराशि में चन्द्र के होरा का फल 


ओर विषम राशि में सूर्य के होरा का फल होता है। रवि के होरा आदि 
में पूर्ण फल, अन्त में शून्य फल होता है।।१४।। 
मध्येड नुपातात्सव॑त्र द्रेष्काणे5पि विचिन्तयेत्‌। 
गृहवत्तुर्यभागेडषपि नवांशादावषि स्वयम॥।॥१०।॥। 


मध्य में सर्वत्र अनुपात से फल लाना चाहिए। इसी प्रकार द्रेष्काण आदि 


से भी फल लाना चाहिए। गृह के ही समान चतुर्थाश में तथा नवांश 


आदि में भी फल समझना चाहिए।।१५।। 
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सूर्यः कुजफलं धत्ते भार्गवस्य निशापतिः 
त्रिशांशके विचिन्त्येवमत्रापि गृहवत्स्मृतम। ॥१५६। | 
त्रिशांश में सूय भौम का और चन्द्रमा शुक्र का फल देता ह। इसम गृह 
_ के समान ही फल होता है।।१६।। 
अथ षट्-सप्त-वर्गाणां विशोपषकमाह- 
लग्नहोरादृकाणाडकभागाः सूर्याशका इति। 
त्रिशांशकाश्व षड्वर्गस्तिषां विशोपकाः क्रमात । ।१७ । । 


लग्न (गृह), होरा, द्रेष्काण, नवमांश, द्वादशांश और त्रिंशांश ये ही 


 षड़वर्ग कहे जाते हैं।।१७।। 
रसनेत्राब्धिपज्चाश्विभूमयः सप्तवर्गके । 
स्थूल फलं च संस्थाप्य तत्सूक्ष्मं च ततस्ततः। ।१८ । । 
' इनका विंशोपक बल क्रम से ६, २, ४, ५, २, १ है। यह स्थूल है, 
_ सूक्ष्म के लिए अनुपात करना चाहिए।।१८।। 
. ससप्तमांशकं तत्न विश्वडःका पञ्चलोचनम्‌ । 
त्रय॑ सार्धद्वय॑ सार्धवेद॑ द्वौराशिनायकाः | ।१९। । 
येही संप्तमांश के साथ मिलकर सप्तवर्ग कहे जाते हैं। इसका विंशोपक 
बल क्रम से ५, २, ३, २ २, २, १ है।।१९।। 
अथ दशवगांणां विशोपकमाह- 
दशवर्गादिगंशाख्या कलांशाः षष्ठिनायकाः । 
्रय॑ क्षेत्रस्य विशेया पञ्च षष्ठ्यंशकस्य च।॥२०।। 
पूर्वोक्त सप्तवर्ग में दशमांश, षोडशांश, षष्ठ्यंश को मिला देने से 
 दशवर्ग होता है। इसमें गृह का ३, षष्ठ्यंशका ५ और शेष वर्गों का 
डेढ़ (१३) विशोपक बल होता है।।२०।। 
क्‍ अथ षोडशवर्गाणां विशोपकमाह- 
_सार्थकभागाः शेषाणां विश्वड-काः परिकीत्तिताः। 
अथ वक्ष्ये विशेषण विश्वड़का मम सम्मतम्‌।।२१। “| 
'अब मैं षोडश वर्गों का विशेषंतः विश्वाबल को कह रहा हूँ।।२१।। 
: क्रमात्‌ षोडश वर्गाणां क्षेत्रादीनां पृथक पृथक्‌ । 
होरांशभागदृक्काणकुचन्द्रशशिनः क्रमात्‌।।२२॥।। 
होरा का १, अंशंभाग (त्रिशांश) का १, द्रेष्काण का १।।२२।। 
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कलांशस्य द्वयं ज्ञेय त्र॒यं नन्‍न्दांशकस्य च। 
क्षेत्रे सार्ध च बत्रितयं चतुः षष्ठ्यंशकस्य हि।।२३।। 
षोडशांश का २, नवमांश का ३, गृह का १३, षष्ठ्यंश का ४ | ।२३।। 
अर्धमर्ध तु शेषाणां ह्येतत्‌ स्वीयमुदाह्तम्‌ । 
पूर्ण विश्चाबलं विशो धृतिः स्यादधिमित्रके | ।२४॥।। 
और शेष वर्गों का आधा आधा (३) विंशोपक बल होता है। यह 
विशोपक बल अपने वर्ग में पूर्ण २० होता है। अधिमित्र के बर्ग में 
१८१ ।२४ ।। 
मित्रे पञ्चदश प्रोक्ते समे दश प्रकीत्तितम्‌। 
शत्रौ सप्ताधिशत्नौ च पज्च विश्चाबलं भवेत्‌ । ।२०।। 
मित्र के वर्ग में १५, सम के बर्ग में १०, शत्रु के बर्ग में ७ और अधिशन्रु 
के बर्ग में ५ विंशोपक बल होता है।।२५।। 
अथ विंशोपकबलस्य स्पष्टीकरणम्‌- 
वर्गविश्वास्वविश्वघ्नाः पुनविशतिभाजिताई। 
विश्वफलोपयोग्यं तत्पञ्चोनं फलदो न हि।।२६।। 
वर्ग के विश्चवा को उसी में गुणा कर उसमें २० का भाग देने से स्पष्ट 
विंशोपक फल कहने योग्य होता है। बह ५ से कम हो तो फल कहने योग्य 
नहीं होता है।।२६।। 
तदूर्ध्व स्‍्वल्पफलदं दशोर्ध्व॑ मध्यमं स्मृतम्‌। 
तिथ्यूथ्ल पूर्णफलदं बोध्यं सर्वे खचारिणाम्‌। ।२७।। 
इसके ऊपर १० तक अल्प फल देने वाला, दश के ऊपर १५ तक 
मध्यम फल, इसके ऊपर २० तक पूर्ण फल देने वाला होता है। ऐसा 
सभी ग्रहों का समझना चाहिए ।।२७।। 
अथ फलकथने विशेष:-- 
अथान्यदपि वक्ष्येडहं मैत्रेय। त्वं. विधारय। 
खेटाः पूर्णफलं दद्युः सूर्यात्सप्तमके स्थिताः। ।२८ । । 
हे मैत्रेय | और भी प्रकारों को कहता हूँ, तुम सुनो ! सूर्य से सातवें भाव 
में ग्रह हो तो पूर्ण फल देता है।।२८।। 
फलाभावं विजानीयात्समे सूर्यन भश्चरे । 
सध्येड नुपातात्सव॑त्र ह्युदयास्तविशोपकाः।।२९।। 
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हे ७४ कु ह बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
सूर्य के समान' ही राशि-अंशा[दि हो तो शून्य फल दता ह और इसके 


मध्य में होतो अनुपात से फल समझना चाहिए। ग्रहों के उदत-अस्त 


. का भी विचार कर लेना चाहिए।।२९।। 
वर्गविश्वसमं॑ ज्ञेयं फलमस्य द्विजर्षभ। 
यत्र यत्र फलं बद्ध्वा तत्फलं परिकीत्तितम्‌। ।३०।। ः 
हे द्विजश्रेष्ठ | बर्गविशोपक के अनुसार जो ग्रह जैसा फल देता हो 
_ उसके अनुसार ही उसके फल की कल्पना करें ।|।३०।। 
वर्गविश्वाफलं॑ चादावुदयास्तमः परम। 
पूर्ण पूर्णेति पूर्व स्थात्‌ सर्व देवं विचिन्तयेत। ।३१॥। । 
पूर्ण, मध्यम हीन और अल्प में दो-दो भेद हैं। श्लोक २६-२७ के 
_« अनुसार प्रत्येक पूर्ण आदि फलों में ५ का भेद है। अतः १५ से 
. १७।। तक पूर्ण १७।। से २० तक अतिपूर्ण, १० से १२ तक मध्यम, १२।। 
से १५ तक अति मध्यम ।।३१।। 
»  हीनंहीनेडतिहीन स्यात्स्वल्प्राल्पेड त्यल्पकं स्मृतम्‌। 
मध्य मध्येडतिमध्यं स्याद्यावत्तस्य दशास्थितिः। ।३२।॥। 
.... .३।। से ५ तक हीन, ० से २। तक अतिहीन, ७।। से १० तक 
: स्वल्प और ५ से ७।। तक अतिस्वल्प होता है। इस प्रकार विशोपक 
. बल के अनुसार ग्रहों कौ दशा का फल समझना चाहिए।।३२।। 
अथ भावानां केन्द्रादिसंज्ञामाह-- 
अथान्यदपि वक्ष्यामि मैत्रेय! शुणु सुव्रत। 
लग्नतुर्यास्तवियतां केन्द्रसंज्षा विशेषतः।॥३३॥।। 
हे मैत्रेय | सुब्रत | लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भावों को केन्द्र संज्ञा 
है।।२३।। 
.._- द्विपज्चरन्ध्रलाभाख्यं ज्ञेयं पणफराभिधम्‌। 
त्रिषड़्भाग्यंव्यवादीनामापोक्लिममिति द्विज ।। ३४ । । 


दूसरे, पाँचवें, आढ़वें और ग्यारहवें भाव कौ पणफर संज्ञा है। तीसरे, 


छठे, नवें और बारहवें भाव की आपोक्लिम संज्ञा है।।३४।। 
लग्नात्पञज्चमभाग्यस्य कोणसंज्ञा विधीयते। क्‍ 
षष्ठाष्टव्ययभावानां दुःसंज्ञास्त्रिकसंज्षकाः। ।३५।। 


लग्नं, पंचम और नवम भाव को कोण कहते हैं। छठें, आठवें और 


बारहवें भाव को दुष्ट स्थान और त्रिक कहते हैं।।३५।। 
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चतुरस््र तुर्यरन्ध॑ कथयन्ति द्विजोत्तम। 
स्वस्थादुपचरयकक्षाणि त्रिषडायां वराणि हि।।३६।। 
चौथे और आठवें को चतुरस्र कहते हैं। अपने स्थान से तीसरे, छठे, 
ग्यारहवें और दशम भाव को उपचय कहते हैं।।३६॥।। 
- अथ तन्‍्वादिभावानां संज्ञामाह- 
तनुर्धन॑ च सहजो बन्धुपुत्रालयस्तथा। 
युवती रन्ध्रधमख्यं कर्मलाभव्ययाः क्रमात्‌। ।३७।। 
तनु, धन, सहज, बन्धु, पुत्र, अरि, युवती (जाया), रंध्र, धर्म, कर्म, लाभ 
और व्यय ये क्रम से बारह भावों के नाम हैं।।३७।। 
सडक्षेपेणैतदुदितमन्यद्‌ बु ध्यानुसारतः। 
किज्चिद्विशेषं वक्ष्यामि यथा ब्रह्मममुखाच्छुतम्‌ । । ३८ । । 
यह संक्षेप से कहा है, अंन्य बुद्धि के अनुसार जानना | जैसा मैंने ब्रह्माजी 
के मुख से सुना है उन विशेषों को कह रहा हूँ।।३८।। | 
नवमे च॑ पितुर्जान सूर्याच्च नवमे5 थवा। 
यत्किज्चिदशमे लाभे तत्सूयदिशमे शिवे।।३९।। 
लग्न से नवम स्थान में पिता का विचार किया जाता है। उसे सूर्य से 
नवम में भी करना चाहिए। इसी प्रकार लग्न से १०वें और ग्यारहवें में 
जो विचार किया जाता हे वही सूर्य से १०॥११ भावों में भी करना 
चाहिए।।३९।। 
तुर्ये तनौ धने लाभे भाग्ये यच्चिन्तनं च तत्‌। 
चन्द्रात्तुयें तनो लाभे भाग्ये तच्चिन्तयेद्ध्रुवम्‌। । ४०।। 
लग्न से चौथे, दूसरे, ग्यारहवें और भाग्य में जो फल विचार किये 
जाते हैं वही चन्द्रमा से भी उन्हीं चौथे, दूसरे, ग्यारहवें और भाग्य भावों 
में करनें चाहिए।।४०।। 
लग्नाददुश्च्िक्यभवने तत्कुजाद्विक्रमे स्थितात्‌। 
विचार्य षष्ठभावस्य बुधात्षष्ठे विचिन्तयेत्‌।।४१।। 
लग्न से तीसरे भाव में जो विचार होता है उसे भौम से तीसरे भाव 
में भी विचारना चाहिए। लग्न से छठें भाव में जो विचार होता है वही 
बुध से छठें भाव में भी होता है।।४१॥। 
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पञ्चमस्य गुरोः पुत्रे जायायाः सप्तमे भूगोः। 
अधष्टमस्य व्ययस्यापि मन्दान्मृत्यो व्यये तथा । । ४२ । । 

.. गुरु से पाँचवें भाव में पुत्र का और शुक्र से सातवें भाव में स्त्री का, 
. शनि से आंठवें और बारहवें भाव में उन भावों का विचार करना 
 चाहिए।।४२॥।.. 

. यद्भावाद्यत्फलं चिन्त्यं तदीशात्तत्फलं विदुः। 

 ज्ञेय॑ तस्थ फल॑ तद्धि तत्तच्चिन्त्यं शुभाशुभम्‌। । ४३ ।। 

...._ जिन-जिन भावों का विचार करना हो वह उन-उन भावों के स्वामियों 

. से भी करना चाहिए।।४३।। 

इति बृहत्पाराशरहोरायाः पूर्वखण्डे सुबोधिन्यां राशिस्वभावषोडश- 

वर्गादिकथनं ततीयो5ध्यायः।।३।। 


अथ राशिदृष्टिभेदाध्याय: 
_मेषादीनां च राशीनां द्वादशानां पृथक्‌ पृथक । 
दृष्टिभेदं प्रवक्ष्यमि शुणु त्वं द्विजसत्तम।।१५।। 
: हे द्विजसत्तम। मैं मेषादि १२ राशियों के दृष्टिभेद को पृथक्‌-पृथक्‌ 
कह .रहा हूँ उसे सुनो।।१।। 
._ चरःस्थिरान्पश्यतिस्म स्थिरः पश्यति वै चरान्‌। 
.. उभयानुभयं विप्र पश्यतीत्ययमागमः।।२।। 
.. चर राशियाँ स्थिर राशियों को, स्थिर राशियाँ चर राशियों को और 
द्विस्वभाव राशियों को देखती हैं, यह आगम है।।२।। 
... सर्मीपराशि सनन्‍्त्यक्त्वा राशीस्त्रीननुपश्यति। 
स्वोदाहरणं वक्ष्ये शुणु त्वं द्विजसप्तम।।३।। 
इनमें विशेषता. यह है कि समीप कौ राशियों को छोड़कर तीन- . 
तीन राशियों को सभी राशियाँ देखती हैं। इनका उदाहरण मैं कह रहा 
हूँ।।३।। 
मेषो वृष परित्यज्य सिंहालिघटकं तथा किक 
अनयैव क्रमेणैव पश्यतिस्म द्विजोत्तम।।४॥।-। 
मेष राशि वृष राशि को छोड़कर सिंह, वृश्चिक, कुम्भ राशि को : 
देखती है। इसी प्रकार क्रम से आगे की राशियाँ भी देखती हैं।।४।। . | 
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कर्कः सिंह परित्यज्य वृश्चिक च घट वृषम्‌। 
तुलापि वृश्चिकं त्यक्त्वा कुम्भ सिंहं तथा वृषम। ।५।। 
कर्क राशि सिंह को छोड़कर वृश्चिक, कुंभ और वृष को; तुला राशि 
वृश्चिक को छोड़कर कुंभ, सिंह और वृष को ।।५।। 
नक्रो घट परित्यज्य मेष॑ं कर्क तुलां द्विज। 
सिंहः कर्क परित्यज्य नक्र मेष॑ तुलां द्विज।।६।॥। 
कर्क राशि सिंह को छोड़कर वृश्चिक, कुंभ, वृष को, मकर राशि 
कुंभ राशि को छोड़कर मेष, कर्क, तुला को ।।६।। 
वृश्ण्चिकस्तु तुलां त्यक्त्वा कर्क मेष मृगं तथा। 
कुम्भश्च मकर त्यक्त्वा मेष॑ कर्क तुलां द्विज।॥9॥।॥ 
सिंह राशि कर्क राशि को छोड़कर मकर, मेष, तुला को; वृश्चिक 
राशि तुला को छोड़कर कर्क, मेष, मकर को; कुंभ राशि मकर राशि 
को छोड़कर मेष, करके, तुला को ।।७।। 
युग्मः कन्‍्याधनुमीनान्‌ पश्यतीति द्विजोत्तम। 
कन्या धनुमीनयुग्म॑ पश्यत्येवे न संशयः।।॥८।॥।- 
मिथुन राशि कन्या, धन, मीन को; कन्या राशि धन, मीन, मिथुन 
क। | ।८।। 
धनुझंषयुग्मकन्याः पश्यति टद्विजसत्तम। 
मीनो युग्माड्-गको दण्डान्‌ पश्यति सुमते द्विज । ।९।। 
धन राशि मीन, मिथुन, कन्या को और मीन राशि मिथुन, कन्या और 
धन राशि को देखती है।।९।। 
सूर्यादयः क्रमेणैव पंश्यन्ति च परस्परम। 
राशित्रयं त्रयं॑ विप्र सर्वराशिगता ग्रहाः।।१०।। 
. हे विप्र | इसी प्रकार सूर्य आदि ग्रह भी तीन-तीन राशियों के क्रम से 
सभी राशियों को देखते हैं।।१०।। 
चरेषु संस्थिताः खेटाः पश्यन्ति चरसंस्थितान्‌ । 
स्थिरेषु संस्थिताः खेटाः पश्यन्ति चरसंस्थितान्‌। ।११। | 
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ा  आअयधथ्स्थरस्त गान्वादिर पश्यन्त्युभयसंस्थितान | 
निकटस्थ बिना खेटा निरीक्ष्यन्ते द्विजोत्तम । ।९२।। 
चर राशि पर बैठा हुआ ग्रह स्थिर राशि पर बैठे हुए ग्रह को, स्थिर 
' राशि पर वैसा हुआ ग्रह चर राशि पर बैठे हुए ग्रह को ओर द्विस्वभाव राशि 
पर कैसा हुआ ग्रह द्विस्त॒णाव राशि पर बैठे हुए ग्रह को देखता है, किन्तु 
: निकस्स्थ राशि को छोड़कर | ११-१२।। 
द द दृष्टिचक्रमाह-- 
सक्रन्यासमर बढ्ष्ये यथावद्ब्रह्मणोदित्तम्‌ | 
.यस्थ विज्ञानमात्रेण दृष्टिभेदः प्रकाश्यते।।१३॥।। 
जैसा कऋटपणानी ने कहा है वैसा ही मैं दृष्टिचक्र को कह रहा हूँ, जिसके 
जान लेने स्ने दृष्टिभेद समझ में आ जाता ह।।१३।। 
पर्व मेषनूषो लेख्यों कर्कर्सिहो च दक्षिणे। 
जुलालिवारुणे विप्र नक्रकुम्भे तथोत्तरे।॥२४॥।। 
.._ एक कर्माकार चक्र बनाकर पूर्व आदि दिशाओं की कल्पना कर पूर्व 
दिश्ला में मेष-बूष, दक्षिण में कर्क-सिंह को, तुला-वृश्चिक को पश्चिम 
में, मकर-कुंभा को उत्तर में |॥१४।। 
. अग्निकोणे लु मिथुन नेर्त्यामडरगनां द्विज । 
'बायव्यां घनुषष लेख्यमीशान्यां च झषं लिखेद। ।१५ । 
... मिधुन को अग्निकोण में, कन्या को नैरऋत्य कोण में, वायव्य कोण 
. में धन को और ईशान्य कोण में मीन को लिखे।।१५।। 
चातुरस्ं चा विन्यासं ज्ञायते द्विजसत्तम। 
. कृत्ताकारं विशेेषेण ब्रह्मणा चोदितं पुरा।।१६।॥॥ 
ऋटणानी ने विशेष कर इस चक्र को वृत्ताकार ही कहा है।।१६।। 
. .. बिशेष-- १६वें श्लोक के अनुसार स्पष्ट है कि राशियों की सव्यगणना 
. ही ऋोंदिताहै तथापि व्यवहार में ऐसा नहीं है, अतः व्यवहार के 
. अनुकूल मीनान्त से अपसव्य गणना ही चक्र में लिखा गया है। ऊपर के 
१४-१७ श्लोक सब्य गणना के अनुसार ही है। शेष चक्र से स्पष्ट है। 


























राशिदृष्टिभेदाध्यायः कर 


अपसब्यगणना 





इति राशिदृष्टिभेदम्‌ | 
अथ ग्रहाणां दृष्टिचक्रमाह-- 
होराशास्त्रे मित्रदृष्टिः खेटानां च परस्परम्‌ ॥ 
त्रिदशशे च त्रिकोणे च चतुरस्रे च सप्तमे॥॥२७॥॥४ 
होराशात्त्र में ग्रहों की भिन्न-भिन्न दृष्टियाँ कहीं गई है, वो इसा प्राकार हैं। 
ग्रह अपने स्थान से ३।१०, ९।५, ४ ।८ ७ स्थान को देख्कते हैं॥॥३७॥॥ 
शनिर्देवगुरुभोंमः परे च वीक्षणेडधिकार। 
पदार्ध त्रिपदं पूर्ण वदन्ति गणकोत्तमाः॥॥१५८ ॥॥ 
शनिपादं त्रिकोणेषु चतुरस्रे द्विषधादकम्‌। 
त्रिपादं सप्तमे विप्र त्रिदशे पूर्णमेव हि॥॥३९॥॥ 
किन्तु शनि ९।५ स्थान को १ चरण से, ४॥८ स्थाना को २ चारणा 
से, सातवें को ३ चरण से और ३॥१० स्थान को पूर्णर्दृष्टि से देख्कत्ता 
है।।१८-१९।। 
'चतुरस्रे गुरुः पादं॑ सप्तमे च द्विपादकम॥ ह 
_ त्रिपादं त्रिदशे विप्र पूर्ण पश्यति कोणओे॥॥२० ॥॥ 
गुरु अपने स्थान से ४ ।८ भाव को १ चरण से, ७ स्थाना को २ चारण्णा 
से, ३।१० को ३ चरण से और ९।५ स्थान को पूर्णदुष्टि सो देखता है ॥ ॥२० ॥ ॥ 
सप्तमे पादमेकं॑ च द्विपादं त्रिदशे द्विज॥ 
त्रिपादं च त्रिकोणेबु भौमः पूर्ण चतुरसख्रगो॥॥२९ ॥ ॥ 
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-. ८० रे बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


-भौम अपने स्थान से सातवें स्थान को १ चरण से, ३।१० स्थान को 
२ चरण से, ९।५ स्थान को ३ चरण से और ४ ।८ स्थान को पूर्ण दृष्टि 


से देखता है।।२१५॥। 
अन्येषां त्रिदशे पादं द्विपादं च॒ त्रिकोणगे। 
चतुरस्रे त्रिपादं च पूर्ण पश्यति सप्तमे।।२२।॥। 


शेष ग्रह ३।१० स्थान को १ चरण से, ९॥५ को १ चरण से, ९।४ को 
२ चरण से, ४।८ स्थान को ३ चरण से और सातवें स्थान को पूर्णदृष्टि 
से देखते हैं।।२२॥। 


ग्रहदृष्टिचक्रम्‌-- 
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[७ [० दिल द्णिण 
.. इति दष्टिभेदाध्यायः 
इंति पाराशरहोरायाः पूर्वख्वण्डे सुबोधिन्या दृष्टिभेदर्क॑ नाम 
क्‍ चतुथो<5 ध्यायः 
अथाउरिष्टाध्याय: 


.. चतव्विशतिवर्षाण यावद्गच्छन्ति जन्मतः। 
. जन्मारिष्टं तु तावत्स्यादायुर्दायं न चिन्तयेत्‌।।१।। 


जन्म से २४ वर्ष को अवस्था तक बालारिष्ट होता है, अत: उक्त अवस्था: 


तक बालकों के आयु कौ गणना नहीं करनी चाहिए।।१।। 
. घष्ठाष्टरिष्फगश्चन्द्रः क्ररैश्च सह वीक्षितः। 
जातस्य मृत्युदः - सद्यस्त्वष्टवर्षेः शुभेक्षितः।।२।। 


इसलिए बालारिष्ट को कह रहा हूँ-- जन्मलग्न से ६।८ ।१२ भाव में 
चन्द्रमा हो और क्र्ूरग्रही से देखा जाता हो तो बालक को शीतघ्र हीः मृत्यु: 
: होती है। यदि चन्द्रमा को शुभग्रह देखता हो तो <दवें वर्ष में अरिष्ट होता 


है।।२।। 
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अथाएऊरिष्टाध्यायः ८९ 


शशिवन्मृत्युदः सौम्याश्चेद्क्राः क्रूरवीक्षिताः। 
शिशोर्जातस्य मासेन लग्ने सौम्यविवर्जिते।।३।। हि 
- यदि बक्री शुभग्रह ६।८ ।१२ भाव में हों और क्र्रग्रहों से देखे जाते हो 
और शुभग्रह जन्म लग्न में न हों तो बालक की एक मास में मृत्यु हो जाती 
है।।३।। 
यस्य जन्मनिधीस्थाः स्युः सूर्यार्केन्दुकुजाभिधार। 
तस्य त्वाशु जनिन्नी च भ्राता च निधनं लभेत्‌। ।४ ।। 
जिसके जन्मांग में ५वें स्थान में सूर्य, शनि, चन्द्रमा और मंगल हों तो 
उस बालक के माता और भाई को मृत्यु होती है।।४।। 
पापेक्षिते युतो भौमो लग्नगो न शुभेक्षितः। 
मृत्युदस्त्वष्टमस्थो5पि सोरेणार्केण- वा पुनः।।५।। 
यदि पापग्रह से युत और पापग्रह से देखा जाता हुआ भौम जन्मलग्न 
में हो और शुभग्रह से न देखा जाता हो तो मृत्युकारक होता है और 
आठवें भाव में शनि या रवि हों तो भी मृत्युकारक होते हैं।।५।। 
चन्द्रसूय्य॑ग्रहे राहुए्चन्द्रसूर्ययुतो यदि। 
शनिभौमेक्षितं लग्नं पक्षमेके स जीवति।।६।॥। 
चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहण के समय का जन्म हो, लग्न में राहु, चन्द्रमा, 
सूर्य हों और शनि को भौम देखता हो तो बालक एक पक्ष (१५ दिन) तक 
जीता है।।६।। 


कर्मस्थाने स्थितः सोरिः शतन्रुस्थाने कलानिधिः। 
क्षितिजो सप्तमस्थाने समात्रा प्नियते शिशुः।।७।। 
लग्न से दशम भाव में शनि हो, छठे भाव में चन्द्रमा हो, सातवें भाव 
में भौम हो तो माता के साथ ही बालक की मृत्यु होती है।।७।। 
लग्ने भास्करपुत्रश्च निधने चन्द्रमा यदि। 
तृतीयस्थो यदा जीवः स याति यममन्दिरम्‌।।८।। 
लग्न में शनि.हो, आठवें भाव में चन्द्रमा हो और तीसरे भाव में गुरु 
हो तो बालक की मृत्यु होती है।।८।। 
होरायां नवमे सूर्यः सप्तमस्थः शनैश्चरः। 
एकादशे गुरुः शुक्रो मासमेकं स जीवति।॥९।। 

















द ८२ क्‍ है बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 

. -  अंपने होरा में सूर्य नवम भाव में हो, सातवें भाव में शनि हो और ग्यारहवे 
- भाव में गुरु-शुक्र हों तो १ मास में बालक को मृत्यु होती है।।९।। 

_व्यये सर्वे ग्रहा नेष्टा सूर्यशुक्रेन्दुराहवः। 
विशेषांत्राशकर्त्तारो दृष्ट्या वा भडगकारिणः। ।१०। । 


१रवें भाव में सभी ग्रह अशुभ होते हैं, विशेषकर सूर्य, शुक्र, चन्द्रमा 


... . और राहु। इनकी दृष्टि भी हानिकर होती है।।१०।। 


- पापान्वितः -शशी धर्मे द्यूनलग्नगतो यदि। 
. शुभैरवीक्षितयुतस्तदा मृत्युप्रदः शिशोः।।११।। 
पापग्रह से युत चन्द्रमा ९वें या ७वें भाव में हो और शुभग्रह से दृष्ट- 
युत न हो तो बालक कौ मृत्यु होती है।।११।। 
: सन्ध्यायां चन्द्रहोरायां गण्डान्ते निधनाय वे। 
“ प्रत्येक चन्द्रपापैश्च केन्द्रगेः स्याद्विनाशनम्‌। ।१२ | । 
> प्रातः संध्या या सायं संध्या में चन्द्रमा की होरा में जन्म हो और 
गंडात हो तो बालक कौ मृत्यु होती है। प्रत्येक केन्द्रों में पापग्रह 
चन्द्रमा से युत हो तो भी मृत्यु होती है।।१२।। 
. रवेस्तु मण्डला स्तात्साय॑ सन्ध्या त्रिनाडिका । 
.. तथैवाद्धदयात्पूर्व प्रातः सन्ध्या त्रिनाडिका। ।१३।। 
सूर्यबिंब के आधा अस्त हो जाने के बाद ३ दंड साय॑ संध्या और 
सूर्यबिब के आधा उदय होने के पश्चात्‌ ३ घटी प्रात: संध्या होती है । ।१३।। 
 चेक्रपूर्वापरार्धेधु.. क्रूरसौम्येषु कौटभे। 
_लग्नगे निधन यान्ति नात्र कार्या विचारणा। । १४ । । 
' यदि सभी पापग्रह चक्र के पूर्वार्ध में हों और परार्ध में शुभग्रह हों 
और कोटलग्न (कर्कराशि) जन्मलग्न हो तो बालक को मृत्यु होती 
* है।।१४।। 
व्ययशत्रुगतेः, . क्र्रैर्मृत्युद्रव्यगतेरपि। 
पापमध्यगते लग्ने सत्यमेव मृति वदेत्‌।॥१५॥।। 


यदि १२वें, छठे, ८वें और दूसरे भाव में पापग्रह हों, जन्मलग्न पापग्रह 


के मध्य में हो तो बालक को मृत्यु होती है।।१५।। 
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लग्नसप्तमगौ पापौ चन्द्रोंडपि क्रूरसंयुतः। 
यदा त्ववीक्षितः सोम्येः शीघ्रान्मृत्युभवेत्तदा । ।१६।। 
यदि लग्न और सातवें भाव में पापग्रह हों और चन्द्रमा भी क्र्रग्रह से 
युक्त हो और शुभ ग्रहों से न देखा जाता हो तो शीघ्र ही मृत्यु होती है। ।१६।। 
क्षीणे शशिनि लग्नस्थे पापेः केन्द्राष्टसंस्थितेः । 
यो जातो मृत्युमाप्नोति स विप्रेश न संशयः। ।१७।। 
क्षीण चन्द्रमा लग्न में हो, केन्द्र और आठवें भाव में पापग्रह हो तो बालक 
की मृत्यु होती है।।१७।। 
पापयोर्म ध्यगएचन्द्रो लग्नरन्ध्रान्त्यसप्तगः। 
अचिरान्मृत्युमाप्नोति यो जातः स शिशुस्तथा । ।१८।। 
दो पापग्रहों के मध्य में होकर चन्द्रमा लग्न, आठवें या बारहवें या सातवें 
भाव में हो तो बालक को मृत्यु होती है।।१८।। 
पापद्दयमध्यगे चन्द्रे लग्ने समवस्थिते। 
सप्तमष्टमेन पापेन मात्रा सह मृतः शिशुः।।१९९।। 
दो पापग्रहों के मध्य में चन्द्रमा लग्न में हो, सातवें, आठवें भाव में 
पापग्रह हों - तो माता के साथ बालक की मृत्यु होती है।।१९॥।.. 
शनेश्चरार्क भौमेषु रिष्फधर्माष्टमेषु च। 
शुभैरवीक्षमाणेषु यो जातो निधन गतः।॥२०।। 
शनि, सूर्य, भौम क्रम से १२, ९, ८ वें भाव में हों और शुभग्रहों से 
न देखे जाते हों तो शीघ्र ही मृत्यु होती है। ।२०।। 
यद्द्रेष्काणे च यामित्रे यस्य स्याद्दारुणो ग्रहः 
क्षीणचन्द्रो विलग्नस्थो सद्यो हरति जीवितम्‌। ।२१।। 
जिसके लग्न के द्रेष्काण और सातवें भाव में पापग्रह हों और क्षीण 
चन्द्रमा लग्न में हो तो शीघ्र ही मृत्यु होती है। ।२१।। 
आपोक्लिमस्थिताः सर्वे ग्रहाः बलविवर्जिताः। 
घण्मासं वा द्विमासं वा तस्यायुः समुदाहतम। । २२ । । 


सभी ग्रह निर्बल होकर आपोक्लिम (३।६।९॥१२) भाव में हों त्तो ६ 
मास या दो मास को आयु होती है।।२२।। 
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अथ मातृकष्टमू- 
चन्द्रमा यदि पापानां त्रितयेन प्रदृश्यते। 
मातृनाशो भवेत्तस्य शुभदृष्टे शुभं भवेत्‌।।२३॥।। 
यदि जन्म -समय चंन्द्रमा को तीन पापग्रह देखते हों तो माता को 
मृत्यु होती है। शुभग्रह देखते हों तो शुभ होता है।।२३॥।। 
/ धने राहुर्बुधः शुक्रः सौरिः सूर्यो यथास्थितः। 
यस्य मांतुः भवेन्मृत्युमंते पितरि जायते।।२४॥। 
धन भाव में राहु, बुध, शुक्र, शनि और सूर्य हों तो उसके पिता के 
मरने के बाद माता कौ मृत्यु होती है।।२४।। 
पापात्सप्तमरन्ध्रस्थे चन्द्रे पापसमन्चिते। 
: बलिभिः पापकेर्दष्टे जातो भवति मातृहा।।२५।। 


पापग्रह से सातवें, आठवें भाव में पापग्रह से युत चन्द्रमा हो, बलवान्‌ 


पापग्रहों से देखा जाता हो तो उसकी माता को मृत्यु होती है।।२५।। 
उच्चस्थो वाथ नीचस्थः सप्तमस्थो यदा रविः। 
 मातृहीनो भवेद्बालः अजाक्षीरेण जीवति। !२६॥।। 
जिसके जन्म समय में लग्न में सातवें भाव में उच्चराशि में या नीच 
: राशि में सूर्य हो तो उसके माता की मृत्यु होती है और वह 
बालक बकरी के दूध से जीता है।।२६।। 
चन्द्राच्चतुर्थगः पापो रिपुक्षेत्रे यदा भवेत्‌। 
तदा मातृवधं कुर्यात्केन्द्रे यदि शुभो न चेत।।२७।। 


क्‍ * यदि अपने शत्रु की राशि का पापग्रह चन्द्रमा से चौथे हो और केन्द्र में 
.  शुभग्रहन हों-तो माता को मृत्यु होती है।।२७।। 


द्वादशे रिपुभावे च यदा पापग्रहों भवेत। 
: तदा मातुर्वध॑ विन्द्याच्चतुर्थे दशमे पितुः।।२८।॥। 
जन्मलग्म से १२ वें, छठे स्थान में पापग्रह हों तो माता का विनाश होता 
: है। चौथे, दशवें स्थान में पापग्रह हो तो पिता को हानि होती है।।२८।। 
. लाभे क्र्रो व्यये क्रूरो धने सौम्यस्तथैव च। 
. सप्तमे भवने क्रूरः परिवारक्षयडकरः।।२९।। 
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लग्न और बारहवें भाव में पापग्रह हों, दूसरे भाव में शुभग्रह हों तथा 
सातवें भाव में क्रूरग्रह हों तो परिवार का नाश करने वाला होता है।।२९।। 
लग्नस्थे च गुरौ सोरी धने राहौ तृतीयगे। 
इति चेज्जन्मकाले स्यान्माता तस्य न जीवति ।३०।। -: 
लग्न में गुरु और शनि हों तथा दूसरे या तीसरे भाव में राहु हो तो माता 
नहीं जीती है।।३०।। 
... क्षीणचन्द्रात्‌ त्रिकोणस्थैः पापैः सोम्यविवर्जितैः। 
माता परित्यजेद्बालं षण्मासाच्च न संशयः। ।३१।। 
क्षीण चन्द्रमा से त्रिकोण (९।५) में पापग्रह हों, शुभग्रह न हों तो ६ 
मास के अन्दर ही माता बालक को त्याग देती है।।३१।। 
एकांशकस्थौ मन्दारौ यत्र कुत्र स्थितों यदा। 
शशिकेन्द्रगतो तो वा द्विमातृभ्यां च जीवति। ।३२।। 
एक ही नवमांश में शनि और भौम हों और कहीं बैठे हों अथवा चन्द्रमा 
से केन्द्र में हो तो बालक दो माताओं से जीता है।।३२।। 
अथ पितृकष्टमू- 
. लग्ने सोरिम॑दे भौम॑ः षष्ठस्थाने च चन्द्रमाः। 
इति चेज्जन्मकाले स्यात्पिता तस्य न जीवति। ।३३॥।। 
यदि जन्मलग्न में शनि, सातवें स्थान में भौम और छठे स्थान. में चन्द्रमा 
हों तो उसका पिता नहीं जीता है।।३३।। द 
लग्ने जीवो धने मन्दरविभौमबुधस्तथा। 
विवाहसमये तस्य जातस्य प्रियते पिता।।हे४।। । 
लग्न में गुरु हो, दूसरे स्थान में शनि, रवि, भौम, बुध हों तो उसके 
' विवाह के समय में पिता की मृत्यु होती है।।३४।। 
सूर्यः पापेन संयुक्तः सूर्यो वा पापमध्यगदर। 
सूर्यात्सप्तमगः पापस्तदा पितृवर्ध भवेत्‌।।३५।। 
सूर्य पापग्रह के साथ हो अथवा पापग्रहों के मध्य में हो और सूर्य से 
सातवें भाव में प्रापग्रह हो तो पिता को मृत्यु होती है।।३५॥।। 
सप्तमे भवने सूर्यः कर्मस्थो भूमिनन्दनः। 
राहुर्व्यये च यस्यैव पिता कष्टेन. जीवति।।३६।। 





८६ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
. सातवें स्थान में सूर्य हो, दशम स्थान में भौम और बारहवें स्थान में 


हे ..  राहुहों तो पिता कष्ट से जीता है।।३६।। 


दशमस्थोी यदा भौमः श्रुक्षेत्रसमन्चितः 
ग्रियते तस्य जातस्य पिता शीघ्र न संशयः।।३७। | 
यदि दशम स्थान में शत्रु की राशि में मोम हो तो पिता की शीघ्र ही 
मृत्यु होती है।।३२७।। 
रिपुस्थाने यदा चन्द्रो लग्नस्थाने शनेशप्वचरः 
कुजश्व सप्तमस्थाने पिता तस्य न जीवति। ।३८ । । 
यदि छठें स्थान में चन्द्रमा, लग्न में शनि और सातवें में भोम हो तो 
पिता नहीं जीता है।।३८।। . 
.._- भौमांशकस्थिते भानौ स्वपुत्रेण निरीक्षिते।।३९।। 
. प्राज्जन्मतो निवृत्तिः स्थान्यृत्युवापि शिशोः पितुः।३९ | । 
भौम के नवांश में सूर्य हो और शनि से देखा जाता हो तो पिता नहीं 
जीता है।३९॥।-... 
पाताले चाम्बरे पापा द्वादशे च यदा स्थितो। 
पितरं मातरं हत्वा देशादेशान्तरं व्रजेत्‌।।४०॥।। 


- चतुर्थ, दशम और बारहवें स्थान में पापग्रह हों तो माता-पिता दोनों 


की मृत्यु होती है।।४०।। 
... राहुजीवौ रिपुक्षेत्रे लग्ने वाथ चतुर्थके। 
त्रयोविंशतिमे वर्ष पृत्रस्तातं न पश्यति।।४१२॥।। 
राहु, गुरु छठे, लग्न या चौथे भाव में हों तो २३वें वर्ष में पुत्र पिता 


_ को नहीं देखता है।।४१।।* 


..  भानुःपिता च जन्तूनां चन्द्रो माता तथैव च। 
पापदृष्टियुतो भानुः पापमध्यगतोऊपि वा। 
पित्रारिष्टं विजानीयाच्छिशोर्जातस्थ निश्चितम्‌। । ४२ । । 
यदि सूर्य पापग्रह से दृष्ट-युत होकर पापग्रह के मध्य में हो तो बालक 
“ के पिता का नाश होता है।।४२।। 
.... भानोः षष्ठाष्टमर्क्षस्थैः पापैः सौम्यविवर्जितेः। 
चतुरख्रगतैवाॉधि पित्रारिष्टं विनिर्देशेत्‌।।४३॥।। 


 ज्जीव के पिताकारक सूर्य और मातकारक चन्द्रमा होता है। जा 
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सूर्य से छठे, आठवें भाव में पापग्रह हों तो पिता की मृत्यु होती है। 
सूर्य से छठे, आठवें भाव में पापग्रह हों, शुभग्रह न हों या चौथे 
आठवें भाव में पापग्रह हों तो पिता को अरिष्ट होता है।।४३।। 
इत्यरिष्टाध्याय: । 
अथारिष्टभड्गाध्यायः 
एकोऊ पि ज्ञार्यशुक्राणां लग्नात्केन्द्रगतो यदि । क्‍ 
_ अरिष्टं निखिल हन्ति तिमिरं भास्करो यथा । । ४४ ।। 
यदि बुध, गुरु, शुक्र में से एक लग्न भी केन्द्र में हो तो संपूर्ण अरिष्ट 
का नाश हो जाता है; जैसे सूर्य के उदय से अंधकार का नाश हो जाता 
है।।४४।। 
एक एव बली जीवो लग्नस्थो रिष्टसज्चयः। 
हन्ति पापक्षयं भकक्‍त्या प्रणाम इव शूलिनः। ।४५।। 
यदि केवल गुरु ही बली होकर लग्न में हो तो अरिष्ट-समूह का नाश 
हो जाता है, जैसे भक्तिपूर्वक शंकर को प्रणाम करने से पापसमूह नष्ट 
हो जाते हैं।।४५।। क्‍ 
एक एव विलग्नेशः केन्द्रसंस्थो बलान्वितः 
अरिष्टं निखिल हन्ति पिनाकी त्रिपुरं यथा।।४६।। 
एक लग्नेश ही बली होकर केन्द्र में हो तो अरिष्ट का नाश होता है 
जैसे शंकरजी ने त्रिपुर राक्षस का नाश किया था।।४६।। 
शुक्लपक्षे क्षपाजन्म लग्ने सोम्यनिरीक्षिते। 
विपरीतं कृष्णपक्षे तथारिष्टविनाशनम्‌।।४७॥।॥ 
शुक्लपक्ष से रात्रि में जन्म हो और लग्न को शुभ ग्रह देखता हो तथा 
_ कृष्णपक्ष में दिन का जन्म हो और लग्नं को शुभ ग्रह देखता हो 
. तो अरिष्ट का नाश होता है।।४७।। 
व्ययस्थानें यदा सूर्यस्तुला लग्ने तु जायते। 
.. जीवेत्स शतवर्षाणि दीर्घायुर्बालको भवेतं।॥४८।। 
यदि तुला लम्न में जन्म हो और बारहवें स्थान में सूर्य हों तो बालक 
१०० वर्ष. तक जीता है।।४८।। 
गुरुभौमौ यदा युक्त गुरुदृष्टोडथवा कुजः। 
हत्वारिष्टमशेषं च जनन्याः शुभकृद्भवेत्‌। ।४९।। 








बाक्रनताता  - 
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गुरु-भौम एक भाव में हों अथंवा गुरु से भौम देखा जाता हो तो अरिष्टों 
का नाश होता है और माता को सुख होता है।।४९।। 
चतुर्थदशमे पापः सौम्यमध्ये यदा भवेत्‌। 
पितुः सौख्यकरो योगः शुभेत्तकेन्द्रत्रिकोणगैः। ।५० । । 
शुभग्रह के मध्य में चौथे, दशम भाव में पापग्रह हों, केन्द्रत्रिकोण मे 
शुभग्रह" हों तो पिता को सुख होता है।।५०।। 
लंग्नाच्चतुर्थ यदि पापखेटः केन्द्रत्रिकोणे सुरराजमन्त्री । 
कुलद्दयानन्दकरो प्रसूतः दीर्घायुरारोग्यसमन्वितश््य | ।५१।। 
लग्न से चौथे स्थान में पापग्रह हों, केन्द्र व त्रिकोण में गुरु हों तो 


बालक दोनों कुलों (माता-पिता) को सुखदायक होता है।।५१॥। 


सोम्यान्तरगतेः पापेः शुभेः केन्द्रत्रिकोणगैः 
सद्यो नाशयतेउरिष्टं ३-३ “ककया नतत्‌।।५२।। 
. शुभग्रह के मध्य में पापग्रह हों और शुभग्रह केन्द्रत्रिकोण में हो तो 
अरिष्ट का नाश होता है और उस भाव के फलों की वृद्धि होती है।।५२ ।। 
इति पाराशरहोरायां पूर्वखण्डे सुबोधिन्यामरिष्टभड़ग्गाध्यायः पञ्चमः 
इत्यरिष्टभड़गगाध्याय: । 


अथाउ5प्रकाशग्रहफलाध्यायः 
तत्रादौ धुमग्रहफलम्‌- 
शूरो विमलनेत्रांशः सुस्तब्धो निर्घणः खलः। ... 
मूत्तिस्थे धूमसम्प्राप्ते गाढहशेषो नरः सदा।।१।। 


यदि धूमग्रह प्रथम भाव में हो तो जातक शूरवीर, सुन्दर नेत्र और कंधे 
. बाला, मूर्ख, निर्लज्ज, दुष्ट तथा बड़ा क्रोधी होता है।।१।। 


रोगी धनी तु हीनाड़गगो राज्यापहंतमानसः। 

द्वितीये धूमसम्प्राप्ते मन्दप्राज्ञों नपुंसकः॥।२॥। 
_ “दूसरे भाव में हो तो रोगी, धनी, विकलांग, राजा से अपहत 
चित्तवाला, मंदबुद्धि और नपुंसक होता है।।२।। 

मतिमान शोर्यसड़ग्रामे इष्टचित्तः प्रियंवदः। 

धूमे सहजभावस्थे धनाढ्यो धनवान्‌ भवेत्‌।।३।। 


: तीसरे भाव में हो तो बुद्धिमान्‌, पराक्रमी, शुद्धचित्त, मीठा बोलने वाला | 


धनसंयुक्त धनी होता है।।३।। 








अथा३उ श्रकाशग्रहफलाध्याबः ८५ 


कलत्नाड-गपरित्यक्तो नित्यं मनसि दुःखितः। 
चतुर्थ धूमसम्प्राप्ते सर्वशास्त्रार्थचिन्तकः।।४॥।। 
चौथे भाव में हो तो स्त्री से त्यागा हुआ नित्य दुःखी, सभी शास्त्रों 
का विचार करने वाला होता है।।४।। 
स्वल्पापत्यो धनैहीनो धूमे पञ्चमसंस्थिते। 
गुरुतः सर्वभक्ष॑ च सुहन्मन्त्रविवजितः।।७५।। 
पाँचवें भाव में हो तो थोड़े संतानवाला, निर्धन, गौरव से युक्त, सर्वभक्षी, 
अच्छे मित्रों से रहित होता है।।५।। 
बलवाउज्छत्ुवधको धूमे च रिपुभावगे। 
बहुतेजोयुतः ख्यातः सदा रोगविवर्जितः। ।६।। 
छठे भाव में हो तो बलवान, शत्रु को मारने वाला, तेजस्वी, प्रसिद्ध 
और रोगहीन होता है।।६।। # 
निर्धनः सतत कामी परदारेषु कोविदः। 
धूमे सप्तमभे प्राप्ते निस्तेजः सर्वदा भवेत्‌।।७।॥। 
सातवें भाव में धूम हो तो निर्धन, निरंतर कामी, परस्त्रीगामी और 
तेजहीन होता है।।७॥।।. 
विक्रमेण परित्यक्तः सोत्साही सत्यसड-गरः। 
अप्रियो निष्ठुरः स्वामी धूमे मृत्युगते सति।॥८।। 
आठवें भाव में हो तो पराक्रम से त्यागी, उत्साही सत्संकल्पवाला, 
अप्रिय, निष्ठुर स्वामी होता है।।८।। 
सुतसौभाग्यसम्पन्नों धनी मानी दयान्वितः। 
धर्मस्थाने स्थिते धूमे धनवान्बन्धुवत्सलः।।९॥। 
नवम भाव में हो तो पुत्र, भाग्य संयुक्त, धनी, मानी, दयालु, धनी 
और बंधुप्रिय होता है।।९।। 
सुतसौभाग्यसंयुक्तः सन्‍्तोषी मतिमान्‌ सुखी । 
कर्मस्थे मानवो नित्य धूमे सत्यपदस्थितः।।१०।। 
दशम भाव में हो तो पुत्र तथा सौभाग्य संयुक्त, संतोषी, बुद्धिमान्‌ और 
सुखी होता है।।१०।। 
धनथान्यहिरण्याढ्यो रूपवांश्च कलान्वितः। 
धूमे लाभगते चैव विनीतो गीतकोविदः।॥११॥।। 











९०... बवृहत्पाराशरहोराशस्त्रम्‌ 
* ज्यारहवें भाव में हो तो धन, धान्य और सुबर्ण से युक्त, रूपवान्‌ 
तथा. कला को जानने वाला होता है।।११।। 
पतितः पापकर्मा अत द्वादशे धूमसडगते। 
' परदारेषु संसक्तो व्यसनी निर्घूणः शठी।।२२।। 
 : बाँरहवें भाव में हो तो पतित, पाप करने वाला परस्त्रीगामी, व्यसनी 
और निल॑ज्ज होता है।।१२।। 


इति धूमफलम्‌। 


अथ पातफलम्‌ 


मूर्तों च पाते सम्प्राप्ते दुःखेनाड-गप्रपीडितः। 
क्रूरो घातकरों मूर्खों द्वेष्यो बन्धुजनेन च।।१।। 
यदि लग्न में पात हो तो दुःखी, अंग से पीडित, क्रूर प्रकृति, मूर्ख, भाइयो 
. से द्वेष करने वाला होता है।।१॥। 
जिह्यो$तिपित्तवान्‌ भोगी धनस्थे पातसंज्ञके। 
निर्घ्णश्च कृतघ्नश्च दुष्टात्मा पापकृत्तथा।।२।। 
.... दूसरे भाव में हो तो कुटिल, अत्यंत पित्तप्रकृति, भोगी, निर्लज्ज, कृतघ्न, 
: दुष्टात्मा और पापी होता है।।२।॥। 
स्थिरप्रज्ञोी रणी दाता धनाढ्यो राजवल्लभः। 
_ सहजे पापसम्प्राप्त सेनाधीशो भवेन्नरः।।३।। 
तीसरे भाव में हो तो सेनापति, स्थिरबुद्धि, संगति करने वाला, दाता, . 
धनी, राजा का प्रियपात्र होता है।।३।। 
बन्धव्याधिसमायुक्तः सुतसौभाग्यव्जितः। 
चतुर्थगों यदा पातस्तदा स्यान्मनुजश्च सः।।४।। 
चौथे भाव में हो तो बंधन और व्याधि संयुक्त, पुत्र और भाग्य से हीन 
मनुष्य होता है।।४।। द 
.. दरिद्रो रूपसंयुक्तः पातो पञ्चमगो यदि। 
. कफपित्तानिलेर्युक्तो निष्ठुरो निरपत्रपः।।५।। क्‍ 
पाँचवें भाव में हो तो"मनुष्य द्रिद्र, रूपवान्‌, कफ, पित्त और वायु प्रकृति 
से संयुक्त, क्रूर और निर्लज्ज होता है।।५।। का 
शन्रुहन्ता सुपुष्टश्च सर्वास्त्राणां च ग्राहकः 
कलासु निपुणः शान्तः पाते शत्रुगते सति।।६।। 


अथ पातफलम्‌ ९१ 


छठे भाव में हो तो जातक शत्रु का नाशक, शरीर से पुष्ट, सभी स्तरों 
को धारण करने वाला, कला में निपुण और शान्त होता है।।६।। 
धनदारसुतैस्त्यक्तः स्त्रीजितः कष्टजीविकः। 
पाते कलत्रगे कामी निर्लज्जः परसोहदः।।७।। 
सातवें भाव में पात हो तो धन, स्त्री, पुत्र से हीन, स्त्री से जीता 
हुआ, कष्ट से जीविका प्राप्त करने वाला, कामी और शत्रुओं से मित्रता 
करने वाला होता है।।७।। 
विकलाडरगो विरूपश्च दुर्भगी द्विजनिन्दकः। 
मृत्युस्थाने स्थिते पाते रक्तपीडापरिप्लुतः।।८।॥॥। 
आठवें भाव में पात हो तो अंगहीन, कुरूप, दरिद्र, ब्राह्मणनिंदक और 
. रक्तपीड़ा से युक्त होता है।।८।। ु 
बहुव्यापारको नित्यं बहुमित्रो बहुश्रुतः। 
धर्मभे पातसम्प्राप्तो स्त्रीप्रियज्ञः प्रियंवदः।।९।॥। 
नवम भाव में पात हो तो अनेक व्यापार को करने बाला, अनेक मित्रों 
वाला, अनेक शाम्त्रों को जानने वाला, स्त्री को प्रिय और प्रिय बोलने 
वाला होता है।।९।। 
सश्रीको धर्मकृच्छान्तो धर्मकार्येषु कोविदः। 
कर्मस्थे पातसम्प्राप्ते महाप्राज्ञो विचक्षणः।॥१९०॥। 
दशम भाव में पात हो तो लक्ष्मी से युक्त, धार्मिक, शान्त, धर्मकार्य 
में पंडित होता है।।१०।। 
प्रभूतधनवान्मानी सत्यवादी दृढब्रतः। 
अश्वाढ्यो गीतसंसक्तः पाते लाभगतें सति।।१९।। 
एकादश भाव में हो तो बहुत बड़ा धनी, मात्ती, सत्य बोलने वाला, दृढ़- 
प्रतिज्ञ, घोड़ा रखने वांला, गीत को जानने वाला होता है।।११॥+ 
क्रोधी च बहुकर्माढ्यो व्यड्गो धर्मस्य द्वेषकः। 
व्ययस्थाने गते पाते विद्वेषी निजबन्धुभिः।।१२।। 
बारहवें भाव में हो तो क्रोधी, अनेक कार्यों में संलग्न, अंगहीन, : 


धर्मनेंदक और अपने बंधुओं से विद्रेष करने वाला होता है।।१२।। 
द . इति पातकलम। 


९२: | बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


अथ परिधिफलम्‌ 
' विद्वान्‌ सत्यरतः शान्तो धंनवान्पुत्रवाज्छुचिः 
दाता च परिधौ मूर्तों जायते गुरुवत्सलः।।॥१।। 
यदि परिधि लग्न में हो तो जातक विद्वानूु, सत्य बोलने वाला 
शान्तचित्त, धनवान, पुत्रवान्‌, पवित्र, दाता और गुरुभक्त होता है।।१।। 
: ईश्वरों रूपवान्‌ भोगी सुखी धर्मपरायणः 

धनस्थे परिधौ प्राप्ते प्रभुभवति मानवः।॥२।। 

दूसरे भाव में हो तो समर्थ, रूपवान्‌, भोगी, सुखी, धर्मपरायण और 
समर्थ होता है।।२।। 

- स्त्रीवल्लभः सुरूपाडःगो देवस्वजनसड्स्गतः। 

तृतीये परिधो भृत्यो गुरुभक्तिसमन्चितः।।३।। 
तीसरे भाव में हो तो स्त्रीप्रिय, सुन्दर रूप, धन से पूर्ण, देवता और 
. आपस के लोगों के अनुकूल, नौकर और गुरुभक्त होता है।।३।। 
. परिधौ सुखभावस्थे विस्मितं त्वरिमड्गलम । 
अक्रूरं त्वथ सम्पूर्ण कुरुते गीतकोविदः।।४।। 

चौथे भाव में हो तो विस्मयालु, शत्रु का मंगल करने वाला, सरल और 

गीतज्ञ होता है।।४।। 
लक्ष्मीवान्‌ शीलवान्‌ कान्तः प्रियवान्‌ धर्मवत्सलः। ।५ | । 

. पज्चमे परिथो जाते स्त्रीणां भवति वललभः।।५।। 
 “पाँचवें भाव में हो तो लक्ष्मीवान्‌ू, शीलवान्‌, सुन्दर, धार्मिक और स्त्रियों 
का प्रिय होता है।।५।। 

व्यक्तो<रर्थपुत्रवान्‌ भोगी सर्वसत्त्वहिते रतः। 
परिधो रिपुभावस्थे शत्रहा जायते नरः।।६।। 

छठे भाव में हो तो प्रसिद्ध धनी, पुत्रवान्‌ू, भोगी, सभी का हित करने 
वाला, शत्रुयुक्त किन्तु शत्रु का नाश करने वाला होता है।।६।। 

. स्वल्पापत्यसुखैहीनो मन्दप्रज्ञः सुनिष्ठुरः 

परिथो द्यूनभावस्थे स्त्रीणां व्याधिश्व जायते। ।७।। 
यदि परिधि सातवें भाव में हो तो थोड़े संतान सुख से हीन॑, मंदबुद्धि 
एवं निष्ठुर और उसकी स्त्री रोगी होती है।।७।,॥ 








अथ पातफलम्‌ ९३ 


अध्यात्मचिन्तकः शान्तो दृढकार्यों दृढब्रतः। 
धर्मवांश्च ससत्यश्वव परिधौ रन्ध्रसंस्थिते।।८।। 
आठवें भाव में हो तो अध्यात्म (वेदान्त) को जानने बाला, शांत, 
दृढ़ कार्य करने वाला, दृढ़निश्चयी, धार्मिक और बली होता है।।८।। 
पुत्रान्वितः सुखी कान्‍्तो धनाढ्यो लोलवजितरः। 
परिधो धर्मगे मानी अल्पसन्तुष्टमानसः।।९।। 
नवम भाव में हो तो पृत्रयुक्त, सुखी, सुन्दर, धनी, स्थिर, अभिमानी 
और थोड़े में संतुष्ट होने वाला होता है।।९।। 
क्वचिदज्ञस्तथा भोगी दृढकायो ह्यमत्सरः। 
परिधो दशमे प्राप्ते सर्वशास्त्रार्थपारगः।।॥१०।। 


दशम भाव में परिधि हो तो कोई मूर्ख होता है, भोगी, बली और 
सभी शास्त्र का विशारद होता है।।१०।। 


स्त्रीभोगी गुणवांशचैव मतिमान्‌ स्वजनप्रियः। 
लाभे च परिधो जाते मन्दाग्निः संसुपद्यते।।११।। 
एकादश भाव में हो तो स्त्रीभोगी, गुणी, बुद्धिमान्‌, बंधुप्रिय और 
मंदाग्नि रोग से पीडित होता है।।११।। ः 
व्ययस्थे परिधों जाते गुरुनिन्दापरायणः। 
दुःखी क्रोधाधिकश्चचैव व्ययाधिक्यं च जायते । । १२।। 
बारहवें भाव में हो तो गुरु को निंदा करने वाला, दुःखी, अत्यंत क्रोधी 
और अधिक व्यय करने वाला होता है।।१२।। 
इति परिधिफलम्‌। 


अथ चापफलम्‌ 
धनधान्यहिरण्याद्द्यों कृतज्ञः सम्मतः सताम्‌। 
संर्बदोषपरित्यक्तेश्चापे तनुगते नरः।।॥१।। 
यदि चापलग्न में हो तो जातक धन-धान्य- से पूर्ण, सज्जनों के 
अनुकूल, कृतज्ञ, सभी दोषों से रहित होता है।।१।। 
: प्रियंवदः प्रगल्भाढ्यो विनीतो विद्ययाधिकः। 
. धनस्थे चापसम्प्राप्ते रूपवान्‌ धर्मतत्परः।।॥२॥।। 











0 मी बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
दूसरे भाव में हो तो प्रिय बोलने वाला, प्रगल्म, धनी, विनीत विद्वान 
सुन्दर और धार्मिक होतां है।॥२।। 
कृपणो5तिकलाभिज्ञश्चौर्यकर्मरतः सदा। 
*सहजे धनुषि प्राप्त हीनाडगो मत्तसोहदः।।३॥।। 
सुखी गोधनधान्यादिराजसन्मानपूजितः। 
'धनुषि सुखसंस्थे तु नीरोगो न तु जायते।।४॥। 
तीसरे भाव में हो तो कृपण, कला को जानने वाला, हमेशा चोरी करने 
में आसक्त, अंग से हीन और मतवाले साथियों से युक्त होता है। ३ ।। 
चौथे भाव में हो तो सुखी, गौ, धन-धान्य से पूर्ण, राजसम्मानयुक्त और 
नीरोग होता है।।४।। 
. . रुचिमान्‌ दीर्घदर्शी च देवभक्तः प्रियंवदः 
चापे पञ्चमभे जातो विवृद्धः सर्वकर्मसु।।५।। 
पाँचवें भाव में हो तो कांतिमान्‌ू, दीर्घदशी, देवभक्त, प्रिय बोलने 
वाला और सभी कामों में वृद्धि करने बाला होता है।।५।। 
शत्रुहन्ता5 तिधूर्त्श्च सुखी प्रतिरुचिः शुचिः। 
. अरिस्थलगते चापे सर्वकर्मसमृद्धिभाक्‌ ।।६।। 
छठे भाव में हो तो शत्रु का नाश करने वाला, अत्यंत मूर्ख, प्रेम करने 
: बाला; सुखी, पवित्र और सभी कामों में समृद्धि को प्राप्त करने वाला होता 
है।।६।। ... . 
।.... . ईश्वरो गुणसम्पूर्णः शास्त्रविद्धासिकः प्रियः 
। . चापे सप्तमभावस्थे भवतीति न संशयः।।७॥। 
; यदि चाप सातवें भाव में हो तो जातक ईश्वर-सदृश गुणों से पूर्ण, 
शास्त्र को जानने वाला, धामिक और प्रियभाषी होता है।७।। 
 परकर्मरतः . क्ररः परदारपरायण5। 
अष्टमस्थानगे चांपे करोति विफलान्तिकः।।८।। 
. आववें भाव में हो तो परकर्म में आसक्त, क्रूर, परस्त्रीगामी और अंतिम 
.. समय में अधिक कष्ट भोगने वाला होता है।।८।। 
$ | ... तपस्वी व्रतचर्यासु निरतो विद्ययाधिकः। 
. -. .» “धर्मस्थे यदि चापे च मानज्ञो लोकविश्रुतः।।९॥।। 








अथ शिखिफलम ब्५ 


नवें भाव में हो तो मानी, लोक में प्रसिद्ध, तपस्वी, व्रतादि करने में 
आसक्त, विद्वान्‌ होता है।।९।। 
बहुपुत्रधनैश्वर्यों गोमहिष्यादिभाक्‌ भवेत्‌। 
कर्मस्थे चार्यसंयुक्ते जायते लोकविश्रुतः।॥१९०।। 
दशम भाव में हो तो बहुपुंत्र, धन, ऐश्चर्य, गौ, भैंस से युक्त और लोक- 
प्रसिद्ध होता है।।१०।। 
 लाभगे चापसम्प्राप्ते लाभयुक्तो भवेन्नरः। 
नीरोगो दृढकम््निर्मन्त्रस्त्रीपममार्थवित्‌।।११।। 
ग्यारहवें भाव में हो तो लाभ से युक्त, नीरोग, क्रोधी, मंत्र, स्त्री 
और परमास्त्र को जानने वाला होता है।॥११५॥। 
खलोऊ तिमानी दुर्बुद्धिनिल्लज्जो व्ययसंस्थितः 
चापे परस्त्रीसंयुक्तो जायते निर्धनः सदा।।१२।। 
बारहवें भाव में हो तो दुष्ट, अभिमानी, दुर्बुद्धि, निर्लज्ज, परस्त्री 
युक्त और निर्धन होता है।।१२।॥। - 


इति चापफलम्‌। 
अथ शिखिफलम्‌ 
कुशलः सर्वविद्यासु सुखी वाड-निपुणः पुमान। 
. मूत्तिस्थे शिखिसम्प्राप्ते सर्वकामान्वितो भवेत्‌। ।१।। 
यदि लग्न में शिखि (केतु) हो तो सभी विद्याओं में निपुण, सुखी, 
वाक्चातुर्य, - प्रजीण' और सभी कार्यों में चतुर होता है।।१।। 
वक्ता प्रियंवदः कान्‍तो धनस्थानगते शिखी। 
काव्यकृत्पण्डितो मानी विनीतो वाहनान्वितः। ।२।। क्‍ 
. दूसरे भाव में हो तो वक्ता, प्रिय बोलने वाला, सुन्दर, कविता करने 
वाला, मानी, नम्र और वाहन युक्त होता है।।२।। 
कदर्यः क्रूरकर्मा च कुशाडगो धनवर्जितः। 
शिखिनि सहजस्थे तु तीव्ररोगी प्रजायते।।३॥।। 


तीसरे भाव में हो तो कृपण, क्रूर कर्म करने जाला, कृश शरीर बाला, 
धनहीन और कठिन रोगवाला होता है।।३।। - 











रद. बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


रूपवान गुणसम्पन्नः सात्त्विको विश्रुतिप्रियः 
सुखस्थे तु शिखीजाते सदा भवति सोख्यभाक्‌ । । ४ । । 
चौथे भाव में हो तो रूपवान्‌, गुण से युक्त, सात्त्विक, वेद को जानने 
. वाला और सदा सुखी होता है।।४।। 
सुखी भोगी कलाविंच्च पञ्चमस्थानगः शिखी । 
युक्तिज्ञो मतिमान्‌ वाग्मी गुरुभक्तिसमन्वितः।।५।। 
पाँचवें भाव में हो तो युक्ति को जानने वाला, वक्ता, चतुर, गुरुभक्ति 
. युक्त, सुखी, भोगी और कला को जानने वाला होता है।।५।। । 
मातृपक्षक्षयकरः रिपुहा बहुबान्धवः। 
रिपुस्थाने शिखिप्राप्ते शूरः कान्तो विचक्षणः। ।६।। 
छठे भाव में हो तो मातपक्ष (माया आदि) को नाश करने वाला 
शत्रु को नाशं करने वाला, बहु बांधवों- वाला, शूरवीर , सुन्दर और विचक्षण 
होता है।।६।। 
. रक्तपीडाभिरतः कामी भोगसमन्वितः। 
शिखी तु सप्तमस्थाने वेश्यास्तु कृतसौहदः।।७ ।॥ 
यदिशिखी सातवें भाव में हो तो रक्तपीडा से युक्त, कामी, भोगयुक्त, 
वेश्या से मित्रता करने वाला होता है।।७।। 
नीचकर्मरतः पापो निर्लज्जो निन्दकः सदा। 
: मृत्युस्थाने शिखिप्राप्ते गतस्व््यपरपक्षकः।।॥८॥।। 
आठवें भाव में हो तो नीचकर्म में आसक्त, पापी, निर्लज्ज, निंदा 
करने वाला, स्त्रीहीन, शत्रुपक्ष से युक्त होता है।।८।। 
,  लिड्गधारी प्रसन्नात्मा सर्वभूतहिते रतः। क्‍ 
: धर्मभे शिखिनि प्राप्ते धर्मकार्यषु कोविदः।।९।। 


नवम भावं में हो तो चिह्नधारी (तिलक-विशेष), प्रसन्न आत्मा, सभी 


; न छः प्राणियों के हित करने में आसक्त, धार्मिक कार्यों में पटु होता है।।९॥। 


सुखसोभाग्यसम्पन्नः कामिनीनां च वल्‍लभः। . -: 
दाता द्विजसमायुक्तः कर्मस्थेशिखिनी भवेत्‌।।१९० ।। 


दशम स्थान में हो तो सुख-सौभाग्य से संपन्न, स्त्रियों का प्यारा, दाता, 


“ब्राह्मणों से आवृत होता है।।१०।। 














अथ गुलिकफलम्‌ । रुछ 


नित्यलाभः सुधर्मी च लाभे शिखिनि पृज्यले ॥ 
धनाढ्यः सुभगः शूरः सुयज्ञम्यातिकोविदः | ॥११ | ॥ 
एकादश भाव में हो तो नित्य लाभ से युक्त, धर्मोत्मा, थानी, सुन्दर 
शूरवीर, यशस्त्री और पंडित होता है।॥११५॥॥ 
पापकर्मरतः शूरः श्रद्धाहीनोडघृणो नारद॥ 
परदाररतो रौद्रः शिखिनि व्ययगे सत्ति॥॥९२॥॥ 
बारहवें भाव में हो तो पापकर्म में. आसक्त, शूर, श्रद्धाहना, निलीन्‍्जना, 
परस्त्रीगामी और भयंकर होता है।।१२।। 
इति शिखिफलम्‌ | 
अथ गुलिकफलम्‌ 
रोगारत्तः सततं कामी पापात्माधिगतः झकर॥ 
मूत्तिस्थे गुलिके मन्दः खलभावो5तिदुःख्वित्तः ॥ ॥३ ॥ ॥ 
यदि गुलिक लग्न में हो तो जातक निरंतर रोग से पीडिता, कमी, 
पापात्मा, मूर्ख, दुष्ट स्वभाव और अत्यंत दुःस्जी होता है॥॥१॥॥ 
विकृतो दुःखितः क्षुद्रो व्यसनी च गतजत्पतर॥ 
धनंस्थे गुलिके जातो निःस्वो भवति मानव ॥ ॥२ | ॥ 
दूसरे भाव में हो तो विकृत, दुःखो, क्षुद्र, दुर्ग्यसनी, निर्लेज्ना और निर्धाना 
होता है।।२।। 
चार्वडग्गों ग्रामपः पुण्यसंयुक्तः सज्जनप्रिय:॥ 
गुलिके तृतीयगे जातो जायते राजपुजिलर॥ ॥३॥॥ 


तीसरे भाव में हो तो सुन्दर . शरीर, ग्रामर्पाति, पृष्ण्यच्यान, साज्ज्ननो 
का प्रिय और राजपूजित होता है।॥३॥। 


रोगी सुखपरित्यक्तः सदा भवति पायषकृत॥ 
यमात्मजे सुखस्थे तु वातपित्ताधिको भवेत्त ॥॥७४ ॥॥ 
चौथे भाव में हो तो रोगी, सुख से हीन, सादा पाप करने क्याल्ला 
और अधिक वायु-पित्त वाला होता है।।[४॥॥...' 
विस्तुतिविधनो<ल्पायुद्वेषी क्षुद्रो नपुंसकर॥ 
सुते सगुलिको जातो स्त्रीजितो नास्तिको भले | ५६ | ॥ 


. पाँचवें भाव में हो तो निन्‍्दा करने वाला, निर्धन, आल्पाया, छेणी, क्षाद्ग 
नपुंसक, स्त्री से जीता हुआ और नपुंसक होता है।॥५८॥॥ 
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वीतशत्रुः सुपुष्टांडगो रिपुस्थाने यमात्मजे। 
... अुदीष्तःसम्मतःस्त्रीणां सोत्साहः सुदूढो हितः। । ६ । । 
छठे भाव में हो तो शत्रु से रहित, पुष्ट शरीर, तेजस्वी, स्त्रीप्रिय, उत्साही 
-और दृढ़ विचार का हितकारी होता है।।६।। 
« स्त्रीजितः पापकृज्जारः कृशाडगो गतसौहदः। 
..._ जीवितः स्त्रीधनेनैव सप्तमस्थे रवेः सुते।।६।॥ | 
यदि गुलिक सातवें भाव में हो तो जातक स्त्री से पराजित, पाप करने | 
: बाला, दुर्बल शरीर वाला, मित्रहीन, स्त्रीधन से जीविका वाला होता है । ॥७।। 
श्षुधालुर्दुग॥खितः क्रूरस्तीक्ष्णशेषो 5 तिनिर्घूणः। 
_सन्‍त्रे प्राणहरो निःस्वो जायते गुणवजितः।।८।। 
.. आठवें भाव में हो तो भूख से पीड़ित, दुःखी, क्रूर, अधिक क्रोधी, 
अत्यंत निर्लज्ज, दरिद्र और गुण से हीन होता है।।८।। 
. ... बहुक्‍्लेशी कृशतनुर्दुष्टकर्मातिनि्घृणः। 
.. मन्दे धर्मस्थिते मन्दः पिशुनो बहिरकृतित।॥९॥॥ | 
'नवम भाव में हो तो-अत्यंत दुःखी, दुर्बल शरीर, दुष्टकर्म को करने 
बाला, अत्यंत निर्लज्ज, मंदप्रकृति, कृपण और चुगलखोर होता है।।९।। 
चुत्रान्वितः सुखी भोक्ता देवाग्न्यर्चनवत्सलः। 
दक्षमे गुलिके जातो योगधर्माश्नितः सुखी।।१९०।॥ क्‍ 
. -दशम भाव में हो तो पुत्र से युक्त; सुखी, सुख भोगने वाला, देवता :- 
बा एवं अग्नि का उपासक, योगसाधन में संलग्न होता है।।१०॥। 
। . - सुखी भोगी प्रजाध्यक्षो बन्धूनां च हिते रतः। 
 लाभे यमानुजो जातो नीचांशः सार्वभौभमकः। ।१११। . द 
क्‍ ! /. एकादश भाव में हो तो सुखी, भोगी, प्रजा का अध्यक्ष, बंधुओं के हित . 
. में आसक्त, नीचे अंगों वाला और सार्वभोम के समान रहने वाला होता 
. है॥श2।। द हु क्‍ क्‍  न्‍ 
। के क्‍ 'नीचकर्माश्रितः पापो हीनाडरगो दुर्भगो $लसः । ह | के 
है हम व्ययभे गुलिके जातो नीचेषु कुरुते रतिम।॥१२॥। क्‍ 
क्‍ बारहवें भाव में हो तो नीच कर्म में आसक्त, पापी, अंग से हीन, - 
.. - दरिंद्र, आलसी ओर नीचों से प्रेम करने वाला होता है।।१२।। 
ः इंति गुलिकफलम्‌। | 





॒ 
| 
। 
। 
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अथ प्राणपदफलम्‌ 


 मूकोन्मत्तो जडाड-गस्तु हीनाड-गो दुःखितः कृशर 
लग्ने प्राणपदे क्षीणो रोगी भवति मानवः।॥५॥॥ 
यदि प्राणपद लग्न में हो तो गूँगा, उन्मत्त, स्तब्ध, अँंगहीन, दुःखी, कृशं, _ 


, रोगी और दुर्बल शरीर का होता है।।१।। 


बहुधान्यो बहुधनो बहुभृत्यो बहुप्रजः। 
धनस्थानस्थिते प्राणे सुभगो जायते नरः॥॥२॥॥। 
दूसरे भाव में हो तो धन-धान्य से पूर्ण, अनेक भृत्य एवं अनेक संतति 
वाला और भाग्यशाली पुरुष होता है।।२।। 
हिंस्रो गर्वसमायुक्तो निष्ठुरोइतिमलिम्लुचे। 
'तृतीयगे प्राणपदे गुरु भक्तिविवर्जितः॥।4३॥4 
तीसरे भाव में हो तो हिंसा करने वाला, गर्व से युक्त, निष्ठर, अत्यंत 
मलिन और गुरुभक्तिहीन होता है।।३।। 
सुखस्थे तु सुखी कान्तः सुहद्रामासु वललभः। . 
गुरौ परायणः शीलः प्राणे वे सत्यतत्परः।॥४॥॥। 
चौथे भाव में हो तो सुखी, सुन्दर, मित्र एवं स्त्री का प्रिय, गुरुभक्त, 
सुशील और सत्यवक्ता होता है।।४।। क्‍ 
सुखभाक्‌ च क्रियोपेतस्त्वषचारदयान्वितः। 
पज्चमस्थे प्राणपदे सर्वकर्मसमन्चितः।॥५॥॥ . 
पाँचवें भाव में हो तो सुख भोगने वाला, क्रिया से युक्त, दैयायुक्त और 
सभी कामों में अनुरक्त होता है।॥५।। क्‍ 
बन्थुशत्रुवशस्तीक्ष्णो मन्दाग्निनिर्दयः खलः 
बष्ठे प्राणो5ल्परोगश्व वित्तपोउल्पायुरेव च ॥१६॥।॥ 
छठे भाव में हो तो बन्धु एवं शत्रु के वश में रहने बाला, तीक्षण 


. स्वभाव, मंदाग्नि से युक्त, निर्दयी, दुष्ट, धनी और अल्पायु होता है।॥5६।। 


इंष्यालुः सततं कामी तीव्ररौद्रवपुर्नरः 


सप्तमस्थे प्राणपदे दुराराध्यः कुबुद्धिमान्‌॥।॥७॥। 
यदि सातवें भाव में प्राणपद हो तो ईर्ष्यालु, कामी, भयानक शरीर 
दुष्ट स्वभाव और मूर्ख होता है।।७।। 
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फिलाडइ-गख्च प्राणपदेडष्टमे सति। 
४. पीडितः पाथिवेदुत्खेर्भुत्यबन्धुसुतोदभवः।।८।। 





|| आउस्के भाव में हो लो रोग से पीडित, राजा, रोग, बन्धु, पुत्र॒ और 
। ह ' जझ्ञत्मु से पीड़िता होता है।।८।। 
श्र पुत्रवान धनसम्पनत्नः सुभगः प्रियदर्शनः 
|| प्राण धर्मस्थिते भृत्यः सदा5दुष्टो विचक्षणः। ।९।। 
का । नवाम भाज में हो तो पुत्रवान्‌, धनी, भाग्यवान्‌, दर्शनीय, नौकर से युक्त 
!/७#.: पंडित बोला है॥8॥॥ 
.| . | .. - बीवँबान मतिमान दक्षो नृषकार्येषु कोविदः। 
जज दसक्कममे के प्राणपदे देवार्चनपरायणः।॥१०।। 
का दशम भाक में छो तो बलवान, बुद्धिमान, राजकार्य में चतुर, पंडित; 
देबापुनना में संलग्न होता है।।१०।। 
बिख्यातो गूणवान प्राज्ञो भोगी धनसमन्वितः 





प्रस्थानस्थिते प्राणे गोराडगो मानवत्सलः। ।१९। | 
एकादश भाव में हो तो प्रसिद्ध, गुणी, बुद्धिमान, भोगी, धनी 

गौरबण, मानी होता है॥११॥। 

क्षुद्रो दुष्टस्तु हीनाडगो विद्वेषी द्विजबन्धुषु। 

ब्याये प्राण्णे नेत्रोगी काणो वा जायते नरः।।१२।। 
: - बारहने भाव में हो तो क्षुद्र, दुष्ट, हीनांग, ब्राह्मण-बंधुओं का द्वेषी, 
नेत्रोगी अथवा काना होता है।।१२।। 

इंति प्राणपदफलम्‌ | 
अति पाराशरह्योशायां पूर्वखण्डे 5 प्रकाशग्रहफलाध्याय: षष्ठ: ।।६।। 


अथाडगलाध्याय: 
अधातः- सम्प्रवक्ष्यामि अर्गलार्गलमुत्तमम्‌। 
: चस्थ विज्ञानमात्रेण ग्रहाणां च फलं वदेत्‌।॥१।। 


अब मैं अर्गला योग के लक्षण और फल को कह रहा हूँ, जिसके ज्ञान 
-स्रे ग्रहों के फलों का ज्ञान होता है।।१।। 


अत्तुर्थे चा धने लाभे विद्यमानग्रहार्गला। 
तस्व दृष्ट्यादिकं ज्ञेयं निर्विशड्ःक द्विजोत्तम | ।२।। 
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चौंथे, दूसरे और एकादश भाव में ग्रहों के होने से अर्गला योग होता 
है और उसकी दृष्टि आदि पूर्वोक्त प्रकार से ही होती है।।२।। 
एकग्रहार्गलाल्पं च ट्विग्रहा मध्यमा भवेत्‌। 
त्रयेण ग्रहयोगेन अर्गला पूर्णमुच्यते ।।३।। 
वह भी एक ग्रह के होने से अल्प, दो ग्रह के होने से मध्यम और तीन 
ग्रह के होने से पूर्ण अर्गला होती है।।३।। 
राश्यर्गलापि सा ज्ञेया ग्रहयुक्ता विशेषतः। 
तुर्यवित्तेकादशेषु यस्य कस्यार्गला भवेत्‌।।४॥। 
इसी प्रकार किसी राशि से उक्त स्थानों में राशि को अर्गला होती 
हे । चौथे, दूसरे और एकादश भाव की अर्गला जिस किसी की होती 
| | ४ | | 
द्विविधा सार्गला विप्र ब्रह्मणा चोदितं पुरा। 
शुभकृत्‌ पापकृच्चेव तन्वादीनां विचिन्तयेत्‌।।५।। 
वह दो प्रकार की होती है। शुभग्रह और पापग्रह कृत होती है।।५।। 
भिन्नार्गलां पुनर्वक्ष्ये चतुर्थार्गलपापयुक्‌। 
तृतीये तु यदा विप्र बहुपापयुते सति।।६।। 
एक भिन्न अर्गला होती है जो कि चौथी होती है। वह तीसरे भाव में 
अधिक पापग्रहों के होने से होती है।।६।। 
बहुपापा तृतीयस्था पापषड्वर्गयोगतः। 
पापांजितः पापदृष्ट्या संयुक्तागंलकारकः। ।७।। 
तृतीये शुभसम्बन्धे शुभक्षेत्रे शुभान्विते। 
शुभवर्गे च षबड्वर्गे विज्ञेयं तुर्यमर्गला।॥८।। 
तीसरे भाव में शुभग्रह का संबन्ध हो, शुभग्रह की राशि हो, शुभग्रह 
देखता हो, शुभग्रह का षड़वर्ग हो तो चौथा अर्गला योग होता है। ।७-८।। 
तुर्यवित्तैकादशे च पापयुग्वा शुभोडपि वा। 
उभयक्षेत्रसम्बन्धे अर्गलां कारयेद्द्विज।॥९।। 
..._ चौथे, दूसरे, एकादश भाव में पापग्रह युत हो वा शुभग्रह हो, दोनों 
' के संबंध से अर्गला योग होता है।।९।। 
तूृतीये बहुपापस्थे बहुयुक्तार्गला भवेत्‌। 
निर्बाधिका तु सा ज्ञेया निविशड्-क द्विजोत्तम।॥१९०।। 
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तीसरे भाव में बहुत से पापग्रह हों तो बहुयुक्त अर्गला हांता हैं आर 
इसे निर्बाध अर्गला कहते हैं।।१०।। 
एकेन द्वितयेनापि अर्गला या भवेद्द्विज। 
सार्गला नैव विज्ञेया बहुपापयुति विना।॥११।। 


एक ग्रह या दो ग्रह से जो अर्गला होती है वह फलद॑ नहीं होती ह।।११॥।। 
चतुर्थ धनलाभस्था शुभपापकृतार्गला। 
. तस्यापि बाधकाः खेटा व्योमारिष्फतृतीयगाः।।१२ । । 
चौथे, दूसरे, एकादश में शुभग्रह एवं पापग्रह से अर्गला योग होता है 
. किन्तु दशम, द्वांदश और तीसरा स्थान उसका बाधक होता है।।१२।। 
..  क्रमेण ज्ञायते विप्र चतुर्थ व्योमबाधकम्‌। ह 
.  धने च व्ययभावं च भवेज्जेयं तृतीयकम्‌।।१३॥।। 
चौथे का दशमं, दूसरे का द्वाइश और एकादश का तीसरा स्थान 
बाधक - होता है।।१३।। 
' निर्बाधका च फलदा न दातव्या सबाधका। 
चिन्तनीयं प्रयत्नेन तत्फलं द्विजपुडुगव।।१४ ।। 
अर्थात्‌ बाधक स्थानों में ग्रहों के होने से अर्गला योग नहीं होता है। 
निर्बाध अर्गला फलदायक और सबाधक अर्गला निष्फल होती है।।१४ ।। 
अर्गलाया बाधकानां बाधकान्‌ कथयेउ5 धुना । ५ 
नून॑ सा निर्बला खेटा ज्ञायते गणकैस्तदां।॥१५॥।। > ऊ 
.. अर्गला योग से बाधक ग्रहों के बाधकों को में कह रहा हूँ, निश्चय 
ही वहः निर्बल ग्रह होता है।।१५।। 





वित्तलाभचतुर्थानां यः पश्यति शुभाग्गलाम्‌। 
: व्ययभ्रातृनभस्थाश्चेद्विपरीतार्गला हद्विज।।१६।। 
दूसरे, ग्यारह ओर चौथे भाव को देखता हो तो शुभ अर्गला होती है। प 
किन्तु १२वें, ३रे और १०वें स्थान में स्थित ग्रह देखते हों तो विपरीत अर्गला जे 
होती है।।१६।। क्‍ 
बुनयोंगार्गल ज्ञेयं त्रिकोणे पूर्ववर्द्द्विंज । आओ 
' पञ्चसे चार्गलास्थानं नवमस्तह्दिरोधकः।॥१७।। द 
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इसी प्रकार त्रिकोण (५।९) अर्गला योग होता है। "वें भाव में ग्रह: 
हो तो -अर्गला होता है, किन्तु नवम भाव में कोई ग्रह हो तो अर्गला नहीं 
होता है।।१७।। 
विपरीतेन केतुश्च नवमे5र्गलकारकः। 
पञज्चमस्थस्तद्विरोधो ज्ञायते गणकेद्विज।॥१८।। 
केतुग्रह विपरीत यानि ९वें भाव में अर्गला योगकार्क और पॉचवे 
भाव में वाचक होता है।॥१८।॥। 
क्ररेण केतुः प्रकरोत्यर्गलां द्विज। 
नवमस्थस्तद्विरोधो लग्नार्गलमिंदं विदुः।१९।। 
हे द्विज ! केतु ग्रह भी क्रम से अर्गला योग करता है। किन्तु नवमस्थ 
ग्रह उसका विरोधी होता है, इसे लग्नार्गल कहते हैं।।१९।। 
राशंयर्गलं च खेटानां चिन्तयेद्विविधार्गलम | 
यस्या यस्या दशा प्राप्ता तस्यां तस्यां फल भवेत ।॥२० । । 
इसी प्रकार राशियों का भी अर्गला योग विचार करना चाहिए।।२०।। 
यत्र राशिस्थितः खेटंस्तस्थ पाकान्तरे भवेत्‌। 
तत्काले च फल॑ वाच्यं निर्विशड्ःक द्विजोत्तम । । २१।। 
जो-जो अर्गलायोगकारक ग्रह हों उनके दशा अन्तर में अर्गला योग का 
फल होता है।।२१।। 
सारांश यह है कि जिस किसी भाज या ग्रह का विचार किया जाय तो 
यह देखना चाहिए कि उस भाव या ग्रह से चौथे, दूसरे और ग्यारहवें भाव 
में कोई ग्रह हो तो उस भाव या ग्रह का अर्गला योग होता है।. 
किन्तु उक्त अर्गला योग का भंग भी होता है अर्थात्‌ राशि का ग्रह से चौथे 
भाव में ग्रह के होने से अर्गला होता है, यदि राशि का ग्रह से दशमस्थ 
कोई ग्रह न हो। इसी दूसरे भाव में योग होता है, किन्तु १२वें कोई ग्रह न. 
हो तथा ग्यारहवें भाव में योगं होता है, यदि तीसरे भाव में कोई ग्रह न 
हो। .यदि योगकारक ग्रह से बाधक ग्रह निर्बल या संख्या में कम हों तो 
अर्गला का प्रतिबंध नहीं होता है। इसी प्रकार राशि या ग्रह से तीसरे भाव 
में तीन से अधिक फल ग्रह हों तो निर्विरोधी अर्गला योग होता है। इसी 
प्रकार "वें भाव में भी अर्गला योंग होता है, यदि नवम में कोई 
ग्रह न हो तो | केतुग्रह का विपरीत अर्गला योग होता है अर्थात्‌ बाधक स्थान 
में अर्गला और योगस्थान में प्रंतिबंधक होता है। 





. श्ण्ड ९५ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


अथाडर्गलाफलम्‌- 
पदे लग्ने सप्तमे वा निराभांसार्गला द्विज। 
निर्बन्धा चार्गला तत्र दृष्ट्या भाग्यं भवेन्नरः।।२२। | 
पद या लग्न से सातवें भाव में निराभासा (निर्बाध) अर्गला होता है। 
यदि यह अर्गला हो तो भाग्यवान्‌ मनुष्य होता है।।२२।। ्ः 
अर्गलां प्रतिबन्ध॑ च प्रथमाड्प्रेविचिन्तयेत । 
धनधान्यपुत्रपशुदाराबन्धुकुलैर्युतः। ।२३।। 
शरीरारोग्यमैश्वर्यभृत्यवाहनसंयुतः । 
... हरभक्तः सुधर्मज्षे दृष्ट्या भाग्यस्य लक्षणम। २४ ।। 
: . अर्गला का प्रतिबंध एक स्थान में स्थित ग्रह से प्रथम चरण और 
. ' दुसरे के चौथे चरण से, तीसरे और दूसरे चरण से देखना चाहिए। ऊपर 
"कहे हुए प्रथम श्लोक के अनुसार अर्गला हो तो मनुष्य धन, धान्य, पुत्र, 
पशु, स्त्री और बन्धु-बान्धवों .से युक्त, नीरोग शरीर, ऐश्वर्य, नौकर, 
- बाहन और ऐश्वर्य से युक्त होता है।।२३-२४ ।। 
शुभग्रहार्गला विप्र. बहुद्रव्यप्रदायका। क्‍ 
. पापेन स्वल्पवित्तः स्यात्रिविशड़कं द्विजोत्तम । ।२० | । 
शुभग्रह की अर्गला बहुत द्रव्य को देने वाली होती है और पापग्रह 
- कौ अर्गला अल्प धन को देने वाली होती है।।२५।। 
रा उभयार्गला भवेत्तत्र कदाचिद्धनवान भवेत। 
| |... कदाचिद्वित्तचिन्तातिजायते ट्विजसत्तम।।२६।। 
| | * यदि दोनों (शुभ-पाप) से मिश्रित अर्गला हो तो कदाचित्‌ धनी होता का 
|| |.  है। कदाचित्‌ धन संबंधी चिता से कष्ट होता है।।२६।। । 
की .. यत्रजन्मनि सोउपि स्वाच्छुभदृष्टे शुभार्गला। 
|| |... तेन दृष्ठेक्षिते लग्ने प्रबल्यायोपकल्प्यते।।२७।। ट 
कं यदि जन्मकाल में शुभग्रह से दृष्ट शुभ अर्गला हो और उसी शुभग्रह 
पक .. सेलग युत वा दृष्ट हो तो लग्न प्रबल होती है।।२७।।.. . ह 
॥ । «यदि पश्येदग्रहस्तन्न विपरीतार्गलसंस्थितः। द 
है| ह 
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हा प्रथमां तुं विजानीयाद्विपरीतार्गलां द्विज।।॥२८॥।। 

. |: - यदि अर्गला के प्रतिबंधकस्थानीय ग्रह यानि विपरीत अर्गलायोग 
.... कारक ग्रह देखते हों तो विपरीत फल होता है।।२८।। 
। । द है पु 








अथ कारकाध्यायः क्‍ १०५ 


लग्नसप्तमयोगेन भाग्ययोगं विचिन्तयेत। 
भाग्यप्रबलता शेया लग्नसप्तशुभार्गला।।२९।। 
लग्न और सप्तम के योग से भाग्ययोग की चिता करनी चाहिए 
लग्न सप्तम में शुभ कृत अर्गला हो तो भाग्य को प्रबलता जाननी 
चाहिए।।२९।॥। 
शुभार्गले स्ववृद्धिः स्यात्पापे स्वल्पधनं वदेत्‌। 
उभयार्गले तु तत्नैव क्वचिद्वृद्धिः क्वचित्‌ क्षयम्‌। ।३० ।। 


शुभग्रह की अर्गला में धन की वृद्धि और पापग्रह की अर्गला में अल्पधन 
की हानि होती है।।३०।। 


तत्तद्राशिदशायां तु अर्गलाफलसिद्धये। 
शुभो वा5 प्यशुभो वापि ह्यर्गला फलदायकः। ॥३१।। 
उन-उन राशियों के अर्गला फल को देने वाले शुभग्रह शुभभ;भल और 
पापग्रह अशुभ फल को देने वाले होते हैं।।३१।। 


इति बृहत्पाराशरहोरायां पूर्वखण्डे सुबोधिन्यां अर्गलाफलकथन 
नाम सप्तमो<5 ध्याय:। 


अथ कारकाध्यायः 
अथाग्रे सम्प्रवक्ष्यामि ग्रहाणां कारकान्‌ द्विज। 
आत्मादिकारकान्‌ सप्त यथावत्‌ कथयामि ते। ।१।। 
हे द्विज | अब मैं ग्रहों के आत्मा आदि सात कारकों को कहूँगा।।१।१ 
रव्यादिशनिपर्यन्ता भवन्ति सप्तकारकाः। 
अंशेः्समो ग्रहों द्वौ च राहवन्तान्‌ गणयेद्द्विज। । २।। 
रवि आदि ग्रह सात किसी-किसी के मत से राहु पर्यन्त आठ कारक 


होते हैं। यदि दो ग्रहों में अंश साम्य हो तो राहु पर्यत ८ ग्रहों 
में कारक का विचार करना चाहिए।।२।। क्‍ 


रव्यादिपड्गगुपर्यन्तमंशाधिकग्रंहो द्विज। 
कारकेन्द्रो5थ स ज्षेयो आत्माकारक उच्यते। ।३।। 

रवि से राहु पर्य॑त ग्रहों में भी जो ग्रह अंश से अंधिक हो वह आत्मकारंक 
ग्रहों का राजा होता है।।३।। 
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. अंशसाम्यग्रहों यत्र कलाधिक्यं च पश्यति। 
. कलासाम्ये पलाधिक्यमात्माकारक ईर्यते ।।४ । । 
जहाँ ग्रहों के अंश तुल्य हो वहाँ कला से अधिकता लेना चाहिए और 
कंला समान॑ हो तो विकला से जो अधिक हो वही आत्मकारक होता 
है।।४।। 
तत्र राशिकलाधिक्ये नेव ग्राहयः प्रधानकः। 
अंशाधिक्ये कारकः स्यादल्पभागो5नतकारकः | । ५ । । 
'राशि और कला से अधिक हो तो वह आत्मकारक नहीं होता 


- है। जिसका अंश अधिक हो वही आत्मकारक होता है, .अल्प अंश वाला 


अंतिमकारक होता है।।५।। 


मध्यांशों मध्यखेटः स्यादुपखेटः स एव हि। 
.. अधो5धः कारका ज्ञेयाश्वचराणि सप्तकारकाः । । ६ । । 


.. . दोनों के मंध्य अंश वाले अन्य कारक होते हैं। क्रम से कारक 
_ होते हैं उसी को उपकारक कहते हैं।।६।। 


तेषां मध्ये प्रधानं तु आत्मकारक उच्यते। 
जातकराट्‌ स विज्ञेयः सर्वेषां मुख्यकारकः। ।७।। 
. इन सभी में आत्मकारक प्रधान जातक का स्वामी होता है, इसी 


“को मुख्यकारक कहते हैं।।७।। 


. चथा भूमौ प्रसिद्धोउस्ति नराणां क्षितिपालकः। 
संर्ववार्ताधिकारी .च बन्धकृन्मोक्षकृत्तथां। ।८।। कल 
जिस प्रंकार पृथ्वी पर मनुष्यों में राजा बंधन, मोक्ष आदि सभी बातों 


. का अधिकारी होता है।।८।। 


. पुत्रामात्यप्रजानां तु तत्तद्ोषगुणैस्तथा। क्‍ 
.. बन्धकृन्मोक्षकृद्रप्रि तथा सम्मानकारकः।॥९॥। . 
वही पुत्र, मंत्री और प्रजा का उनके गुण-दोष के अनुसार बंधन, मोक्ष - 


- तथा सम्मान आदि करने वाला होता है। उसी प्रकार कारकराज के 


वश से अन्य कारक फल देने वाले होते हैं।।९।। 
.. तथैब कारको राजा ग्रहाणामात्मकारकः। 
.. आत्मेत्यादि फल॑ दत्ते चान्यथा स्थापयेद्द्विज । १० । । 











क्‍ अथ कारकाध्यायः | १०८ 
जिस प्रकार राजा के क्रोंधत होने से सभी मंत्री आदि अपने मन का 
- कार्य करने में असमर्थ होते हैं।।१०।। 

यथा राजाज्ञया विप्र पुत्रामात्यादयोडपि च। 
समर्था लोककार्येषु तथैवान्योन्यकारकः।।११५१। 
कारकराजवश्येन फलदातान्यकारकः। 
यथा राजनि क्रुद्धे च सर्वे5मात्यादयो द्विज ।॥१२।। 
स्वजनानां कार्यकर्त्तुमसमर्था भवन्ति हि। 
स्निग्धे भूपे ह्यमात्यादिः स्वशत्रूणां द्विजोत्तम | ।१३।। 
अकार्य कर्तु नो शक्तस्तथैवान्योपकारकः। 
आत्मकांरकवश्येन ह्यमात्यादि फल ददुःत4१४॥। 
यदि राजा प्रसन्न होते हैं तो मंत्री आदि अपने शत्रु का भी अहित नहीं 
करते हैं, उसी प्रकार अन्य कारक भी आत्मकारक के वश में होते 
हैं।।१४।। 
आत्मकारकखेटेन न्‍्यूनभागो हि यद्ग्रहः। 
अमात्यसंज्ञा तस्येव ज्ञायते द्विजसत्तम।॥१५॥। 
आत्मकारक ग्रह से न्‍्यून अंशवाला ग्रह अमात्यकारक होता-है। ।१५।। 
अमात्यन्यूनो भ्राता च भ्रातृन्यूनं च मातृकम्‌। 
मातृकारकखेटेन न्‍्यूनभागो हि यो ग्रहः।।१६।। 
इससे न्‍्यून अंश बाला ग्रह भ्राताकारक, इससे न्‍्यून अंश वाला 
. मातृकारक, इससे न्यून पुत्रकारक।॥१६।॥। 
सपुत्रकारको ज्ेयस्तद्धीनो ज्ञातिकारकः 
ज्ञातिकारकखेटेन हीनभागो हि यो ग्रहः7९७।। 
इससे न्यून अंश वाला ग्रह शांति (जाति) कारक, इससे न्यून अंश वाला 
ग्रह । ।९७। | क्‍ 
. दारकारकविज्ञेयो निरविशडःक द्विजोत्तम। 
चराश्व् कारकाः सप्त ब्रह्मणा चोदितः पुरा । ।१८ | 
स्त्रीकारक होता है। यही सात चरकारक होते हैं।।१८।। 
अंशसाम्यो ग्रहों द्वौ च जायेतां यस्य ज़न्मनि। 
स्वकारकं विना विप्र लुप्पति चात्मकारकः।॥१५९॥। / 
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( यदि ग्रहों के अंश तुल्य हों तो दोनों ही एक कारक होते हैं ।।१९॥।। 
तत्कारको लुप्यति चेदन्यत्रेवास्ति कारकम्‌ । 
कारकाणां स्थिराणां च मध्ये सज्चितयेद्द्विज । ।२० । । 
वहाँ दोनों का नाश हो जाता है, फिर स्थिरकारक से ही फल 
को देखना चाहिए।।२०।। 
। अथ योगकारकमाह- 
अधुना सम्प्रवक्ष्यामि खेटान्‌ कारकसंज्ञकान्‌ । 
यस्य जन्मनि भावानां यथास्थाने च वै द्विज ।।२९।। 
अब मैं योग करने वाले कारक ग्रहों को कह रहा हूँ।।२१।। 
स्वक्षे तुड़ग्गे च मित्रक्षे कण्टके संस्थिता ग्रहाः । 
अन्योन्यकारका विप्र कर्मगास्तु विशेषतः।।२२।। 
जन्म समय ग्रह अपनी उच्चराशि, अपनी राशि वा अपने मित्र को 
राशि में होकर परस्पर केन्द्र में हों तो परस्पर कारक (भाग्योदय) 
करने वाले होते हैं। इसमें भी दशम स्थान में विशेष योगकारक होते 
हैं।।२२।। 
लग्ने सुखे तथा कामे ग्रहभाववशेन च। 
भवन्ति कारका विप्र विशेषेण च खेगताः।।२३॥।। 
लग्न चतुर्थ, सप्तम, दशम में कारक होते हैं, विशेषतः दशम 
में कारक होता है।।२३।। 
स्वमित्रक्षोच्चगो हेतुरन्योन्यं यदि केन्द्रगः। 
, ससुहद्गणसम्पन्नः सोडईपि कारक एव वै।।२४।। 
: यदि ग्रह अपने मित्र, राशि, उच्च में होकर परस्पर केन्द्र में हों तो 
वे भी परस्पर कारक होते हैं।।२४ |। 
नीचान्वये यस्य जन्म बभूव ट्विजसत्तम। 
पतन्ति कारका लगें प्रधानत्वंच स आप्नुयात्‌।।२९५।। 
नीच वंश में उत्पन्न हो और योगकारक ग्रहों से योग होता हो तो बह : 
अपने कुल, में प्रधान होता है।।२५।। 
राज्ञां कुले समुत्पन्नो राजा भवति निश्चितम्‌। 
एवं कुलानुसारेण कारकाणां फलं भवेत्‌।।२६।। 


। 








अथ कारकाध्यावः ड््फ 


और राजकुल में उत्पन्न हो और योग होता हो तो अवश्य राजा होक्ता 
है। इस प्रकार कुल के अनुसार कारकों का फल हांत्ता है ॥॥२६॥॥ 
अथ स्थिरकारकमाह- 
अधुना सम्प्रवक्ष्यामि कारकाणि स्थिराणि च ॥ 
सूर्यादीनां ग्रहाणां च वीरयवान्‌ कारको भवेत्त्‌ ३ २७ ॥ ॥ 
अब मैं स्थिर कारकों को कह रहा हूँ। सूर्य आंदि ग्रहों के व्वत्लाकत्ल 
के अनुसार ये कारक होते हैं।।२७॥। 
बलवान जायते विप्र जन्मनि रविशुक्रयोः॥ 
स पितृकारको ज्ञेयो निरविशड॒स्क द्विजोत्तम॥॥२८ ॥॥ 
जन्मकाले में रवि और शुक्र में जो बलवान हो वह फित्तुकऋरन्क ह्ोत्ता 
ह।।२८।। 
चन्द्रारयोएच बलवान्‌ मातृकारक उच्यते॥ 
भौमतस्तु विशेषेण भगिनीदारआतुकौ॥ ॥२९ ॥॥ 
चंद्रमा और भौम में जो बलवान्‌ हो वह भावकारक होत्ता है॥ ल्िशेष्षत्त: 
भौम से बहिन और साला (स्त्री के भाई) का विचार होता है ॥॥२९॥॥ 
ब॒ुधान्मातुलमाख्यातो मातृतुल्यानणि द्विज ॥ 
गुरुणा चात्र विज्ञेया पुत्रस्वामिपितामहार॥ ॥३० ॥ ॥ 
बुध से मामा और मातृसदृश (मौसी) आदि का विचार होता है॥ गुरू 
से पुत्र और पितामह आदि का विचार होता है॥॥३०॥॥ 
. स्वभार्यामातृपितरा तथा मातामही द्विज॥ 
भृगुद्दारा विजानीयादेतेषां शुक्रकारकाः॥॥३२१॥॥ 
सास-ससुर और नानी का विचार शुक्र से होत्ता है। यही उनका व्कारव्क 
होता है।।३१॥। . 
सूर्याच्च पुण्यभे तात इन्दोमाता चतुर्य॑त्तः॥ 
कुंजात्तृतीयतो भ्राता मातुलो रिपुभादूबुधात्त । ३२ ॥॥ 
सूर्य से ९वें स्थान में पिता का, चन्द्रमा से चतुर्थ स्थाना पर: ग्माक्ता 
भौम से तीसरे भाई का, बुध से छठे मामा का।॥॥ह२॥॥ 
देवेज्यात्पज्चमे पुत्रो दैत्येज्याद्यूनभे स्व्ियः 
मन्दादष्टमतो मृत्युस्तातादीनां विचिन्तयेत्त ॥ १७ ॥ ॥ 





























जो भाव बने वह नष्ट हो जाता है।।३८।। 





| रुएुछ | बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम 


गुरु से पाँचवें पुत्र का, शुक्र से सातवें स्त्री का और शनि से आठवें 
भाव में आयु का विचार करना चाडिए।।३३।। 
अथ भावकारकमाह- 
' अधुना सम्प्रवक्ष्यामि विशेषं भावकारकम्‌। 
. जनुर्लगनं च विद्याद्दे आत्मकारकमेव च।।३४।। 
अबविशेष॑कर भावकारक को कहरहा हूँ । जन्मलग्न आत्मकारक | ३४ |। 
धनभाव॑ विजानीयाद्वारारकमेव च। 
एकादशे ज्येष्ठभ्रातुस्तृतीये च कनिष्ठकाः। ।३५।। 
धनभाव स्वोकारक, ग्यारहवाँ ज्येष्ठ भाई का और तीसरा कनिष्ठ | ।३५।। 
 सुते सुतं विजानीयादारा सप्तमभावतः 
सुतस्थाने ग्रहस्तिष्ठेत्तोडपि कारक उच्यते।।३६॥।। 
पंचम भाव पृत्र का और सातवों स्त्री का कारक होता है। पाँचवे भाव 
में यदि कोई ग्रह हो तो वह भी उस भाव का कारक होता है।।३६।। 
. सूर्यो गुरुः कुजः सोमो गुरुभोमः सितः शनिः। ।३७ | | 
गुरुश्चन्द्रसुतो जीवो मन्दश्च भावकारकः।।३७।। 
क्रम से सूर्य, गुरु, भौम, बुध, गुरु, भौम, शुक्र, शनि, गुरु, बुध, 
गुरु और शनि ये लग्नादि भावों के कारक होते हैं।।३७।। 
पुनस्तन्वादयो भावाः स्थाप्यास्तेषां शुभाउ शुभम । 
लाभं तृतीय रन्ध्रं च शत्रुभावव्ययं तथा। 
एवां योगेन यो भावस्ततन्नाशं प्राप्नुयाद्धुवम्‌।।३८ ।। 
फिर भी लक्ष आदि भावों के शुभ-अशुभ को लिखकर उनके शुभाशुभ 
का निर्णय करना चाहिए। एकादश, तृतीय, आठवाँ, छठवाँ और बारहवों 
भाव- इनके साथ जिस भाव का सम्बन्ध होता है उस भाव के फल का 
नाश हो जाता है अर्थात्‌ इन भावों के स्पष्ट दृश्यादि का योग करने से 
चत्वारो राशयों भद्राः केन्द्रकोणशु भावहाः ” 
तेषां संयोगमात्रेण अशुभोडपि शुधों भवेंत्‌।॥३९॥। 
केन्द्र और कोण ये चार भाव शुभद है। इनक संयोग से जो भाव हो 
लड़ भी जशट होता है।३९॥। द 





सूर्यादिग्रहाणां कारकत्वमाह १११ 


अथ सूर्यादिग्रहाणां कारकत्वमाह 
राज्यविद्दमरक्तवस्त्रमाणिक्यराजवन- 
प्व॑तक्षेत्रपितृकारको रविः।॥१॥॥ 


राज्य, मुंगा, रक्तवस्त्र, मानिक, राज, बन, पर्व॑त, क्षेत्र और पिता का 
कारक सूर्य होता है।।१।। 


मातृमनःपुष्टिगन्धरसेक्षुगोधूमक्षारक- 
क्‍ द्विजशक्तिकार्यसस्यरजतादिकारकश्चन्द्रः । २१। 
माता, मन, शरीरपुष्टि, गंधद्रव्य, रस, ऊख, गेहूँ, क्षारपदार्थ, ब्राह्मण, 
शक्तिकार्य, धान्‍न्य और चाँदी आदि का कारक चन्द्रमा है।॥२॥। 
सत्त्वसद्मभूमिपुत्रशीलचौर्यरोगब्रह्मआतु- 
पराक्रमाग्निसाहसराजशजत्रुकारकः कुजः।॥३॥॥। 
ओज, भूमि, पुत्र, शील, चोर, रोग, ब्रह्म,भाई, पराक्रम, अग्नि, साहस 
और राजशत्रु के कारक भौम हैं।।३॥।। 
ज्योतिविद्यामातुलगणितकार्यनर्तनवेद्य- 
हास्यभी श्रीशिल्पविद्यादिकारको बुधः।॥४॥॥ 
ज्योतिष विद्या, मामा, गणित विद्या, नृत्य, वेद्यक, हास्य, भय, 
लक्ष्मी, शिल्पविद्या का कारक बुध है।।४।। 
स्वकर्मयजनदेवब्राह्मणधनगृहकाउचन- 
वस्त्रपुत्रमित्रान्दोलनादिकारको गुरुः१॥५३। 
अपने कार्य, यज्ञ, देवता, ब्राह्मण, धन, गृह, सुवर्ण , वस्त्र, पुत्र, मित्र, 
आंदोलन आदि के कारक गुरु हैं।।५॥।। 
कलत्रकामुकसुखगीतशास्त्र- 
: काव्यपुष्पसुकुमारयौवनाभरणरजत- 
यानस्वर्गलोकमौक्तिक- 
विभवकवितारसादिकारको भृगुः)॥६॥३॥१ 
स्त्री, धनुष, सुख, गीतशास्त्र, काव्यशास्त्र, पुष्प, यौवन, आभूषण, 
चाँदी, सवारी, स्वर्गलोक, मोती, वेभव, कविता, रस आदि के कारक शुक्र 
हैं।।६।। 











प्रयाणसर्वराज्यसर्वायुधग॒हयुद्ध - 


झन्यारशद्रनीलमणिविघ्नकेशशल्य- 
हलरोग॑दासदासीजनायुष्यकारकः शनिः। ७ । | 


... चैंस, घोड़ा, हाथी, तेल, वस्त्र, श्रृंगार, यात्रा, सभी प्रकार के राज्य, सभी 
प्रकार के आयाध, गृह, युद्ध संचार, शूद्र, नीलममणि, विघ्न, केश, हड्डी, 
शूलरोग, नौकर, नौकरानी, आयुष्य के कारक शनि है।।७।। 


'प्रकाणसमयसर्परात्रिसकलसुप्तार्थद्रूतकारको राहुः। ८ । । 


,, सर्प, रात्रि, सम्पूर्ण खोये हुए द्रव्य, जूआ का कारक राहु 





रोगचर्मातिश्वलस्फुंटक्षुधातिकारकः केतुः। ।९।। 
फ्लोड़ा आदि रोग, चर्मरोग, अत्यंत शूल, भूख से कष्ट आदि का कारक 
केतु है॥ए॥॥ 





. इंतिं कारकाध्याय: | 
अथ कारकांशफलमाह 


अधना सम्प्रवक्ष्यामि कारकांशाधिकान ग्रहान । 
योगसब्बन्धपात्रेण यथावत फलदा ग्रहाः।।१।। 


अक मैं कारकांश के स्वामी ग्रहों के फल को कह रहा हूँ, जिसके संबंध 


'गात्न से योग का फल प्राप्त होता है।।१।। 


पाक कण्डल्यां नवमांशाधिपो5 थवा। 
यस्थिन राज स्थिंता विप्र तद्राशिफलमुच्यते | । २ ।। 
आत्मकारकांश कुंडली में नवांश के अधिपति जिस राशि में 
उसके अनुसार फल होता है।।२।। क्‍ 
फेषादिमीनपर्यन्त॑ सर्वेधां फलमादिशेत्‌। 
वाधावद्‌भाषिता पूर्व शूलिना रुद्रयामले।।३।॥ 
मेन से मीन पर्यन्त सभी राशियों का फल इस प्रकार है।।३।। 

आजांशकार तिष्ठन्ति च यदा ग्रहाः। 

गूषाकमार्जारा दुःखदो भयकारकौ।।४।। 














कारकांशफलमाह ११३ 


यदि आत्मकारक मेष राशि के नवांश में हो तो मूसा, बिलार दुःख देते 
हैं।।४।। 


सुयोगे च यदा विप्र मार्जारादि सुखप्रदौ। 
वृषे च कारकांशे तु भयाती च चतुष्पदात्‌।॥५।। 


शुभग्रह के योग से मूसा, बिलार आदि सुख देते हैं। वृष का नवांश 
हो तो चौपाये जानवरों से भय होता है।।५।। 


शुभे चतुष्पदात्सिद्धिरिति तत्त्व द्विजोत्तम। 
मिथुने कारकांशे च कण्ड्वादिरोगसम्भवः।।६।। 


शुभग्रह का योग हो तो चौपायों से सुख होता है। मिथुन के नवांश में 
कारक हो तो खुजली आदि रोगों कौ संभावना होती है।।६।। 


कर्काशे च जलाइःखं जलभीतिर्न संशयः। 
कुष्ठादिरोगसम्भूतिः शुभे फलविपर्ययः।।७।। 


कर्क के नवांश में कारक हो तो जल से कष्ट वा जल का भय और 
कुष्ठ आदि रोग कौ संभावना होती है।।७।। 


सिंहांशे कारके खेटे 'तिष्ठत्येवं द्विजोत्तम। 
शुनकादि भयं दद्याच्छुभे सिद्धिप्रदायकः।।॥८।। 


सिंह के नवांश में हो तो खाज आदि से भय होता है। शुभग्रह का योग 
हो तो शुभ फल होता है।।८।। 


उदाहरण- पृष्ठ २५ के दिये हुए स्पष्ट ग्रहों के अनुसार चरकारक इस 
प्रकार है ध् 


चरकारका 
आत्म- |अनात्म-| भ्रातृ- | मातृ- | पुत्र- | जाति- | दारा- 

कारक | कारक | कारक | कारक | कारक | कारक | कारक 
क्‍ 














|. *  श्ष्ट ..... बृहत्पाराशरहाराशास्त्रम्‌ 


४ है... जी कारकांशचक्रम्‌ 





कन्यायां कारकांशे चेत्तिष्ठत्येवे फलं भवेत। 
: युग्मवत्कण्डुरोगात्तिर्वह्टिनदोषेण दुःखभाक्‌।॥९।। 
. कन्यांश में आत्मकारक हो तो मिथुनांश के समान ही कंडू (खुजली) 
आदि रोग से कष्ट होता है।।९।। द 
पी, . तुलाख्य॑ कारकांशे च व्यापारेषु रतोडधिकः। 
( : “क्रयविक्रयकर्तता च यदि जातो नृपालये।॥१०।। 
||... तुला कारकांश हो तो वह व्यापार में अधिक संलग्न, खरीद-बिक्रो 
|. : करने में पटु होता है।।१०॥। 
4 005 ...- वृश्चिके कारकांशे च सर्पादिभवकारकः। 
॥ . . मातुः पयोधरे पीडा जायते ट्विजसत्तम।॥११।। 
। . वृश्चिकांश में कारक हो तो सर्प आदि से भय और माता के स्तन 
में पीड़ा होती है।।११॥। द 
चापस्थे कारकांशे च वाहनादूभयमादिशेत्‌ । 
उच्चात्प्रपतनं वापि कोपी वस्तुसमन्वितः।।१२।। 
. नक्रकारकांशे विप्र सिद्धिर्जलचरादयः। 
._ शडखमुक्ताप्रवालादिभत्स्यखेचरदेवताः। ।१३।। . 
धन.कारकांश हो तो वाहन से गिरने का भय वा ऊँचे से गिरने का .. ' 
भय, कोपी और वस्तुसंग्रही होता है।।१२।। मकर के अंश में कारक के .._' 
होने से मूंगा आदि, मछली एवं पक्षियों से लाभ होता है।।१३।। 
_कुम्भाख्यकारकांशे च तडागादीनि कारयेत्‌ । 
कीत्तिमान्धर्मवान्सोड5पि जायते द्विजसत्तम।।१४।। 
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कुम्भांश में कारक हो तो तालाब आदि का रचयिता, यशस्त्री और 
धार्मिक होता है।।१४।। 
मीने च कारकांशे वे सायुज्यमुक्तिभाग्भवेत्‌। 
शुभयोगे शुभ ब्रूयात्रशुभ॑ विपरीतके | ।१९५१। क्‍ 
मीनांश में कारक हो तो साक्षात्‌ मोक्ष पाता है। शुभग्रह के योग से 
शुभ फल और पापग्रह के योग से अशुभ. फल होता है।।१५।। 
शुभांशे शुभराशौं वा कारके धनवान्‌ भवेत्‌। 
' लग्नांशे चेच्छुभो वा स्याद्राजा भवति निश्चितम। ।१६।। 
यदि आत्मकारक शुभग्रह के अंश में वा शुभग्रह की राशि में हो 
तो जातक धनी होता है। एवं आत्मकारकांश में अथवा लग्नांश 
' में शुभग्रह हो लो निश्चय ही राजा होता है।।१६।। 
उपग्रहे शुभांशे चेत्स्वोच्चस्वक्षे शुभरक्षभे। 
पापदृश्योगरहिते चान्त्ये केवल्यं विनिदिशेत्‌।।१७ । । 
यदि उपग्रह शुभग्रह के अंश में हो अथवा अपनी उच्चराशि या 
. अपनी राशि के शुभग्रह को राशि में हो, पापग्रह के दृष्टि और योंग 
से रहित हो तो अन्त में मोक्ष की प्राप्ति होती है।।१७।। 
चन्द्रभुग्वारवर्गस्थे कारके पारदारिकः 
मिश्रे मिश्र॑ विजानीयाद्विपरीते विपर्ययम्‌।॥१२८॥।.। 
यदि आत्मकारक चन्द्र, शुक्र या भौम के षड़वर्ग में हो तो परस्त्री कां 
सुख भोगने वाला होता है। उपर्युक्त फलों में मिश्रित ग्रह (शुभ और-पाप 


दोनों) का संबंध हो तो मिश्रित फल और विपरीत हो तो विपरीत फल कहना 
चाहिए।।१८।। 


कारकांशस्थितग्रहाणां फलमू- 
अथैकः कारकांशेषु रव्यादिस्तिष्ठति ग्रहः 
तेषां फल॑ प्रवक्ष्यामि श्रृणु त्वं द्विजसत्तम।।१९।। 
अब सूर्यादि ग्रहों का फल आत्मकारकांश के अनुसार कह रहा हूं। ।१९।। 
कारकांशे यदा सूर्यस्तिष्ठति द्विजवीर्ययुक्‌ । 
आदावन्ते पुमान सो5पि राजकार्येषु तत्परः।।२०।।॥ 


_ यदि आत्मकारकांश में बलबान्‌ सूर्य हो तो जातक अवस्था के आदि 
और अंत मे राजकर्मचारी होता है।।२०।। 
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कारकांशे तु पूर्णन्दुर्दैत्याचार्येण वीक्षितः 
शतभोगी भवेत्सो5थ विद्याजीवी च जायते। ।२१।। 
. यदि कारकांश में पूर्णचन्द्रमा हो और शुक्र से देखा जाता हो तो १०० 


. वर्ष को आयु होती है और विद्या द्वारा जीविका होती है।।२१।। 


कारकांशे यदा भौमे बलाढयेन युतेक्षिते। 
रसवादी कुन्तधारी वहिनकृज्जीव्नं भवेत।।२२।। 
यदि कारकांश में भौम हो और किसी बली ग्रह से युत वा दृष्ट हो 


. तो रस बनाने वाला, कुत (माला) धारण करने बाला और अग्नि 
द्वारा जीविंका प्राप्त करने वाला होता है।।२२।। | 


'कारकांशे यदा सौम्यः तिष्ठत्येव बलाब्यकः। 
: शिल्पको व्यवहारी च वणिक्कृत्यकसे द्विज ।।२३।। 
यदि कारकांश में बुध ही तो और बली हो तो शिल्पी, व्यवहारी 


* और बनिए का कार्य करने वाला होता है।।२३।। 


कारकांशे गुरौ विप्र कर्मनिष्ठापरो भवेत्‌। 
सर्वशास्त्राधिकारी च विख्यातः क्षितिमण्डले । । २४ । । 
: यदि कारकांश में गुरु हो तो कर्म करने वाला, सभी शास्त्रों का 
अधिकारी और पृथ्वी पर प्रसिद्ध होता है।।२४ ।। 


».. कारकांशे यदा शुक्रो राजमान्यः सदा भवेत्‌ । 


सदिन्द्रियः शतायुश्च कथनीयं द्विजोत्तम।।२५।। 
यदि कारकांश में शुक्र हो तो राजा से सम्मान प्राप्त करता है, सुन्दर 


. और १०० वर्ष की आयु वाला होता है।।|२५-। 


कारकांशे यदा सौरिमृत्युलोके प्रसिद्धियुक। 
: महंतां कर्मणां वृत्तिः क्षितिपालेन पूजितः।।२६॥।। 
कारकांश में शनि हो तो संसार में प्रसिद्ध, बड़े कार्यों को करने वाला 
और राजा से पूजित होता है।२६॥। 
कारकांशे यदा राहुर्धनुर्धारी प्रजायते। 
जाड-गल्यलौहयन्त्रादिकारकश्चौरसड्गगमी । । २७ । । 


 कारकांश में राहु हो तो धनुषधारण करने वाला, जंगली, लोह के 
यंत्रों. को बनाने वाला, चोर और संयमी होता है।।२७।। 
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कारकांशे यदा केतुस्तिष्ठति द्विजसत्तम। 
व्यवहारी गजादीनामुशन्ति परद्रव्यके ।।२८।। 
कारकांश में केतु हो तो हाथी आदि का व्यवहार दूसरे के द्रव्य से करने 
वाला होता है।।२८।। 
कारकांशे यद्दा विप्र संस्थितो रविसेंहिकौ। 
सर्पाद्भीतिर्भवेन्मृत्युः शुभदृष्ट्या निवर्तते।॥।२९।। 
यदि कारकांश में सूर्य और राहु हों तो सर्प से भय या मृत्यु होती है, 
शुभग्रह की दृष्टि हो तो निवृत्ति हो जाती है।।२९।। 
कारकांशे भानुतमो शुभषड्वर्गसंयुतौ। 
विषवेद्यो भवेन्नूनें विषहर्ता विचक्षण।॥३०१।१॥ 
कारकांश में सूर्य और राहु हों और शुभ ग्रह के षड्वर्ग में हों तो विषवेद्य 
या विष का हरण करने वाला होता है।।३०।। 
भौमेक्षिते कारकांशे भानुस्वर्भानुसंयुते। 
अन्यग्रहा न पश्यन्ति स्ववेश्मपरदाहकः।।३१।। 
कारकांश में सूर्य और राहु हों, उसे भौम देखता हो शेष ग्रह न 
देखते हो तो अपना और दूसरे का घर जलाने वाला होता है।।३१॥। 
सगुलिके कारकांशे पूर्णेन्दुवीक्षिते द्विजा।.... द 
सति चोरैर्नीतथनः स्वयं चौरोडथवा भवेत्‌।।३२।। 
कारकांश में गुलिक हो और पूर्ण चन्द्र से देखा जाता हो तो चोरों से 
न धन अपहत होता है अथवा स्वयं चोर होता है।।३२।। .ा 
सगुलिके कारकांशे अन्यग्रहयुतेक्षिते। 
बुधदृष्टियुते वापि अण्डवृद्धिः प्रजायते।॥३३॥। 
कारकांश में गुलिक हो और अन्य ग्रहों से देखा जाता हो अथवा बुध 
से दृष्ट वा युत हो तो अंडवृद्धि होती है।।३३॥।। | 
| 














कारकांशे केतुयुक्ते पापग्रहनिरीक्षिते। 
श्रोत्रच्छेद॑ भवेन्नूनं कर्णरोगातिना हद्विज।।३४॥। 
कारकांश में केतु हो और पापग्रह से देखा जाता हो तो कर्णरोग से पीडित 
होने से कान क्राटा जातां है।।३४। 
. कारकांशे स्थिते केतो भगुणा च समीक्षिते। 
युते वा जायते विप्र क्रियाकर्मसमन्वितः।।३५७॥। 
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९८. .._ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
कारकांश. में केतु हो और शुक्र से दृष्ट वा युत हो तो क्रिया-कर्म 
से युक्त होता.है।।३५।। 
कारकांशे स्थिते केतो शनिसौम्यनिरीक्षिते। 
बलवीर्येण रहितो जायते सोडपि मानवः।।॥३६॥।। 
कांरकांश में केतु हो, शनि-बुध से देखा जाता हो तो मनुष्य बलवीय॑ 
से हीन होता है।।३६।। 
... सकेत्रों कारकांशे -च बुधशुक्रनिरीक्षिते। 
जायते पौनःपुनिको दासीपुत्रोड थवा भवेत्‌। ३७।। 
.  कारकांश में केतु हो और बुध-शुक्र से देखा जाता हो तो रुक-रुक कर 
बोलने वाला या दासीपुत्र होता है।।३७।। 
सकेतोौ कारकांशे च अन्यग्रहनिरीक्षिते। 
शनिदृष्टिविहीने च सत्याच्च रहितो भवेत्‌।।३८।। 
कारकांश में केतु हो, शनि को छोड़कर शेष ग्रह देखते हों तो असत्य 
बोलने वाला होता है।।३८।। 
कारकांशे यदा विप्र भृगुभास्करवीक्षिते। 
. राजप्रेष्यो भवेद्‌बालो जायते नात्र संशयः।।३९।। 
... यदि कारकांश को शुक्र-सूर्य देखते हों तो जातक राजा का नौकर होता 
 है।३९॥। 
है कारकांशाद्धनभावफलमू-- 
अंशात्कुटुम्बे भृग्वारवर्गे स्थात्पारदारिकः। 
. तयोदँग्योगकाभ्यां च भवेदामरणं किल।।४०।। 
कारकांश से धन भाव में शुक्र-मौम का षड़वर्ग .हो तो परस्त्रीगामी 
होता है.। यदि शुक्र-भौम देखते हों तो आमरण परस्त्रीगामी होता है। ।४० | । 
केतुना प्रतिबन्धः स्याद्गुरुणा स्त्रेण एव च। 
. राहुणा चार्थनिवृत्तिः स्याद्धने एवं फलं भवेत्‌। ४१॥।। 
केतु देखता हो तो नहीं होता है, गुरु देखता हो तो स्त्री के वश में 


_ होता है, राहु देखता हो तो परस्त्री के लिए द्रव्य खर्च करता है।।४१॥। 
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कारकांशात्त्तीये च पापखेटयुतेक्षिते। 
सशूरो जायते बालो वीर्यवान्बहुविक्रमी।।४२।। 
कारकांश से- तीसरे भोव में पापग्रह युत हो वा देखते हों तो 
बालक शूरवीर एवं पराक्रमी होता है।।४२।। 
कारकांशात्ततीये च शुभखेटयुतेक्षिते। 
जायते तत्त्वहदयः कातरोडपि विशेषतः।।४३॥।। 
कारकांश से तीसरे भाव में शुभग्रह हों वा देखते हों तो बालक शुद्ध - 
हृदय का और विशेषकर कातर होता है।।४३॥।। 
कारकांशात्ततीये च षष्ठे पापयुतेक्षिते। 
कृषिकर्मरतो नित्यं जायते नात्र संशयः।।४४॥।। 
कारकांश से तीसरे व छठे भाव में पापग्रह हों या देखते हों तो बालक 
कृषिकर्म को करने वाला होता है।।४४ |। 


कारकांशाच्चतुर्थभावफलम्‌- 
पाताले कारकांशाच्च शशिशुक्रयुतेक्षिते। 
प्रासादवान्‌ भवेद्बालो विचित्रगृहवोन्भवेत्‌। । ४ ५।। 
'कारकांश से चतुर्थ स्थान में चन्द्रमा, शुक्र युत हों वा देखते हों तो 
विचित्र प्रासाद (किला) या गृह वाला होता है।।४५॥।।': 
कारकांशाच्च पाताले तुडगक्षे को5पि खेचरः। 
हर्म्यमन्दिरसंयुक्तो ह्यंत्युच्यों बहुदीप्तिमान।।४६।। 
चौथे में यदि कोई ग्रह अपनी उच्चराशि का हो तो बहुत ऊँचा, खूबसूरत 
एवं प्रकाशमान्‌ गृह होता है।।४६।। " 
कारकांशाच्च पाताले शनिराहयुतेक्षिते। 
विप्रेच्छाटनपटटीयुग्जायते मन्दिर द्विज।।४७॥। 
कारकांश से चौथे भाव में शनि-राहु हों या देखते हों तो पत्थर 
का गृह होता है।।४७।। 


कारकांशाच्च पाताले कुजकेतुशनीक्षिते। 
ऐष्टिकं मन्दिर तस्य जायते नात्र संशयः।।४८।। 


कारकांश से चौथे भाव में भौम, केतु एवं शनि हों वा देखते हों तो ईटे 
का * मकान होता है।।४८।। 
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कारकांशाच्च पाताले गुरुयुक्तनिरीक्षिते। 
दारवं मन्दिर तस्य जायते नात्र संशयः।।४९॥।। 
.. कारकांश से चौथे भाव में गुरु युक्त हो वा देखता हो तो लकड़ी का 
. गृह होता है।।४९।। 
कारकांशाच्च पाताले रवियुक्तनिरीक्षिते। 
तृणावेष्टितगृहं तस्य जायते नात्र संशयः।।५०॥।। 
कारकांश से चौथे भाव में सूर्य युत हो वा देखता हो तो फूस 
का गृह होता है।।५०॥।. 
कारकाशात्पञ्चमभावफलम-- 
स्वांशे तत्सुते वापि गुरुचन्द्राभ्यां च ग्रन्थकृत 
भगुणा किज्चिदूनोइसौ तस्मान्न्यूनो बुधेन च।।५१।। 
आत्मकारकांश में अथवा उससे पॉँचवें स्थान में चन्द्रमा-गुरु हों तो ग्रंथ 
बनाने वाला होता है। 
न यदि शुक्र हों तो कुछ न्यून होता है और बुध हो तो और भी न्यून होता 
।।५१।। 
सुराचार्येण सर्वज्ञः ग्रन्थकर्ता तथैव च। | 
वेदवेदान्तविच्चापि न वाग्मी शाब्दिकेषपि च। ।५ २ ।। 
केवल गुरु हो तो सर्वज्ञ और ग्रन्थकर्त्ता होता है तथा बेद-बेदान्त को 
जानने वाला बैयाकरणी होते हुए भी वाग्मी नहीं होता है।।५२।। 
न्यायज्ञः धरणीजेन बुधे मीमांसकस्तथा। 

. सभामूकस्तु शनिना गीतज्ञो रविणा तथा।।५३।। 
यदि भौम हो तो नैयायिक, बुध हो तो मीमांसक, शनि हो तो सभा में 
मूक रहने हाला. और सूर्य हो तो गानविद्या में पंडित ।।५३।। द 

शशिना सांख्ययोगज्ञःकाव्यज्ञश्च तथा द्विज।.. 
केतुना गणितज्ञश्च जायते नात्र संशयः।।५४।। 
. चन्द्रमा हो तो सांख्यशास्त्र और काव्य का पंडित और केतु हो तो 
._ गणित का पंडित होता है।।५४॥।। 
उक्तफलानां साफल्य॑ गुरुसम्बन्धमात्रतः। 
कारकांशाद्धने केचित्फलमेवं ब्रुवन्ति हि।।५५॥।। 
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जो योग ऊपर कहे गये हैं सभी में गुरुका योग और दृष्टि हो: तो योग 
का फल अवश्य होता है। किसी-किसी का मत है कि कारकांश से 
दूसरे स्थान में भी इसी प्रकार विचार करना चाहिए।।५५।। 
.... कारकांशात्षष्ठभावफलम- 
स्वांशात्ततीरे षष्ठे च पापस्तिष्ठेच्चे द्‌ द्विज। 
कर्षको जायते बालः नात्र कार्या विचारणा। ।५६।। 
आत्मकारक से तीसरे, छठे स्थान में पापग्रह हों तो जातक किसान होता. 


' है।।५६।। 


कारकाशात्सप्तमभावफलम-- 
कारकांशाच्च झ्ूने चेद्गुरुचन्द्रयुते द्विज। 
सुन्दरी गृहिणी तस्य पतिभक्तिपरायणा।।५७।। 
आत्मकारक से सातवें भाव में गुरु-चन्द्रमा हों तो जातक कौ स्त्री 
सुन्दयी और पतित्रतां होती है।।५७।। 
राहुणा विधवा भार्या जायते नात्र संशयः। 
शनिना च वयोधिक्या रोगिणी वा तपस्विनी। । ५८ ।। 
यदि सातवें राहु हो तो विधवा स्त्री का संयोग होता है। यदि शनि हो 
तो अबस्था में अधिक, रोगिणी या तपस्विनी होती है।।५८।। 
भौमेन विकलाड-गी च तथा कान्ताद्यलक्षणा । 
रविणा स्वकुले गुप्ता आसक्ता परवेश्मनी।।५९।। 
भौम हो तो अंगं से हीन, सूर्य हो तो अपने कुल में गुप्तरीति से रहती 
हुई दूसरे के वश में रहती है।।५९।। 
बुधे कलावती ज्ञेया कलाभिज्ञां प्रजायते। 
शुक्रेण तद्विजेया निर्विशड़क द्विजोत्तम।।६०॥। 
बुध ही तो क़ला को जानने वाली स्वयं कलाविद्‌ होती है। इसी- प्रकार 


शुक्र से भी जानना चाहिए।।६०।। 


क्‍ कारकांशादष्टमभावफलम्‌ू- 
कारकांशाल्लये चन्द्रे कुजराहुनिरीक्षिते। 
क्षयरोगो भवेत्तस्थ श्वासकासादिरोगयुक्‌।।६१।। 


कारकांश से आठवें भाव में चन्द्रमां हो और भौम-राहु से देखा जाता 
हो तो जातक क्षयरोग और श्वास-कास रोग से युक्त होता है।।६१।। 
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कारकांशन्नवमभावफलम्‌. 
कारकांशाच्च नवमे शुभखेटयुतेक्षिते। 
सत्यवादी गुरोर्भक्तः स्वधर्मनिरतो भवेत्‌।।६२॥।। 


. कारकांश से नवम स्थान शुभग्रह से युत-दृष्ट हो तो जातक 


: सत्यवादी, गुरुभक्त, अपने धर्म में आसक्त होता है।।६२।। 


कारकांशाच्च नवमे पापग्रहयुतेक्षिते । 
स्वंधर्मनिरतो बालो मिथ्यावादी भवेद्द्विज।।६३ | । 
कारंकांश से नवम स्थान पापग्रह से युत-दृष्ट हो तो अपने धर्म 
से रहित और असत्यमंवादी होता है।।६३।। 
कारकांशाच्च -नवमे शनिराहयुतेक्षिते। 
गुरुद्रोही भवेद्विप्र शास्त्रेषु विमुखो नरः।।६४।। 
कारकांश से नवम भाव शनि-राह से दृष्ट-युत हों तो गुरु से द्रोह करने 


... वाला और मूर्ख होता है।।६४॥।। 


कारकांशाच्च नवमे गुरुभानुयुतेक्षिते। 
. तदापि गुरुद्रोही स्थाद्गुरुवाक्यं न मन्यते।।६५ | । 


कारकांश से नवम भाव गुरु-सूर्य से युत-दृष्ट हों तो भी गुरुद्रोही . 


और गुरु के वचन को न माननेवाला होता है।।६५।। 
कारकांशाच्च नवमे भृगुभोमयुतेक्षिते। 
षड़्वर्गाधिकयोगे च मरणं पारदारिकः।।६६।। 


. कारकांश से नवम भाव शुक्र-भौम से युत-दृष्ट हों तो और इन्हीं का - 
' षड़वर्ग अधिक हो तो परस्त्री के द्वारा मरण होता है।।६६।। 


कारकांशाच्च न॒वमे बुधयुक्तेक्षिते द्विज। 
.. परस्त्रीसड्गगगमादूबालो बन्धको जायते ध्रुवम्‌। ।६७।। 
कारकांश से नवम भाव बुध से युत-दृष्ट हो तो परस्त्रीसंगम से दुष्ट 
प्रकृति का होता है।।६७।। 


कारकांशाच्च नवमे गुरुयुक्तेक्षिते यदा। 
स्त्रीलोलुपो भवेद्‌बालो,विषयी नैव जायते।।६८ ।। 


कारकांश से नवम भाव गुरु से युत-दृष्ट हो तो स्त्रीलोलुप॑ होता है, किन्तु _ 


विषयी नहीं होता है।।६८।। 
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कारकांशादुद्शभभावफलम्‌- 
 दशमे कारकांशाच्च बुधेन समवीक्षिते। 
व्यापारे बहुलाभएच महत्कर्मविचक्षणः।।६९।॥। 
कारकांश से दशम भाव बुध से देखा जाता हो तो व्यापार में 


. बहुत लाभ और बड़े-बड़े काम होते हैं।।६९।। 


कारकांशाच्च दशमे रविणा संयुतो यदि। 
गुरुदृष्टे तदा विप्र जायते योगकारकः।।७०।। 
कारकांश से दशम में रवि हो और गुरु से देखा जाता हो तो ' 


राजयोग होता है।।७०।। 


कारकांशाच्च दशमे शुभखेटनिरीक्षिते। 
स्थिरचित्तो भवेद्बालो गम्भीरो बहुवीर्यवान्‌ ।॥७१।। 
कारकांश से दशम भाव को शुभग्रह देखता हो तो बालक स्थिरचित्त 


_ _गंभीरं॑ और बलवान होता है।।७१।। 


कारकांशाइद्ययभावफुलमू- 
कारकांशाह्ययस्थाने उच्चस्थे च शुभग्रहे। 
सडगतिजायते तस्य शुभलोकमवाप्नुयात्‌।।७२।। 
कांरकांश से बारहवें भाव में अपनी उच्चराशि में कोई शुभग्रह हो तो 
उस जातक "को सद्‌गति और शुभ लोक की प्राप्ति होती है।७र२।। 
कारकांशाद्व्यये केतो शुभखेटेयुतिक्षिते। 
तदापि जायते मुक्तिः सायुज्यपदमाप्नुयात्‌ ।।७३॥। . 
कारकांश से बारहवें भाव में केतु हो, शुभग्रह से देखा जाता हो वा 
दृष्ट हो तो भी मुक्ति होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती, है।।७३।। 
मेषे5 थ वापि कोदण्डे कारकांशात्‌ व्यये शिखी । 
 शुभग्रहेंण . सन्दृष्टे केवेल्यपदमाप्नुयात्‌।॥७४॥।। 
कारकांश से बारहवें भाव में मेष वा धन राशि मेँ केतु हो, शुभग्रह 
से दृष्ट हो तो मोक्षपद को प्राप्ति होती है।छ४।। द 
केवलेडपि व्यये केतु: पापग्रहयुतेक्षिते। 
न मुक्तिजायते तस्य शुभलोक॑ न पश्यति।॥७५।। 
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रविणा संयुतें केतो कारकांशाद्व्ययस्थिते। 
गोर्याँ भक्तिर्भवेत्तस्य शाक्तिको जायते नरः।।॥७६॥।। 
केवल बारहवें भाव में केतु हो और पापग्रह से युत-दृष्ट हो तो उसकी 
. मुक्ति नहीं होती है और मोक्ष भी नहीं होता है। कारकांश से बारहवें 
गा में केतु सूर्य से युत हो तो पार्वती की भक्ति करने वाला शाक्त होता 
 है।।७५-७६।। 


रविभक्तिर्भवेत्तस्य निविशड़कं द्विजोत्तम। 
चन्द्रेण संयुते केती कारकांशात्‌ व्ययस्थिते | ॥७ ७ ।। 
प कारकांश से बारहवें केतु चन्द्रमा से युत हो तो सूर्य का उपासक होता 
[[७७।॥। 
शुक्रेण संयुते केतो कारकांशात्‌ व्ययस्थिते। . 
समुद्रतनयाभक्तिजायतेडसा समृद्धिमान्‌।।७८।। 
. कारकांश से बारहवें केतु शुक्र से युत हो तो लक्ष्मी का उपासक 
और धनी होता है।।७८।। 
कुजेन स्कन्दभक्तो वा जायते द्विजसत्तम। 
वैष्णवो बुधसोरिभ्यां गुरुणा शिवभक्तिमान। ।७९।। 
भौम से युत हो तो स्कंद (स्वामिकार्तिक) को भक्ति, बुध-शनि से युत 
हो तो विष्णु का उपासक, गुरु से युत हो तो शिव का उपासक | ।७९।। 


रांहुणा तामसीं दुर्गां भूतप्रेतादिसेवकृत्‌। 
. हेरम्बभक्तः शिखिना स्कन्दर्भक्तो5 थ वा भवेत्‌।॥८०।। 
राहु हो तो तामसी दुर्गा का और भूतप्रेतादि का सेवक होता है। केतु 
“हो तो गणेश वा स्कंद का उपासक | ।८०॥। 
कारकांशात व्यये शोरिः पापराशो यदा भवेत्‌। 
तदैव क्षुद्रदेवस्थ भक्तिस्तस्थ न संशयः।।८१।। 


कारकांश से बारहवें शनि पापग्रह की राशि में हो तो क्षुद्रदेवता का _ 


_उपासक |।८१।। द 
पापक्षेकपि व्यये शुक्रस्तदापि क्षुद्रसेवकः 
कारकान्न्यूनभागो हि अमात्यो जायते ग्रहः । ।८२।। 


हि बारहवें भाव में पापग्रह की राशि में शुक्र हो तो भी क्षुद्रदेवता का सेवक 
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होता है। आत्मकारक से न्यून अंशवाला अमात्यकारक होता है।।८२।। 
अमात्यात्‌ द्वादशे राशौ पापक्षे पापसंयुते। 
तदापि क्षुद्रदेवस्य भक्तिर्भवति निश्चितम।।८३॥।। 
अमात्य से बारहवें भाव में पापग्रह को राशि पापयुत हो तो 
भी क्षुद्रदेवता करा उपासक होता है।।८३।। 
विशेषफलमाह- 
अंशाल्त्रिकोण पापे द्वे तान्त्रिको जायते नरः। 
पापदृष्टे क्षुद्रदेवः शुभेन शुभसेवकः ।॥८४।। 
आत्मकारक से ९वें, ५वें भाव में दो पापग्रह हों तो जातक तांत्रिक होता 
है। पापग्रह देखता हो तो क्षुद्रदेवता का और शुभग्रह देखता हो तो शुभ 
देवता का उपासक होता है।।८४१॥। 
पापैनिरीक्षिते तत्र तन्त्रविग्राहको भवेत्‌। 
शुभेनिरीक्षिते वापि तन्‍त्रानुग्रहकारकः।।८५।। 
यदि पापग्रह देखते हों तो निग्राहक्त और शुभग्रह देखते हों तो 
अनुग्राहक होता है।।८५।। 
कारकांशेन्दुशुकौ च शुभग्रहनिरीक्षितौ। 
. रसवादी भवेदबालो धातूनां भस्मकारकः।।८६॥।॥। 


कारकांश में चन्द्रमा और शुक्र हों तथा शुभग्रह से देखे जाते हों 


तो रस बनाने वाला वैद्य होता है।।८६।। 
शुक्रेन्दू बुधसन्दृष्टो सद्देद्यो हि नरो भवेत्‌। 
पीयूषपाणिः कुशलः सर्वरोगहरो द्विज।।॥८७॥।। 
शुक्र-चन्द्रमा को बुध देखता हो तो सद्दैद्य, कुशल और सभी रोगों को 
हरने वाला होता है।।८७॥। 
अंशाच्चतुर्थगे चन्द्रे देत्याचार्यनिरीक्षिते। क्‍ 
श्वेतकुष्ठी भवेन्नूनं निविशड्क द्विजोत्तम।।८८।। 


कारक से चौथे स्थान में चन्द्रमा हो और शुक्र से देखा जाता हो 
श्वेतकुष्ठी होता है।।८८।। 


अंशाच्चतुर्थंगे चन्द्रे धरापुत्रेण - वीक्षिते। क्‍ 
राजरोगो भरवेत्तस्थ रक्तपित्तातिको भवेत्‌।।८९।। 
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कांरंक से चौथे स्थान में चन्द्रमा को भौम देखता हो तो राजरोग 
(यक्ष्म) और रक्तपित्त से कष्ट होता है।।८९।। 
अंशाच्चतुर्थगे चन्द्रे शिखिना वीक्षिते सति। 
. नीलकुंष्ठं भवेत्तस्थ निविशड्कं द्विजोत्तम।।॥९०।। द 
हे केतु कारकांश से चौथे चन्द्रमा को देखता हो तो नीलकुष्ठ होता 
. है।।९०॥। 
चतुर्थे पञ्चमे वापि युतौ राहुकुजा यदि। 
क्षयरोगो. भवेत्तस्य चन्द्रदृष्ट्या विशेषतः।॥९१।। 
कारकांश से चौथे या पाँचवें राहु-भौम हों तो क्षयरोग होता है। चन्द्रमा 
देखता हो -तो विशेषकर कुष्ठरोग होता है।।९१॥। 
स्वांशात्तुर्ये सुते वापि केवलः संस्थितः कुजः । 
 पिटकादि भवेत्तस्थ निविशडःकं द्विजोत्तम |।९२।। 
... कारकांश से चौथे या पाँचवें केवल भौम हो तो पिटक आदि क्षुद्र रोग 
£. होते हैं।।९२।। 
: तत्र स्थिते च शिखिना ग्रहणीरोगपीडितः 
स्वर्भानुर्गुलिके तत्र विषवेद्यो विषात्तिकः।॥।९३।॥। 


यदि उन्हीं भावों में केतु हो तो संग्रहणी रोग होता है। यदि उक्त भावों... 


द हे राहु और गुलिक हो तो विषबैद्य या विष से कष्ट पाने वाला होता 
।।९३।। 
कारकांशाद्धने तुर्ये केवलें संस्थिते शनोौ-। 
धनुविद्याधिको बालो जायते नातन्र संशयः।।९४।। 
कारकांश से दूसरे ग्रा चौथे भाव में शनि हो तो धनुष विद्या को जानने 
वाला होता है।।९४।। 
कारकांशात्सुखे वित्ते केवले संस्थिते शिखी । 
. घटिकायन्त्रवादी स्थादिष्टशोधनंतत्परः।।९५।। 
कारकांश से चौथे वा दूसरे भाव में यदि केतु हो तो घटिकायंत्र “को 
जानने वाला होता है।।९५।। 
उक्तस्थाने स्थिते सौम्ये जातस्तु परमहंसकः। 
तथा संन्यस्तकं ज्ञेयं निविशड्को द्विजोत्तम | ।९६ | 
पूर्वोक्त स्थान में बुंध हो -तो परमहंस या संनन्‍्यासी दंडधारी।।९६।। 
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उक्तस्थानस्थिते राहौ लोहयन्न्रादिकारकः। 
रविणा खड्गधांरी च कुजेन कुन्तंधारकः।।९७।। 
ः राहु हो तो लोह के यंत्रों को बनाने वाला, रवि हो तो खड्ग धारण करने 
वाला और भौम हो तो कुंत (भाला) धारण करने वाला होता है।।९७।। 
चन्द्रेज्यो कारकांशे च तंथां तत्पञ्चमे स्थितो । 
ग्रन्थकर्त्ता भवेन्नूनं सर्वविद्याविशारदः।।९८।। 
चन्द्रमा और गुरु कारकांश में हो अथवा उससे पाँचवें भाव में हो तो 
बालक सभी विद्याओं को जानने बाला और ग्रंथकार होता है।।९८।। 
उक्तस्थानंगते शुक्रे स्वल्पग्रन्थकरो द्विज। 
उक्तस्थानगते सोम्ये किज्चिद्ग्रन्थकरो हयसौ। ।९९।। 
यदि उक्त स्थान में शुक्र हो तो अल्प ग्रंथकार होता है। यदि बुध 
हो तो .कुछ ग्रंथकार होता है।।९९।। 
शुक्रेण काव्यकर्ता च प्राकृतग्रन्थतत्परः। 
'गुरुणा स्वंग्रन्थानां कारको द्विजसत्तम।।॥१००।। 
शुक्र हो तो काव्य करने वाला, गुरु हो तो सभी ग्रंथों को करने 
वाला होता है।।१००॥। .. ' 
. उक्तस्थानगतः शौरिः सभाजाड्लदो भवेन्नरः। 
मीमांसको भवेन्नूनमुक्तस्थानगते बुधः।॥१९०१।। 
यदि शनि हो तो सभामूक होता है। उक्त स्थान में बुध हो तो 
मीमांसक होता है।।१०१।। 
कारकांशे धरासूनुरलग्ने वा नवपज्चमे। 
नैयायिको भवेत्ूनं सुष्ठुकाव्यकरो नरः॥।॥१०२।। 
गरकांश लग्न में वा नवम-पंचम में हो तो नैयायिक और कविता करने 
वाला होता है।।१०२।। के क्‍ 
.. कारकांशे निशानाथे त्रिकोणे चाथ लग्नगे। 


सांख्यशास्त्रज्निपुणो जायते मतिमान्नरः।।१०३॥।। क्‍ 
: कारकांश में वा त्रिकोण वा लग्न में यदि चन्द्रमा हो तो सांख्यशास्त्र 
“को जानने वाला होता है।।१०३।। | 











| | क ' बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
कारकांशे स्थिते केतो पञ्चमे वबापि संस्थिते। 


| 
गणिततज्ञो भवेन्नून ज्योतिश्शास्त्रविशारदः। ।१० ४ । 
कारंकांश में या पाँचवें भाव में केतु हो तो गणित को जानने वाला 
ज्योतिषशास्त्र में प्रवीण होता है।।१०४ ।। 


सुराचार्येण सम्बन्धात्साम्पग्रदायिकसिद्धिकृत्‌ । 
ये योगा पञ्चमे भावे यथावद्भाषितं मया । ।१०५।। 


सभी. योगों में गुरु का संबंध होने से साम्प्रदायिक कार्यों की सिद्धि 
होती है। जो योग पाँचवें भाव में कहा है उसमें गुरु का योग होने -से फल 
होता है।।१०५।। 
वित्तस्थानेउपि ते ज्ञेया पूर्ववत्फलसिद्धिदम्‌ । 


को5पि तृतीयभावे तु कथयन्ति पुरो द्विज]२९०६॥।। 


जो योग मैंने पाँचवें भाव में कहे हैं उन्हें दूसरे भाव में भी जानना 


चाहिए। किसी प्राचीन आचार्य ने तीसरे भाव में भी देखने को कहा 
है।।१०६।। 


कारकांशे धने केती तथा भाग्यालये गते। 
पांपग्रहेण सन्दृष्टे वाचालशच भवेन्नरः।।१९०७।। 


कारकांश में वा उससे दूसरे या ९वें भाव या ५८वें भाव में केतु हो 

: और पापग्रह से देखा जाता हो तो मनुष्य वाचाल होता है।।१०७।। 
अंशाल्लग्नात्तथारूढाद्ध ने रन्‍्श्रे स्थिते द्विज । 

पापसाम्ये च विज्ञेयो योगः केमद्रुमो भवेत्‌।।९०८।। 


कारकांश लग्न तथा आरूढलग्न से दूसरे, आठवें भाव में यदि समान 


पापग्रह हो तो केमद्रुम योग होता है।।१०८।। 
चन्द्रदृष्टिविशेषण योगः केमद्रुमो मतः क्‍ 
द्वितीयाष्टमभावाभ्यां योगो5यं कथ्यते द्विज ।।९०९।॥ 


.. अन्द्रमा देखता हो तो विशेष रूप से केमद्रुम होता है। दूसरे और आठवें 
_ क्षाव में विशेषकर यह योग होता है।।१०९।। 


कारकांशेषु ये योगाः पूवोक्ता गदितो मया। 
तत्तद्राशिदशापाके सर्वेषां फलमादिशेत्‌।।११९०।। 


_ क्ारकांश से जिन योगों को मैंने कहा है उनका फल उन राशियों के 
: द्शा-अंतर में होता है।।११०॥। 
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एवं दशाप्रदाद्राशेद्वितीयाष्टमयोद्विज | 
ग्रहसाम्ये च विज्ञेयः केमद्गः शशिनेक्षिते । ।११५१५।। 
इसी प्रकार दशाप्रद राशि से दूसरे, आठवें भाव में ग्रहसाम्य हो और 
चन्द्रमा देखता हो तो केमद्रुम योग होता है।।१११।। 
दशशाप्रारम्भसमये शोधयेज्जन्मलग्नवत्‌। 
सूयादिखेचरान्‌ स्पष्टान्‌ साधयेज्जन्मवद्द्विज । ।११२।। 
दशा प्रबेश समय में सूर्यादि ग्रहों और लग्न को साधना चाहिए। ।११२।। 
'तन्न वित्ताष्टमे भावे ग्रहसाम्यो यदा भवेत्‌। 
तदा केमद्दुमो ज्ञेयश्चन्द्रदृष्ट्या विशेषतः।।५१३॥।॥। 
उस समय उक्त भावों में ग्रहसाम्य और चन्द्रमा की दृष्टि हो तो केमद्रुम 
योग होता है।।११३।। 
एवं तनन्‍वादिभावानां दशारम्भेषु योजयेत्‌। 
तत्तद्ग्रहानुसारेण फलं वाच्यं बुधेः सदा।।११४॥।॥। 


इसी प्रकार तनु आदि भावों की दशा के आरंभ में भी योजना करना 


चाहिए। क्‍योंकि उस समय के ग्रह के अनुसार ही फल होता 
है।।११४।। 
इति : बृहत्पाराशरहोरायां पूर्वखण्डें सुबोधिन्यां कारकांशफलकथमनं 
नामाउष्टमोड् ध्याय: । 
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अधुना सम्प्रवक्ष्याभि राश्यारूढपदं द्विज। 
.._ राशीनां द्वादशानान्तु यावदीशाश्रयो भवेत्‌।।॥१।। 
अब मैं राशि का आरूढ़-पद कहता हूँ-- बारहों राशियों का उसके 
स्वामी जहाँ बैठे हों, उस राशि के राशि की संख्या जितनी हो।।॥१।। 
संख्या त्वीशोदयादग्रे समाना तत्पदं वदेत्‌। 
राशिवदग्रह आरूढं ज्ञायते गणकेज॑नैः।।२।। 


: उलनी संख्या- और आगे गिनने से जो राशि हो वही आआारूढ लग्न या 
पद होता है। इसी प्रकार अर्थात राशि के ही समान ग्रहों का भी आरूढ़ 
लग्न होता है।।२।। 
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यावदरं यस्य राशिस्तावत्संख्याक्रमेण वै। 
अग्रे लग्नारूठपदं ज्ञायते द्विजसत्तम।॥।३।। 


जिस ग्रह की राशि उस ग्रह से जितनी दूर हो उतनी ही संख्या आगे 
उस ग्रह की लग्नारूढ़ राशि होती है।।३।। 


जनुरलग्नाल्‍लग्नस्वामी यावद्दूरं हि तिष्ठति। 
तावदरं तदग्रे च लग्नारूढ॑ च कथ्यते।।४।। . 
जन्मलग्न से लग्नेश जितनी दूर राशि पर हो उतनी ही राशि आगे जो 
"राशि हो उसे लग्नारूढ़ राशि रहते हैं।।४।। 
यदि लग्नेश्वरः स्वक्षे कलत्रे संस्थितो5थवा। _ 
: आरूढलग्नमित्याहुर्जन्मलग्नं द्विजोत्तम।।५।। 


यदि लग्नेश अपनी राशि के सप्तम में हो तो जन्मलग्न ही आरूढ़ 


लग्न होती है।।५।। 


एकं तन्वादिभावानां भावारूढपदं भवेत्‌। 
यत्र यत्र ग्रहा लग्ने तत्र तत्र सुसंलिखेत्‌।।६॥॥ 
इसी प्रकार तन्वादि भावों का प्रत्येक का आरूढ़ बनाना चाहिए।॥६।। 
इस प्रकार लग्नारूढ़ को लग्न मानकर चक्र बनावे | उसमें जो ग्रह,जिस 
स्थान में हो वहाँ लिखकर फल कहे। 
. विशेष-- यहाँ पद और आरूढ़ शब्द दोनों एकार्थक हैं। जैमिनि 


| के मत से यदि लग्नेश .लग्न से चौथे भाव में हो तो चतुर्थभावगत 


राशि और सातवें भाव में हो तो दशमभावगत राशि लग्न का पद होता 
है। जैसे मिथुन लग्न का स्वामी बुध वृश्चिक राशि में है, मेषादि 
गणना से वृश्चिक की संख्या ५ है, अतः वृश्चिक से ५व्रीं मेष राशि ही 
मिथुन लग्न का पद हुआ। प्रायः लग्न के पद से ही विचार करना चाहिए। 
पदादेकादशस्थानफलमू- 
पदादेकादशे  स्‍्थाने शुभग्रहयुतेक्षिते। 
लक्ष्मीवाञज्जायते बालः प्रजावाज्छीलसंयुतः। ।७।। 


पद से ११वें भाव में शुभग्रह हों या देखते हों तो बालक धनी, 
पुत्र॒वान्‌ूं और शीलवान्‌ होता है।।७।। ँ 


वित्तोपार्जनन्यायेन नीतिवाज्जायते सदा। 
नरो न नास्तिको नूनं न तु शास्त्रविरुद्धकृत। ८ । । 
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सन्मार्ग से द्रव्य पैदा करने वाला नीतियुक्त होता है और धार्मिक तथा 
शास्त्रज्ञ होता है।।८।। 
पदादेकादशे विप्र. पापखेटसयुतेक्षिते। 
अन्यायोपार्जितं वित्तं विरुद्ध शास्त्रमार्गतः।।९।। 
यदि पद से १९वें भाव में पापग्रह वा पापग्रह देखते हों तो अन्याय से 
द्रव्य को पैदा करने वाला और शास्त्र से अनभिज्ञ होता है।।९।। 
मिश्रेमिश्रफलं ज्ञेयमुच्चमित्रादि क्षेत्रगः। 
बहुधा जायते लाभो यत्र तत्न द्विजोत्तम।।१०।। 
यदि शुभग्रह और पापग्रह दोनों से दृष्ट-युत हों तो दोनों फल होता 
है। यदि उच्च-मित्र आदि के गृह में हों तो प्रायः लाभ ही होता है।।१०।। 
आरूढाल्लाभभवतन ग्रहः पश्येत्तु न व्ययम्‌। 
यस्य जन्मनि सो>5पि स्यात्मबलो धनवानपि।।११९।। 
यदि शुभाशुभ ग्रह उच्चराशि में बैठे हों और ११वें भाव को देखते हों 
तो अनेक प्रकार से लाभ होता है, परन्तु १२वें भाव को न देखते हों 
तो ।।११।। 
दृष्टग्रहाणां बाहुल्‍ये तथा द्रष्टरि तुडग्गगे। 
सार्गले चापि तत्रापि बह्वर्गलसमागमे।।१२।। 
यदि बहुत से ग्रह अपनी उच्चराशि में होकर ११वें भाव को देखते हों 
और अर्गला योग करते हों।।१२।। 
शुभग्रहार्गले ततन्न तत्नाप्युच्चग्रहार्गले। 
. सुखानि स्वामिनां दृष्टे लग्नभाग्यादिगेन वा। ।१३।। 


उच्चराशिस्थ शुभग्रह का अर्गला योग हो तो बालक अत्यंत सुख को 


. पाता है।।१३।। 
जातस्वथ॒पुंसः प्राबल्यं निर्दिशेदुत्तरोत्तरम्‌। 


उक्तयोगेषु खेटाश्चेद्द्वादशं नेव पश्यति।।१४।। 


लग्न, भाग्य में बैठे हुए ग्रह से देखा जाता हो, जो द्वादशभाव को न देखता 


हो तो जातक उत्तरोत्तर उन्नति करता है।।१४।। 
पदाद्द्वादशभावादीनां फलम्‌- , 
आरूढादद्वादशे विप्र शुभपापयुतेक्षिते। 
व्ययाधिक्यं भवेदेव॑ विशेषोपार्जनात्तथा । । १५ ।। 
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*.... चद॑से १रवें भाव में शुभग्रह-पापग्रह युत हों और देखते हों तो विशेष 
“ लाभ. के कारण द्रव्य का अधिक खर्च होता है।।१५।। 


. झुभग्रहे सुमार्गेषु ु कुमार्गात्पापरत्रेचरैः । 

. मिश्रेमिश्रफल वाच्यं यथालाभेषु पूर्ववत्‌।।॥१६।० 
... शुभग्रह का संबंध होने से सुमार्ग में और पापग्रह का संबंध होने से कुमार्ग 
में व्यय होता है। दोनों (शुभ-पाप) के रहने से दोनों मार्ग में व्यय होता 
है।।१६।। 
:.. आरूढ़ादद्वादशे शुक्रे भानुस्वर्भानुवीक्षिते। हे 
._ राजमूलाइयं वाच्यं चन्द्रदृष्ट्या विशेषतः। ।१७ । । 
:  आरूढ से १२वें शुक्र हो, सूर्य-राहु से देखा जाता हो तो राजा के द्वारा 
व्यय होता है। चन्द्रमा देखता हो तो विशेष व्यय होता ही है।।१७।। 
आरूढादद्वादशे सौम्ये शुभखेटयुतेक्षिते। 
ज्ञातिमध्ये व्ययो नित्यं पापद्ूककलहादुव्ययः। ।१८ । । | 
* आरूढ़ से १२वें भाव में बुध हों और शुभग्रह से दृष्ट वा युत . | 
!। 
ल्‍ 


०-० >> के जी िलज-न लिन निज अेललक के न अट है ६८. 


हो तो जाति (भाई-बंधु) में व्यय होता है और पापग्रह देखता हो 
तो कलह होने.से व्यय होता है।।१८।। 
पदाद्व्यये सुराचार्ये वीक्षिते चान्यखेचरैः। 
करमूलादव्ययं वाच्यं करव्याजेन वे द्विज।॥॥१९।। | 
पद से १२वें भाव में गुरुहो और अन्य ग्रहों से देखा जाता हो तो कर . १ 
. (लगान) आदि से व्यय होता है।१९॥। । 
द डे आरूढादद्वांदशे सौरी धरापुत्रेण संयुते । । 
. अन्यग्रहेक्षिते विप्र भ्रातृमूलाद्धनव्ययम्‌॥॥२०॥ | 
आरूढ से व्ययभाव में शनि हो और भौम से देखा जाता हो तथा 
शेष ग्रहों से देखा जाता हो तो भाई, कुटुंब के कारण धन का व्यय होता 
है।॥२०॥। 





पदादद्वादशे भावे ये योगा गदिता मया। 
..लाभस्थानेषु ते योगा लाभयोगकराः सदा।।२११। 
.. पदसे बारहवें भाव में जिन योगों को मैंने कहा है वे ही योग लाभभाव 
' में हों तो लाभ करने वाले होते हैं।।२१।। | 
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पदात्सप्तमभावफलम्‌- 
पदाच्च सप्तमे राहुरथवा संस्थितः शिखी। 
उदरव्यथायुतो बालः शिखिना पीडितोडधिकम्‌॥ ।२२ । । 
पद से सातवें भाव में राहु अथवा केतु हो तो बालक पेट की बीमारी 
से व्यथित रहता है। केतु से अधिक पीड़ायुक्त होता है।।२२।॥ 
पदाच्च सप्तमे केतुः पापखेटयुतेक्षिते। 
साहसी श्वेतकेशी च दीर्घलिडःगी भवेन्नरः।।२३।॥। 
पद से सातवें केतु हो और पापग्रह से युत वा दृष्ट हो तो बालक साहसी 
सफेद बालों वाला और दीर्घलिंगी होता है।।२३१। 
पदाच्च सप्तमे स्थाने गुरुशुक्रनिशाकराः। 
एको द्वयं त्रयं वा स्याललक्ष्मीवान्‌ कारयेदूबुधः | ।२४ । । 
पद से सातवें भाव में.गुरु, शुक्र, चन्द्रमा तीनों हों वा इनमें से एक या 
दो हों तो बालक धनी होता है।।२४।। 
तुड्गगक्षे सप्तमे खेटे शुभो वाप्यशुभः पदात्‌! 
श्रीमान्‌ सोड5पि भवेन्नून सत्कीत्तिसहितो द्विज । ।२५। | 
पद से सातवें भाव में अपनी उच्चराशि में शुभग्रह या पापग्रह में 
से कोई हो तो बालक कीत्तिमान्‌ और लक्ष्मीवान्‌ होता है।।२५।। 
ये योगाः सप्तमे भावे आरूढात्‌ कथिता मया। 
ते योगा द्यूनवच्चिन्त्या वित्तभावे5पि वे द्विज 4२६।। 
पद से सातवें भाव में जिन योगों को मैंने कहा है उनको उसी प्रकार 
दूसरे भाव में भी विचांर करना चाहिए।।२६।। 
तुड्-गगस्थो रौहिणेयो वा जीवो वा शुक्र एव वा। 
एको बली धनगतः श्रियं दिशति देहिनः।।२७।॥। 
यदि बुध, गुरु, शुक्र इनमें से कोई भी अपंनी उच्चराशि में बली होकर 
धनभाव में हो तो धन को देता है।।२७।। 
ये योगाश्च पदे लग्ने यथावद्गदिता मया। 
कारकांशस्थंकुण्डल्यां निर्बाधका विचिन्तयेत। ।२९८ । । 
जो योग लग्न पद में कहे गये हैं उनको कारकांश कुंडली 
में भी देखना चाहिए।।२८।॥। . 
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आरूढद्वित्तभे सौम्ये सर्वदेशाधिपो भवेत्‌। 
सर्वज्ञो वा भवेदूबालः कविर्वाग्मी च भार्गवे । ।२९।। 

पद से दूसरे भाव में शुभग्रह हो तो संभी देशों का स्वामी होता है 

अथवा सर्वज्ञ होता है। केवल शुक्र हो तो कबि और वक्ता होता है। ।२९।। 
आरूढात्केन्द्रकोणेषु तथा लाभपदे द्विज। 
लग्नदारपदे वाषि सबलग्रहसंयुते ।।३०।।॥ 
श्रीमांश्च जायते नूनं देशं विख्यातिमान्‌ भवेत्‌ । 
घष्ठाष्टमे व्ययस्थाने श्रीमान्स न भवेत्तदा।।३१।। 

'पद से केन्द्र तथा कोण में लाभ पद में अथवा लग्न दारपद में बलवान्‌ 
ग्रह हों तो श्रीमान्‌ और प्रसिद्ध होता है। यदि छठे, आठवें, बारहवें स्थान . 
में हों तो श्रीमान्‌ नहीं होता है।।३०-३१।। 

पदाल्लग्ने सप्तंमे वा केन्द्रत्रिकोणोपचये। 
_सुवीर्यसंस्थिते खेटे भार्याभर्तुसुखप्रदः।।३२॥।। 
पद से लग्न में वा सातवें वा केन्द्र, त्रिकोण, उपचय स्थान में बली ग्रह 
हों तो स्त्री, भाई आदि का सुख होता है।३२।॥। 
एवं लग्नपदाद्विप्र पुत्रभावादि चिन्तयेत्‌। 
मिनत्रामित्रे विजानीयाल्निकभावेषु वे द्विज॥॥३३।॥। 
..._ इसी प्रकार लग्नपद से पुत्रभाव आदि का भी विचार करना चाहिएं। 
यदि दोनों में मित्रता हो. तो मित्रता, अन्यथा शत्रुता होती है।।३३।। 

 लग्नारूढं दारपदं मिथः केन्द्रगते यदि। क्‍ 

' लाभे वा त्रिन्निकोणे वा तदा राजा धराधिपः। ।३४ | । 

लग्नंपद और दांरपंद परस्पर केन्द्रगत, लाभ, तृतीय वा त्रिकोण में हो 
तो पृथ्वी का राजा होता है।।३४।। 

एवं दारादिभावानामर्जयित्वारिमित्रता। 
जातकद्बयमालोक्य चिन्तनीयं विचक्षणेः।।३५॥।। 

इसी प्रकार दारा आदि भावों के शत्रु-मित्रादि का विचार कर उनके फलों . 
को भी कहना चाहिए।।३५।। 

.इति पाराशरहोरायां पूर्वखण्डे सुबोधिन्यां आरूढफलाध्याय: नवमः। 
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उपपदधप्रकरणम्‌ 
पराशर उवाच- 
अधुना सम्प्रवक्ष्याम्युपपदं॑ च द्विजोत्तम। 
यस्य॒विज्ञानमात्रेण जायते फलसूचकः:।॥१॥। 
अब मैं उपपद को कह रहा हूँ, जिसके ज्ञान मात्र से फल का निर्णय 
होता है।।१।। 
लग्ने विषमे विप्र धनस्य पदोपपदम। 
समे लग्ने व्यवस्थ च पदमुपपद॑ भवेत्‌।।२।। 
लग्न यदि विषम हो तो धनभाव का पद उपपद होता है, यदि समलग्न 
हो तो बारहवें का पद उपपद होता है।।२।। 
तदेवोपारूढगौणपदं च कथ्यते द्विज। 
तस्मादेव फल॑ सर्व शुभाशुभं विचारयेत।।३।। 
उपपद को ही उपारूढ़ और गौणपद कहते हैं। इसी से शुभ-अशुभ फलों 
का विचार करना चाहिए।।३।। 
पापाक्रान्ते पापयुते पापक्षे पापवीक्षिते। 
पापसम्बन्धसंयोगे उपपदाद द्वितीयके ।।४।। 
उपपद से दूसरे भाव में पापग्रह हो, पापग्रह की राशि पापग्रह से 
देखी जाती हो तो।।४।। 
प्रव्रज्या योगो विज्ेयः संन्यासो भवति ध्रुवम्‌। 
तथा भार्याविरोधी स्थादथवा स्त्रीविनाशकृत्‌। ।५ ।। 
ब्रज्या (संन्यास) योग होता है। इसमें उत्पन्न बालक अवश्य संन्यासी 
होता है तथा स्त्री का विरोधी वा स्त्री का नाश करने वाला होता है।।५।। 
रवेः पापत्वमात्रेव सिंहकक्षे स्वोच्चभे सति। 
पूर्वोक्त नो फलं ज्ञेयं जायते गृहिणीसुखम्‌।।६॥।। 


यदि सूर्य सिंह राशि में वा अपनी उच्चराशि में हो तो सूर्य पापग्रह 


नहीं होता है। ऐसी स्थिति का सूर्य उक्त भाव में हो तो प्रव्नज्या योग नहीं 
होता अपितु स्त्री का सुख होता है।।६।। 


. मेषादिपापराशौ चेत्संस्थिते दिवसाधिपे। 
 पूर्वोक्त च फल ज्ञेयं प्रव्रज्यादारनाशकः। ।७।। 
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यदि मेषादि पापराशियों में सूर्य हो तो पू्रोक्त फल होता है और स्त्री 
का नाश होता है।।७।। 
उपपदाच्च द्वितीयं वे शुभसम्बन्धदृष्टियुक। 
शुभक्षे शुभसंयोगे पूर्वोक्तकलदो भवेत्‌।।८।। 
-उपपद से दूसरे भांव में शुभग्रह का संबंध हो, शुभग्रह देखते हों. 
अथवा शुभग्रह की राशि हो तो पृवोक्त फल होता है।।८।। 
... उपपदे द्वितीये वा नीचांशे नीचखेटयुक्‌। 
._नीचसम्बन्धयोगे वा प्रंव्रज्यादारनाशकृत। ।९॥।। 
. उपपद में उससे दूसरे भाव में नीचांश वा नीच राशि में नीच ग्रह युक्त 


हो, नीचस्थ ग्रह से संबंध होता हो तो प्रत्रज्या योग और स्त्री का नाश 


होता है।।९॥। 
उच्चांशे उच्चराशौ वा उच्चसम्बन्धदृष्टियुक्‌ । 
बहुदारा भवेत्तस्य रूपलक्षणसंयुताः।।१०।। 
यदि उच्चांश का उच्चराशि में उच्चस्थ ग्रह से संबंध और दृष्टि हो तो 


क्‍ उसे रूपवती अनेक स्त्रियाँ होती हैं।।१० ।। 


उपपदे द्वितीये वा युग्मक्षे संस्थिते यदा। 
तत्र प्रजातः पुरुषः बहुदारसमन्वितः।।११।। 
उपपद वा दूसरे भाव में मिथुन राशि हो तो जातक को अनेक स्त्रियाँ 


: होती हैं।।११।। 


उपपदे द्वितीये वा, स्वस्वामिखेटसंयुते। 
उत्तरायुषि निर्दारों भवत्येव न संशयः।।॥१२।। 

. स्वराशौ संस्थिते वापि नित्याख्ये दारकारके । . 

.. उत्तरायुषि भो विप्र। निर्दारः स नरो भवेत्‌।॥१३।। 


... उपपद या दूसरा भाव अपने स्वामी शुभग्रह से युत हो तो आयुष्य . 
के उत्तरार्ध में बिना स्त्री के पुरुष होता है।।१३।। 


_ उपपदेडपि तुड्गगक्षे नित्याख्ये दारकारके। 
उत्तमकुलाद्ाारलाभो नीचस्थे तु विपर्ययः।।१४॥।। 


न उपपद में उच्च में नित्य स्त्रीकारक हो तो उत्तम कुल से स्त्री का 
लाभ : होता है। नीच राशि में हो तो विपर्यय होता है।।१४।। 
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शुभग्रहयुते दृष्टे उपपदे दारकारके। 
सुन्दरी लभ्यते भार्या भव्या रूपवती द्विज।॥१५।। 
उपपद और स्त्रीकारक शुभग्रह से युत-दृष्ट हों तो बहुत सुन्दर स्त्री 
प्राप्त होती है।।१५।। 
उपपदे द्वितीये वा शनिराहुयुते सति। 
अपवादात्त्त्रियस्त्यागो भार्यानाशोडथवा भवेत्‌8।१६॥।._. 
उपपद वा द्वितीय में शनि-राहु युत हों तो अपवाद के कारण स्त्री का 
त्याग या स्त्री का नाश होता है।।१६।। द | 
उपपदे च द्वितीये वा शिखिशुक्रोौ स्थितो यदा।.. 
रक्तप्रदररोगार्त्ता जायते तस्य भामिनी।।॥१७।। 


उपपद या द्वितीय में केतु-शुक्र युत हों तो स्त्री रक्तप्रदर रोग से रोगिणी ..._ 


होती है।।१७।। 
उपपदादिषु संयोगो बुधकेत्वोद्विजोत्तम। 
अस्थिस्रावयुता बाला गृहे तस्य न संशयः।।१८।। 
यदि बुध-केतु का संयोग हों तो अस्थिस्नाव से स्त्री रोगिणी होती 
है।।१८।। 
रविराहुस्तथा पड़गुरुपपदे योगकारकः। 
. अस्थिज्वरवती बाला तप्ताड्गा च दिवानिशम्‌।॥१९।। 
रवि, राहु, शनि उपपद में हों तो स्त्री अस्थिज्वर से पीड़ित होती है। ।१९।। 
उपपदे बुधकेतुभ्यां योगसम्बन्धके द्विज। क्‍ 
स्थूलाडःगी गृहिणी तस्य जायते.नात्र संशयः। ।२० ।। 
उपपद में बुध-केतु का योग वा संबंध हो तो उसकी स्त्री स्थूल शरीर 
कौ होती है।।२०।। द 
उपपदे बुधक्षेत्रे भौमक्षे चाथवा द्विज। 
. मन्दारौ संस्थितौ हत्र नासिकारोगयुग्भवेत्‌।।२१।। 
उपपद में बुध को राशि या भौम की राशि हो और शनि-भौम युत हों 
तो स्त्री की नाक में रोग होता है।।२१५॥। - 
यदि तत्न युतो सौरिः गुरुणा सहितो भवेत्‌। 
. कर्णरोगवती बाला नेतन्नरोगयुता तथा।।२२।। 
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यदि गुरु-शनि का योग हो तो स्त्री कान तथा आँख के रोग वाली होती 


है।।२२।। . 
चाम्यक्षेत्रे उपयदे द्विजोत्तम। 
योगे स्वर्भानुदेवेज्यों दनन्‍्ताता गृहिणी भवेत्‌।।२ ६ ।। 
यदि भौम-बुध वा गुरु-राहु उपपद में हों तो दाँत के रोग से पीड़ित 
स्त्री होती है।।२३॥। 
उपपदे च कुम्भस्थे मीनस्थेडपि तथा द्विज। 
शनिस्वर्भानुयोगश्चेत्पंग्वंगी तस्य भामिनी । ।२४ । । 
. उपपद में कुम्भ या मीन राशि हो और उसमें शनि-राहु का योग हो तो 
उसको स्त्री पंगुल (वातव्याधि से) होती है।।२४।। 
ये योगांः पूर्वकथिता मया ते विप्रसत्तम। 
शुभयुग्दृष्टिसंयोगे न भवेयुः फलप्रदाः।4२५॥।। 
पृर्वोक्त जो योग कहे गये हैं वे यदि शुभग्रह से युक्त या दुष्क्रछहों तो 
फलप्रद नहीं होते हैं।।२५।। ै हे 
लग्नादुपपदाद्वापि यो राशिः सैप्तमो द्विज। ७02 
»* तदीशात्तत्रवांशाच्च फलमेव विच्चारँयेत्‌।॥२६।। 
,.._ लग्न से वा उपपद से सातवीं राशि के जो स्वामि और उसके नवांश 
से . भी इसी प्रकार फल का विचार करना चाहिए।।२६॥।॥ 
... शनिः शुक्रस्तथा चान्द्रिः सप्तमांशग्रहेभ्पश्च। 
 नवमे संस्थितों विप्र अपत्यरहितो नरः।।२७॥।॥ 
उक्त प्रकार से सप्तमेश से नवम में शनि, शुक्क॒ और बुध हों तो . 
पुरुष पुत्रहीन होता है।।२७।। 
पदोपपदलग्नाच्च सप्तमांशग्रहे भ्यश्च । 
नवमस्थे गुरो भावौ स्वर्भानो योगकृत्तथा।।२८।॥ । 
कर उपपद से वा संप्तमांश ग्रह से नवमभाव में गुरु, सूर्य,-राहु का योग हो ! 
।२८॥। ...... 
बहुपुत्रो भवेन्नूनं प्रतापी बलवीर्ययुक्‌। 
प्रचण्डविजयी विप्र रिपुनिग्रहकारकः।।२९।। 
बड़े बलवान्‌ पराक्रमी, प्रतापी शत्रुओं का दमन करने वाले अनेक पुत्र 
होते हैं।।२९।। 
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उक्तस्थाने निशानाथे एकपुत्रो भवेद्द्विज। 
उक्तस्थाने शुभे पापे पुत्नसोख्यं विलम्बितम्‌। ।३०।। 
उक्त स्थान में चन्द्रमा हो तो एक पुत्र होता है। यदि उक्त स्थान में 
शुभ-पाप दोनों हों तो विलंब से पुत्र का सुख होता है।।३०।। 
उक्तस्थाने कुजशनिर्जायते च ह्यपुत्रवान। 
परपुत्रयुतो वापि सहोढ सुतवान भवेत्‌।।॥३१।। 
. उक्त स्थान में भौम-शनि हों तो पुत्रहीन होता है और दूसरे के पुत्र से 
(दत्तक पुत्र) पुत्रवान्‌ होता है, वा सहोदर के पुत्र से पुत्रवाला होता है।।३२।। 
उक्तस्थाने चोजराशौ बहुपुत्रप्रदोी भवेत! 
युग्मराशौ स्थिते तत्र स्वल्पापत्यो भवेत्नरः।॥३२॥। 
उक्त स्थान में विषम राशि हो तो बहुत पुत्र होते हैं। समराशि हो 
तो अल्पसंतान होते हैं।।३२।। 
उपपदे सिंहलग्ने निशानाथयुतेक्षिते। 
स्वल्पापत्यो भवेन्नूनं कन्यायां कन्‍्यका भवेत्‌। ।३३॥।। 
उपपद में सिंहलग्न हो और चन्द्रमा से युत वा दृष्ट हो तो थोड़ी संतान 
होंती है, कन्या राशि हो तो कन्या होती है।।३३ !। 
सुतभावनवांशाच्च तथापि पुत्रकारकात्‌। 
यद्दा त्रिशांशकुण्डल्यां तदंशाच्च सदा द्विज । 4३४ ॥। 
पंचम भाव के नवांश से, पुत्रकारक से, अथवा त्रिशांश कुण्डली 
वा उसके नवांश से ।।३४ |। 
तंदीशाश्चिन्तयेद्विप्र सन्‍्ततेयोंगमुत्तमम्‌। 
एवं सर्वप्रकारेण चिन्तनीयं सदा बुधेः।।३७०॥। 
वा उसके स्वामी से संतान भावों के उत्तम योगों का विचार करना 
चाहिए ।३५।। 
उपारूढाच्च ज््यायस्थो शनिराहू भ्रातृनांशंदो । 
एकादशे ज्येष्ठ भ्रात्॒स्तृतीये च कनिष्ठकम। ।३६१।। 
उपपद से ३रे, ११वें भाव में शनि-राहु हों तो भाइयों का नाश होता है। 
_ श्श्वें में ज्येष्ठ भाई का और तीसरे में छोटे भाई का विचार करना 
चाहिए।।३६॥।। 








१४० बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


. उपपदैकादशस्थाने तृतीये दानवेज्यके। 
व्यवहितगर्भस्य नाशः स्याद्यथा सम्भवति द्विज । ।३७ । । 
उपपद से ११वें, ३रे स्थान में शुक्र हो तो उससे व्यवहित गर्भ माता का 
नाश हो जाता है।।३७।। 
लग्नाद्वापि लये भावे देत्याचार्ययुतेक्षिते। 
व्यवहितगर्भस्थ नाशः स्यादित्युक्ते गणकोत्तमेः । । ३८ । । 
- लम्न से आठवें भाव में शुक्र युत हो वा देखता हो तो भी व्यवहित 
गर्भ का नाश होता है।।३८।। 
तृतीयैकादशे विप्र| कुजेज्यबुधचन्द्रमाः 
भ्रातृबाहुल्यता वाच्या प्रतापी बलवत्तरः।।३९।। क्‍ 
उपपद से रे, ११वें भाव में भौम, गुरु, बुध, चन्द्रमा हों तो प्रतापी बलवान्‌ 
अधिक भाई होते हैं।।२९।। 
शन्यारसंयुते दुंष्टे तृतीयैकादशे द्विज। 
कनिष्ठज्येष्ठयोर्नाशं भिन्नस्थे भिन्नभावहत्‌। ।४०।। 
. ३, ११ को शनि-भौम देखते हों वा युत हों तो छोटे-बड़े दोनों भाइयों 
का नाश होता है। भिन्न भावों में हो तो उन भावों का नाश करते हैं। ।४०॥।। 
भ्रातृस्थाने युते सौरे लाभस्थें वा तृतीयगे। 
स्वमात्रमेव शेषः स्थादन्यं नश्यन्ति वे द्विज।।४१॥। 
यदि शनि ३रे वा ११वें में हो तो केबल अपने बच जाता है और सभी 
भाई नष्ट हो जाते हैं।।४१॥।। 
: तृतीयैकादशे केतुर्बाहुल्यं स्थादभगिन्ययोः । 
भ्ात्रोः स्वल्पसुखं तस्य निविशड्क द्विजोत्तम।।४२।। 
२,११ वें भाव में केतु हो तो बहनें अधिक होती हैं और भाइयों का सुख 
अल्प होता है।।४२।। 
सप्तमेशादद्वितीये वे सेंहिकेवयुतेक्षिते। 
दंष्ट्रावान्‌ से भवेद्‌बालो बहुभांग्ययुतो भवेत्‌।।४३।। 


सप्तमेश से दूसरे भाव में राहु युक्त हो अथवा देखता हो तो 
बालक के दाँत बड़े-बड़े होते हैं और वह भाग्यशाली होता है।।४३॥।। 
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सप्तमेशाद्द्वितीये चेत्पुच्छनाथयुतेक्षिते। 
स्तब्यवाग जायते बालस्तथा स्खलितवाग्द्विज ४ ४।॥। 


सप्तमेश से दूसरे भाव को केतु देखता हो वा युत हो तो बालक 


हकलाकर बोलने वाला होता है।।४४।। _ 
आरूढान्मृत्युभावस्थे पापाख्ये शुभवजिते। 
शुभसम्बन्धरहिते चोशे भवति निश्चितम।।४५॥।। 
पद से आठवें भाव में पापग्रह हों, शुभग्रह से संबंध न हो तो चोर होता 
है।।४५।। 
आरूढभावे सौम्ये तु सर्वदेशाधिपो भवेत्‌। 
सर्वज्ञस्तत्र जीवे स्यात्कविर्वाग्मी च भार्गवे।।४६॥।॥। 
पद में बुध हो तो चक्रवर्त्ती होता है, गुरु हो तो सर्वज्ञ होता है और 
शुक्र हो तो कवि तथा वक्ता होता है।।४६।। 
सप्तमे द्वादशे स्थाने सेंहिकेययुतेक्षिते। 
ज्ञानवांश्च भवेद्‌बालो बहुभाग्ययुतो द्विज।।४७।। 
सातवें, बारहवें भाव में राहु हो अथवा देखता हो तो बालक 
ज्ञानी तथा बहुत भाग्यशाली होता है।।४७।। 
आरूढाच्च पदाद्वापि धनस्थे शुभखेचरे। 
सर्वद्रव्याधिपो दीमान जायते द्विंजसत्तम।।४८।। 


आरूढ़ से वा पद से दूसरे भाव में शुभग्रह हो तो सम्पूर्ण द्रव्य का - 


 अधिपति और बुद्धिमान्‌ होता है।।४८।। 
उपपदाद्धनपो यत्र वर्तते वित्तभे यदा। 
पापखेचरसंयुक्ते चौरो भवति निश्चितम्‌।।४९॥। 
उपपद से द्वितीयेश यदि धनभाव में हो और पापग्रह से संबंध करता 
हो तो निश्चय ही चोर होता है।।४९।। 
अमात्यानुचराद्दिप्र देवभक्ति विचिन्तयेत्‌। 
नीचत्वादेव नीचत्वं शुभपापाच्छुभाशुभम। ।५०।! 


भ्रात॒कारक से भी पूर्वबद्‌ देवभक्ति-विचार करना चाहिए। यदि... 


नीचग्रह का संबंध हो तो नीच देवता और शुभ-पाप के संबंध 
द्वारा शुभ-पाप देवता को समझना चाहिए।।५०।। 

















श्डरे बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
कारकांशे पापखगैः पापांशे पापयोगकृत। 
पापवर्गे शुभेहीने जायते परजातकः।।॥५७१॥। 
कारकांश में पापग्रह, पापांश में पापग्रह से योग करते हुए पापग्रह के 
वर्ग में हों, शुभग्रह का सम्बन्ध न हो तो दूसरे से उत्पन्न हुआ होता है। ।५१।। 


इति पाराशरहोरायां पूर्वखण्डे सुबोधिन्यां उपपदफलं नाम दशमो 5 ध्याय: 


. अथ कारकमारकविचाराध्याय: 
पजञ्चमं॑ नवमं॑ चेव विशेषधनमुच्यते । 
चतुर्थ दशम चैव विशेषसुखमुच्यते ।।१९।। 
पॉचवां और नवम स्थान विशेष धनस्थान होता है और चौथा तथा 
दशम. विशेष सुखस्थान होता है।१॥। 
चन्द्रभानू विना सर्वे मारके मारकाधिपाः। 
षष्ठाष्टमव्ययेशास्तु राहुः केतुस्तथैव च।।२।। 
चन्द्रमा-सूर्य को छोड़कर शेष सभी ग्रह मारकेश होते हैं। छठा, आठवाँ 
. बारहवॉँ स्थान के स्वामी और राहु तथा केतु ये सभी मारकेश होते हैं।।२।। 
..._केन्द्राधिपतयः सौम्याः शुभं नैव दिशन्ति च। 
क्र्राः नैवाशुभं कुर्यः कोणपौ शुभदायकौ।।३।। 

.._ यदि शभग्रह केन्द्र के स्वामी हों तो शुभ फल नहीं देते हैं। पापग्रह 
केन्द्राधिपति हों तो अशुभ फल नहीं देते हैं। यदि कोण (९/५) के स्वामी 
हों तो.शुभंफल देते है।।२।। 

धनेशो हि व्ययेशश्च संयोगात्फलदौ मताः। 

लाभारित्र्धधिपा पापा रन्ध्रेशो न शुभप्रदः।।४॥।॥। 

द्विंतीयेश और व्ययेश संयोगवश (साहचर्य) फल देते हैं। १९/६/३भावों 

के स्वामी पाप होते हैं। अष्टमेश शुभद नहीं होता है।।४।। 

जायाकुटुम्बकाधीशौ मारकौ परिकीत्तितौ। 

क्रराश्चेते ग्रहा शेया क्षीणचन्द्रो रविस्तथा।।५।। 
.. सप्तम और दूसरे भाव के स्वामी मारकेश होते हैं। क्षीणचन्द्र और रवि 

:. क्रूर ग्रह हैं।।५।। 











कारकमारकविचाराध्यायः श्४ड३ 


शनिर्भोमएच विशेया प्रबला छुूात्तरोत्तराः। 
लग्नाम्बुद्यूनकर्माणिप्रबलान्युत्तराणि हि।।६।। 
शनि, भौम ये क्र्र ग्रह कहे जाते हैं और उत्तरोत्तर प्रबल होते 
हैं। लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम ये उत्तरोत्तर प्रबल होते हैं।।६।। 
सुतथधर्मों तथा ख्यातौ प्रबलो चाोत्तरोत्तरो। 
लाभारित्रितयस्थानं त्वधोधः प्रबल भवेत्‌।।७।। 
पंचम और नवम उत्तरोत्तर प्रबल होते हैं। ११/६/३ स्थान क्रमशः प्रबल 
होते हैं।।७।। क्‍ 
पुनर्मारकयोर्म ध्ये छाुत्तर प्रबल॑ मतम्‌। 
भाग्यस्थानाह्न्ययं विप्र तस्माच्चैवाशुभं वदेत्‌। ।८ | 
मारकों के मध्य में द्वितीयेश प्रबल मारक होता है। भाग्यस्थान 
से व्ययस्थान (अष्टम) से भी अशुभ फल होता है।।८।। 
एतत्स्थानानुसारेण ग्रहाणां मानमालिखेत्‌। 
चन्द्रज्ञगुरुशुक्राणां केन्द्रदोषो यथोत्तरम्‌॥॥९।। 


इस प्रकार ग्रहों की शुभ-अशुभ फलों कौ तालिका लिखकर फल 


"का विचार करें। चन्द्रमा, बुध, गुरु और शुक्र का केन्द्रदोष यथोत्तर बलवान्‌ 


होता है।।९।। 


तथैव ग्रहाः क्रूरां प्रबलाश्चैवोत्तरोत्तरम्‌। 
भाग्येशः सर्वदा सौम्यो न क्रूरः फलदायकः | ।१०।। 
उसी प्रकार उसमें स्थित ग्रह भी यथोत्तर बली होते हैं। भाग्येश सर्व॑दा 


शुभफल देने वाला होता है, किन्तु क्रूरग्रह हो तो शुभ फलदायक नहीं होता 
है। ।१० । | 


पुत्राधिपो5पि शुभदः क्रूरो 5पि सुखदः स्थृतः 
ब्रिलाभरिपुमृत्यूनां पतयो. दुःखदायकाः। !१५१।। 
पंचमेश शुभग्रह हो या पापग्रह हो शुभफल ही देता है। ३/११/६/ 
८ के अधिपति दुःखदायी होते हैं।।११५॥। 
यद्यद्भावगतो राहुः केतुश्च जनने नृणाम। 
यद्यद्‌ भावेशसंयुक्तस्तत्फलं॑ प्रदिशेदलम्‌। ।१२॥।। 


राह-केतु जिन-जिन-भावों में हों, जिन-जिन भावेशों से युत हों उनके 
अनुसार फल को देते हैं।।१२।। 
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श्डड - द बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
द . अथ मेषलग्ने शुभाशुभदायकौ- 
मन्दसोम्यसिताः पापाः शुभौ गुरुदिवाकरो। 
न शुर्भ योगमात्रेण प्रभवेच्छनिजीवयोः।॥१३॥।। 
मेष लग्न में उत्पन्न बालक को शनि, बुध, शुक्र पापफल देने वाले और 
.  गुरु-सूर्य शुभफल देनेवाले होते हैं। शनि-गुरु योग मात्र से शुभदायक 
' * नहीं होते किन्तु सहायक होते हैं।।१३।। 
” .  “परतन्त्रेण जीवस्य पापकर्माणि निश्चितम। 
कविः साक्षान्रिहन्ता स्यान्मारकत्वेन लक्षितः। ।१४ । | 
गुरु केपारतंत्र होने से (व्ययेश होने के कारण-पापसंबंध से) पौपफल 
देना भी निश्चित है। शुक्र साक्षात्‌ मारकेश होता है।।१४ | । 
मन्दादयो निहन्तारों भवेयुः पापिनो ग्रहाः। 
शुभाशुभफलान्येवं ज्ञातव्यानि क्रियोदभवेः। ।१५।॥। - 
शनि आदिं पापग्रह भी मारकेश के सहयोग से मारक होते हैं। इस प्रकार 
मेषलग्न में उत्पन्न जातक के शुभ-अशुभ का निर्णय करना चाहिए।।१५॥। . 
विशेष-यहाँ मेषलग्न के स्वामी भौम अष्टमेश होने के कारण 
अशुभ है। किन्तु लग्नेश होने के कारण शुभ फल देने वाले के 
सहायक हैं। शनि केन्द्राधिपति होने के कारण शुभद है, किन्तु लाभाधिपति 
होने के कारण पापी हो गया। बुध ३/६ भाव का अधिपति होने के 


/ कारण अशुभ, शुक्र मार॑कस्थान (२/७) का स्वामी यानि केन्द्रेश होने 





“ के कारण अशुभ, सूर्य (५) का स्वामी होने से शुभ, गुरु व्ययेश और 
भाग्येश होने के कारण अपने सहयोगी के अनुसार पापफलद भी. 
हो सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक लग्नों में समझना चाहिए 
वृषलग्नम्‌- 
जीवशुक्रेन्दवः पापाः शुभो शनिदिवाकरौ। 
«. राजयोगकरः साक्षादेक एव रवेः सुतः॥॥१६।॥ 
वृष लग्न बाले को गुरु, शुक्र, चन्द्रमा पापफल देने वाले, शनि-सूर्य 
शुभ फलदायक और राजयोगकारक होते हैं।।१६।। 
जीवादयो ग्रहाः पापाः सन्ति मारकलक्षणाः। 
बुधः स्वल्पफलान्येवं ज्ञेवानि वृषजन्मनः।।१७॥।। . 
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गुरु, शुक्र, चन्द्रमा ये पापफलदायक मारकेश के फल को देने वाले होते 
और बुध अल्प शुभफल को देने वाला होता है। ऐसा लक्षण 
वृषलग्न वालों का होता है।।१७।। 
क्‍ मिथुनलग्नम्‌- 

भोौमजीवारुणः पापा एक एव कविः शुभः 

शनेश्चरेण जीवस्य योगो मेषभवो यथा।॥१८।। 
मिथुन लग्नवाले को भौम, गुरु, सूर्य पापफल देने वाले, केवल 


एक मात्र शुक्र शुभभल देने वाला हौता है। शनि-गुरु का योग 


मेषलग्न वाले के समान ही फलदायक होता है।।१८।। 
नायं शशी निहन्ता स्याललक्षणं पापनिष्फलम | 
ज्ञातव्यानि दन्द्रजस्य फलान्येतानि सूरिभि:ः। ।१५९।। 
चन्द्रमा मारक नहीं होता है किन्तु साहचर्यानुसार फल देने वाला होता 
है। इस प्रकार मिथुन लग्न वालों के फल का विचार करना चाहिए। ।१९।। 
ककेलग्नम्‌-- 
भार्गवेन्दुसुतो पापौ भौमेज्यशशिनः शुभात। 
एकग्रहस्तु भवेत्साक्षान्महीसुतो योगकारकः। ।२० । । 
कर्क लग्नवाले को शुक्र-बुध पाप फल देने वाले और भौम, गुरु, चन्द्रमा 
शुभ फल देने वाले होते हैं। केबल एक भौम ही राजयोगकारक होता 
है।।२०।। 
निहन्ता रविजो<5न्ये च सांहचर्यात्फलप्रदाः 
 कुलीरसम्भवस्येव फलान्युक्तानि सूरिभिः।।२१॥। 
शनि मारकेश होता है, अन्य ग्रह साहचर्य के अनुसार फल देते हैं। 
ऐसा कर्क लग्न वाले का फल होता है।।२१५।। 
अथ सिंहलग्नम्‌- 


बुधशुक्रार्कजाः पापाः भोमेज्यार्कारं शुभप्रदाः 
प्रभवेद्योगमात्रेण न शुभं गुरुशुक्रयो7॥।२२।। 
सिंह लग्नवाले को बुध, शुक्र, शनि पापफल देने वाले और भौम, गुरु 


सूर्य शुभ फल देने वाले होते हैं। गुरु-शुक्र के योगमात्र से शुभफल नहीं 
होता है।।२२।। 





श्डद.. : बृहत्पाराशरहोराशास्प्रम्‌ 
.... घ्नन्ति सौम्यादयः पापा मारकत्वेन लक्षिताः। 
एवं फलानि वेद्यानि सिंहे यस्य जनुर्भवेत्‌।।२३॥।॥। 
बुध पापग्रहों के साहचर्य से मारकेश होता है। ऐसा सिंहलग्न वालों 
का फल होता है।।२३।। 
क्‍ अथ कन्यालग्नम्‌: 
क़ुजजीवेन्दवः पापा एक एवं भृगुः शुभः 
भार्गवेन्दुसुतावेव भवेतां योगकारकौ।।२४।। 
कन्या लग्नवाले को भौम, गुरु, चन्द्रमा पापफल देने वाले, केवल 
शुक्र ही शुभफलदायक है। शुक्र-बुध योगकारक होते हैं।।२४।। 
. निहन्ता कविरन्ये तु मारकास्तु कुजादयः। 
प्रतीक्षते फलान्युक्तान्येवे कन्‍्याभवे बुधेः।।२५।। 
मारकेश शुक्र ही होता है, अन्य भौम आदि मारकेश के साहचर्य से फल 
: देते हैं।. यह कन्यालग्न का फल है।।२५।। 
अथ तुलालग्नम्‌- 
जीवार्कमहीजाः पापाः शनैश्चरबुधों शुभो। 
भवेतां राजयोगस्यथ कारकौ चन्द्रतत्सुतो।।२६।। 
तुलालग्न वाले को गुरु, सूर्य, भौम पापफल देनेवाले, शनि-बुध 
शुभफलदाता, चंद्रंमा-बुध राजयोगकारक होते हैं।।२६।। 
कुजो निहन्ति जीवाद्याः परे मारकलक्षणाः 
निहन्तारः फलान्येवं काव्यो न तु तुतलाभवः। ।२७।। 
भौम मारकेश होता है, गुरु आदि अन्य ग्रह, जो मारकेश के 
लक्षण के हैं, वे अनिष्टकारक और शुक्र समफलदाता होता है 
- ऐसा तुलालग्न का फल जानना चाहिए।।२७।। 
अथ वृश्चिकलग्नम्‌. 
सोम्यभौमसिताः पापाः शुभो गुरुनिशाकरौ । 
सूर्यचन्द्रमसावेबव भवेतां योगकारकौ।।२८।। क्‍ 
वृश्चिक लग्नवाले को बुध, भौम, शुक्र पाप फल देने वाले, गुरु-चंद्रमा 
शुभ फल देने वाले और सूर्य-चंद्रमा योगकारक होते हैं।।२८ ।। 
जीवो निहन्ता सोम्याद्या हन्तारो मारकाह्वयाः 
तत्तत्फलानि विज्ञान्येवं॑ वृश्चिकजन्मनः।।२९।। 
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गुरु मारकेश होता है, बुध आदि मारक के समान ही फलदाता होते हैं। 
ऐसा वृश्चिक लग्न वाले का फल होता है।।२९।। 
अथ धनुल॑ग्नम्‌- 
एक एव कविः पापः शुभौ सोम्यदिवाकरौ। 
योगो भास्करसोम्याभ्यां निहन्ता भास्करःसुतः। ।३० ।। क्‍ 
धनुलग्नवाले को शुक्र पाप फल देने वाला, बुध-सूर्य शुभफल देने 
वाले, सूर्य-बुध का योग राजयोगकारक होता है।।३०।। 
घ्नन्ति शुक्रादयः पापा मारकत्वेन लक्षिताः। 
ज्ञातव्यानि फलान्येवं चापजस्य मनीषिभिः। ।३१।। 


शनि मारकेश होता है, शुक्र आदि मारकेश के समान ही पापफल देने 
वाले होते हैं; ऐसा धन लग्न का फल होता है।।३१।। 


अथ मकरलग्नम्‌-- 
कुजजीवेन्दवः पापाः शुभौ भार्गवचन्द्रजो। 
स्वयं चेव निहन्ता स्यान्मन्दो भौमादयः परे । ।३२।। 
मकर लग्न वाले को भौम, गुरु, चंद्रमा पाप फल देने वाले 
शुक्र और चंद्रमा शुभभल देने वाले, शनि मारकेश होता है। भौम 
आदि मारकेश के लक्षण के समान होने से मारक होते हैं।।३२। ' 
तल्लक्षणानि हन्तारः कविरेकः सुयोगकृत्‌। 
ज्ञातव्यानि फलान्येवं॑ विबुधेमृगजन्मनः। | ३३।। 
शुक्र योगकारक होता है। इस प्रकार का फल मकर लग्न का होता 
है।।३३।। ह 
अथ कुम्भलग्नमू- 
जीवचन्द्रकुजाः पापा एको देत्यगुरुः शुभः 
राजयोगकरः शुक्रो भौमश्चवेव बृहस्पतिः॥॥३४।॥। 
कुंभ लग्न वाले को गुरु, चंद्रमा, भौम पापफल देने वाले और 
शुक्र केवल राजयोग कारक-होता है।।३४।। 
._निहन्ता सन्ति भोमाद्या मारकत्वेन लक्षिताः। 
एवमेव फलान्यूहान्येतानि घटजन्मनः।।३५॥। 


भौम-गुरु मारकेश होते हैं, अन्य ग्रह भी मारकेश से संबंध होने से उनके 


फलों को देते हैं।।३५।। 


. श्ड८ ._बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


अथ मीनलग्नम्‌- 
मन्दशुक्रांशुमद्‌ पापाः सौम्यो भौमविधू शुभौ । 


.._महीसुतगुरुश्चेचभवेतां योगकारकौ।॥३६॥।। 


मीनलग्न वालें को शनि, शुक्र, सूर्य पाप फल देनेवाले, बुध, भौम 


चंद्रमा शुभभलदायक और भौम-गुरु राजयोगकारक होते हैं।।३६।। 


भौमः मारकत्वेडपि न हन्तामन्दज्ञों पापिनः 
इत्यूहानि फलान्येवं बुधैस्तु झषजन्मनः॥॥३७॥। 
भौम॑ मारकेश होते हुए भी मारता नहीं है, किन्तु शनि-बुध मारक होते 
हैं। इस प्रकार मीनलग्न का फल जानना चाहिए।।३७।। क्‍ 
एतच्छास्त्रानुसारेण मारकान्रिर्दिशेद्‌ बुधः 
चन्द्रसूर्य विना सर्वे मारकाः परिकीत्तिताः।।३८ ।। 
इस शास्त्र के अनुसार मारकेश का निर्देश करना चाहिए। रवि-चंद्र को 
छोड़कर शेष सभी मारकेश होते हैं।।३८।। 
स्वदशायां स्वमुक्तो च नराणां निधन न हि। 
क्वचिदशायामिच्छन्ति स्वभुक्तो न कदाचन । ।३९।। 
मारकेश को दशा और अन्तर्दशा में मृत्यु नहीं होती है। किसी- 
किसी के मत से मारकेश की दशा में मृत्यु होती है और कभी अंतर्दशा 
में नहीं होती है।।३९॥।। 


.._ इंति पाराशरहोरायां पूर्वखण्डे सुबोधिन्यां कारकमारकादिविचारों * 


नामेकादशोड5 ध्याय: । 


अथ द्वादशभावेषु विचार्य॑त्वमाह 


तनोरूप॑ च ज्ञानं च वर्ण चेव बलाबलम। 
शीलं वे प्रकृति चैव तनुस्थानाद्विचारयेत्‌।।१।। 
प्रथम भाव से शरीर, रूप (रंग), ज्ञान, वर्ण (ब्राह्मणादि), बल 
निर्बल, शील(स्वभाव) और प्रकृति का विचार करना चाहिए।।१५।। 
धनं धान्ये कुटुम्ब॑ च मृत्युजालममित्रकम। 
धातुरत्नादिकं सर्व धनस्थानाद्विचारयेत्‌।।२।। 
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दूसरे भाव में धन, धान्य, कुटुंब, मृत्यु, शत्रु का और धातु, रत्न आदि 
का विचार करना चाहिए।।२।। 
विक्रम भृत्यभ्रात्रादि चोपदेशप्रयाणकम्‌। 
पिन्नोर्वे मरणं विप्र दुश्चिक्याच्च निरीक्षयेत्‌।।३।॥। 
तीसरे भाव में नौकर, भाई, उपदेश, यात्रा और पिता के मरण का 
विचार करना चाहिए।।३।। 
वाहनस्याथ बन्धूनां मातृसौख्यादिकानपि। 
निधिक्षेत्र गृह चापि पातालाच्च निरीक्षयेत्‌।।४॥।॥ 
चौथे भाव से वाहन (सवारी) का, बंधुओं का, मातृसुख का, निधि 
(गड़े धन) का, क्षेत्र (खेत) तथा गृह का विचार करना चाहिए।।४।। 
यन्त्रमन्त्रों तथा विद्या बुद्धेश्चेव प्रबन्धकम्‌। 
पुत्रराज्यापभ्रंशादि पश्येत्पुत्नालयाद्‌ बुधः।।५॥।। 
पाँचवें भाव से यंत्र, मंत्र, विद्या, बुद्धि, प्रबंध, पुत्र और राज्य के स्खलन 
का विचार करना चाहिए।।५।। 
मातुलान्तकशड्कानां शन्रृएचेव व्रणादिकान्‌। 
. सपत्नीमातरज्वापि शर्नुस्थानात्रिरीक्षय्रेत । ।६।। 
/ छठे भाव से मामा के मरण की शंका का, शत्रु और ब्रण का तंथा 
 'सौतेली माँ का विचार करना चाहिए।।६।। 
जायामध्वप्रयाणं च व्यापार हतवीक्षणम। 
मरणं च स्वदेहस्य जायाभावात्रिरीक्षयेत।॥७।। 
सप्तम भाव से स्त्री, मार्ग, यात्रा, व्यापार, नष्ट वस्तु और मृत्यु 
का विचार करना चाहिए।।७।। 
ऋणदानग्रहणयोगुदि चैवाडकुरादयः 
गत्यनूकादिकं सर्व पश्येद्रन्ध्राद्विचक्षण:। ।< ॥। 
आठवें भाव से ऋण देना-लेना, गुदा कौ. बीमारी, पूर्वजन्म और 
इस जन्म का विवरण-- ये सब विचार करना चाहिए।।८।। 
भाग्य धर्म च श्यालं च भ्रातृपत्न्यादिकांस्तथा । 
तीर्थयात्रादिक॑ सर्व धर्मस्थानात्रिरीक्षयेत।।९।। 


नवम भाव से भाग्य, साला, भाई कौ स्त्री, तीर्थयात्रा आदि का विचार 
करना चाहिए।।९।। 


की 
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राज्यं चाकाशवृत्ति च मान चैव पितुस्तथा। 
: प्रवासस्य ऋणस्यापि व्योमस्थानात्रिरीक्षयेत्‌। । १० । । 
दशम स्थान से राज्य, आकाशवृत्ति, प्रतिष्ठा, पिता, परदेश आदि का 


विचार करना चाहिए।।१०।। 
नानावस्तुभवस्यापि पुत्रजायादिकस्य च। 
लाभवृद्धिपशूनां च भवस्थानाद्विचारयेत।।११।। 
एकादश भाव से अनेंक वस्तुओं को प्राप्ति, पुत्र, स्त्री, पशुओं कौ 
"वृद्धि तथा लाभ आदि का विचार: करना चाहिए।।॥११।। 
व्ययं च वेरिवृत्तान्तं फलमन्त्यादिकं तथा। 
व्ययभावाच्च तत्सवव ज्ञातव्यं हि विपश्चिता।।१२।। 
बारहवें भाव से व्यय, शत्रु का वृत्तांत आदि का विचार करना 
. चाहिए।॥१२।। 
._ यो यो भावपतिन॑ष्टस्त्रिकेशाञ्येश्च संयुतः।।१३।। 
' भ्रावं न वीक्षते सम्यग्ग्रहो वापि मृतो यदा। : 
. स्थविरो वा भवेत्खेटः सुप्तो वापि प्रपीडितः। 
तदा तद्भावजं सौख्य॑ नष्ट ब्रूयाद्विशडकितः। ।१४ ! । . 

._ जिन-जिन भावों के स्वामी अस्त हों, त्रिकेश (६।८।१२ के स्वामी) से 
युत हो, भाव को-न देखते हों, मृत अवस्था में हों, वृद्ध अथवा सुप्त 
हों वा पीडित हों तो उन भावों के फल नष्ट हो जाते हैं।।१३-१४|। हक 

यदा सोम्यग्रहैर्दृष्टो भावो भावेशसौम्ययुक्‌। कर! 

. युवा प्रबुद्धराजस्थः कुमारो वापि तद्‌ भवेत्‌।।१५ | । 
जो भाव शुभग्रह से दृष्ट हों, भाव अपने स्वामी शुभग्रह से युत हो 
भावेश. युवा, प्रबुद्ध, राजकुमार अवस्था में हो।।१५।। | 
ईशेक्षणवज्ञात्तत्र भावसौख्यं वदेदबुधः। ' 


एवं हि सर्वभावेषु ज्ेयो साधारणो नयः।।२६।। 
भाव को भावेश देखता हो तो उस भाव के सुख की वृद्धि होती है। 


यह नियम सभी भावों. में साधारणतः समझना चाहिए।।१६।। 


२५० 
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शुक्राः शुक्रश्च नेत्र च चन्द्रमा मनसस्तथा। 
आत्मा वै दिनकृत्तत्र जीवो जीवितसोख्यदः।।१७।। 


शुक्र धातु का स्वामी, नेत्र और मन का चन्द्रमा, आत्मा का सूर्य, गुरु 
सुख का।।१७।। ॥॒ 


क्रोधः पराक्रमो भौमो बुधो बालत्वधीमतः 
शनिर्दुःखप्रदो शेयो राहुरेश्वर्यदायकः।।१९८।। 
क्रोध, पराक्रम का भौम, बुध बुद्धि का, शनि दुःख का और राहु ऐश्वर्य 
का स्वामी होता है।।१८।। क्‍ 
शिरोनेत्रे तथा कर्णे नासा चापि कपोलकौ। 
हनूमुखं . तथा वाच्यं लग्नादाद्यमदृकाणके।।१९॥।। 
एक लग्न में तीन द्रेष्काण होते हैं। यदि जन्म समय लग्न में प्रथम 
द्रेष्काण हो तो लग्न को मुख, २, १२ भाव को नेत्र, ३, ११ भाव को 
. कान, ४, १२ को नाक, ५, ९ भाव को कपोल, ६, ८ भाव को दाढ़ी, 
७ भाव को मुख कल्पना करना चाहिए।।१९।। 
लग्नान्मध्यदृकाणे च कण्ठांशो बाहुकौ तथा। 
.. पाग्वे च॒ हृदयक्रोडे नाभि चैव यथाक्रमम्‌।।२०।। 
- दूसरा द्रेष्काण हो तो लग्नू को कण्ठ, २, १२ भाव को कंधा, ३,११ 
भाव को बाहु, ४,९१० भाव को पार्श्च, ५.९ भाव को हृदय, ६, ८ 
भाव को पेट, ७ भाव को नाभि कल्पना करना चाहिए।।२०।। 
वस्तिलिडगगुदे वृषणावुरू जानुजड्घके। .: 
पदेति चैवमुदितेर्वाममडुगं तृतीयके।।२१।। 
तीसरा द्रेष्काण हो तो लग्न को वस्ति (नाभि-लिंग के मध्य का स्थान) 
२।१२ भाव को लिंग और गुदा, ३।१० भाव को जंघा, ५।९ भाव को 
. घुटना, ६।८ भाव को ठेहने के नीचे, ७ भाव को पैर समझना चाहिए। 
सप्तम से १२ भाव तक वामभाग और लग्न से छठे भाव तक दाहिने भाग 
की कल्पना करना चाहिएं।।२१।। फ 
यस्मिन्नड्ग्गे स्थितः क्रूरस्तत्र चिहन॑ समादिशेत्‌ 
ससौम्यैनियतं विप्र सौम्यै्लक्ष्मं समादिशेत्‌।।२२।। 
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: अंग के जिस भाग में पापग्रह हों वहाँ चिह्न कहना चाहिए। यदि बुध 
के साथ पापग्रह हो तो निश्चय ही चिह्न होता है और शुभग्रह हो तो उस 


.. अंग में लक्षण होता है।।२२।। 


अथ तनुभावफलम्‌- 


देहाधिपंः पापयुतो5ष्टमस्थो व्ययारिगोवाडगसुखं निहन्ति । 


. सर्वत्र भावेषु च योजनीयमेवं बुधेभाववशात्फल हि।।२३॥।। 


लग्नेशं पापग्रह से युत होकर आठवें, बारहवें, छठे हो तो शरीर-सुख 
नहीं होता है।.यही नियम सभी भावों का है, यानि जिस भाव 


. का स्वामी पापग्रह से युत होकर ६, ८, १२ वें भाव के फल का अभाव 


होता हैं।।२३।। 


'पापो विलग्नाधिपतिविलग्ने चन्द्रेण युक्तो यदि बालकः स्यात्‌। 
तदातिरोगं स हि केन्द्रसंस्थस्त्रकोणलाभेषु गदं॑ निहन्ति । ।२४ ।। 


यदि लग्नेश पापग्रह चन्द्रमा से युक्त होकर. लग्न में हो तो बालक अत्यंत 


क्‍ रोगी होता है। यदि वह केन्द्र-त्रिकोण और लाभभाव में हो तो रोग का 


नाश करता है।।२४।। 
लग्नाधिपो5थ जीवो वा शुक्रो वा यदि केन्द्रगः। 
_स जातो धनवांललोके दीर्घायू राजवल्‍लभः।।२५।। 


लग्नेश वा गुरुया शुक्र केन्द्र में हो तो जातक धनी, दीर्घायु और 
- राजप्रिय होता है।।२५।। 


केन्द्रन्निकोणेषु न यस्य पापा 
.._ लग्नाधिपससुरगुरुश्य चतुष्टयस्थौ। 
भुक्त्वा सुखानि विविधानि च पुण्यकर्मा 
... जीवेत्तु वर्षशतमेव विमुक्तरोगः।।२६।। 
जिसके जन्मांग में केन्द्र-त्रिकोण भाव में पापग्रह न हों और लग्नेश तथा 
गुरु केन्द्र में हों तो वह बालक पुण्यकर्त्ता, अनेक प्रकार के सुखों को 


भोगने वाला एवं दीर्घायु होता है।।२६।। 


. लग्नेशे चरराशिस्थे शुभग्रहनिरीक्षिते। 
कीत्तिः श्रीमान्महाभोगी देहपुष्टिसमन्चितः। ।२७ । । 


. लग्नेश चरराशि भें हो तथा शुभग्रह से देखा जाता हो तो बालक यशस्वी, 


. धनी, भोगों को भोगने-बाला और बलवान्‌ होता है।।२७।। 


.._____ | 





_ || यऑयऑय्््र<झ् 
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शुक्रो बुधो5 थवा जीवो लग्ने चन्द्रसमन्वितः। 
लग्नात्केन्द्रगतो वापि राजलक्षणसंयुतः।।२८।॥। - 
यदि शुक्र, बुध वा गुरु चन्द्रमा से युत होकर लग्न से केन्द्र में गये हों 
तो बालक राजलक्षण से युक्त होता है।।२८।। 
रविचन्द्रो च ह्येकस्थावेकांशकसमन्वितो। 
त्रिमात्रं च त्रिभिमसिश्भ्ात्रा पित्रा च जीवति । ।२९।। 
रवि-चन्द्रमा एक स्थान में एक ही अंश में हों तो बालक को तीन मास 
के अन्दर तीन माताएँ होती हैं और भाई पिता से जीवित रहता है।।२९।। 
लग्ने राहुसमायुक्ते तथा सोमनिरीक्षिते। 
लग्नांशे मन्दसूरी चेज्जात+*ब यमलो भवेत्‌।॥३०।। 
लग्न में राहु हो, उसे चन्द्रमा देखता हो तथा लग्न के नवमांश में शनि- 
गुरु हों तो यमल बालक होते हैं।।३०।। 
अथ धनभावफलम्‌- 
शुक्रेण युक्तो यदि नेत्रनाथः शुक्रस्य स्वोच्चांशगृहे गतो वा। 
सम्बन्धवान्स्याद्यदि देहपेन नेत्र विधत्ते विपरीतभावम्‌। ।३१॥।। 
यदि धन भाव का स्वामी शुक्र से युक्त हो और शुक्र के उच्च, नवांश, 
गृह में हो और लग्नेश से संबंध करता हो तो टेढ़े नेत्र होते हैं।।३१।। 
तन्न स्थितो चन्द्ररवी निशान्ध जात्यन्धतां नेत्रपदेहपार्काः। 
पैत्रर्क्षनाथेन युतास्तदान्ध्य॑ कुर्वन्ति मात्रादिफलं तथेदृक्‌ । ।३२। । 
यदि चन्द्र-सूर्य धनेश-लग्नेश से युक्त होकर दुःस्थ हों तो जन्मांध होता 
है। पिता आदि के स्वामी युत हों तो उन्हें भी अंधा समझना चाहिए। ।३२।। 
दोषकृन्न च सर्वत्र स्वोच्चस्वर्क्षणतो ग्रहः 
घडादित्रयसंस्थश्चेत्तदरा . दोषकृच्छुभः। ।३३।। 


यदि. दोषकर्त्ता ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो दोष नहीं करता। यदि 


छठे, आठवें एवं बारहवें में. हो तो दोष करता है।३३।। 


वागीशवाग्गृहाधीशौ घंडादितन्रयसंस्थितो | 
मूकतां कुरुते5प्येव॑ पितृमातृगृहाधिपाः। ।३ ४ । । 
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2 गुरु और द्विंतीयेश छठे, आठवें, बारहवें माव में हों तो मूक (गुँगा) 
| |; - होता है। इसी प्रकार पिता, माता आदि के भावेश हों तो उन्हें भी मूक 
जे . कहना चाहिए।।३४।॥। 
.विद्याधिषो जीवबुधावविद्यामरित्रयस्थौ कुरुतो5थ तौ चेत। 
: क्रेन्द्रश्रिकोणस्थगृहोच्चसंस्थो प्रयच्छतां द्रागनवद्यविद्याम।। 
गुरु, बुध और द्वितीयेश छठे, आठवें और बारहदवें भाव में हों तो मूर्ख 
होता है। यदि ये केन्द्र-त्रिकोण अपने गृह उच्च राशि में हों तो शीघ्र ही 
विद्वानू होता है।।३५।। 
धनाधिपो - गुरुर्यस्थ धनराशिस्थितो यदि। 
भौमेन सहितो वापि धनवान स नरो भवेत्‌।।३६।। 
धनेश और भौम दूसरे भाव में हो तो पुरुष धनी होता है।।३६॥।। 
धनेशे लाभराशिस्थे लाभेशे वा धनडरगते। 


। 

तावुभो केन्द्रराशिस्थो धनवान्स नरो भवेत्‌।।३७ | । 
धनेश ११वें भाव में हो और लाभेश दूसरे भाव में हो अथवा दोनों केन्द्र 

में हों तो धनी होता है।।३७।। 


. धनेशे केन्द्रराशिस्थे लाभेशे तत्त्रिकोणगे। 
गुरुशुक्रयुते दृष्ट धनलाभमुदीरयेत्‌।।३८।। 


. धनेश केन्द्र में हो और लाभेश उससे त्रिकोण में हो तथा गुरु-शुक्र से 
युत-दृष्ट हो तो धन का लाभ होता है।।३८।। 


वित्तेशो रिपुभावस्थो लाभेशो.तद्गतो यदि। 
वित्तलाभौ पापयुक्तों दृष्टो निर्धन एव सः।।३९।। 
धनेश, लाभेश छठे में हों अथवा धन-लाभ पापयुत और पापदृष्ट 
हों तो निर्धन होता है।३९॥। द 
वित्तलाभाधिपौ दुःस्थौ पापखेचरसंयुतौ। 
-  जन्मप्रभृतिदारिद्रयं भिक्षात्र लभते नरः॥।।४०॥।। 
: धनेश, लाभेश पापग्रह से युत होकर छठे, आठवें, बारहवें भाव में हों 
तो जन्म से ही दरिद्र होता है और भिक्षा मागकर खाने वाला होता है। ।४०।। 
घष्ठाष्टमव्ययस्थो चेद्धनलाभाधिपौ यदि। 
लाभे कुजे धने राहो राजदण्डाद्धनक्षयः।।४१।। 
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यदि धनेश एवं लाभेश छठें, आठवें, बारहवें भाव में हो और ११वें: भाव 
में भौम, धन भाव में राहु हो तो राजदंड से धन का नाश हौता है।।४१।। 
लाभे जीवे धने शुक्रे तदीशे शुभसंयुते। 
व्यये शुभग्रहयुते धर्ममूलाद्धनव्ययत।।ड२।॥। 
११वें भाव में गुरु, दूसरे भाव में शुक्र हो और धनेश शुभग्रह से 
युत हो- और बांरहवें भाव में शुभग्रह हो तो धर्म के कारण द्रव्य का व्यय 
होता है।।४२।। 
कुटुम्बराशेरधिपः ससौम्ये केन्द्रत्रिकोणे च सुहदगृही वा। 
सौम्यर्क्षयुक्तो यदि जातपुण्यः कुटुम्बसरक्षणवाग्विभूतः।। 
द्वितीय भाव का स्वामी शुभग्रह से युक्त होकर केन्द्र-त्रिकोण में भिन्न 
क्षेत्र में वा अपनी राशि में वा शुभग्रह की राशि मैं हो तो पुण्यवान्‌ 
कुटुम्ब की रक्षा करने वाला होता है।।४३॥। 
कुटुम्बनाथे परमोच्चयुक्ते देवेन्द्रपूज्ये च समीक्षिते वा । 
तथाविधे तद्भवने5भिजातः सहस््ररक्षो भुवनप्रतापी ।।४४।। 
धनेश अपने उच्च में हो और गुरु से देखा जाता हो तो सहस्न द्रव्य 
को रखने वाला होता है।।४४।। । 
तन्नाथे भगुणा बुधेन सहिते पारावतांशे तथा 
स्वोच्चेनाथ सुहृदगृहे धनपतौ स्वस्थानकोलाहलः। ।४५।। 
धनेश शुक्र-बुध से युक्त हो, पारावतांश में हो, अपने उच्च मित्र के गृह 
में हो तो प्रसिद्ध धनी होता है।।४५।। 
कुटुम्बराशिस्थपतों यदि स्यादभूगो बुधे तादृशभावंनाथे। 
स्वोच्चे सुहत्क्षेत्रगतेड थवा स्थात्परोपकारी जनरक्षकः स्यात्‌। | 
धनेश शुक्र वा बुध अपने उच्च मित्र के गृह में .हो तो परोपकारी 
जनरक्षक होता है॥।४६।। 
नेत्रेशे बलसंयुक्ते शोभनाक्षो भवेन्नरः द 
घष्ठाष्टमव्यये युक्ते नेत्रे वेकल्पमादिशेत।॥४७॥।॥। 


. धनेश बलवान हो तो सुंदर नेत्रों बाला होता है। यदि छठे, आठवें, बारहवें 
भाव में हो तो नेत्र में जिकारवाला होता है।।४७।। 
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धनेशे पापसंयुक्ते धने पापसमन्विते। 
असत्यवादी पिंशुनः पवनव्याधिसंयुतः।।४८॥।। 
धनेश पापग्रह से युत हो और धनभाव में पापग्रह हो तो झूठ बोलने 
वाला, कृपणं और वातव्याघि से युक्त होता है।।४८।। 
द ... अथ सहजभावफलम्‌. 
*.. सभोमो भ्रातृभावेशो त्रिकभिन्न च चेत स्थितः 
भ्रातृक्षेत्रततो वापि भ्रातृभावं विनिदिशेत।।४९।। 
मंगल के साथ तीसरे भाव के स्वामी त्रिक (६।८ ।१२) से भिन्न स्थान 
में वा. तीसरे भाव में हो तो भाइयों का सुख होता है।।४९।। 
तो पापयोगतः पापक्षेत्रयोगेन वा पुनः 
उत्पाट्य सहजान्सद्यो निहन्ता शास्त्रनिश्वयात्‌। । ५० । । 
बे ही दोनों पापग्रह से युत हों और त्रिक में हों तो भाइयों का जन्म होता 
- है, किन्तु बचते नहीं हैं।।५० ।। 
स्त्रीग्रहो भ्रातृंभावेशः स्त्री ग्रहो भ्रातृगो5 पि वा । 
. भगिनी स्टात्तदा भ्राता पुंगृहे पुंग्रहो यदि ।।५१॥।। 


यदि भ्रातृभाव का स्वामी स्त्रीग्रह हो और तीसरे भाव में भी स्त्रीग्रह _ 


: हो तो बहिनें होती हैं। पुरुष ग्रह हो तो भाई होते हैं।॥५१।। 
. भ्रातृभे कारके वापि शुभयुक्तनिरीक्षिते। 
भावे वा बलसम्पूर्णे भ्रातृणां वर्धनं भवेत्‌।।५२।। 


: भ्रातृभाव वा भ्रातृकारक शुभग्रह से युत-दृष्ट हो और शभ्रातृभाव पूर्ण 


बलवान हो तो भाइयों को वृद्धि होती है।।५२।। 
* केन्द्रत्रिकोणगे वापि स्वोच्चमित्रस्ववर्गगे। 
नाथे वा कारके वापि भ्रातृलाभं वदेदुबुधः। ।५३।। 


: यदि क्चातृभावेश वा भ्रातृकारक केन्द्र-त्रिकोण में अपने उच्चमित्र आदि 


स्ववर्ग में हो तो भाइयों का लाभ होता है।।५३।। 
.... भ्रातृभे बुधसंयुक्ते तदीशे चन्द्रसंयुते। 
कारके मन्दसंयुक्ते भगिन्येकाग्रतो भवेत्‌।।७०४॥।॥। 
भ्रातृभावेश चन्द्रमा से युक्त हो और भ्रातृभाव में बुध हो और भ्रातृकारक 
शनि से युत हो तो उसके पहले एक बहन होती है।।५४ ।। 
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पश्चात्सहोदरो5प्येकस्तृतीयस्तु मृतो भवेत्‌। 
कारके राहसंयुक्ते विक्रमेशस्तु नीचगः।।५५।। 
उसके बाद एक भाई होता है और तीसरा मर जाता है। भ्रातृकारक राह 
से युक्त हो और तृतीयेश नीच राशि में हो तो।।॥५५।। 
पश्चात्सहोदराभावः पूर्व तु तत्वयं भवेत्‌। 
भ्रातृस्थानाधिपे केन्द्रे कारके ततत्रिकोणगे।।५६॥।। 
. उससे छोटे भाइयों का अभाव और उससे बड़े ३ भाई होते हैं। भ्रातृस्थान 
के स्वामी केन्द्र में हों और भ्रातृकारक उससे त्रिकोण में।।५६।। 
जीवेन सहितश्चोच्चे संख्या द्वादश सोदराः। 
तत्न पूर्वद्व्यं गर्भ जातकाच्च तृतीयकम्‌।।२७।। 
सप्तमशयैव नवमो द्वादशश्ज्य मृतिप्रदः। द 
शेषाः सहोदराः षड़वे भवेयुर्दीर्धजीविनः। ।५८।॥। 
गुरु के साथ अपनी उच्चराशि में हो तो १२ भाई होते हैं। उसमें दो बड़े 
तीसरा, सातवां, नवों और बारहवाँ मर जाता है। शेष ६ भाई दीर्घजीवी 
होकर. रहते हैं।।५७-५८।। 
व्ययेशेन युते भौमे गुरुणा सहितो5पि वा। 
भ्रातस्थाने शशियुते सप्तसंख्यास्तु सोदराः। ।५९।। 


व्ययेश से भौम युत हो वा गुरु से युक्त हो और तीसरे भाव में चन्द्रमा 
हो तो सात भाई होते हैं।।५९।। 


अथ चतुर्थभावफलम्‌- 


गेहाधिनाथेन युते तु गेहे देह्यधिपेनापि गृहाभिलब्धिः 


युते षडादो तु विपर्ययः स्यादगृहाधिपे देहपतो च तद्बत्‌।। हु क्‍ 


यदि सुखभाव सुखेश और लग्नेश से-युक्त हो तो गृह का लाभ होता 
है। यदि लग्नेश, सुखेश:६।८॥१२ भाव में हो तो गृहप्राप्ति नहीं होती 
है।।६०।।.... 
केन्द्रत्रिकोणे च शुभग्रहेण युते समीचीनगृहाभिलब्धिः 
क्षेत्रस्य चिन्ता सदनाधिपेन जीवेन चिन्ता तु सुखस्य कार्या । ।६१। । 
















बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
. यदिदोनों केन्द्र-त्रिकोण में हों और शुभग्रह से युक्त हों तो सुन्दर गृह 
प्राप्त होता है। गृहादि कौ चिंता सुखेश से, गुरु से सुख को चिंता।।६१।। 
.._ (दिव्याड्गनावाहनवस्तुभूषा चिन्ता तु कार्या भृगुणा बुधेद्रैः 





स्त्री, बाहन, आभूषण की चिन्ता शुक्र से, राहुशनि से आयु की चिता 
सूर्य से पिता और चंद्रमा से माता की चिंता करनी चाहिए।।६२।। 
.._बुधेन बुद्धिः सदनर्क्षसंस्थां गतेन भावेशयुतेन वा स्यात्‌। 
केन्द्रत्रिकोणेषु गतेषु तत्र प्रपश्यता वापि स्वतुड्ग्गगेन । ६३ । । 
बुध से बुद्धि की चिंता करना चाहिएं। जब ये कारक उन-उन भावों में 
भावेशों से युतं हों तो उन-उन पदार्थों की वृद्धि कहना चाहिए। सुखेश 
केन्द्र-त्रिकोण में उच्च में गये हुए ग्रह से दृष्ट हो ।।६३।। 
 स्वकीये स्वांशगे स्वोच्चे सुखस्थानस्थितो यदि । 
सुखवाहनवृद्धिः स्वाच्छडःखभेयादिवाद्ययुक्‌ । । ६४ । । 
अपने राशि, उच्च और अपनी अंश में होकर सुख-स्थान में हो तो विचित्र 
प्राकार से मंडित गृह होता है।।६४ || 
विचित्रसोधप्राकारं मण्डितं गृहमादिशेत्‌। के. 
कर्माधिपेन सहिते नाथे केन्द्रे कोणे5 वस्थिते । ।६५ । । 
$ यदि सुखेश केश से युत होकर केन्द्र-त्रिकोण में हो तो सुन्दर गृह होता... 
।६५॥। | 
बन्धुस्थानेश्वरे सौम्ये शुभग्रहनिरीक्षिते। 
शशिजे लग्नसंयुक्ते बन्धुपूज्यो भवेन्नरः।।६६॥।। 
सुखेश शुभग्रह में हो और शुभग्रह से देखा जाता हो तथा बुध लग्न 
में हो तो मनुष्य बंधुपृज्य होता है।।६६।। 
मातुःस्थाने शुभयुते तदीशे स्वोच्चराशिगे। ' 
कारके बलसंयुक्ते मातुदीर्घायुरादिशेत्‌।।६७॥।। 


मातृस्थान में शुभग्रह हो, सुखेश उच्चराशि में हो और मातृकारक बली द 
हो तो माता दीर्घायु होती है।।६७।। 


सुखेशे केन्द्रभावस्थे तथा केन्द्रे स्थितो भृगुः। 
._ शशिजे स्वोच्चराशिस्थे विद्वान्पण्डित एव सः। ।६८ । । 











| 
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सुखेश केंद्र में हो और शुक्र भी केंद्र में हो, बुध अपनी उच्च राशि में 
हो तो बालक विद्दवान्‌ एवं पंडित होता है।।६८।। 
सुखे मन्दे रवियुते चन्द्रो भाग्यगतो यदि। 
लाभस्थानगते भ्रोमे गोमहिष्यादिलाभकृत्‌त0॥६९॥॥ 
सुखस्थान में रवि-शनि हों, चंद्रमा नवम स्थान में हो और लाभस्थान 
में भौम हो तो गाय, भैंस आदि का लाभ होता है।।६९।। 
लग्नस्थानाधिपे सौम्ये सुखेशे नीचराशिगे। 
कारके व्ययराशिस्थे सुखेशे लाभसंयुते।।॥७०।। 
द्वादशे वत्सरे प्राप्ते लाभो वे वाहनस्य च। 
वाहने .रविसंयुक्ते स्वोच्चे तद्राशिनायके।।७२।॥। 
कर्मेशेन युते बन्धुनाथे तुडस्गांशसंयुते। 
शुक्रेण संयुते तत्र द्वात्रिशे वाहन भवेत्‌।।७२॥। 
लग्नेश शुभग्रह हो, सुखेश नीच राशि में हो, कारक बारहवें भाव में 
हो और सुखेश शश्वें भाव में हो तो।।७०।। 
१रवें वर्ष में वाहन का लाभ होता है। सुख भाव में रवि 
हो, सुखेश अपनी उच्चराशि का हो और शुक्र. से युक्त हो तो ३२ 
वें वर्ष में वाहन का लाभ होता है।।७१५॥। क्‍ | 
द्विचत्वारिशके प्राप्ते नरोवाहनभाग्भवेत्‌। 
कमेश युत होकर सुखेश अपनी उच्च राशि में हो तो ४२वें वर्ष में वाहन 
प्राप्त होता है।।७२।। 
लाभेशे सुखराशिस्थे सुखेशे लाभसंयुते।।७३॥।॥। 
द्वादशे वत्सरे प्राप्त नरो वाहनलाभकृत्‌। 
भावपस्य शुभत्वे तु फल ज्ञेयं शुभ बुधे:-।।॥७४॥।। 
लाभेश सुख भाव में और सुखेशं लाभ भाव में हो।।७३।। 
तो १२वें वर्ष में वाहन का लाभ होत्ता है। भावेश और भाव की शुभता 
के आधार पर ही शुभफल की प्राप्ति होती है।छ४।। ..... 
चरग्रहसमायुक्ते सुखे तद्राशिनायके। 
घष्ठे भौमे व्ययगते मूकत्वं प्राप्यते नरः।।७५॥।। 
सुख भाव चरग्रह से युक्त हो तथा सुखेश. छठे भाव में और व्ययभाव 
में भौम हों तो जातक मूक (गूंगा) होता है।।७५।। 


| 

















१६० ...._ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
न्‍ .. अथ “पञ्चमभावफलमू- 

बडादित्रयसंस्थे तु सुताधीशे त्वपुत्रता। 

केन्द्रत्रिकोणसंस्थे तु पुत्रलाभाभिसम्भवः। ॥७६॥। । 

पंचमेश ६।८ ।१२वें भाव में हो तो संतान का अभाव होता है। यदि केंद्र 

वा त्रिकोण में हो तो संतान का सुख होता है।।७६।। 

षष्ठस्थाने सुताधीशे लग्नेशे कुजवेश्मनि। 

प्रियते प्रथमापत्यं काकवन्ध्यत्वमाप्नुयात्‌।।७७॥।। 


छठे भाव में पंचमेश हो और लग्नेश भौम की राशि में हो तो प्रथम संताज्न 
नष्ट हो जाती है तथा स्त्री काकवंध्या होती है।।७७।। 


सुताधीशी हि नीचस्थः षडादित्रयसंस्थितः। 
काकवन्ध्या भवेत्नारी सुते केतुबुधो यदि।।७८.।। 


पंचमेश अपनी नीचराशि का ६।८ १२वें भाव में हो और पाँचवें भाव 
- में केतु-बुध हो तो स्त्री काकवंध्या होती है।।७८।। 


सुतेशों नीचगो यत्र सुतस्थानं न पश्यति। 
' सुते सौरिबुधो स्थातां काकवन्ध्यत्वमाप्नुयात्‌। । ७ ९। । 


... पंचमेश नीच राशि का हो और पंचम भाव को न देखता हो और पंचम - 


 * में शनि-बुध हो तो स्त्री काकवंध्या होती है।।७९।। 
 भाग्येंशो मूर्तिवती च सुतेशो नीचंगो यदि। 
सुते केतुबुधौ स्यातां सुतं कष्टाद्विनिदिशेत्‌। ।८० । 
भाग्येश लग्न में हो, पंचमेश अपनी नीच राशि में हो और पाँचवें भाव 
में केतु-बुधं हों तो कृष्ट से पुत्र होता है।।८० ।। 
घडादित्रयसंस्थो5पि नीचो वाप्यरिसंस्थितः । 
- ापाक्रान्ते सुतस्थाने पुत्र कष्टाद्वधेनिदिशेत्‌।।८१।। 
_ पंचमेश ६।८।॥१२ में हो अथवा नीच में शत्रु को राशि में हो और 
पंचम भाव में पापग्रह हो तो कष्ट से पुत्र होता है।।८१।। 
दत्तकपुत्रयोगः-- 
पुत्रस्थाने बुधक्षेत्रे मन्दक्षेत्रेडथवा पुनः 
मन्दमान्दियुते दृष्टे तदा दत्तादयः सुताः।॥८२॥। 




















द्वादशभावविचाराध्यायः ह १६१ 


पंचम स्थान में बुध की राशि (३।६) हो अथवा शनि की राशि (१० ११) 
हो, उसमें शनि और गुलिक हो वा उससे देखा जाता हो तो दत्तक पुत्र 
होता है।।८२।। क्‍ क्‍ 
पज्चमे घषड़ग्रहैर्युक्ते तदीशे व्ययराशिगे। 
लग्नेशे दुर्बलो चेत्स्यात्तदा दंत्तादयः सुताः।।८३।। 
- पाँचवें भाव में ६ ग्रह हों, पंचमेश १२वें भाव में हो और लग्नेश, चंद्रमा 
बलवान हो तो दत्तक पुत्र से सुख होता है।।८३॥। 

... सन्‍्तानयोगमाह- द 
सुतभवने भूगुजीवसोम्ययाते बलसहितेन विलोकिते युते वा । 
बहुसुतजनन वदन्ति सनन्‍्तः सुतभवनेशबलेन चिन्त्यमेतत्‌। ।८४ । । 

संतान भाव में शुक्र, गुरु, बुध हों तथा बलवान्‌ ग्रह से देखे जाते 
हों वा युत हों ,और सुतेश बली हो तो अनेक संतान होती हैं।।८४॥।। 
... सुतेशे शशिसंयुक्ते तद्द्रेष्काणगतेडपि वा। : 
तदा हि कन्यकालाभं प्रवदेन्मतिमान्नरः।।८५॥।। 
सुतेश चंद्रमा से युक्त हो अथवा उसके द्रेष्काण में हो तो अधिक 
कन्या होती है।।८५।। न द 
५» सुतेशे नरराशिस्थे राहुणा सहितो शशी। 
। पुत्रस्थानं गते मन्दे परजातं वदेच्छिशुम्‌।।८६८६॥।। 
._ सुतेश पुरुष राशि में हो और चंद्रमा-राहु से युत हो और पंचम स्थान 
में शनि हो तो दूसरे सें उत्पन्न बालक होता है।।८६।। 
लग्नादशमे चन्द्रे लग्नादष्टमगो गुरुः। 
पापयुक्तेडथ सन्‍्दृष्टे अन्यबीजं न संशयः।।८७।। 
लग्न से १०वें भाव में चंद्रमा हो तथा, लग्न से आठवें भाव में 
न हो तथा पापग्रह से युत-दृष्ट हो तो दूसरे से उत्पन्न बालक होता 
[।८७।। क े क्‍ 
: पुन्रनस्थानाधिपे स्वोच्चे लग्नाच्चेद्द्वित्रिकोणभे। _ 
. गुरुणा संयुते दृष्टे पुत्रभाग्यमुपैति सःत८८।॥। हि 
यदि पंचमेश अपनी उच्चराशि में होकर लग्न से २।९।५ भाव में हो 
और गुरु से युत-दृष्ट हो तो पुत्रसुख को भोगने वाला होता है।।८८।। 
त्रिचतुःपापसंयुक्ते सुते च सोम्यरहिते। 
सुतेशे नीचराशिस्थे नीचसंस्थो भवेच्छिशुः। ॥८९॥।। 


ः 











किटशमरट बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
पाँचवें भाव में ३ या ४ पापग्रह हों और शुभग्रह न हो और पंचमेश 


... - नीच॑ राशि में हो तो बालक नीच कर्म करने वाला होता है।।८९॥। _ 


पुत्रप्राप्ति-वियोगसमयश्चच-- 
पुत्रस्थानं गते जीवे तदीशे भृगुसंयुते। 
द्वात्रिशे च त्रवस्त्रिशे वत्सरे पुत्रलाभकृत।।९०॥।। 


. पंचम स्थान में गुरु हो और पंचमेश शुक्र से युत हो तो ३२वें वा ३३वें. 


वर्ष में पुत्र का लाभ होता है।।९०।। 
सुतेशे केन्द्रभावस्थे कारकेण समन्चिते। 
घटत्रिंशे त्रिंशदब्दे च पुत्रोत्पत्ति विनिदिशेत्‌।।९९।। 


. पंचमेश कारक से युत होकर केंद्र में हो तो ३६वें वर्ष में पुत्र उत्पन्न होता 
है।।९१।। 


'लग्नादभाग्यंगते जीवे जीवादभाग्यगते भूगो । 
लग्नेशे भृगुसंयुक्ते चत्वारिंशे सुतं लभेत्‌।।॥९२।। 
लग्न से नवम स्थान में गुरु हो और गुरु से भाग्य ९वें भाव में शुक्र 
हे तथा लग्नेश शुक्र से युक्त हो तो ४०वें वर्ष में पुत्र का लाभ होता 
।।९२।। 
पुत्रस्थानं गते राहो तदीशे पापसंयुते। 
नीचराशिगते जीदवे द्वात्रिशे पुत्रमृत्युदः।।९३।॥। 
पाँचवें भाव में राहु हो, पंचमेश पाप से युत हो और गुरु अपनी नीच 
. राशि में हो तो ३२वें वर्ष में पुत्र की मृत्यु होती है।।९३।। का 
.._ जीवात्पज्चमगे पापे लग्नात्पुत्नं गतेडपि च। 
घषड्विशे च त्रयस्त्रिशे चत्वारिंशे सुतक्षयः।।९४॥।॥। 


गुरु से पाचवें भाव में पापग्रह हों और लग्न से पाँचवे भाव में भी गये 


हों तो २६वें और ४०वें वर्ष में पुत्र का नाश होता है।।९४ |। 
. लग्ने मान्दिसमायुक्ते लग्नेशे नीचराशिगे। 
घटपज्चाशदब्देषु पुत्नरशोकाकुलो भवेत्‌।।॥९५॥।॥। 


. लग्न में गुलिक हो .और लग्नेश अपनी नीच राशि में हो तो ८६वें . 


वर्ष में पुत्रशोक होता है।।९५।। 
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द्वादशभावविचाराध्यायः .... श६र३े 
सन्‍्तानसंख्याज्ञानमाह-- 


चतुर्थे पापसंयुक्ते षष्ठे चेव तथैव हि। . 
सुतेशे परंमोच्चस्थे लग्नेमेन समन्विते।।९६।। 
कारके शुभसंयुक्ते दशसंख्यास्तु सूनवः 
यदि ४, ६ भाव में पापग्रह हों, सुतेश लग्नेश से युत होकर 
कप उच्च में हो, सुतभावकारक शुभग्रह से युत हो तो दश पुत्र होते 
।।९६।। 
परमोच्चगते जीवे धनेशे राहुसंयुते।।९७।। 
भाग्येशे भाग्यसंयुक्ते संख्यानां नव सूनवः।॥।९८।। 
गुरु परमोच्च में हो, धनेशं राहु से युत हो और भाग्येश भाग्यस्थान में 
हो तो ९ पुत्र होते हैं।।९७-९८।। 
पुनत्नभाग्यगते जीवे सुतेशे बलसंयुते। 
धनेशे कर्मराशिस्थे वसुसंख्यास्तु सूनवः।।॥९९।। 
पंचम वा भाग्य स्थान में गुरु हो, पंचमेश बली हो और धनेश १०वें स्थान 
में हो तो ८ पुत्र होते हैं।।९९।। 
पञज्चमात्पज्चमे मन्दे सुतस्थे च तदीश्वरे। 
सूनवः सप्तसंख्याश्व द्विगर्भ यमलं भवेत्‌।।१९००।। 
पाँचवें भाव से पंचम में शनि हो, पाँचवें भाव में पंचमेश हो तो ७ पुत्र 
होते हैं, जिन में २ यमल (जुड़वा) होते हैं।।१००।। 
वित्तेशे पञ्चमस्थे च सुतस्थे पञ्चमाधिपे। क्‍ 
घटसंख्या च सुतप्राप्तिस्तेषां च त्रिप्रजामृतिः। ।१० १। । ु 
धनेश पाँचवें भाव में, पंचमेश पंचम में हो -तो ६ पुत्र होते हैं, जिसमें 
तीन मर जाते हैं।।१०१।। 
. लग्नात्पज्चमगे जीवे:जीवात्पञ्चमगे शंनौ। 
मन्दात्पञ्चमगे राहौ पुन्नमेक॑ विनिर्दिशेत्‌।।॥१०२।। 
लग्न से पाँचवें भाव में गुरु, गुरु से पाँचवें भाव में शनि हों, शनि से 
पाँचवें राहु हो तो १ पुत्र होता है।।१०२।। 
पज्चमे पापसंयुक्ते जीवात्पञ्चमगे शनो। 
सुतेशे भौमसंयुक्ते लग्नेशे धनसड्गते। 
जात॑ जांतं विनाशं च दीर्घायुश्वैव मानवः।।१०३१। 








. शदचड टू. 


पंचम में पापग्रह हो और गुरु से पौँचवें भाव में शनि हो, पंचमेश भौम 
से युक्त हो, लग्नेश धनभाव में हो तो जितने बालक उत्पन्न हो सभी मर 
जावें।॥११०३१। :  *- 
अथ षष्ठभावफलम्‌- 


घष्ठाधिपो5पि पापश्चेददेहे वाप्यष्टमे स्थितः 
'तदा व्रणो भवेद्देहे षष्ठस्थाने5प्ययं विधि-॥१०४।॥। 
षष्ठेश (छठे भांव का स्वामी ) पापग्रह हो और जन्मलग्न वा आठवे 
भाव में बैठा हो तो शरीर में ब्रण (घाव) के चिह्न होते हैं। छठे 
भाव में हो तो-भी वही फल होता है।।१०४॥।। 
एवं पित्रादिभावेशास्तत्तत्कारकसंयुताः। 
ब्रणाधिपयुताशचापि घष्ठाष्टमयुता यदि।॥१९०५।॥। 
इसी प्रकार पिता आदि भावेशों के साथ षष्ठेश से युत होकर ६/८ भाव 
में हो तो उनके शरीर में भी ब्रण के चिह्न कहना चाहिए। सूर्य षष्ठेश 
हो तो शिर में ।॥१०५।। 
तेषामपि व्रणं वाच्यमादित्ये च शिरोत्रणम्‌ । 
इन्दुना च मुखे कण्ठे भोमज्ञेन च नाभिषु।।१०६।। 
चंद्रमा हो तो मुख या कंठ में, भौम-बुध हों तो नाभि में।।॥१०६।। 
गुरुणा नासिकायां च भृगुणा नयने पदे। 
शनिना राहुणा कुक्षौ केतुना च तथा भवेत्‌(१०७।। 
गुरु हो तो नाक में, शुक्ल हो तो आँख और पैर में, शनि-राहु हों तो 
कुक्षि (कोंख) में, केतु से भी कुक्षि में चिह्न कहना चाहिए।।१०७।। 
' लग्नाधिपः कुजक्षेत्रे बुधस्य यदि संस्थितः 
यत्र कुत्र स्थितो ज्ञेन वीक्षितो मुखरुक्प्रदः।।१०८।। 


लग्नेश भौम कौ राशि में वा बुध को राशि में होकर कहीं पर बैठा हो. 


तथा बुध से देखा जाता हो तो मुख में रोग होता है।।१०८।। 
कुष्ठयोगः 
'लग्नाधिपो कुजबुधो चन्द्रेण यदि संयुतो। 
: राहुणा शनिना सार्थ कुष्ठ तत्र विनिदिशेत्‌।१०९।। 
यदि भौम वा बुध लेग्नेश होकर चंद्रमा, राहु वा शनि से युत हों तो कुष्ठ- 
रोग होता है।।१०९।। 
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. द्वादशभावविचाराध्यायः . श्ष्५ 
लग्नाधिपं विना लग्ने स्थितशवेत्तमसा शशी । 
श्वेतकुष्ठे तथा कृष्णकुष्ठं च' शनिना सह।।११०॥। 
कुजेन रक्तकुष्ठं स्थात्तत्तदेवं _ विचारयेत्‌। 
यदि लग्नेश को छोड़कर चंद्रमा राहु के साथ लग्न में हो तो सफेद कुष्ठ 


होता है। शनि के साथ हो तो काला कुष्ठ, भौम के साथ हो तो लाल कुष्ठ 
होता है।।११०।। 





गंण्डादिरोगयोगा:-- 
लग्ने षष्ठाष्टमाधीशो रविणा यदि संस्थितो ।।१११९।। 
- ज्वरगण्डः कुजे ग्रन्थिः शस्त्रत्रणमथापि वा। 
बुधेन पित्त गुरुणा रोगाभावं विनिर्देशेत।।११२।। 

. यदि सूर्य से युत होकर षष्ठेश अष्टमेश लग्न में हों तो ज्बर से उत्पन्न 
गंडरोग, भौम से युत हो तो गठिया वा शस्त्र से आघात, बुध हो तो पित्त - 
से उत्पन्न गंड और गुरु हो तो रोग का अभाव कहना चाहिए।।॥११२।। 

स्त्रीभिः शुक्रेण शनिना वायुना संयुतो यदि। 
गण्डश्व्याण्डालतो नाभौ तमःकेत्वोयुते भयमभ।।११३।। 
शुक्र से युत हो तो स्त्रीजनित रोग, शनि से युत हो तो वायुजनित गंड 

' राहु से युत हो तो चांडाल से नाभि में गंडरोग और केतु से युत हो तो 

भय होता है।।११३।। 
चन्द्रेण गण्डः सलिलेः कफश्लैष्मादिना भवेत्‌। 
एवं पित्रादिभावानां तत्तत्कारकयोगतः।।॥१५१५४।। 
चंद्रमा से युत हो तो जल से तथा कफरोग होता है। इसी प्रकार 
पिता 'आदि के भावेशों से उन लोगों के भी रोग का विचार करना 
चाहिए ।।११४।। 
रोगप्राप्तसिसिसयः--. : 
 गण्डो तेषां भवेदेवमूह्यमत्र मनीषिभिः। 
रोगस्थानगते पापे तदीशे पापसंयुते।।११५५॥।। 
राहुणा संयुत्रे मन्दे सर्वदा रोगसंयुतः 
क्‍ रोगस्थानगते भोमे तदीशे रन्ध्रसंयुते।॥११५६।। 
..._ बघड्वर्ष द्वादशे वर्ष ज्वररोगी भवेन्नरत्न 
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.. छठे स्थान में पापग्रह हो, षष्ठेश पापयूत हो, राहु से शनि युत हो तो 
सर्वदा रोगी होता है। षष्ठस्थान में भौम हो और षष्ठेश आठवें भाव 


में हो तो छठे, बारहवें वर्ष में ज्वररोग से युक्त होता है।।११६।। | 
.... चष्ठस्थानगते जीवे तदगृहे चन्द्रसंयुते।॥११७॥॥ 
द्वाविशकोनविंशके कुष्ठरोगं विनिर्दिशेत्‌। 
छठे भाव में गुरु हो और गुरु की राशि में चंद्रमा हो तो २२वें, १९ 
वें वर्ष में कुष्ठरोग होता है।।११७।। 
रोगस्थानं गतो राहुः केन्द्रे मान्दिसमन्चितः। ।११८ । । । 


लग्नेशे नाशराशिस्थे षड़विशे क्षयरोगता। 
छठे भाव में राहु हो, केन्द्र में गुलिक हो; लग्नेश आठवें भाव में हो तो 
२६वें वर्ष में क्षयरोग होता है।।११८।। 
व्ययेशे रोगराशिस्थे तदीशे व्ययराशिगे।।११९।। 
त्रिशद्र्षकोनवर्ष गुल्मरोगं विनिर्दिशेत्‌। 
व्ययेश छठे भाव में हो और षष्ठेश बारहवें भाव में हो तो ३०वें वा २९वें 
वर्ष में गुल्मरोग होता है।।११९।। 
रिपुस्थानगते चन्द्रे शनिना संयुते यदि।॥९२०।। 
पञज्चपज्चाशताब्देषु रक्तकुष्ठं विनिर्दिशेत्‌। 
छठे भाव में शनि से युत चंद्रमा हो तो ५५वें वर्ष में रक्तकुष्ठ होता | 
है।।१२०। | 
लग्नेशे लग्नराशिस्थे मन्दे शंत्रुसमंन्चिते।।॥१२१।। 
एकोनघष्टिवर्ष तु वातरोगादितो भवेत। 
... लग्नेश लगन में हौ और शनि छठे भाव में हो तो ५९वें वर्ष में बात- 
रोग होता है।।१२१।। 
रन्ध्रेशे रिपुराशिस्थे व्ययेशे लग्नसंस्थिते।॥१२२।। 
चन्द्रे षष्ठेशसंयुक्ते वसुवर्ष मृगादभयम्‌। 
अष्ठमेश छठे भाव में हो और व्ययेश लग्न में हो, चन्द्रमा षष्ठेश से 
युत हो. तो ८वें वर्ष में मृग से भय होता है।।१२२।। 
घष्ठाष्टमगतो राहुस्तस्मादष्टगते शनौ।।॥२२३।। 
बालस्य जन्मतो विज्ञ आद्ये चेव द्वितीयके । 
वत्सरेडग्निभयं तस्य त्रिवर्षे पक्षिदोषभाक्‌ । ११२४ | । 
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छठे, आठवें भाव में राहु हो, उससे आठवें भाव में शनि हो तो, बालक 
. को १, २. वर्ष में अंग्नि का भय और ३ वर्ष में पक्षि का भय होता 
है।।१२३।। 
घष्ठाष्टमगते सूर्य तद्व्यये चन्द्रसंयुते। 
पज्चमे नवमे5ब्दे च जलभीति विनिर्दिशेत । ११२५ । । 
६, ८ भाव में सूर्य हो, उससे बारहवें चन्द्रमा हो तो ५, ९ वर्ष में जल 
से भय होता है।।१२४।। 
अष्टमे मन्दसंयुक्ते रन्ध्राद्दे द्वादशे कुजः! 
त्रिंशांके च दशांके च स्फोटकादि विनिर्दिशेत्‌।।१२६॥।। 
आठवें भाव में शनि हो, उससे बारहवें भाव में भौम हो तो ३०वें वा 
१० वें वर्ष में चेचक आदि का भय होता है।।१२६।। 
रन्ध्रेशे राहुसंयुक्ते तदंशे रन्ध्रकोणगे! 
द्वाविंशेषष्टादशे वर्ष ग्रन्थिमेहादिपीडनम्‌। ११२९७ | । 
अष्टमेश राहु से युत होकर अपने ही अंश में आठवें ५/९ भाव में हो 
तो २२वें, १८वे वर्ष में गठिया, प्रमेह आदि से पीड़ा होती है।।१२७॥।। 
लाभेशे रिपुभावस्थे तदीशे लाभराशिगे। 
एकत्रिशदेकचत्वारि शज्रुमूलाउ्नक्षयः। ९२८।॥। 
लाभेश छठे भाव में हो और षष्ठेश लाभ भाव में होतो ३१वें, ४९वें 
वर्ष में शत्रु द्वारा द्रव्य का व्यय होता है।।१२८।। 
सुतेशे रिपुभावस्थे षंष्ठेशे गुरुसंयुते। 
व्ययेशे लग्नभावस्थे तस्य पुत्रो रिपुर्भवेत्‌ ! ॥१५२९।। 
पंचमेश छठे भाव में हो, षष्ठेश गुरु से युत हो और व्ययेश लग्न में 
हो तो उसका पुत्र शत्रु होता है।।१२९।। 
लग्नेशे षष्ठराशिस्थे तदीशे षष्ठराशिगे। 
दशमैकोनविंशे च शुनकाद्भीतिरुच्यते।॥१९३०।॥। 
लग्नेश छठे भाव में हो, षष्ठेश षष्ठ भाव में हो तो १०वें, १९वें वर्ष 
में कुत्ता से भय होता है।।१३०।। 
अथ संप्तमभावफलम्‌- 
कलत्रपो विनास्वर्क्षषडादित्रयसंस्थितः। 
. रोगिणीं कुरुते नारीं तथा तुडगादिकं विना । ।१३१ | । 
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.. सप्तमेश यदि अपनी राशि से भिन्न राशि में ६।८ ।१२ भाव में नीचादि 
राशि में हो तो स्त्री रोगिणी होती है।।१३१।। 
सप्तमे तु स्थिते शुक्रेडइतीवकामी भवेन्नरः। 
यत्र कुत्र स्थिते पापयुते स्त्रीमरणं भवेत्‌।।१३२॥।॥ 
सातवें स्थान में शुक्र हो तो पुरुष अत्यंत कामी होता है। कहीं किसी 
भाव में शुक्र प्रापग्रह से युत हो तो स्त्री की मृत्यु होती है।।श्३२।॥। 
, दाराधिपः पुण्यग्रहेण युक्तो दृष्टोडपि वा पूर्णबलः प्रसन्नः। 
सोभाग्ययुक्तो गुणवान्प्रभुश्व दाता विभोग्यं बहुधान्ययुक्तः। । 
यदि सप्तमेश शुभग्रह से युत-दृष्ट हो, पूर्ण बलवान्‌ हो, असांगत 
आदि न हो तो पुरुष भाग्यवान्‌, गुणी, दाता, धन-धान्य से युक्त होता 
है।।१२३।। | 
कलत्रेशे5स्तनीचशत्रुराशिगतेष्वपि । 
बहुभार्यान्तरं विद्याद्रोगिणीं च विशेषतः।।१३४।। 
सप्तमेश अस्तंगत हो, नीचराशि में हो, शरत्रुराशि में हो तो 
अनेक स्त्री रोगिणी होती है।।१३४ |। 
. परमोच्चगते सप्ताधिनाथे मन्दराशौ शुभखेचरेण दृष्टे। 
अथवा भृगुसदने तुंगे बहुभार्या प्रवदन्ति बुद्धिमन्तः। ।१३५। | 
सप्तमेश परमोच्च में होकर शनि को राशि में शुभग्रह से देखा जाता 


हो अथवा शुक्र को राशि में उच्च का हो तो अनेक स्त्रियाँ होती हैं।।१३५।। 


वन्ध्यासंगो भवेद्भानो चन्द्रे राशिसमस्त्रियः । 
. कुजे रजस्वलासंगो वन्ध्यासंगश्व कीत्तितः। ।१३६ | । 
. सातवें सूर्य हो तो विधवा से संबंध होता है। चंद्रमा हो तो सप्तमस्थ 
राशि को जाति से, भौम हो तो रजस्वला और वंध्या से।।१३६॥।। 
. - बुधे वेश्या चं हीना च वणिक स्त्री वा प्रकीत्तितः 
गुरोब्राह्मणभार्या स्थादृ्ग भिगीसडग एव च । ।१३७। | 


बुध हो तो वेश्या, हीना या बनिया की स्त्री से, गुरु हो तो ब्राह्मणी 
से वा गर्भिणी से।॥१३७।। 


हीना च पुष्पिणी वाच्या मन्दराहुफणी श्वरैः 
कुजे$ थ सुस्तनी मन्दे व्याधिदोर्बल्यसंयुता ।१३८।। ' 
कटिनोर्ध्वकुचारये च शुक्रे स्थूलोत्तमस्तनी । 


कि 





सा ॥ गण पनीर व कमी आम 
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शनि, राहु, केतु हों तो नीचजाति ओर रजोधर्मवती से सम्पर्क होता है। 
सप्तम में भौम हो तो अच्छे स्तनोंबाली, शनि हो तो रोगिणी, दुर्बल, 
भौम-गुरु हों तो कठिन ऊँचे कुचों वाली, शुक्र हो तो मोटे उन्नत कुचों वाली 
स्त्री होती है।।१३८।। क्‍ 
पापे द्वादशकामस्थे क्षीणचन्द्रस्तु पज्चमे। 
जातश्च भार्यावश्यः स्यादिति जातिविरोधकृत। ।१३९।। 
१२वें, ७वें भाव में पापग्रह हों और क्षीण चंद्रमा पाँचवें भाव में हो तो 
कर स्त्री के वश में होता है और जाति से विरोध करने वाला होता 
१३९ । | 
जामित्रे मन्दभोमे च तदीशे मन्दभूमिगे। ।९४०।। 
वेश्या वा जारिणी वापि तस्य भार्या न संशयः । 
भौमांशकगते शुक्रे भौमक्षेत्रगतेडथवा। ।१४९॥।। 
भौमयुक्ते च दृष्टे वा भगचुम्बनतत्परः। 
सातवें भाव में शनि-भौम हों अथवा सप्तमेश शनि के गृह में हो: 
तो उसको स्त्री वेश्या या जारिणी होती है। यदि शुक्र-भौम के नवांश ' 
में हो वा भौम को राशि में हो अथवा भौम से युत वा दृष्ट हो तो पुरुष 
भगचुम्बन करने वाला होता है।।१४१।। 
मन्दांशकगते शुक्रे मन्दक्षेत्रगतेषपि वा।॥१४२।। 
मन्दयुक्ते च दृष्टे च शिश्नचुम्बनतत्परः। 
शुक्र शनि के नवांश में अथवा शनि को राशि में हो, शनि से युंत वा 
दृष्ट हो तो शिश्न (लिंग) का चुम्बन करने वाला होता है।।१४२।। 
दारेशे स्वोच्चराशिस्थे दारे शुभसमन्चिते। 
दारे लग्नेशसंयुक्ते सत्कलन्नसमन्वितः।।१४३॥।। 
सप्तमेश अपनी उच्चराशि में हो और सप्तम में शुभग्रह हों तथा लग्नेश 
भी सातवें हो तो अच्छी स्त्री से युक्त होता है।।१४३।। क्‍ 
कलत्ननाथे रिपुनीचसंस्थे मूढो5थवा पापनिरीक्षिते वा। 
कलत्रभे पापयुते च दृष्टे कलत्रहानि प्रवदन्ति सन्‍्तः।।१४४।। 
सप्तमेश शत्रु राशि में वा अपनी नीचराशि में हो अथवा अस्तंगत हो, 
पापग्रह से युत वा दृष्ट हो और सप्तम भाव पापयुक्त वा पापदृष्ट 
हो तो स्त्री को हानि होती है।।१४४।। द 
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घष्ठाष्टमव्ययस्थे चेन्मदेशो दुर्बलो यदि। 
नीचराशिगतो वापि दारनाशं विनिर्दिशेत्‌।।१४५ । । 
. सप्तमेश दुर्बल होकर ६/८/१२वें: भाव मे हो वा नीचराशि में हो तो 
स्‍त्री का नाथ होता है।।१४५।। 
कलत्रस्थानगे चन्द्रे तदीशे व्ययराशिगे। 
कारको बलहीनश्व्व दारसोख्यं न विद्यते।।१४६॥।। 
सप्तम भाव में चंद्रमा हो और सप्तमेश १२वें भाव में हो और कारक 
_निर्बल हो तो स्त्री का सुख नहीं होता है।।१४६।। 
भार्याधिपे नीचगृहे च पापे पापकक्षगे वा बहुपापयुक्ते। 
क्लीबे ग्रहे सप्तमराशिसंस्थे तस्योदयांशे द्विकलन्नसिद्धिः।। 
सप्तमेश नीचराशि में हो और पापग्रह हो, पापग्रह की राशि में हो 


वा पापग्रह से युत हो और नपुंसक ग्रह सातवें भाव में हो वा नपुंसक 


की राशि सातवें भाव में हो तो २ स्त्रियाँ होती हैं।।१४७।। 
कलत्रस्थानंगे भौमे शुक्रे जामित्रगे शनोौ। 
. लग्नेशे रन्ध्रराशिस्थे कलत्रत्रयवान भवेत्‌।।१९४८।। 
. सातवें भाव में भौम, शुक्र, शनि हों और लग्नेश आठवें भाव में 
हो तो ३ स्त्रियों होती हैं।।१४८।। क्‍ 
द्विस्वभावगते शुक्रे स्वोच्चे तद्राशिनायके । 
दारेशे बलसंयुक्ते बहुदारसमन्जवितः।।१२४९॥।। 


शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो, द्विस्वभाव राशि का स्वामी अपने .. 


उच्च में हो और सप्तमेश बली हो तो अनेक स्त्रियाँ होती हैं।।१४९।। 
विवाहसमयमाह-- 
दारेशे शुभराशिस्थे स्वोच्चस्व॒र्क्षणतो भृगुः 
'पञज्चमे नवमेडब्दे च विवाहः प्रायशो भवेत्‌ । ।१५० |। . 
. सप्तमेश शुभग्रह की राशि में हो, शुक्र अपने उच्च या अपनी राशि में 
हो तो पॉँचवें या नवें वर्ष में विवाह होता है।।१५० ।। 
'. दारस्थानगते सूर्य तदीशे भृगुसंयुते। 
सप्तमैकादशे वर्ष विवाहः प्रायशो भवेत।।१५१।। 








सप्तम भाव में सूर्य हो, सप्तमेश शुक्र से युत हो तो ७वें या १२वें वर्ष 


में बिवाह होता है।।१५१।। 
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कुटुम्बस्थानगे शुक्रे दारेशे लाभराशिगे। 
दशमे षोडशाब्दे च विवाहः प्रायशो भवेत्‌।।२१५२।। 
दूसरे भाव में शुक्र हो और सप्तमेश १५वें भाव में हो तो १०वें या १६वें 
वर्ष में विवाह होता है।।१५२॥।। 
लग्नकेन्द्रगते शुक्रे लग्नेशे मन्दराशिगे। 
वत्सरैकादशे प्राप्ते विवाह लभते नरः।॥९५३।। 
लग्न वा केन्द्र में शुक्र हो और लग्नेश शनि की राशि में हो तो 
११वें वर्ष में विवाह होता है।१५३॥। 
लग्नात्केन्द्रगते शुक्रे तस्मात्कामगते शनो | 
. द्वादशैकोनविंशे च विवाहः प्रायशो भवेत्‌। १५४ ।। 
लग्न से केन्द्र में शुक्र हो, उससे सातवें भाव में शान हो तो १२वें वा * 
१९वें वर्ष में विवाह होता है।।१५४।। 
चन्द्राज्जामित्रगे शुक्रे शुक्राज्जामित्रगे शनो। 
वत्सरेडष्टादशे प्राप्त विवाह लभते नरः।।२५५।। 
चन्द्रमा से ७बें भाव में शुक्र हो और शुक्र से ७वें भाव में शनि हो 
तो १८दें वर्ष में प्रायः विवाह होता है।।१५५।। 
धनेशे लाभराशिस्थे लग्नेशे कर्मराशिभे। 
अब्दे पञ्चदशे जाते विवाह लभते नरः।।॥१५६।। क्‍ 
द्वितीयेश लाभभाव में हो और लग्नेश १०वें भाव में हो तो १५वें वर्ष 
* में विवाह होता है।।१५६।। 
धनेशे लाभराशिस्थे लाभेशे धनर॒ाशिगे। 
अब्दत्रयोदशे प्राप्ते विवाह लभते नरः।॥१५७।। 
धनेश (द्वितीयेश) लाभभाव में और लाभेश (११ भाव का स्वामी) धन 
भाव में हो तो १३वें वर्ष में विवाह होता है।।१५७।। 
रन्ध्राज्जामित्रगे शुक्रे तदीशे भौमसंयुते। 
द्वाविशे सप्तविशांब्दे विवाहो लभते नरः।।॥१५८।। . 
अष्टम भाव से सातवें भाव में शुक्र हो और सप्तमेश भौम से युत हो 
तो ररवें या २७वें वर्ष में विवाह होता है।।१५८॥।। 
. _ दारांशकगते लग्ननाथे दारेश्वरे व्यये। 
त्रयोविशे च षड्विशे विवाह लभते नरः।॥१५९।। 


॥ै 
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सप्तम भाव के नवांश में लग्नेश हो और सप्तमेश बारहवें भाव में 
'हो तो र३वें या २६वें वर्ष में विवाह होता है।।१५९।। 
रन्ध्रांशे दारराशिस्थे लग्नांशे भृगुसंयुते। 
पज्चविंशे त्रयस्त्रिशे विवाह लभते नरः॥॥१६०॥॥। |; 
अष्टम भाव की नवांश राशि सातवें भाव में हो और लग्न के नवांश 
'में शुक्र युत हो तो २५वें या ३३वें वर्ष में विवाह होता है।।१६०॥। . * 
भाग्यादभाग्दगते शुक्रे तदचये राहुसंयुते। क्‍ 
एकर्त्रिशात्त्रथस्त्रिशे दारलाभं विनिदिशेंत्‌।।१६१।। हे 
.... भाग्यस्थान से भाग्यभाव में शुक्र हो, उससे बारहवें भाव में राहु हो तो क्‍ 
३१वें वा. ३३वें वर्ष में विवाह होता है।।१६१।। 
_ भाग्याज्जामित्रगे शुक्रे तद्द्यूने दारनायके । 
त्रिंशे वा सप्तनत्रिशाब्दे विवाह लभते नरः।।१६२।। 
.... भाग्यभाव से ७वें भाव में शुक्र हो, उससे बारहवें भाव में राहु हो तो 
३०वें वा ३७वें वर्ष में विवाह होता है।।१६२।। क्‍ 
ह स्त्रीमृत्युसमयमाह-- 
दारेशे नीचराशिस्थे शुक्रे रन्ध्रारिसंयुते। 
अष्टादशे तन्नयस्त्रिशे बत्सरे दारनाशनम।॥१६३॥।। 
सप्तमेश अपनी नीच राशि में हो और शुक्र ८, ६ भाव में हो तो १८वें 
या ३३वें वर्ष में स्त्री का नाश होता है।।१६३॥।। 
मदेशे नाशरशिस्थे.. व्ययेशे मदराशिगे। 
' तस्थ चैकोनत्रिशाब्दे दारनाशं विनिदिशेत । । १६४ । । 
सप्तमेश ८वें भात्र में हो और व्ययेश सातवें भाव में हो तो २९वें वर्ष 
म॑ स्त्री का नाश होता है।।१६४।। 
कुटुम्बस्थानगे राहुः कलत्रे भौमसंयुते। 
पाणिग्रहे विवाहे च सर्पदंष्ट्रे बधूमृतित॥१६५।। 
दूसरे भाव में राहु हो और सातवें भाव में भौम हो तो विवाह के बाद 
ही साँप के काटने से स्त्री की मृत्यु होती है।।१६५।। . 
रन्ध्रस्थानगते शुक्रे तदीशे सौरिराशिगे। रा 
_द्वादशैकोनविंशाब्दे दारनाशं विनिदिशेत्‌।।१६८॥। | 





। 
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आठवें भाव में शुक्र हो और अष्टमेश शनि को राशि में हो तो १२- 
वें या २९वें वर्ष में स्त्री की मृत्यु होती है।।१६६।.। 
लग्नेशे नीचराशिस्थे धनेशे निधन गते। 
त्रयोदशे तु सम्प्राप्ते कलत्रस्य मृति. वदेत।।॥१६७।। 
लग्नेश अपनी नीचराशि में हो और धनेश आठवें भाव में हो तो १३वें 
वर्ष में स्त्री की मृत्यु होती है।।१६७।। 
शुक्राज्जामित्रगे चन्द्रे चन्द्राज्जामित्रगे बुधे। 
रन्ध्रेशे सुतभावस्थे प्रथमं दशमाब्दिकम्‌।।१६८।। 
द्वाविशे च द्वितीयं च त्रयस्त्रिशं तृतीयकम। 
विवाह लभते मर्त्यो नात्र कार्या विचारणा। ।१६९।। 
शुक्र से सातवें भाव में चन्द्रमा हो और चन्द्रमा से सातवें भाव में 
बुध हो तथा अष्टमेश पाँचवें भाव में हो तो पहला विवाह १०वें वर्ष में, 
दूसरा ररवें वर्ष में और तीसरा ३३वें वर्ष में होता है।।१६९॥।। 
अथाष्टमभावफलमाह-- 
आयुस्स्थानाधिपः पापैः सहैव यदि संस्थितः। 
करोत्यल्पायुषं जात॑ लग्नेशो5प्यन्न संस्थितः।॥२७०।। 
अष्टमेश पापग्रह और लग्नेश के साथ आठवें भाव में हो तो जातक 
.. अल्पायु होता है।।१७०।। 
एवं हि शनिना चिन्ता कार्या तर्केविचक्षणैः क्‍ 
कर्माधिपेन च तथा चिन्तन कार्यमायुषः।।१९७१।। 
इसी प्रकार तर्क द्वारा शनि और कमेश से भी आयु का विचार करना 
चाहिए।१७१।। 
षष्ठे व्यये5पि षष्ठेशो व्ययाधीशो रिपौ व्यये। 
लग्ने5ष्टमे स्थितो बापि दीर्घमायुः प्रवच्छति । ।९७२।। 
षष्ठेश ६ या १२ भाव में हो और व्ययेश ६ या १२ भ्गव में हो अथवा 
लग्न वा आठवें भाव में हो तो दीर्घायु होता है।।१७२॥। 
' स्वस्थाने स्वांशके वापि मित्रेशे मिन्नमन्दिरे । हा 
दीर्घायुषं करोत्येव लग्नेशो5ष्टमपर पुनः।।१७३।। 
लग्नेश, अष्टमेश और पंचमेश अपने भाव में, अपने नवांश में बा मित्र - 
की राशि में हो-तो दीर्घायु होता है।१७३।। ..' 
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.. लग्नाष्टमकर्मेशमन्दाः केन्द्रत्रिकोणयोः। 
लाभे वा संस्थितास्तद्वत्‌ दिशेयुदीर्घभायुषम । । १९७ ४ । । 
..._ लग्नेश, अष्टमेश, कमेंश और शनि केन्द्र-त्रिकोण और लाभ भाव में 
हों. तो दीर्घायु होती है।।१७४।। 
अष्टमाधिपतौ केन्‍्द्रे लग्नेशे बलवर्जिते। 
विंशद्रषण्यसो जीवेद्द्वात्रिंशत्पमायुषम्‌। |१७५ | । 
अष्टमेश केन्द्र में हो और लग्नेश निर्बल हो तो २० वर्ष या ३२ वर्ष 
की आयु होती है।।१७५।। 
. .. रन्ध्रेशे नीचराशिस्थे रन्ध्रे यापग्रहैर्युते। 
- लग्नेशे दुर्बले यस्य अल्पायुर्भवति ध्रुवम्‌।।१७६।। 
. अष्टमेश अपनी नीच राशि में हो, अष्टम भाव में पापग्रह हों और लग्नेश 
दुर्बल हो. तो अल्पायु होती है।।१७६॥।। 
रन्ध्रेशे पापसंयुक्ते रन्ध्रे पापग्रहैर्युते। 
व्यये क्रूरग्रहेजजाति जातमात्र मृतिर्भवेत।।१७७।। 

.. अष्टमेश पापग्रह से युक्त हो, आठवें भाव में पापग्रह हों और बारहबें 
भाव में पापग्रह हों तो उत्पन्न होते ही मृत्यु हो जाती है।।१७७।। 
केन्द्रत्रिकोणपापस्थाः षष्ठाष्टेषु शुभा यदि। 
लग्ने रन्ध्रेशनीचस्थे जातः सद्यो मृतो भवेत।।९७८।। 

' केन्द्रतत्रिकोण में पापग्रह हों, ६/८ भाव में शुभग्रह- हों, लग्न 

में अष्टमेश अपनी नीचराशि का हो तो शीघ्र ही मृत्यु होती है।।१७८ | । 
. पज्चमे पापसंयुक्ते रन्ध्रेशे पापसंयुते। 

रन्ध्रे पापग्रहैर्युक्ते अल्पायुष्यः प्रजायते।।१७९।। 
'पाँचवें भाव में पापग्रह हो, अष्टमेश पापग्रह से युत हो और अष्टम भाव 
पापग्रह से युत हो तो अल्पायु होती है।।१७।। 
रन्ध्रेशे रन्ध्रराशिस्थे चन्द्रे .पापसमन्चिते। 
शुभद्ग्रहिते विद्वन मासान्ते च मृतिर्भवेत। ।१८०।। 
...._ अष्टमेश आठवें भाव में और चन्द्रमा पापयुक्त हो, शुभग्रह से न देखा 
जाता हो तो मास के अंत में मृत्यु होती है।।१८०।। क्‍ 
लंग्नेशे स्वोच्चराशिस्थे चन्द्रे लाभसमन्चिते। .._ 
रन्ध्रस्थानगते जीवे दीर्घायुष्यं न संशयः।।१८१।। 


ढौँ 
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लग्नेश अपनी उच्चराशि में हो और चन्द्रमा लाभभाव में हो तथा आठवें 
भाव में गुरु हो तो दीर्घायु होती है, इसमें संशय नहीं है।।१८१।। 
..._ अथ नवमभावफलमाह- 
गुरुस्थानगते जीवे तदीशे केन्द्रसंस्थिते। 
लग्नेशे बलसंयुक्ते बहुभाग्याधिपो भवेत्‌।।१८२।१ 
नवम स्थान में गुरु हो, नवमेश केन्द्र में हो और लग्नेश बलवान 
हो तो बड़ा ही भाग्यवान्‌ होता है।।१८२।। 
भाग्येशे बलसंयुक्ते भाग्ये भृूगुसमन्विते। 
लग्नात्केन्द्रगते जीवे पितृभाग्यसमन्वितः। ॥१८३॥।। 


भाग्येश बलवान हो, भाग्यस्थान में शुक्र झे, लग्न से केन्द्र में गुरु 
हो तो पिता भाग्यवान्‌ होता है।।१८३।। | 


भाग्यस्थानाद्द्वितीये वा सुखे भौमसमन्चिते। 
भाग्येशे नीचराशिस्थे पिता निर्धन एव च।।१८४।। 
भाग्यस्थान से दूसरे वा चौथे स्थान में भौम हो और भाग्येश नीच राशि 
में हो तो पिता निर्धन होता है।।१८४।। 
भाग्येशे परमोच्चस्थे भाग्यांशे जीदसंयुते। 
लग्नाच्चतुष्टये शुक्रे पिता दीर्घायुरादिशेत्‌। । १८५ । । 
भाग्येश परम-उच्चांश में हो, गुरु भाग्यांश में हो, लग्न से केन्द्र में 
शुक्र हो तो पिता दीर्घायु होता है।।१८५।। 
भांग्येशे केन्द्रभावस्थे गुरुणा च निरीक्षिते। 
तत्पिता वाहनेर्युक्तो राजा वा तत्समों भवेत्‌। १८६ |। 
भाग्येश केन्द्र में गुरु से देखा जाता हो तो उसका पिता बाहन से 
युक्त राजा वा उसके समान होता है।।१८६।। 
भाग्येशे कर्मभावस्थे कर्मेशे भाग्यराशिगे। 
“ शुभयोगे धनाठ्यश्च कीर्तिमांस्तत्पिता भवेत्‌।।१८७।। 
. भाग्येश कर्मभाव में हो, कर्मेश भाग्यभाव में हो और शुभग्रह से किसी 
प्रकार का संपर्क हो तो उसका पिता धनी और कीत्तिमान्‌ होता है।॥१८७।। . 
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' परमोच्चांशगे सूर्य भाग्येशे लाभसंस्थिते। 
धरम्मिष्ठो नृषवात्सल्यः पितृभक्तो भवेत्नरः।।१८८ | । 
- सूर्य परम-उच्चांश में हो, भाग्येश लाभभाव में हो तो जातक धर्मिष्ठ, 
राजा का प्रेमपात्र और पितृभक्त होता .है।।१८८ |। 
लग्नात्त्रिकोणगे सूर्य भाग्येशे सप्तमस्थिते। 
गुरुणा सहिते दृष्टे पितृभक्तिसमन्वितः।।१८९।। 
भाग्येशे धनभावस्थे धनेशे भाग्यराशिगे। 
.॑.  द्वात्रिशात्परतो भाग्य वाहन कीत्तिसम्भवः । । १९० | । 
हि लग्न से त्रिकोण में सूर्य हो, भाग्येश धनभाव में और धनेश भाग्यभाव 
५ हो तो ३२वें वर्ष के बाद भाग्य, वाहन और कीर्ति का लाभ होता 
.. हैं।।१९०।। 


....- पितृवैरयोगः- | 
लग्नेशे भाग्यराशिस्थे षष्ठेशे भाग्यराशिगे। 
अन्योउन्यवैरं ब्रुवते जनकः कुत्सितो भवेत्‌। ।१९१।। 
' लग्नेश भाग्यभाव में हो और षष्ठेश भाग्यभाव में हो तो परस्पर पिता- 
पुत्र में बैर होता हैं तथा पिता निन्दनीय होता है।।१९१।। 
जा भिक्षाशनयोगः- 
.. क़र्माधिपेन सहितो विक्रमेशों च निर्बलः। 
 नीचास्तगो च भाग्येशो. योगो भिक्षाशनप्रदः । । १९२ । । 
यदि निर्बल तृतीयेश कर्मेश से युक्त हो और भाग्येश नीच वा अस्त 
में हो तो जातक भिक्षा से उदरपूत्ति करने वाला होता है।।१९२।। 
है पितृमरणयोगमाह- 
. घष्ठाष्टमव्यये भानू रन्ध्रेशे भाग्यसंयुते। 
: व्ययेशे लग्नराशिस्थे षष्ठेशे पञ्चमे स्थिते। ।१९३।। 
जातस्व जननात्पूर्व जनकस्य मृति वदेत्‌। 


सूर्य ६/८/१२ भाव में हो और अष्टम्रेश भाग्य भाव में हो तथा व्ययेश 
लग्न॑ में और षष्ठेश पाँचवें भाव में हो बालक के जन्म से पूर्ब . 


ही पिता की मृत्यु हो जाती है।।१९३।। 
रन्ध्रस्थानगते सूर्य रन्ध्रेशे भाग्यभावगे।।१९४।। 


: जातस्थ प्रथमाब्दे च पितुर्मरणमादिशेत्‌। 
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आठवें स्थान में सूर्य हो और अष्टमेश भाग्यभाव में हो तो बालक के _ 
पहले वर्ष में ही पिता की मृत्यु होती है।।१९४।। - 
व्ययेशे भाग्यराशिस्थे नीचांशे भाग्यनायके । 
तृतीये षोडशे वर्ष जनकस्य मृतिर्भवेत्‌।।१९५॥। 
व्ययेश भाग्यभाव में, भाग्येश नीचांश में हो तो तीसरे वा सोलहवें वर्ष 
में पिता को मृत्यु होती है।।१९५।। 
लग्नेशे नाशराशिस्थे रन्ध्रेशे भानुसंयुते। 
द्वितीये द्वादशे वर्ष पितुर्मरणमादिशेत।।१९६॥।॥। 
लग्नेश आठवें भाव में और अष्टमेश सूर्य से युत हो तो दूसरे वा 
शरवें वर्ष में पिता की मृत्यु होती है।।१९६।। 
भाग्याद्रन्ध्रगते राहौ भाग्याद्भाग्यगते रवौ। 
राहुणा सहिते सूर्य चन्द्रादभाग्यगते शनो।।१९९७।। 
सप्तमैकोनविंशाब्दे तातस्य मरणं भवेत्‌। 
भाग्यभाव से आठवें भाव में राहु हो, भाग्य से भाग्यभाव में रवि राहु 
से युक्त हो और चन्द्रमा से भाग्यभाव में शनि हो तो छवें या १९वें 
वर्ष में पिता की मृत्यु होती है।।१९७।। 
भाग्येशे व्ययराशिस्थे व्ययेशे भाग्यराशिगे। ।१९८।। 
चतुश्चत्वारिवर्षाच्च पितुर्मरणमादिशेत्‌। 
भाग्येश १२वें भाव में और व्ययेश भाग्यभाव में हो तो ४४वें वर्ष में 
पिता की मृत्यु होती है।।१९८।। 
रव्यंशे च स्थिते चन्द्रे लग्नेशे रन्ध्रसंयुते।।१९९।। 
पज्चत्रिशैकचत्वारिंशद्र्ष पितृनाशनम्‌। 
सूर्य के नवांश में चन्द्रमा हो और लग्नेश आंठवें भाव में हो तो ३५वें 
वा ४९वें वर्ष में पिता कौ मृत्यु होती है।।१९९।। 
पितृस्थानाधिपे सूर्य मन्दभोमसमन्विते।।२००।। 
पज्चाशद्वत्सरे प्राप्त जनकस्य मृतिर्भवेत्‌। 
.. पितृस्थान (१०) का स्वामी सूर्य हो और शनि-भौम से युत हो तो 
५०वें वर्ष में पिता कौ मृत्यु होती है।।२००।। 
भाग्यात्सप्तमगे सूर्य भ्रातृसप्तमगस्तमः।।२०१।। 
षष्ठे वा पञ्चविशाब्दे पितुर्मरणमादिशेत्‌। 


श्छ८ट | बृहत्पाराशरहोराशास्रम्‌ 
/ भाग्यभाव से ७वें सूर्य हो और भ्रातृभाव से ७वें राहु हो तो छठे वा २५वें 
चर्ष में पिता की मृत्यु होती है।।२०१॥। . 

रन्ध्रजामित्रगे मन्दे मन्दाज्जामिन्नगे रवो।।२०२॥॥। 
त्रिशेकविंशे बड़्विंशे जनकस्य मृतिर्भवेत्‌। 
आठवें से सातवें भाव में शनि हो और शनि से ७वें भाव में राहु हो 

तो: ३०वें, २१वें वा २६वें वर्ष में पिता की मृत्यु होती है।।२०२।। 

. भाग्येशे नीक्तराशिस्थे तदीशे भाग्यराशिगे।॥२०३।॥। 
षड्विंशे च त्रयस्त्रिशे पितुर्मरणमादिशेत्‌। द | े 
एवं तातस्य भो विद्वन्‌ फल ज्ञात्वा समादिशेत्‌।।२९४ | । 

. भाग्येश नीच राशि में और नीच राशि का स्वामी भाग्यभाव में हो तो 

र६वें वा ३३वें वर्ष में पिता कौ मृत्यु होती है। इस प्रकार से पिता 

की मृत्यु का विचार कर आदेश देना चाहिए।।२०३-२०४ | । 
परमोच्चांशगे शुक्रे भाग्येशेन समन्चिते। 

_ भ्रातृस्थाने शनियुते बहुभाग्याधिपो भवेत्‌।।२०५।। 
भाग्येश से युत शुक्र परम-उच्चांश में हो और मातृस्थान में शनि हो 

तो बड़ा भाग्यवान्‌ होता है।।२०५।। 
गुरुणा संयुते भाग्ये तदीशे केन्द्रराशिगे। 
विंशद्वर्षात्परं चैव बहुभाग्यं विनिदिशेत।।२०६॥।। 
भाग्यस्थान में गुरु हो और भाग्येश केंद्र में होतो २२ वर्ष के बाद. 
.. भाग्योदय होता है।।२०६।। | 
परमोच्चांशगे सौम्ये भाग्येशे भाग्यराशिगे। 
घटत्रिंशाच्व परं चैव बहुभाग्यं विनिदिशेत्‌। । २०७ ।। 
बुध परम उच्चांश में हो और भाग्येश भाग्यभाव में हो तो ३ 
वर्ष के बाद भाग्योदय होता है।।र०७।। 
लग्नेशे भाग्यराशिस्थे भाग्येशे लग्नसंयुते। 
गुरुणा व मम धनवाहनलाभकृत्‌। ।२०८ | । 


लग्नेश भाग्यंभाव में और भाग्येश लग्न में हो तथा गुरु सप्तम भाव - 
में होती धन-वाहन से युक्त होता है।।२०८।। 
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भाग्यहीनयोगः 
भाग्यादभाग्यगतो राहुर्भाग्येशे निधन गते। 
 भाग्येशे नीचराशिस्थे भाग्यहीनो भवेन्नरः।।२०९।। 
भाग्यस्थान से नवम भाव में राहु हो तथा भाग्येश अपनी नीच राशि 
के आठवें भाव में हो तो मनुष्य भाग्यहीन होता है।।२०९।। 
भाग्यस्थानगते मन्दे शशिना च समन्विते। 
लग्नेशे नीचराशिस्थे भिक्षाशी च नरो भवेत । ।९१० । । 
भाग्यस्थान में शनि चन्द्रमा के साथ हो और लग्नेश नीच राशि में हो 
तो भिक्षा का अन्न खाने वाला होता है।।२१०।। 
अथ दशमभावफलमाह- 
कर्माधिपो बलोनश्चेत्कर्मवैकल्यमादिशेत। 
सैंहिः केन्द्रत्रिकोणस्थो ज्योतिष्टोमादियागकृत्‌। ।२५१९।। 
कमेंश निर्बल हो तो जातक कर्महीन होता है। राह केन्द्र-त्रिकोण: 
में हो तो ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ करने वाला होता है।।२११।। 
दशमे पापसंयुक्ते लाभे पापसमन्चिते। 
दुष्कृति लभते मर्त्यः स्वजनानां विदूषकः।।२१२।। 
दशम भाव मे पापग्रह हो और लाभ भाव में. पापग्रह हो तो जातक 
दुष्कीत्ति पाता है।।२१२।। 
कमेशे नाशराशिस्थे राहुणा संयुतेडपि च। 
जनद्देषी महामू्खों दुष्कृति लभंते नरः॥॥२९३।॥। - 
कमेश राह से संयुक्त होकर आठवें भाव में हो तो मनुष्यों से द्वेष करने | 
वाला, महामूर्ख और दुष्कर्म में प्रवुत होता है।।२१३।। 
करम्मेशे द्यूनराशिस्थे मन्दभौमसमन्विते। 
झूनेशे पापसंयुक्ते शिश्नोंदरपरायणः।॥२१४॥।। 
कर्मेश शनि-भौम से युत होकर सप्तम भाव में हो और सप्तमेश पाप 
से युत हो तो जातक शिश्न द्वारा उदरपूत्ति (जीविका) करने वाला होता 
है।।२१४ || 
द तुडगराशि समाश्रित्य कर्मेशे गुरुसंयुते। 
भाग्येशे कर्मराशिस्थे यानैश्चर्यप्रतापवान।।२१५५।। 
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अपनी उच्चराशि में कर्मेश गुरु से युंत हो और भाग्येश कर्मराशि में 


हो तो जातक मान-ऐश्वर्य से युक्त प्रतापी होता है।।२१५।। 


लाभेशे कर्मराशिस्थे कर्मेशे लग्नसंयुते। 
तावुभौ केन्द्रगो वादि सुंखनीवनभाग्भवेत्‌। ।२१६। | 


. _लाभेश कर्मराशि में हो और कमेश लग्न में हो अथवा दोनों केन्द्र में द 


हों तो सुखी जीवन वाला होता है।।२१६।। 
कमेंशे बलसंयुक्ते मीने गुरुसमन्चिते। 


वस्त्राभरणसौख्यादि लभते नात्र संशयः।।२१७।। 


कर्मेश बलवान होकर मीनराशि में गुरु से युत हो तो जातक बस्त्र, 


आभूषण . सुख आदि सै पृक्त होता है।।२१७।। 
कर्महीनयोगः 
लाभस्थानगते सूर्य राहुभौमसमन्विते। 
. रविपुत्रेण संयुक्ते कर्मच्छेत्ता भवेन्नरः।।२९८।। 
सूर्य लाभभाव में राहु, भौम, शनि से युत हो तो जातक कर्महीन होता 
है।।२१८।। 
शुभकर्मयोगाः 
मीने जीवे भृगुसुते लग्नेशे बलसंयुते। 
स्वोच्चशाशिगते चन्द्रे सम्यग्ज्ञानार्थवान्‌ भवेत्‌।।२१९।। 
मीनराशि में गुरु-शुक्र हों, लग्नेश बलवान्‌ हो और चंद्रमा अपनी 
उच्चराशि में हो तो ज्ञानी और धनी होता है।।२१९।। 
करमेशे लाभराशिस्थे लाभेशे लग्नसंस्थिते। 
: कर्मराशिस्थिते शुक्रे रत्लवान्‌ स नरो भवेत्‌।।२२० । । 


कर्मेश लाभभाव में और लग्नेश लग्न में तथा शुक्र कर्मभाव में हो. 


तो मनुष्य रत्नों से युक्त होता है।।२२०।। 
केन्द्रत्रिकोणगे कर्मनाथे स्वोच्चसमाश्रिते। 
गुरुणा सहिते दृष्टे स कर्मसहितो भवेत्‌।।२२१।। 


अपनी उच्च राशि में कमेंश केंद्र-त्रिकोण में और गुरु से युत-दृष्ट हो 


तो मनुष्य कर्मश्रेष्ठ होता है।।२२१।॥। 
कर्मेशे लग्नभावस्थे लग्नेशेन समन्चिते। 
केन्द्रत्रिकोणगे चन्द्रे सत्कर्मनिरतो भवेत्‌।।२२२।। 
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कर्मेश लग्न में लग्नेश के साथ हो, केन्द्र- त्रिकोण में चंद्रमा हो तो पुरुष 
सत्कर्म में निरत होता है।।२२२।। 
कर्मस्थानगते चन्द्रे तदीशे ततृतन्रिकोणगे। 
. _लग्नेशे केन्द्रभावस्थे सत्कीत्तिसहितो भवेत । ९२३ । । 
कर्मस्थान में चंद्रमा हो और कर्मेश उससे त्रिकोण में हो तथा लग्नेश 
केंद्र में हो तो कीत्ति से युक्त होता है।।२२३।॥। 
लाभेशे कर्मभावस्थे कर्मेशे बलसंयुते। 
देवेन्द्रगुरुणा दृष्टे सत्कीत्तिसहितो भवेत्‌।॥२२४॥॥। - 


लाभेश क़र्मभाव में हो और कमेश बलवान्‌ हो, गुरु से देखा जाता हो 
तो सत्कीत्ति से युक्त होता है।।२२४ ।। 


कर्मस्थानाधिपे भाग्ये लग्नेशे कर्मसंयुते। 
लग्नात्पञज्चमगे चन्द्रे ख्यातकीत्ति विनिर्दिशेत। ।२२५ ।। 
कर्मेश भाग्यभाव में और लग्नेश कर्मभाव में हो तथा लग्न से पाँचवें 
_ भाव में चंद्रमा हो तो विख्यात कीत्तिवाला पुरुष होता है।।२२५।। 
अशुभयोगर-- ह 
कर्मस्थानगते . मन्दे नीचसेचरसंयुते। ' 
कर्माशे पापसंयुक्ते कर्महीनो भवेन्नरः॥।२२६।। 





कर्मस्थान में शनि नीचराशिस्थ ग्रह से युत हो और कर्माश में पापग्रह । 


हो तो जातक कर्महीन होता है।।२२६।। 
कमेशे नाशराशिस्थे कर्मस्थे पापखेचरे। 
ऊर्मभात्कर्मगे पापे कर्मवैकल्यमादिशेत ।॥२२७॥। 
कमेंश आठवें भाव में हो और कर्मभाव में पापग्रह हो तथा कर्मभाव 
से कर्मस्थान में पापग्रह हो तो पुरुष कर्महीन होता है।।२२७।। 
अथैकादशभावफलमाह-- 
लाभाधिषो यदा लाभे तिष्ठेत्केन्द्रत्रिकोणयोः 
बहुलाभं तदा कुर्यादुच्चसूर्याशगोडषपि वा।।२१२८।। 
लाभेश लाभभाव में वा केद्र-त्रिकोण में हो वा अपने उच्च में वा सूर्याश 
में हो तो भी फल का बहुत लाभ होता है।।२२८॥। 
लाभेशे धनराशिस्थे धनेशे केन्द्रसंस्थिते। 
गुरुणा सहिते भावे गुरुलाभभं विनिदिशेत्‌।।२२९।।॥ 
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लाभेश धन राशि में हो और धनेश केंद्र में हो तथा गुरु से युत हो 
तो अधिक लाभ होता है।।२२९।। 
लाभेशे लाभभावस्थे शुभग्रहसमन्विते। 
चटत्रिंशे वत्सरे प्राप्त सहस्नद्रवयनिष्कभाक्‌ । । २३० । । 
: लाभेश लाभभाव में शुभग्रह से युत हो तो ३६वें वर्ष में २ सहस्न निष्क 
(मोहर) का लाभ होता है।।२३०।। 
केन्द्रत्रिकोणणे भावनाथे शुभसमन्चिते। 
- चत्वारिंशे तु सम्प्राप्त सहस्रार्थ च निष्कभाक। ।२३१।। 
लाभेश शुभग्रह से युत होकर केन्द्र-त्रिकोण में हो तो ४०वें वर्ष में 
पाँच सौ मोहर का लाभ होता है।।२३१।। 
लाभस्थाने गुरुयुते धने चन्द्रसमन्चिते। . 
भाग्यस्थानगते शुक्रे घट्सहस्नाधिपो भवेत्‌।।२३२।। 
लाभभाव में गुरु हो और धनस्थान में चंद्रमा हो तथा भाग्यस्थान में शुक्र 
हो तो ६ हजार मोहर का अधिपति होता है।।२३२।। 
लाभाच्च लाभगे जीवे गुरुचन्द्रेण संयुते। 
“ धनधान्याधिपः श्रीमान्‌ रत्नाद्याभरणैर्युतः। ।२३३।॥ 
लाभस्थान से लाभ में गुरु चंद्रमा से युत हो तो धन-धान्य का स्वामी 
श्रीमान, रत्न आदि आभूृषणों से युक्त होता है।।२३३।। 
लाभेशे लग्नभावस्थे लग्नेशे लाभसंयुते। 
त्रयस्त्रिशे तु सम्प्राप्ते सहस्ननिष्क भाग्भवेत्‌ । । २३४ । । 
लाभेश लग्न में हो और लग्नेश लाभभाव में हो तो ३३वें वर्ष में १ हजार 
मोहर का लाभ होता है।।२३४।। 
धनेशे लाभराशिस्थे तदीशे धनराशिगे। 
विवाहात्परतश्चैव बहुभाग्यं समादिशेत्‌।।२३५।। 
धनेशलाभ भाव में और लाभेश धनभाव में हो तो विवाह के बाद अनेक 
प्रकार से भाग्योदय होता है।।२३५॥।। 


।... धैर्येशे लाभराशिस्थे. लाभेशे भ्रातृसंस्थिते रे 


भ्रातृभावाद्धनप्राप्तिदिव्याभरणसंयुतः । । २३६।। 


तृतीय भावेश १श्वें भाव में और लाभेश तीसरे भाव में हो तो भाइयों . 


से धन का लाभ होता है।।२३६।। 


क 
कक 
है ५ 
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अथ द्वादशभावाफलम्‌ू- 
चन्द्रो व्ययाधिपो धर्मलाभमन्त्रेषु संस्थितः। 

' स्वोच्चस्वर्क्षनिजांशे वा लाभधर्मात्मजांशके । क्‍ 
दिव्यागारादिपर्यड्-को दिव्यगन्थेकभोगवान्‌। ।२३७।॥ 
परार्थ्य रमणो दिव्यवस्त्रमाल्यादिभूषणः। 
परार्थ्यसंयुतो वित्तो दिनानि नवतिः प्रभुः॥।२३८।। 

चंद्रमा व्ययेश होकर ९।॥११।५वें भाव में हो वा अपनी उच्चराशि 


अपनी राशि धनभाव के नवांश में हो अथवा लाभ नवम-पंचम 


के नवांश में हो तो दिव्य मकान, शब्या, गंध, दूसरे के द्रव्य को भोगने वाला 
होता है।।२३७-२३८।। 


एवं स्वशत्रुनीचांशे5ष्टमांशे वाष्टमे रिपो। 
'संस्थितः कुरुते जातं कान्तासुखविवर्जितम्‌। ।२३९॥।। 

. इसी प्रकार अपने शत्रु की नीचराशि के नवांश में अष्टमभाव के नवांश 
में, आठबे या छठे भाव में हो तो जातक को स्त्री का सुख नहीं होता 
है।।२२९।। 

व्ययाधिक्यपरिवलान्तं दिव्यभोगनिराकृतम्‌ | 
सहि केन्द्रत्रिकोणस्थः स्वस्त्रियालड्कृतः स्वयम्‌।।२४०१॥॥ 
और अधिक खर्च से खिन्न होकर दिव्य भोग आदि से रहित होता है। 
यदि बह केन्द्र-त्रिकोण में हो तो स्त्रीसुख से युक्त होता है।।२४०।। 
लग्नस्य पूर्वार्थभतानभोगाः फल प्रदण्युस्तु प्रत्यते। 
परार्थबट्कोपगताः परोक्ष फल वदन्तीति बुधाः पुराणाः१२४११॥ _ 
...._ लग्न के पूर्वार्थ (१० से ३ भाव तक) मतांतर से (७।८ ।९।१० ।११५।॥१२) 
में स्थित ग्रह प्रत्यक्ष में फल <देने वाले होते हैं और परार्ध 
(४ ।५।६ ७ ।८ ।९) भाव में मतांतर से (१।२।३ ।४ ।५॥।६) में स्थित ग्रह 
. परोक्ष (अप्रत्यक्ष सूर्य) से फल. देने: वाले होते हैं।।२४१।। 
व्ययस्थानगतों राहुर्भोमार्करविसंयुतः 
तदीशे> प्यर्कसंयुक्ते नरके पतन भवेत्‌।॥२४२॥।। 


बारहवें भाव में राहु भौमं-सूर्य के साथ हो, व्येयेश भी सूर्य से युक्त 
हो तो जातक नरक में जाता है।।२४२।। 
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व्ययस्थानगते सौम्ये तदीशे स्वोच्चराशिगे । 
शुभयुक्ते शुभेर्दष्टे मोक्षः स्यान्नात्र संशयः।।२४३॥। | 
'बारंहवें भाव में बुध हो, व्ययेश अपनी उच्च राशि में हो, शुभ ग्रह से 
: युत और दृष्ट हो तो मोक्ष होता है।।२४३॥।। 
व्ययेशे पापसंयुक्ते व्यये पापसमन्धिते। 
पापग्रहेण सन्दृष्टे देशाद्देशान्तरं गतः।।२४३।। 
व्ययेश पापग्रह से युत हो और व्ययभाव में पापग्रह हो और पापग्रह से 
देखा जाता हो तो देश-विदेश में जाने वाला होता है।।२४४।। 
...व्ययेशे शुभराशिस्थे व्ययक्षे शुभसंयुते। 
शुभग्रहेण सन्दृष्टे स्वदेशात्सञ्चरो भवेत्‌।।२४५।। 
व्ययेश शुभराशि में हो और व्ययभाव में शुभग्रह हो, शुभग्रह से देखा 
जाता हो तो अपने देश से अन्य देश को जाने वाला होता है।।२४५।। 
व्यये मन्दादिसंयुक्ते भूमिजेन समन्चिते। 
शुभदृष्टैर्न सम्प्राप्तिः पापमूलाद्धनार्जनम्‌। ।२४६। । 


व्ययभाव शनि-भौम से युत हो, शुभग्रह से न देखा जाता हो तो पाप 
करने से धन कौ हानि होती है।।२४७।। 
लग्नेशे व्ययराशिस्थे व्ययेशे लग्नसंयुते। 
भृगुपुत्रेण संयुक्ते धर्ममूलाद्डनव्ययम्‌।।२४७॥।। 
लग्नेश बारहवे भाव में हो और व्ययेश लग्न में हो, शुक्र से युत हो तो 
धर्म करने में धन-का व्यय होता है।।२४७।। 
इति पाराशरहोरायां पूर्वखण्डे सुबोधिन्यां द्वदशभावविचारों नाम 
द्वादशो5 ध्यायः 


अथ भावेशफलाध्यायः 
अथ लग्नेशभावफलम- 


लग्नेशे लग्नगे पुंसः सुखी भुजपराक्रमी। 
मनस्वी चातिचाज्चल्यो द्विभार्यः परगोषपि वा।।१।॥ 
लग्नेश लग्न में हो तो जातक सुखी, पराक्रमी, मनस्वी, अत्यंत 
 - चंचल, दो स्त्रियों वाला और परस्त्रीगामी भी होता है।।१।। 

लग्नेशे धनगे लाभे सलाभः पण्डितो नरः 

सुशीलो धर्मविन्मानी बहुदारगुणैर्युतः।।२।। 
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लग्नेश धनस्थान में या लाभस्थान में हो तो जातक लाभ से युक्त पंडित, 
सुशील, धर्मात्मा, ज्ञानी और अनेक स्त्रियों से युक्त होता है।।२।। 
लग्नेशे सहजें षष्ठे सिहतुल्यपराक्रमी। 
सर्वसम्पद्युतो मानी द्विभायों मतिमानसुखी।।३।। 
लग्नेश तीसरे या छठे भाव में हो तो जातक सिंह के समान पराक्रमी 
सभी सम्पत्ति से युक्त, मानी, दो स्त्रियों बाला और बुद्धिमान्‌ एवं सुखी 
: होता है।।३।। 
लग्नेशे दशमे तुर्ये पितृमातृसुखान्वितः। 
बहुभ्रातृयुततः कामी गुणसोौन्दर्यसंयुतः। ॥४॥।। 
लग्नेश दशम या चतुर्थ भाव में हो तो पिता-माता के सुख से युक्त, 
अनेक भाइयों वाला, कामी, गुण-सौंदर्य से युक्त होता है।।४।। 
लग्नेशे पञ्चमे दानी सुतसौख्यं च मध्यमम। 
प्रथमापत्यनाशः स्यात्क्रोधी लोभी नृपप्रियः।।५॥।। 


लग्नेश पाँचवें भाव में हो तो जातक दानी, मध्यम संतान सुखवाला, 


प्रथम संतान से हीन, क्रोधी, लोभी और राज़प्रिय होता है।।५।। 
लग्नेशे सप्तमे यस्य भार्या तस्य न जीवति। 
'विरक्तो वा प्रवासी वा दरिद्रो वा नृूपोड5पि वा।।६।। 
लग्नेश सातवें भाव में हो तो स्त्री का विनाश होता है। वह व्यक्ति 
विरक्त हो या परदेशी हो, वा दरिद्र हो या राजा होता है।।६।। 
लग्नेशे व्ययग्रेड्ष्टस्थे. सिद्धविद्याविशारदः। 
झूती चौरो महाक्रोधी परनार्यतिभोगकृत्‌त।।७॥।। 


लग्नेश शरवें या ८बें भाव में हो तो जातक जूआ खेलने वाला, चोर, .. 


क्रोधी और परस्त्रीगामी होता है।।८।। 

लग्नेशे नवमे पुंसो भाग्यवान्‌ जनवल्लभः। 

विष्णुभक्तः पटुवाग्मी पुत्रदारधनेर्युतः।।८।॥। 

लग्नेश नवम भाव में हो तो पुरुष भाग्यवान्‌, जनप्रिय, विष्णुभक्त 
पंडित, वक्ता और पुत्र-स्त्री से युक्त होता है।।८।। 
अथ धनेशभावफलम्‌ू- द 
धनेशे च तनौ पुत्री स्वकुटुम्बस्य कण्टकः। 
धनवात्निष्ठुरर कामी परकार्येषु तत्परः।।९।। 
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धनेश लग्न में हो तो जातक पुत्रवान्‌, अपने कुटुम्ब का कंटक, धनी 
निष्ठुर, कामी और दूसरे के कार्य में तत्पर होता है।।९॥।। 
.. धनेशे धनगे मंर्त्यः धनवान गर्वसंयुतः। 
' भायद्दियं त्रयं॑ वापि पुत्रहीनः प्रजायते।।१०।। 
.... धनेश धनभाव में हो जातक धनी, धर्म से युक्त होता है। उसे २ या ३ 
स्त्रियाँ होती है और पुत्रहीन होता है।।१०।। 
धनेशे सहजे तुर्ये विक्रमी मतिमान्‌ गुणी। 
परदाराभिमानी च लोभी वा देवनिन्दकः।।११।। 
धनेश तीसरे या चौथे भाव में हो तो जातक पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, गुणी 
परायी स्त्री का अभिमान करने वाला, लोभी या देवनिंदक होता है।।११।। 
धनेशे सुतभावस्थे पुत्रतो धनवान्‌ भवेत्‌। 
. कृपणो दुःखभाग्जातो यशस्वी पुत्रवान भवेत्‌।।१२।। 
धनेश पाँचवें भाव में हो तो पुत्र से धनी, कृपण, दुःख भोगने बाला, : 
यशस्वी और पुत्रवान्‌ होता है।।१२।। ह 
धनेशे शंत्रुगे शत्रोर्थन॑ प्राप्पोति निश्चितम। 
शत्रुतो वित्तनाशः स्थाज्जंघोवोर्भवेच्च रुक ।।१३।। 
.. धनेश छठे भाव में हो तो शत्रु से धन प्राप्त करने बाला, पुत्र 
द्वारा धन नाश वाला और जंघा तथा रु प्रदेश में रोग युक्त होता है।।११।। 
धनेशे सप्तमे वेद्यः परजायाभिगामिनः 
जाया तस्व भवेद्वेश्या माता च व्यभिचारिणी। । १४ । । 
धनेश सातवें भाव में हो तो जातक वैद्य होता है, परस्त्रीगामी होता है। 
उसकी स्त्री वेश्या और माता व्यभिचारिणी होती है।१४।।..... 


धनेशे मृत्युगेहस्थे भूमिद्रव्य॑ लभेद्‌ ध्रुवम्‌। 
. जायासोौख्य॑ भवेत्स्वल्पं ज्येष्ठभ्रातसुखं न हि। ।१५।। 
धनेश आठवें भाव में हो तो-जातक को भूमिगत द्रव्य का लाभ, स्त्री 
का सुख अल्प और ज्येष्ठ भाई का सुख नहीं होता है।।१५।। 
धनेशे नवमे लाभे धनवानुद्यमी पटुः। 
' बाल्ये रोगी सुखी पश्च्चाद्यावदायुः समाप्यते। ।१६।। 
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धनेश नवम भाव वा लाभभाव में हो तो जातक धनी, उद्यमी, विद्वान्‌ 
होता है। बाल्य अवस्था में रोगी और पीछे आयु पर्यत सुखी होता है। ।१६।। 
धनेशो दशमे यस्य कामी मानी च पण्डितः। 
बहुदारधनेर्युक्तः सुतहीनो प्रजायते ।॥॥१९७।। 
धनेश दशम भाव में हो तो जातक कामी, मानी, पंडित, अनेक स्त्री . 
तथा धन से युक्त और पुत्रहीन होता है।।१७।। 
धनेशे व्ययगे ज्ञानी साहसी धनवर्जितः 
जीविका नृपगेहाच्च ज्येष्ठपुत्रसुखं न हि।।१८।। 
धनेश- बारहवनें भाव में हो तो जातक ज्ञानी, साहसी, धनहीन 
राजगृह से जीविकावाला, और ज्येष्ठ पुत्र के सुख से हीन होता है। ।१८ ।। 
द अथ सहजेशभावफलम्‌-- द 
तृतीयेशे तनोौ लाभे स्वभुजारजितवित्तवान। 
मूर्ख: कृशो महारोगी साहसी परसेवकः।।॥५९।। 
तृतीयेश लग्न या लाभ भाव में-हो तो जातक अपनी कमाई से धनी, 
.. मूर्ख, कृश, महारोगी अपितु साहसी, दूसरे का सेवक होता है।।१९।। 
गुदाभज्जनिकः स्थूलः परभार्याधने रुचिः।. 
स्वल्पारम्भी सुखी न स्यात्तृतीयेशे धन गते।।२०।। 
तृतीयेश दूसरे भाव में हो तो जातक स्त्री के स्वभाव का, स्थूल, परस्त्री 
के धन से कार्य आरम्भ करने वाला और सुखी नहीं होता है।।२०।। 
तृतीयेशे तृतीयस्थे विक्रमी सुतसंयुतः 
धनयुक्तो महाहृष्टो भुनक्ति सुखमद्भुतम।॥२१-।। 


तृतीयेश तीसरे भाव में हो तो जातक पराक्रमी, पुत्रवान, धनी; प्रसन्न | 


और अदूभुत्‌ सुख को भोगने वाला होता है।।२१।। 
तृतीयेशे सुखे कर्मे पञजचमे वा सुखी सदा। 
अतिक्रूरा भवेद्भार्या धनाढ्यो मतिमान्‌ भवेत्‌। ।२९।। 


तृतीयेश चौथे, दसवें और पाँचवें भाव में हो तो जातक सदा सुखी » 
अतिक्रूर स्त्री से युक्त, धनी और बुद्धिमान्‌ होता है।।२२।। 
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मातुलानां सुख न स्यान्मातुल्या भोगमिच्छति । । २३ । । 
तृतीयेंश छठे भाव में हो तो जातक का भाई शत्रु होता है। जातक 
. स्वयं महाधनी, मामा के सुख से हीन और मामी से संभोग को इच्छावाला 
होता है।२३॥।..... हि 

तृतीयेशेडष्टमे छूने राजद्वारे मृतिर्भवेत्‌। 

चोरों वा परगामी वा बाल्ये कष्टं दिने दिने। ।२४।। 
तृतीयेश आठवें या सातवें भाव में हो तो जातक कौ मृत्यु राजद्दार में 
होती है, चोर, परस्त्रीगामी और बाल्य समय में कष्ट भोगने वाला होता 
है।।२४।। 

तृतीयेशे व्यये भाग्ये स्त्रीभिर्भाग्योदयो भवेत्‌ । 

पिता तस्य महाचोरः सुखे5पि दुःखदर्शकः। ।२५।। 


द्वारा होता है और उसका पिता बड़ा चोर होता है।।२५।। 
: अथ सुखेशभावफलम्‌- 
सुखेशे लग्नगे वापि पितृपुत्री च स्‍नेहली। 
पितृपक्षवेरिकलितं पितृनाम्ना प्रसिद्ध च।।२६।। ' 
सुखेश लग्न में हो तो पित्त-पुत्र में स्नेह होता है, चाचा आदि से बैरभाव 
और पिता के नाम से प्रसिद्धि होती है।।२६।। 
| सर्वसम्पद्युतो मानी साहसी कुहकान्वितः। 
कुटुम्बसंयुतो भोगी सुखेशे च धनस्थिते।॥२७।। 
सुखेश धनभाव में हो तो जातक सभी सम्पत्तियों से युक्त, मानी, 
साहसी, इन्द्रजाल करने वाला, कुटुम्ब से युक्त और भोगी होता है।।२७।। 
सुखेशे सहजे लाभे नित्यरोगी भवेत्नरः। 
उदारो गुणवान्दाता स्वभुजाजितवित्तवान।।२८।। 
सुखेश तीसरे या ग्यारहवें भाव में हो तो जातक नित्यरोगी, उदार, गुणी, 
- दाता और अपने परिश्रम से द्रव्य पैदा करने वाला होता है।।२८।। 
तुर्येशगे! तुर्यगे मन्त्री भवेत्सर्वधनाधिपः। 
चतुरः शीलवान मानी धनाढद्यः स्त्रीप्रियः सुखी।२९।। 





तृतीयेश बारहवें या भाग्यभाव में हो तो जातक का भाग्योदय स्त्री के 
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सुखेश सुख भाव में हो तो मंत्री सभी प्रकार की संपत्ति से युक्त, 
चंतुर, शीलवान्‌, मानी, धनी और स्त्रीप्रिय तथा सुखी होता है.।।२९।। 
तुर्येशे पञ्चमे भाग्ये सुखी सर्वजनप्रियः। 
विष्णुभक्तिरतो मानी स्वभुजार्जितवित्तवान्‌। ॥३०।। 
सुखेश पाँचवें वा नवम भाव में हो तो जातक सुखी, सर्वंजनप्रिय 
क- मानी और अपने पराक्रम से द्रव्य पैदा करने वाला होता 
।।३०।। 
सुखेशे शन्नुगेहस्थे सदा स्याद्वहुयातृकः 
क्रोधी चौरो5भिचारी च दुष्टचित्तो मनस्व्यपि। ।३१।॥। 
सुखेश छठे भाव में हो तो जातक हर समय परदेश में रंहनेवाला, क्रोधी, 
चोर, घात करने वाला, दुष्ट और मनस्वी होता है।।३१।। 
सुखेशे सप्तमे लग्ने बहुविद्यासमन्वितः। 
पित्राजितधनत्यागी सभायां मूृकवद्भवेत्‌।।३२१॥। 
सुखेश सातवें भाव में हो तो जातक अनेक विद्याओं से युक्त, पिता 
के धन को त्यागने वाला, सभा में मूक होता है।।३२।। . द 
सुखेशे व्ययरन्ध्रस्थे सुखहीनो भवेन्नरः। 
पितृसौख्यं भवेदल्पं क्लीबो वा जारजो5पि वा । । ३३ । । 
सुखेश बारहवें या ८वें स्थान में हो तो जातक सुखहीन होता है और 
उसे पिता का अल्पसुख नपुंसक अथवा जार से उत्पन्न हुआ होता है।।३३।। 
सुखेशे कर्मगेहस्थे राजमान्यो भवेन्नरः। 
रसायनी महाहृष्टो भुनक्ति सुखमद्भुतम्‌।।३४॥।। 
सुखेश कर्मभाव में हो तो जातक राजमान्य, रसायन क्रिया को जानने 
वाला, प्रसन्न और सुख को भोगने वाला होता है।।३४।। 
अथ सुतेशभावफलम्‌- ही 
सुतेशे लग्नसहजे मायावी पिशुनो महान। 
लोष्ठं दत्तवान्नैव काचिद्द्रव्यस्य का कथा।।३५॥।। 


पंचमेश लग्न और तीसरे भाव में हो तो जातक मायाबवी और कृपण . 
होता है।।३५।॥। 
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सुतेशे चायुधि धने बहुपुत्री न संशयः 
कासश्वाससुखी न स्यात्क्रोधयुक्तो धनान्वितः। ।३६। | 
पंचमेश ८वें वा रसरे भाव में हो तो जातक अनेक पुत्रों से युक्त, 
“ कास-श्वासरोगी, क्रोधी और धनी होता है।।३६।। 
सुतेशे मातृभवने चिरं मातृसुखं भवेत्‌। 
लक्ष्मीयुक्तः सुबुद्धि'व सचिवो5प्यथवा गुरुः। ।३७ । । 
सुतेश ४ भाव में हो तो जातक को माता का सुख अधिक, लक्ष्मीयुक्त 
बुद्धिमान्‌, मंत्री वा गुरु होता है। मुहूर्त को जानने वाला, टेढ़ा बोलने 
वाला, धनी और बुद्धिमान्‌ होता है।।२७।। 
सुतेशे पञ्चमे यस्य ठस्य पुत्रो न जीवति। 
.क्षणिकः क्रूरभाषी च धनिको मतिमान्भवेत्‌। । ३८ । । 
सुतेश ५वें भाव में हो तो जातक का पुत्र नहीं जीता है।।३८ ।। 
'सुतेशे घष्ठरिः्फस्थे पुत्रः॑ शन्रुत्वमाप्नुयात्‌। 
मृतापत्यो दत्तपुत्रो धनपुत्रो5थवा भवेत्‌।।३९।। 
सुतेश छठे, बारहवें भाव में हो तो जातक को पुत्र से शत्रुता होती हैं 
. और उसके पुत्र मर जाते हैं। उसे दत्तक पुत्र या क्रीत पुत्र होता है।।३९।। 
सुतेशे कामगे मानी सर्वधर्मसमन्वितः 
तुंगबष्टिस्तनुस्वामी भक्तियुक्तैकचेतसा।।४०।। 


सुतेश ७वें भाव में हों तो जातक मानी, सभी धर्मों से युक्त, ऊँचे नाक _ 


वाला और भक्ति युक्त होता है।।४०।। 
... सुतेशे नवमे कर्मे पुत्रों भूपसमो भवेत। 
अथवा ग्रन्थकेर्ता च विख्यातः कुलदीपकः। । ४१।। 
सुतेश ९वें या १०वें भाव में हो तो जातक का पुत्र राजा के समान 
होता है अथवा प्रसिद्ध ग्रंथकर्त्ता होता है।।४१।। 
सुतेशे लाभभवने पण्डितो जनवल्लभरः। 
ग्रन्थकर्त्ता महादक्षों बहुपुत्नरधनान्वितः।।४२॥।। 


... सुतेश लाभभाव में हो तों जातक पंडित, जनप्रिय, ग्रंथकर्त्ता, दक्ष, अनेक 
पुत्र और धन से युक्त होता है।।४२।। 
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अथ षष्ठेशभावफलमू- क्‍ 
घष्ठेशे सप्तसे लाभे लग्ने वा कीत्तिमान्‌ भवेत्‌ । 
धनवान्‌ गुणवान मानी साहसी पुत्रवर्जितः।।४३॥। 
.. षष्ठेश सातवें, ग्यारहवें या लग्न में हो तो जातक कोीत्तिमान्‌ू, धनवान्‌, 
गुणी, मानी, साहसी और पुत्रहीन होता है।।४३।। 
. षष्ठेशे कर्मवित्तस्थे साहसी कुलविश्रुतर। 
. परदेशे सुखी वक्ता स्वकर्मे चेकनिष्ठिकः।।४ ४ ।। 
... षष्ठेश दशम वा दूसरे भाव में हो तो जातक साहसी, कुल में विख्यात 
परदेशी, वक्ता और अपने कर्म में निष्णात होता है।।४४।। 
घष्ठेशे सहजे तुर्ये क्रोधेनारक्तलोचनः 
मनस्वी पिशुनो द्वेषी चलचित्तो5तिवित्तवान। । ४५ ।। 
षष्ठेश तीसरे या चौथे भाव में हो जातक का नेत्र क्रोध से रक्तवर्ण 
हे मंनस्ती, कृपण, द्वेष करने वाला, अस्थिरचित्त और अत्यंत धनी होता 
।।४५।। 
चष्ठेशे पञ्चमे यस्य चलमिन्नधनादिकम्‌। 
... दयायुक्तः सुखी सोम्यः स्वकार्ये चतुरो महान्‌। ।४६।॥ 
पाँचवें भाव में हो तो जातक के मित्र तथा धन चंचल होते हैं। 
दयावान्‌, . सुखी, सौम्यमूत्ति और अपने कार्य में अत्यंत चतुर होता 
है।।४६।। 
बष्ठेशे रिपुभावस्थे स्वज्ञातिः शत्रुवदभवेत्‌। 
परजातिभर्भवेन्मित्र भूमो न चलति श्रुवम्‌।।४७॥। 
षष्ठेश छठे भाव में हो जातक के जातिबाले ही उसके शत्रु होते हैं 
परजाति के लोग मित्र होते हैं और हमेशा सवारी से चलता है।।४७।। 
षष्ठेशे5ष्टमरिःफस्थे रोगी शत्रुर्मनीषिणाम्‌। 
परजायाभिगामी च जीवहिंसासु त़त्परः।।४८।। 
.. षष्ठेश ८वें या १२वें भाव में हो तो जातक रोगी और अच्छे लोगों 
का शत्रु, परस्त्रीगामी और हिंसक होता है।।४८।। 
घष्ठेशो नवमे यस्य काष्ठपाषाणविक्रयी। 
व्यवहारे क्वचिद्धानिः क्वचिद्वृद्धिर्भवेत्किल । ।४९॥।। 
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' बष्ठेश नवंम स्थान में हो तो जातक लकड़ी, पत्थर आदि बेचने वाला, 

व्यापार में कभी हानि और कभी वृद्धिवाला होता है।।४९।। 
.. अथ सप्तमेशभावफलम्‌- 
. सप्तमेशे तनौ चास्ते परजायासु लम्पटः 
दुष्टो विचक्षणो धीरो वातरुक्‌ स्थीयते हदि ।।५० ।। 
सप्तमेश लग्न या सप्तम में हो तो जातक परस्त्री में आसक्त, दुष्ट, 
पंडित, वातरोगी होता है।।५०।। 
झूनेशे नवमे वित्ते नानांस्त्रीभिः समागमर। 

.. आरम्भी दीर्घसूत्री च स्त्रीषु चित्त हि केवलम। ।५१।। 
:: सप्तमेश नवम और दूसरे भाव में हो तो अनेक स्त्रियों में आसक्त, कार्य 
. क़ो आरंभ करने वाला, दीर्घसूत्री और केवल स्त्री में चित्त को लगाने वाला 
होता है।।५१॥। 

झूनेशे सहजे लाभे मृतपुत्रः प्रजायते। 

. कदाचिज्जीवति संता यत्नात्पुत्रो5पि जायते । ।५२।। 

सप्तमेश ३रे या ११वें भाव में हो तो जातक के संतान नहीं जीते हैं+। 
कदाचित्‌ कन्या जीती है; यत्न करने सें पुत्र भी जीता है।।५२।। 

द्यूनेशे दशमे तुर्ये नास्य जाया पतिव्रता। 
धर्मात्मा सत्यसंयुक्तः केवल दन्‍्तरोगवान्‌।।५३।। 

. सप्तमेश दशम या चतुर्थ भाव़ में हो तो जातक को स्त्री पतिब्रता नहीं 


होती है। जातक सर्वगुणसम्पन्न, मानी और सर्व सम्पत्तिमान्‌ होता : 


है।।५३।। 
सर्वगुणयुतो मानी भवेत्सर्वधनाधिपः। 
सदैव हर्षसंयुक्तः सप्तमेशे सुते स्थिते।।५४।॥। 


 सप्तमेश पाँचवें भाव में हो तो जातक सभी गुणों से युक्त, मानी, सभी क्‍ 


प्रकार के धनों से युक्त, सदैव प्रसन्न रहने वाला होता है।।५४।। 
जायेशे चाष्टमे षष्ठे रोगिणी कामिनी लभेत्‌।. 
क्रोधयुक्तो भवेद्वापि न सुखं लभते क्वचित्‌।।५५।। 


. सप्तमेश ६ या ८ भाव में हो तो जातक कौ स्त्री. रोगिणी होती है। . 


.. जातक क्रोधी होता है और सुखी नहीं रहता है।।५५॥।.... 
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द्वादशस्थे सप्तमेशे दरिद्रः कृपणो महान। 
चारुकन्या भवेद्भार्या वस्त्राज्जीवी च निर्धनी । ।५६। | 
सप्तमेश १२वें भाव में हो तो जातक दरिद्र, अत्यंत कृपण, स्त्री सुंदरी 
और वस्त्र से जीविका करने वाला निर्धन होता है।।५६।। 
अथाष्टमेशभावफलमू- 
अष्टमेशे तनौ कामे भार्यायुग्मं समादिशेत्‌। 
विष्णुद्रोहरतो नित्यं व्रणरोगी प्रजायते।।५७।। - 
अष्टमेश लग्न या सातवें भाव में हो तो जातक कौ दो स्त्रियाँ होती 
हैं। सदा विष्णु का द्रोह करने वाला और ब्रणरोगी होता है।।५७।। 
धन तस्य भवेत्स्वल्पं गतं वित्त न लभ्यते। 
अष्टमेशे धने बाहुबलहीनः प्रजायते।।५८।। क्‍ 
अष्टमेश धनस्थान में हो तो जातक अल्प धन वाला, बाहुबल से हीन 
और नष्ट हुए द्रव्य को.न पाने वाला होता है।।५८।। 
अष्टमेशे तृतीये चेत्‌ भ्रातृहीनो भवेन्नरः। 
बन्धुद्वेषी सुहृदद्वेषी व्यड्गो दुर्बलदेहभाक्‌ | । ५९।। क्‍ 
अष्टमेश तीसरे भाव में हो तो जातक भ्रातृहीन, बंधुओं से द्वेष करने 
वाला, अंगहींन और दुर्बल शरीर का होता है।।५९।। 
अष्टमेशे सुखे कर्मपिशुनो बन्धुवर्जितः 
मातापित्रोर्भवेन्मृत्युः स्वल्पकालेन भीतियुक्‌ । । ६० ।। 
अष्टमेश चौथे भाव में हो तो जातक कर्महीन, बंधुहीन और थोड़ी 
अवस्था में ही मातृ-पितृबिहीन होता है।।६०।। 
अष्टमेशे सुते लाभे तस्य वृद्धि्न जायते। 
द्रव्यं न स्थीयते गेहे स्थिरबुद्धिर्भवेज्जनः।।६१॥।। 
अष्टमेशं पाँचवें या ग्यारहवें भाव में हो तो जांतक बुद्धिहीन, द्रव्यहीन 
और मूर्ख होता है।।६१।। 
अष्टमेशे व्यये षष्ठे नित्यं रोगी प्रजायते। 
जलसर्पादिकादघातो भवेत्तस्य च शैशवे।।६२।। 
, अष्टमेश छठे या बारहवें भाव में हो तो जातक सदा रोगी, शैशव 
अवस्था में जल या सर्प भय से पीड़ित होता है।।६२।। 














श्र्ड .. बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
झूती चौरो5न्यथावादी गुरुनिन्दासु तत्परः 
अष्टमेशेडष्टंमस्थाने भारया पररता भवेत्‌।।६३॥।॥ 
. अष्टमेश अष्टम भाव में हो तो जातक की स्त्री दूसरे में आसक्त 


होती है और वह जुआड़ी, चोर, असत्य बोलने वाला और गुरु को निंदा 


करने वाला होता है।।६३।। 
अष्टमेशे तपः स्थाने महापापी च नास्तिकः। 
सुतहा हंयथवा वन्ध्या परभार्याधने रुचिः।।६४॥।। 
अष्टमेश नवम भाव में हो तो जातक महापापी, नास्तिक, पुत्रनाशक 


वा वंध्या और परस्त्री एवं परधनलोलुप होता है।।६४।। 


अष्टमेशे स्थिते माने नीचकर्मप्रवृत्तिवान्‌। 
प्रेष्यो च जारजो क्ररो मातृहीनो भवेन्नरः।।६०॥।। 


_ अष्टमेश दशमभाव में हो तो जातक नीच कर्म में रत, दासकर्म क्रने 
वाला, जार से उत्पन्न, क्रर और मातृसुख से हीन होता है।।६५।। 


अथ भाग्येशभावफलम्‌- 
 भाग्येशे च मदे कल्पे गुणवान्कीत्तिमान्भवेत्‌। 
कदाचित्र भवेत्सिद्ध यत्कार्य कर्त्तुमिच्छति ।।६६।॥ 


भाग्येश लग्न या सप्तम भाव में हो तो जातक गुणी, कीत्तियुक्त होता. 
: है। उसे जिस कार्य की इच्छा होती है वह कभी सिद्ध नहीं होता है। ।६६॥।। 


भाग्येशे सहजे वित्ते सदा भाग्यानुचिन्तकः 
धनवान गुणवान्कामी पण्डितो जनवललभः । ।६७ | । 


 भाग्येश तीसरे या दूसरे भाव में हो-तो जातक सदा भाग्यवानू, धनी 
गुणी, कामी, पंडित और जनवल्लभ होता है।।६७।। 


भाग्येशे दशमे तुर्ये मन्‍्त्री सेनापतिर्भवेत्‌॥ 
पुण्यवान्सुयशो वाग्मी साहसी क्रोधवर्जितः। ६८ | । 
भाग्येश दशम या चतुर्थ भाव में हो तो जातक मंत्री वा सेनाप॑ति 


पुण्यवान्‌, यशस्वी, बुद्धिमान्‌, साहसी और क्रोध रहित होता है।।६८।॥।.. 


भाग्येशे पञ्चमे लाभे भाग्यववान जनवल्लभः। 
गुरुभक्तितत) मानी धीरो धीरगुणैर्युतः।।६९।। 
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भाग्येश पाँचवें या लाभ भाव में हो तो जातक भाग्यवान्‌ू, जनता का 
प्रेमी, गुरु की भक्ति में आसक्त, मानी तथा धीर होता है।।६९॥।। 
भाग्येशे त्रिकथावे चेत्भाग्यहीनो भवेन्नरः 
. मातुलस्य सुख न स्याज्येष्ठभ्रात्सुखं तथा।॥७०॥।... 
भाग्येश ६, ८, १२ भावों में हो तो जातक भाग्यहीन, माता के और ज्येष्ठ 
भाई के सुख से हीन होता है।।७०।। 
अथ कमेशभावफलम्‌ू- 
कर्मशाधिपतौ लग्ने कवितागुणसंयुतः 
बाल्ये रोगी सुखी पश्चादर्थवृद्धिदिने दिने।॥७२१।। 
कर्मेश लग्न में हो तो जातक कविता करने वाला, बाल्यकाल में रोगी 
पीछे सुखी और प्रतिदिन धन में वृद्धि वाला होता है।।७१।। 
.. धने मंदे च सहजे कर्मशो यदि संस्थितः 
मनस्वी गुणवान वाग्मी संत्यधर्मसमन्वितः।।७२।। 
कमेंश २, ३, ७ भावों में हो तो जातक मनस्वी, गुणी, बुद्धिमान्‌ू और 
सत्य बोलने वाला होता है।।७२।। 
दश्पेशे सुखे कर्म ज्ञानवान्सुखविक्रमी। 
गुरुदेवार्चनरतों धर्मात्मा सत्यसंयुतःत॥॥७३।॥।॥ . 
कमेश चौथे वा व॑शम भाव. में हो तो जातक ज्ञानी, सुखी, विक्रमी 
' गुरु-देवता के पूजन में रत, धर्मात्मा और सत्यवादी होता है।।७३।। 
दशमेशे सुत्ते लाभे धनवान्‌ पुत्रवान भवेत्‌। 
सर्वदा हर्षसंयुक्तः सत्यवादी सुखी नरः7]७४।॥। 
कमेंश पाँचवें या एकादश भाव में हो तो जातक धनी, पुत्रवान्‌, सर्वदा 
प्रसन्नचित्त, सत्यवादी और सुखी होता है। ।७४।। 
. कर्मेशो5रिव्यये यस्य शन्नुभिः परिपीडितः। 
चातुर्यगुणसम्पन्नः क्वन्निच्च न.सुखी नरः।।७५।। 
. कमेंश छठे या बांरहवें भाव में हो तो जातक शत्रुओं से पीडित, चतुर 
और कभी सुखी न रहने वाला होता है।।७५।। 
कर्मेशो रन्ध्रगे जातो क्रूरो चौरो5 थवा धूर्त्तः 
अल्पायुरसद्क्तां. मातृसन्तापकारकः।0७६ | । 
 कर्मेश आठवें भाव में हो तो जातक क्रूर, चोर अथवा धूर्त्त और झूठ 
बीलने वाला और माता को संताप देने वाला होता है।।७६।। . 














.. बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
कर्मेशो नवमे यस्य स भवेत्कुलपालकः। 
सदबन्धुमित्रसंयुक्तः मातृभक्तो5थ पूजकः।।७७ | 
कर्मेश नवम भाव में हो तो जातक कुलपालक श्रेष्ठ, बन्धु-मित्र से 
युक्त और भातृभक्त होता है।।७७।। 
अथ लाभेशभावफलम्‌- 
लाभेशे संस्थिते लग्ने धनवान्सात्तिको महान्‌। 
समदृष्टिमहान्वक्ता कौतुको च भवेत्सदा।।७८।। 
लाभेश लग्न में हो तो जातक धनी, सात्त्विक, समदृष्टि, वक्ता और 
होता है।।७८।। 
लाभेशे च धने पुत्रे नानासुखसमन्वितः। 
पुत्रवान्धार्मिकश्चैव सर्वसिद्धियुतः पुमान्‌।।७९।। 
लाभेश दूसरे या पाँचवें भाव में हो तो जातक अनेक सुखों 
से युक्त, पुत्रवान, धार्मिक और सभी पदार्थों से युक्त होता है।।७९।। ; 
लाभेशे सहजे तुर्य तीर्थेषु तत्परो महान्‌। $ 
कुशलः सर्वकार्येषु केवल शूलरोगवान्‌।॥८०।॥। 
लाभेश तीसरे या चोथे भाव में हो तो जातक तीर्थयात्रा में तत्पर, 
सभी कार्यों में कुशल और शूलरोग से युक्त होता है।।८०।। 
लाभेशे षष्ठभवने नानारोगसमन्वितः। 
. सर्व सुखं भवेत्तस्थ प्रवासी परसेवकः।॥८१॥॥ द 
लाभेश छठे भाव में हो तो जातक अनेक रोगों से युक्त, प्रवासी 
और दूसरे का नौकर होता है।।८१।। 
लाभेशे सप्तमे रन्श्रे भायां तस्य न जीवति। 
उदारो गुणवान्कर्मी मूर्खो भवति निश्चितम्‌। ।८२।। 
लाभेश सातवें या आठवें भाव में हो तो जातक की स्त्री नहीं होती है। 
वह गुणी, उदार और मूर्ख होता है।।८२।। 
लाभेशे गगने धर्म राजपूज्यो धनाधिपद। 
. » चतुरः सत्यवादी च निजधर्मसमन्वितः।॥८३॥। 
लाभेश दशम या नवम भाव में हो तो जातक राजा से पूज्य, धनी, चतुर, 
सत्यवक्ता और अपने धर्म से युत होता है।।८३।। 


१९६ 
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लाभेशे संस्थिते लाभे स वाग्मी भवति ध्रुवम 
पाण्डित्यं कविता चैव वर्थते च दिने दिने ।॥८४ ॥॥ 
के लाभेश लाभ भाव में हो तो जातक बुद्धिमान, पंडित और कवि होता 
।।८४ ।। 
प्राप्तिस्थानाधिपे रिः््फे म्लेच्छसंसर्गकारकः। 
कामुको बहुकान्तश्ष्व क्षिणिको लम्पटः सदा । ।८५ | | 
लाभेश बारहदवें भाव में हो तो जातक नीचों से संसर्ग करने वाला, कामी, 
अनेक स्त्रियों बाला और लम्पट होता है।।८५॥।। 
अथ व्ययेशभावफलम्‌- 
व्ययेशे मदने लग्ने. जायासोख्यं भवेतन्न हि। हे 
दुर्बलः कफरोगी च धनविद्याविवर्जितः।॥८६॥।। 
व्ययेश सातवें या लग्न में हो तो जातक को स्त्री का सुख नहीं होता 
है। जातक दुर्बल, कफरोगी और धन-विद्या से हीन होता है।।८६।। 
व्ययेशे च धने रन्ध्रे विष्णुभक्तिसमन्वितः 
धामिकः प्रियवादी च सम्पूर्णगपुणसंयुतर। ॥८७।। 
व्ययेश दूसरे.या आठवें भाव में हो तो जातक बिष्णुभक्त, धार्मिक 


'प्रियभाषी, गुणी होता है।।८७॥.। 


भायद्विषी प्रियद्वेषी गुरुद्रेषी भवेन्नरः 
व्ययेशे सहजे धर्मे स्वशरीरस्य पोषकः। ॥८८।। 
व्ययेश तीसरे या नवम भाव में हो तो जातक अपने शरीर का पोषक, 

स्त्रीद्वेषी, मित्रद्रोही और गुरुद्रोही होता है।।८८।। 

पुत्रहीनो महादुःखी तीर्थाटनपरो भवेत्‌। 

कृपणो रोगयुक्तस्य व्ययेशे च सुते सुखे।।८९॥।॥। 
. व्ययेश पॉँचवें या चौथे भाव में हो तो जातक पुत्र रहित, महादुःखी 
तीर्थाटन करने वाला, कृपण और रोगी होता है।।८९॥। 

व्ययेशे5रिव्यये पापी मातृमृत्युविचिन्तकः 

क्रोधी सनन्‍्तानदुःखी च परजायासु लम्पटः।॥९०॥। 
.  व्ययेश छठें या बारहवें भाव में हो तो जातक पापी, माता के मृत्यु का. 
कारण, क्रोधी, संतान से कष्ट और पंरस्त्रीगामी होता है।।९०।। 














| हा ः १९८ प्र . बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
| / व्यवेशे दशते लाभे पुत्रसौख्य भवेत्न हि। 
3 ह मणिमाणिक्यमुक्तादि धत्ते किज्चित्समालभेत्‌। ।९१। | 
| व्ययेश दशम या एकादश भाव में हो तो जातक पुत्रसुख से हीन मणि- 
 माणिक्य आदि के होते हुए भी सुखहीन होता है।।९१।। 
एतत्ते कथितं विप्र भावेशानां तु यत्‌ फलम्‌। 
बलाबलविवेकेन सर्वेषां फलमादिशेत्‌।।९२॥।। 
जो भावेशों के फल कहे गये हैं वे ग्रहों के बल-अबल के अनुसार ही 
होते हैं।।९२।।. 
ग्हे पूर्णबले प्राप्ते फलं पूर्ण समादिशेत्‌। 
अर्धमर्थधबले प्राप्त हीने पादं समादिशेत।॥९३॥।। 
भावानां द्वादशानां च सर्वेषां फलमादिशेत्‌। 
उक्त भावस्थितानां च भावेशानां फलं मया। ।६९४॥।॥।.__.. 
ग्रह पूर्णनली हो तो पूर्णनल, मध्यबली हो तो आधाबल और . 
हीनबली हो तो चतुर्थांश फल देता है।।९४।। 5] 
इंति पाराशरहोरायां पूर्बखण्डे सुबोधिन्यां भावेशफलाध्यायः त्रयोदशः॥१३॥ 


अथ नाभसादियोगाध्यायः 


अधुना.नाभसा योगाः कथयामि सविस्तरःर। 
अष्टादशशतगुणितास्तेषां भेदाः समासतः।॥१५॥। 
अब मैं नाभस योगों को विस्तारपूर्वक कह रहा हूँ, जिनके भेद 
१८०० होते हैं।॥१।। 
आश्रयाख्यास्त्रयो योगा दशयोगद्ययं ततः। पा 
आकृतिविशतिः संख्या योगानां सप्तकं स्मृतम्‌।।२॥। | 
जिसमें आश्रय योग ३, दल योग २, आकृति योग २० और संख्या 
योग ७ मुख्य हैं।।२।। 
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तेषां नामानि- 
रज्जुयोगो मूसलश्च नलो मालाभुजड्-गमो। हे 
गदायोगश्व शकटः श्वृडुगाटकविहडःगमो।।३।। 








हि 





नाभसादियोगाध्यायः ... १९९ 


हलवज्यवाश्यैव कमलो वापषि यूपकौ। 

शरशक्तिदण्डनौकाकूटछत्रधनूंषि च।।४॥। 

अर्धेन्दुयोगश्चक्राख्यः समुद्रश्चेति विंशतिः। क्‍ 

वीणादामनिकायोगः पाशकेदारशूलकाः।॥॥०५॥॥ .. _ 

युगगोलौ ततः प्रोक्तो योगा द्वा््रिशका इमे। 

तेषां च लक्षणं वक्ष्ये यथाबुद्धिविवेकतः।।६॥।॥। 
रज्जु, मुशल, नल ये आश्रययोग हैं और मालासर्प ये दलयोग हैं। गदा, 

शकट, श्रृंगाटक, पक्षी, हल, वच्च, यव, कमल, वापी, यूप, शरशक्ति, 
दंड, नौका, कूट, छत्र, धनुष, अर्थचक्र, चक्र, समुद्र-ये २० आकृतियोग हैं। 
बजीणा, दाम, पारा, केदार, शूल, युग, गोल ये ७ संख्या योग हैं। ये 
सभी मिलकर ३२ नाभस योग कहे जाते हैं। अब इनके लक्षण कह रहा 
हूँ । ।३-६।। 
अथा55 श्रययोगलक्षणमू- 
सर्वे चरस्था अपि वा स्थिरस्था द्विदेहसंस्था यदि वा भवन्ति। 
क्रमेण रज्जुर्मुशल नलश्प्व योगत्रयं स्यादिदमाश्रयाख्यम्‌। ।७।॥। 
यदि सभी ग्रह चर राशि में हों तो रज्जुयोग, सभी स्थिंर राशि में हों 
तो मुशल योग और सभी ग्रह द्विस्वभाव राशि में हों तो नलयोग 
होता है। ये तीन आश्रय योग हैं।।७।। 
.. अथ दलयोगद्दयमाह-- क्‍ 
केन्द्रत्रये सौम्यखगैस्तु माला खलग्रहेव्यालसमाह्वयः स्यात्‌ | 
इदं तु योगद्वितयं दलाख्यं मुनीश्वरेण प्रतिपादितं हि।॥८॥॥। 
यदि किसी भी तीन केंद्रों में शुभग्रह हों तो माला योग होता है। यदि 
पापग्रह हों तो व्याल योग होता है। ये दोनों दल योग हैं।।८॥॥ 

द अथ विशत्याकृतियोगमाह-- 
आसत्रकेन्द्रद्यगैर्गदाख्यो लग्नास्तसंस्थैः शकटः समस्तेः। 
खबन्‍्धुयातैविहगः प्रदिष्टः श्वृड़ग्गाटकं लग्ननवात्मजस्थैः।॥९॥। 

. यदि-सभी ग्रह समीप के दो केंद्रों में हों तो 'गदा' योग होता है। सभी 
ग्रह केवल लग्न और सप्तम में हों तो शकट योग होता है। यदि सभी ग्रह 
दशम और चतुर्थ में हों तो विहग” योग होता है। सभी ग्रह लग्न 
नवम और पाँचवें भाव में हों तो 'श्रृंगाटक' योग होता है।।९१। 





ता लरयिलिक. बृहत्पाराशरहोराशास्त्रत्‌ 
का डर अर पल वह पक कं निखिलागमज्गेः। ।१० । | 
.._ सभी ग्रह २, ६, १०, ३, ७, ११, ४, ८, ऐ२ हों तो हल नाम का 
_ योग होता.है।।१०॥। - 
_लग्नस्मरस्थानगतैः शुभाख्येः पापैश्च मेषूरणबन्धुयातैः। . 
वज्नाभिधस्तैविपरीतसंस्थैर्यवश्च मिश्रेः कमलाभिधानः। ।११।। 
शुभग्रह लग्न और सप्तम भाव में हों और पापग्रह दशम और चतुर्थ 
भाव में-हों तो 'बज्र' योग होता है। इसके विपरीत यानि १, ७ भाव 
में पापग्रह और ४, १० भाव में शुभग्रह हों तो 'यज' योग होता है। यदि 
. सभी केंद्रों में मिश्रित शुभ-पाप ग्रह बैठे हों तो 'कमल ' योग होता है।।११।। 
-. त््यक्त्वाकेन्द्राणि चेत्खेटाः शेषस्थानेषु संस्थिताः । 
.._. वापीयोगो भवेदेव॑ गदितः पूर्वसूरिभिः ॥॥१२।॥ 
है यदिकेंद्र से भिन्न स्थान (पणफर) में सभी ग्रह हों तो (बापी) योग होता 
“ . . है॥रा। | के 9 न 
*  ल़ग्नाच्चतुर्थात्समरतः खमध्याच्चतुर्गृहस्थैर्गगनेचरेन्द्रेः । 
 क्रमेण युपश्च शरश्व शक्तिर्दण्डः प्रदिष्टः खलु जातकज्ञैः। ।१३।। 
सभी ग्रह. लग्न से चौथे भाव के अंदर ही हों -तो 'यूप' योग होता है। 
सभी ग्रह लग्न से चौथे से सप्तम के अन्दर हों तो 'शर' योग होता है। 
सभी ग्रह सप्तम से दशम के अंदर हों तो 'शक्ति' योग होता है। सभी ग्रह 
दशम से लग्न के अंदर हों तो 'दंड' योग. होता है।।१३।१ 
लग्नाच्चतुर्थात्स्मरतः खमध्यात्सप्तर्क्षगैनोरथकूटसंज्ञः। 
..... हन्न॑ धनुश्चान्यगृहप्रवृत्तेनोंपूर्वकैयोंग इहार्धचन्द्रः।।१४॥।। 
. .-- / तनोर्थनाग्रेकगृहान्तरेण स्थ॒ुः स्थानषट्के गगनेचरेन्द्राः॥... 
" चक्राभिधानम्च समुद्रनामा योगा इतीहाकृतिजा शव विशत्‌। ११५ | । 
.. प्रभी ग्रहलन से सातवें भाव के अंदर हों तो 'नौका' योग होता है। .._ 
.. - सभी ग्रह चतुर्थ से दशम भाव के अंदर सात घरों में हो तो “कूट' योग 
» होता है। सभी ग्रह सप्तम से लग्न पर्यत सात भावों में हो तो 'छल' योग 
... होता है। सभी ग्रह दशम से चतुर्थ भाव के अंदर सात भावों में हों तो “चाप' 
. «  : योग होता है। इससे अतिरिक्त भाबों.में ग्रह हों तो 'अर्थचंद्र' योग होता 
..... . है।एड-१५॥ 

















नाभसादियोगाध्यायः २०१ 


ये योगाः कथिताः पुरा बहुतरास्तेषामभावे भवेद्‌ 
गोलश्चेकगतेरयुगं द्विगृहगेः शूलस्त्रिगेहोपगेः। 
केदारश्च चतुर्गृहगतैग्रहेः पाशस्तु पञ्चस्थितैः 
घटस्थैर्दामनिका च सप्तगृहगैवीणेति संख्या इमे।॥५६॥।। 
' पूर्वोक्त योगों के अभाव में निम्नलिखित योग होते हैं। यदि सभी ग्रह 
एक ही राशि में हों तो 'गोल' योग, दो भावों में हों तो 'युग', तीन गूृहों 
में हों तो 'शूल' योग, चार भावों में हों तो 'केदार' योग, पॉच राशियों 
में सभी ग्रह हों तो 'पाश' योग, ६ राशियों में हों तो 'दामिनी' योग और 
सभी ग्रह ७ राशियों में हों तो “वीणा” नामक योग होता है।।॥१६।। 
रज्जुयोगफलम्‌-- 
अटनप्रियाः सुरूपाः परदेशस्वास्थ्यभागिनो मनुजाः 
क्ररा खलस्वभावा रज्जुप्रभवाः सदा कथिताः।।॥१७।। 
रज्जु योग में उत्पन्न पुरुष भ्रमणशील, स्वरूपवान्‌, परदेश में स्वस्थ 
रहनेवाला, क्रूर और खल स्वभाव का होता है।।१७।। . 
मुसलयोगफलम्‌ू- 
. मानज्ञानधनैश्चर्ययुक्ता नृपप्रियाः ख्याताः। 
बहुपुत्राः स्थिरचित्ता मुसलसमुत्था भवन्ति नराः_]१८ । । _ 
मुसल योग में उत्पन्न पुरुष मान, ज्ञान, धन, ऐश्वर्य से युक्त, राजा का. 
प्रिय, प्रसिद्ध, अनेक पुत्रों बाला और स्थिरचित्त होता है।।१८।। 
नलयोगफलम्‌ू- 
न्यूनातिरिक्तदेहा धनसज्चयभागिनो5तिनिफपुणाशच | 
बन्धुहिताश्च सुरूपा नलयोगे सम्प्रसूयन्ते ।।१९९॥।। 
नलयोग में उत्पन्न पुरुष हीन और अधिक अंगों वाला, धनसंचय 


' करने वाला, अत्यंत चतुर, बंधुओं का हितैषी और सुरूप होता है।।१९।। 
मालायोगफलम्‌- 
नित्यं सुखप्रधाना वाहनवस्त्रान्नभोगसम्पन्नाः | 
कान्ताः सुबह॒स्त्रीका मालायां सम्प्रसूताः स्युःै।२० ।। 
माला योग में उत्पन्न पुरुष नित्य सुखी, वाहन, वस्त्र-अन्नभोग से संपन्न, 
सुंदर शरीर, अनेक स्त्रियों से युक्त होता है।।२०।। 


्द् ०० 








२२... वृहत्पाराशरहोराशास््रम्‌ 
क्‍ सर्पयोगफलम्‌- 
विंषमाः क्ररा निःस्वा नित्य दुःखार्दिताः सुदीनाशच । 
परभंक्षपानविरंताः सर्पप्रभवा भवन्ति नराः।२१।। 
सर्प योग में उत्पन्न पुरुष कुटिल, क्रूर, निर्धन, नित्य दुःखी, दीन और 
.... दूसरे भक्ष्य भोज्य से विरत रहने बाला होता है।।२१।। 
द गदायोगफलम्‌- 
सततोयुक्तार्थवशा यज्वानः शास्त्रगेयकुशलाश्च । 
धनकनकरत्लसम्पत्संयुक्ता मानवा गदायां तु।।२२।। 
* ग॒दा योग में उत्पन्न गुरुष निरंतर धन के लिए उद्योगी, यज्ञ करने वाले 
शास्त्र और संगीत में कुशल, धन, सुवर्ण, रत्न से युक्त होते हैं।।२२।॥। - 
.. शकटयोगफलम्‌- 
रोगार्ताः कुनखा मूर्खाः शकटानुजीविनो निः स्वाः 
मित्रस्वजनविहीनाः शकटे जाता भवन्ति नरा7१।॥२३।। 
* शकट योग में उत्तन्न पुरुष रोगी, कुनखी, मूर्ख, गाड़ी से जीविका 
.._.. चलाने वाले और भित्र तथा स्वजनों से हीन होते हैं।।२३।। 
द विहगयोगफलम्‌- 
भ्रमणरुचयो विकृष्टा दूताः सुरतानुजीविनो धृष्टाः। 
कलहप्रियाश्च नित्यं विहगे योगे सदां जाताः॥।२४॥। 
.._ विहंग 'पक्षी' योग में उत्पन्न पुरुष भ्रमणशील, परतंत्र, दूत, सुरत से 
जीविका वाले, ढीठ और ज्ञगड़ालू होते हैं।।२४ ।। द 
द द श्रृड़गाटकयोगफलम्‌- 
.._प्रियकलहाः समरसहाः सुखिनो नृपतेः प्रियाः शुभकलत्राः 
जाढया युवतिद्वेष्याः शृड़गाटकसम्भवा मनुजाः।॥२५ |। 
श्रृंगाटक योग में उत्पन्न पुरुष कलहप्रिय, झगड़ालू, सुखी, राजा के प्रिय 


ह हु हि सुंदर स्त्रियों से युक्त और स्त्री के द्वेषी होते हैं।।२५।। 


हलयोगफलम्‌- 
बह्वाशिनो दरिद्राः कृषीवला दुःखिताशच सोद्वेगाः। 
बन्धुसुहृद्भिः सक्ताः प्रेष्या हलसंज्ञके सदा पुरुषा-।॥२६।। 
हल योग में उत्पन्न पुरुष बहुभोजी, दरिद्र, कृषि करने वाले, दुःखी, उद्देग 


० युक्त, बंधु तथा मित्रों में आसक्त और दास होते हैं।।२६।। 


. नाभसादियोगाध्यायः | २०३ 
वज्भ्योगफलम्‌- | 
आयद्यन्तवयः सुखिनः शूराः सुभगा निरीहाशच | 
भाग्यविहीना बच्चे जाता खला विरुद्धाएइच।।२७।। 
वज्ज योग में उत्पन्न पुरुष आदि और अंत अर्थात्‌-बाल्य और वृद्ध 
अवस्था. में सुखी, शूर, सुंदर, निर्देय और भाग्यहीन होते हैं।।२७।। 
| यवयोगफलम्‌- 
ब्रतनियममड्गलपरा वयसो मध्ये सुखार्थपुत्रयुताः। 
. दांतारः स्थिरचित्ता यवयोगभवाः सदा पुरुषाः।॥।२८।। 
यव योग में उत्पन्न पुरुष ब्रत, नियम, मंगल को करने वाले, आयुष्य 
के मध्य में सुख, धन, पुत्र से युक्त, दाता और स्थिरचित्त होते हैं।।२८।। 
कमलयोगफलम्‌- 
विभवगुणाद्याः पुरुषाः स्थिरायुषो विपुलकीरत्त॑यः शुद्धाए। 
शुभशतकाः पृथ्वीशाः कमलभवा मानवा नित्यम।।२९।। 
कमल योग में उत्पन्न पुरुष धन-ऐश्वर्य एवं गुणों से युक्त, दीर्घायु, | 
अत्यंत - कोतिमान, सैकड़ों शुभ कार्य करने वाले राजा होते हैं।।२९।। 


क्‍ .. वापीयोगफलम्‌- 
निधिकरणे निपुणधियः स्थिरार्थसुखसंयुताः सुतयुताश्च। क्‍ 
नंयनसुखसम्प्रहष्टा_ वापीयोगेन . राजानः।॥३०॥। 


वापी योग में उत्पन्न पुरुष धनसंग्रह में चतुर, स्थिर धन औरं 
संपत्ति से युक्त, पुत्रवान, नेत्र को सुख देने वाले पदार्थों से युक्त राजाह्होते 
हैं।।३०॥.. 
द यूपयोगफलम्‌- 
| आत्मविदिज्यांनिरतः स्त्रिया युतः सत्त्वसम्पन्नः। 
“_ व्रतयमनियमे निरतो यूपे जातो विशिष्टशच।।३१।। 
यूपयोग मे उत्पन्न पुरुष ज्ञानी, यज्ञकर्ता, स्त्री से युत, सत्त्वयुक्त 
ब्रत-नियम -में संपृक्त और विशिष्ट व्यक्ति होता है।।३१॥। 
शरयोगफलम्‌- क्‍ 
क्‍ इघुकरणे- च समर्था मृगयाधनसेविताश्च मांसादाः 
ह . हिसत्राः कुशिल्पकराः शरयोगे मानवाः प्रसूयन्ते । ।३२।॥। 


बा जय 
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 र४ड .. बृहत्पाराशरहोराशास्त्रमू॒.. 
: . -“ शरयोग में उत्पन्न पुरुष बाण बनाने वाले, आखेट के धन से सुखी 
मांस खाने वाले, हिंसक, कुत्सित शिल्प करने वाले हाते हैं।।३२।॥। 
| शक्तियोगफलम्‌- 


हम हे : धनरहितविफलदुःखितनीयालसाश्चिरायुषः पुरुषाः 


संग्रामबुद्धिनिपुणाः शक्‍त्थां जाताः स्थिराः सुभगाः। ।३३।। 
शक्ति योग में उत्पन्न पुरुष दरिद्र, निष्फल, दुःखी, नीच, आलसी 


_-  दीर्घजीवी, झंड़ालू बुद्धि और निपुण होते हैं।।३३।। 


द दण्डयोगफलम्‌- 
.. हतदारपुत्रनिःस्वाः सर्वत्र च निर्षणाः स्वजनबाहयाः ः 
दुशखितनीचप्रेष्या दण्डप्रभवा भवन्ति नरा7॥॥३४॥।॥ 
.. दंड योग में उत्पन्न पुरुष स्त्री-पुत्र से हीन, निर्धन, निर्लज्ज, अपने 
. स्वजनों से त्यक्त, दुःखी और नीचों के दास होते हैं।।३४ ।। 
्ः क्‍ नौकायोगफलम्‌- 
. सलिलोपजीविविभवाा घंह्वाशाः ख्यातकीरत्तयो दुष्टाः 
.__कृपणा मलिना लुब्या नौसज्जाताः खलाः पुरुषाः॥॥३५॥।. . 
._ नौका योग में उत्पन्न पुरुष जल से उत्पन्न पदार्थों से जीविका बालै, 
. बहुत भोजन करने बालें, प्रसिद्ध कीत्ति वाले, दुष्ट, कृपण, मलिन और 
' लोभी होते हैं।।३५।। क्‍ क्‍ 
। हज. कूटयोगफलम्‌- 
अनुंतकथनवधपापा निष्किज्चनाः शठाः क्रूरा7। 
कूंटसमुत्था नित्य भवन्ति गिरिदुर्गवासिनो मनुजाः।।३६।। 
कूट योग में उत्पन्न पुरुष झूठ बोलने वाले, पापी, वधिक, धूर्त, क्रूर, 


हज नित्य झूठे व्यापार वाले, पहाड़ और जंगलों में रहने वाले होते हैं।।३६।। 


छत्रयोगफलम-- 


..._: स्वंजनाश्रयो दयावात्नानानृपवल्लभः प्रकृष्टमतिः 


.प्रथमे३न्त्ये ववसि-नरः सुखवान्दीर्घायुरातपंत्री स्थात्‌।।३७ ।। 


.. -. छंत्रयोग में उत्पन्न पुरुष अपने जनों को आश्रय देने वाला, दयावान्‌ 


हर अनेक रांजाओं का प्रिय, उत्तमबुद्धि से युक्त, प्रथम और अंतिम 
: * अवस्था में सुखी, दीर्घायु होता है।।३७।। द 


। . नाभसादियोगाध्यायः द २०५ 
चापयोगफलम्‌ू- 
आनृतिकगुप्तपालाश्योराः कितवाश्व कानने निरताः। 
कार्मुकयोगे जाता भाग्यविहीनाः शुभा वयोमघ्ये।।३८॥।॥। 
चापयोग में उत्पन्न पुरुष झूठ बोलने वाले, जेलखाने के मालिक, चोर 


धूर्त, जंगल के प्रेमी, भाग्यीन और अवस्था के मध्य में सुखी होते 


हैं।।२८।। 
अर्धचन्द्रयोगफलमू- 
सेनापतयः सर्वे काज़्तशरीरा नृपप्रिया बलिनः। 
मणिकनकभूषणयुता भवन्ति योगे वार्थचन्द्राख्ये । ।३९।। 


अर्धचन्द्रयोग में उत्पन्न होने वाले सभी पुरुष सुंदर शरीर के, सेनापति, : 


राजा के प्रिय, बली, मणि, सुवर्ण और आभूषणों से युक्त होते हैं।।३९।। 
चक्रयोगफलम्‌- 
प्रणताशेषनराधिपकिरीटरत्नप्रभास्फुरितपादः 
भवति नरेन्‍्द्रो मनुजश्चक्रे यो जायते योगे।।४०।॥ 
चक्र योग में उत्पन्न पुरुष अनेक राजाओं के रत्नजटित मुकुटों से 
नमस्कार किये जाने वाला राजा होता है।।४०।। 
समुद्रयोगफलम्‌ू- 
 बहुरत्नधनसमृद्धा भोगयुता धनजनप्रियाः ससुताः। 
उदधिसमुत्थाः पुरुषाः स्थिरविभवाः-साधुशीलास्च । ।४१।। 
समुद्रयोग में उत्पन्न पुरुष अनेक रत्न एवं धन से समृद्ध, भोगयुक्त, 
जनप्रिय, पुत्रवान्‌ू, स्थिर धनवाले और सज्जन होते हैं।।४१।। 
वीणायोगफलम्‌- 
प्रियगीतनृत्यवाद्यनिपुणाः सुखिनशच धनवन्तः। 
नेतारो बहुभृत्या वीणायां कीत्तिताः पुरुषा।।४२॥।। 
बीणा योग में उत्पन्न पुरुष गीत, नाच और बाजा के प्रेमी, निपुण 
सुखी, धनी, नेता, अनेक नौकरों वाले होते हैं।॥४२।। 
दामिनीयोगफलमू- क्‍ 
: दामिन्यामुपकारी नयधनयुक्तो महेश्वरः ख्यातः। 
बहुसुतरत्नसमृद्धो धीरो जायेत विद्वांश्य।।४ड३।॥। 
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'रेग्दू.. ... बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


दामिनी योग में उत्पन्न पुरुष नीति और धन से युक्त, प्रभु, प्रसिद्ध, अनेक 
पुत्र, रत्न से समृद्ध और धीर तथा पंडित होता है।।४३।। 
क्‍ पाशयोगफलमू- 
. .. पाशे बन्धनभाजः कार्ये दक्षाः प्रपञ्चकाराश्व । 
बहुभाषिणो विशीला बहुभृत्याः सम्प्रतानाश्वच | । ४ ४ ।। 
पाश योग में उत्पन्न पुरुष बंधन को भोगने वाले, कार्य में चतुर, प्रपंची 


बहुत बोलने वाले, दुःशील और अनेक नौकरों से युक्त तथा परिवार वाले 
होते हैं।।४४।। 


केदारयोगफलम्‌- 
सुबहूनामुपयोज्याः कृषीवलाः सत्यवादिनः सुखिनः 
केंदारा सम्भूताश्वलस्वभावा. धनेर्युक्ता।।४५।। 
केदार योग में उत्पन्न पुरुष बहुतों के उपकारी, कृषिकर्त्ता, सत्यवादी 
सुखी, चंचल और धनी होते हैं।।४५॥।। 
शूलयोगफलम्‌ू- 
तीदकणालसधनहीना हिंस्राः सुबहिष्कृता महाशूराः। 
: संग्रामे लंब्धंयशस्काः शूले योगे भवन्ति नराः।।४६।। 
शूल योग में उत्पन्न पुरुष बड़े आलसी, ,निर्धन, हिंसक, 


. जांतिबहिष्कृत, शूरवीर, संग्राम में लब्धकीत्ति वाले होते हैं।।४६।। 


युगयोगफलम्‌-- 
पाखण्डवादिनो वा धनरहिता वा बहिष्कृता लोके। ु 
सुतमातृधर्मरहिता युगयोगे -ये नरा जाताः॥।४७॥। 


युग योग में उत्पन्न पुरुष पाखंडी, निर्धन, लोक में बहिष्कृत, पुत्र- 
. .» माता के धर्म से हीन होते हैं।।४७।। | 


गोलयोगफलम्‌- 
बलसंयुक्ता विधना विद्याविज्ञानवजिता मलिना:। 
. नित्य॑ दुशःखितदीना गोले योगे भवन्ति नरा-१।४८।। 


'गोलयोग में उत्पन्न पुरुष बलंबान्‌, निर्धन, विद्या से हीन, मलिन, हमेशा 


ह द दुखी और दीन होते हैं।।४८।। 


: सर्वास्वषि दशास्वेते भवेयुः फलदायिनः। 
प्राः .-वमितिं विज्षेयाः प्रवदन्ति तवाग्रजाए।।४९॥। 
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योगों का फल सभी ग्रहों कौ दशा में होता है, यह पूषजों का निर्णय 
है।।४९।। 
इति बृहत्पाराशरहोरायां पूर्वखण्डे नाभसयोगाध्यारा३ चतुर्दशः।।१४।। 


अथानेकयोगाध्यायः 
अथ गजकेसरीयोगस्तत्फलं चाह- 
केन्द्रस्थिते देवगुरौ शशाडकाद्योगस्तदाहुर्गजकेसरीति। 
दृष्टे सितार्येन्दुसुतेः शशाडके नीचास्तहीनेर्गजकेसरीति | ।१।। 
चन्द्रमा से केन्द्र में गुरु हो तो गजकेसरी योग होता है और चन्द्रमा नीच- 


' अस्तादि में न गये . हुए शुक्र, गुरु और बुध से देखा जाता हो तो 
. _गजकेसरी योग होता है।।१।। मा 


गजकेसरिसज्जात॑स्तेजस्वी धनवान भवेत। 
मेधावी गुणसम्पन्नो राजप्रियकरों भवेत्‌।।२।। 
इस योग में उत्पन्न पुरुष धनी, मेधावी, गुणी एवं राजा का प्रिय करने 
वाला होता है।।२।। 
अथामलायोगस्तत्फलं चाह-- 
लग्नाद्दा चन्द्रलग्नाद्दा दशमे शुभसंयुते। . 
योगो5यममला नाम कीत्तिराचन्द्रतारकी।।३॥।। 
राजपूज्यो महाभोगी दाता बन्धुजनप्रियः। 
परोपकारी - गुणवानमलायोगसम्भवः।।४॥॥। 
जन्मलग्न से वा चन्द्रमा से दशम स्थान में केवल शुभग्रह हों तो अमला 


योग होता हैं। अमला योग में उत्पन्न पुरुष को कोत्ति जंब तक चन्द्रमा. 


आकाश में रहेगा तब तक रहती है और बह राजा से पूज्य, महाभोगी 
दाता और बंधुओं का प्रिय होता है ।।३-४।। 


अथ शुभाशुभयोगस्तत्फलं चाह- 
शुभाशुभाढये यदि जन्मलग्ने शुभाशुभाख्यो भवतस्तदानीम्‌। 
व्ययस्वगैः पापशुभेविलग्नात्पापाख्यसोम्यग्रहकर्तरी च।।५।। 
शुभयोगभवो वाग्मी रूपशीलगुणान्वितः 
पापयोगोद्भवः कामी पापकर्मपरार्थयुक्‌।।६॥१। 
यदि लग्न में शुभग्रह युत हों तो शुभयोग और पापग्रह युत हों तो अशुभ _ 
योग होता है। १२॥२ भाव में पापग्रह हों तो पापकर्त्तरी ्त्ततरी और शुभग्रह हों 
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.. २०८ .. बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ क्‍ 
. तो शुभकर्त्तरी होती, है। शुभ योग वां शुभ कर्त्तरी हो तो जातक बुद्धिमान्‌, 
रूप, शील, गुण से युक्त होता है। पापग्रह से उत्पन्न योग हो तो जातक कामी, 
पापकर्म करने वाला होता है।।५-६।। * 
अथ पर्वतयोगस्तत्फलं चाह- . द डे 
* सौम्येषु केन्द्रगृहगेषु सपत्नरंश्रे शुद्धेअ थवा शुभयुते यदि पर्वतः स्यात्‌। 
लग्नान्त्यपौ यदि परस्परकेन्द्रयातो मित्रेक्षितों भवति प्र्वतनामयोगः | ७ ।॥ 
. भाग्यान्वितः पर्वतयोगजातो- विद्याविनोदाभिरतः प्रदाता। 
' कांमो परस्त्रीजनकेलिलोलस्तेजो यशस्वी पुरनायकः स्यात्‌।॥८॥। 
यदि सांतवें, आठवें भाव में कोई ग्रह न हो अथवा शुभग्रह से युत हो 
और केन्द्रों -में शुभग्रह हों. तो पर्वत योगं होता है। लग्नेश और व्ययेश 
” केन्द्र में हों. और मित्रग्रह से देखे जाते हों तो पर्वत योग में उत्पन्न पुरुष 
: “भाग्यवान्‌, विद्वान्‌ और. द्वाता होता है।।७-८।। . 
... अथ काहलयोगस्तत्फलं चाह- 
अन्यो न्यकेन्द्रगृहगों गुरुबन्धुनाथा द ्््ि 
. ..:..  लग्नाधिपे बलयुते यदि काहलः स्थात। _ क्‍ 
. कर्मेश्वरेण सहिते तु विलोकिते वा 
स्वोच्चे स्वके सुखपतो यदि काहलः स्थात्‌।)९।। 
ओजस्वी साहसी मूर्ख्चतुरडुंगबलेयुतः। 
..यत्किब्चिद ग्रामनाथस्तु काहले जायते नरः। ।१० । । 
.. गुरु और चतुर्थेश परस्पर केन्द्र में हों और लग्नेश बली हो तो काहल 
' योग होता है। ग्रदि सुखेश अपने उच्च या अपनी राशि का होकर कमेंश 
से युत हो तो काहल योग होता है। इस योग में उत्पन्न पुरुष तेजस्वी, . - 
“साहसी, मूर्ख, सेवा के बल से युक्त, कुछ ग्रामों का स्वामी होता है।॥९- 
-. +१०|।  .. . .. . । 
कर ...... अथ चामरयोगस्तत्फलं चाह- । 
. लग्नेश्वरे केन्द्रगते -स्वतुंगे जीवेक्षिते चामरनामयोगः 
52 है _सौम्यद्दये लग्नगृहे कलत्रे नवास्पदे वा यदि चामरः स्यात्‌।॥११।। 
# - योगेजातश्चामरे राजपूज्यो विद्वान वाग्मी पंडितो वा महीपः ५ 
...._ सर्वक्ञःस्यद्वेवशास्त्राधिकारी जीवेल्लोके सप्ततिर्वत्स-णाम्‌। ।१२ ।। 








अथानेकयोगाध्यायाः... २०९ 


लग्नेश अपनी उच्चराशि का होकर केन्द्र में हो और गुरु से देखा 
जाता हो तो (चामर) योग होता. है। यदि लग्न सप्तम वा नवम वा 
दशम में दो शुभंग्रह हों तो (चामर) योग होता है। चामरयोग में उत्पन्न 
पुरुष राजा से पूज्य, विद्वान, वक्ता, पंडित वा राजा, सर्वज्ञ, वेद 
शास्त्र का अधिकारी, ७० वर्ष तक जीने वाला होता है।।११-१२।। 
अथ शड्खयोगः- क्‍ 
अन्योन्यकेन्द्रगृहगौ सुतशत्रुनाथो लग्नाधिपे बलयुतेयदु्शंखयोगः। 
लग्नाधिपेच गगनाधिपतो चरस्थे भाग्याधिपेबलयुते तु तथावदन्ति।। 
शंखे जांतो भोगशीलो दयालुः स्त्रौपुत्रार्थक्षेत्रवान्‌ पुण्यकर्मा। 
शास्त्रज्ञानाचारसाधुक्रियावान्‌ जीवेल्लोके वत्सराणामशीतिः।॥१४ |. 
पंचमेश, षष्ठेश परस्पर केन्द्र में हों, लग्नेश बलवान्‌ हो तो शंख योग 
होता है। लग्नेश, कर्मेश दोनों चर राशि में हों, भाग्येश बली हो तो (शंख) 
योग होता है। शंख योग में उत्पन्न पुरुष भोगी, दयालु, स्त्री, पुत्र, धन 
और क्षेत्र से युक्त पुण्य कार्य करने वाला, पंडित, सज्जन और ८० वर्ष 
तक जीने वाला होता है।।१३-१४।। 
क्‍ अथ भेरीयोगम्राह- 
स्वान्त्योदयास्तभवनेषु वियच्चरेषु कर्माधिपेबलयुते यदि भेरियोगः। 
केन्द्रे गते सुरगुरो सितलग्ननाथौभाग्येश्वरे बलयुतेतु तथैववाच्यम्‌।। 
दीर्घायुषो विगतरोगभया नरेनद्रा 
हे बह्वर्थभूमिसुतदारयुताः प्रसिद्धाः 
आचारभूरिसुखशोर्यमहानुभावा 
भेरीप्रजातमनुजा निपुणाः कुलीनाः।॥१६।। 
. यदि २।१२।७ भाव मे ग्रह हों और कमेश बली हो तो भेरी योग होता 
है। भाग्येश बली हो, गुरु, शुक्र, लग्नेश केन्द्र में हों तो भेरी योग 
होता है। भेरी योग में उत्पन्न पुरुष दीर्घायु, नीरोगी, निर्भय, राजा, भूमि, धन 
पुत्र, स्त्री से युक्त, प्रसिद्ध, आचारवान्‌, सुख-पराक्रम से युक्त, निपुण और 
कुलीन होते हैं।।१५-१६।। शा 
अथ मृद्ड-ग़योगमाह- 
. उच्चग्रहांशकपती यदि कोणकेन्द्रे हे 
ं तुड्गस्वकीयभवनोपगते बलाब्ये। 





क्‍ .. २९० पा बृहत्पराशरहोराशास्त्रम्‌ 
. “लग्नाधिंपे बलयुते तु मृदडगयोगः 
कल्याणरूपनृपतुल्ययशः प्रदः स्थात्‌।॥९७।। 


जन्मकाल में ग्रेह उच्चराशि का हो, उसके नवांश का स्वामी यदि केन्द्र 
'कोण में अपने उच्च, स्वगृह में हो, बली हो और लग्नेश बली हो तो मृदंग 


..... गोगहोताहै, इस योग में उत्पन्न पुरुष कल्याणकारी, राजा के समान यश 


ः - वाला होता है।।१७॥। 


अथ श्रीनाथयोगमाह-- 


हे हे 'कामेश्वरे कर्मगते स्वतुंगे कर्माधिंपे भाग्यपसंयुते च। 
....._ श्रीनाथयोगः शुभदस्तदानी जातो नरः शक्रसमो नृूपालः। ।१८ | । 


सप्तमेश दशम स्थान में हो, अपनी उच्चराशि में कमेंश भाग्येश - 
के. साथ हो तो श्रीनाथ योग होता. है। इसमें-उत्पन्न पुरुष इन्द्र के समान 
राजा होता है।।१८।॥ 
हर / .. .. अथ ज्ञारदयोग:- 
 योगः शारंदसंज्ञकः सुतंगते कर्माधिपे चन्द्रजे 
 केन्द्रस्थे दिननायके निजगृहप्राप्तेडतिवीर्यान्चिते। 
चन्द्रात्कोणगते पुरन्दरगुरा सौम्यत्रिकोणे कुजे 
..._ लाभे वा यदि देवमन्त्रिणि बुधात्तच्छारदासंज्ञकः।।२१९।। 
. स्त्रीपूत्रबन्धुसुखरूपगुणानुरक्ता 
भूपप्रियां गुरुमहीसुरदेवभक्ताः 
* - विद्याविनोदरतिशीलतपोबलाढ्या 
... जाताः _स्वधर्मनिरता भुवि शारदाख्ये।।२०।। 
.. थदि पाँचवें भाव में कमेंश हो, बुध केन्द्र में हो और सूर्य अपनी राशि 
में अत्यंत . बली हो अथवा चंद्रमा से ९, ५ भाव में गुरु हो, बुध से 
त्रिकोण में भौम हो, बुध से लाभ 2 कह में गुरु हो तो शारद योग होता है। 
. शारद योग में उत्पन्न॑ पुरुष विद्या का कामी, शीलवान, तपस्वी 
अपने धर्म में निरत, स्त्री, पुत्र, बंधु के सुख॑ से युक्त, राजा का प्रिय, गुरु 
ब्राह्मण तथा देवता का भक्त होता है।।१९-२०।। 
रा अथ मत्स्ययोगः--.... 
.. लग्नधर्मंगते पापे पञ्चमे सदसझुते। 
....चतुरसत्रगते पापे योगोडयं मत्स्यसंज्ञकः।। 
'कालक्ञः -करुणासिन्धुर्गुणधीबलरूपवान | 
_ यशोविद्यातपस्वी च मत्स्ययोगसमुद्भवः।।२१।। 





अथानेक्योगाध्यायय...... २११ 


लग्न से नवम भाव में पापग्रह हो, पाँचवें भाव में शुभग्रह, पापग्रह दोनों 
हों, चौथे या आठवें भाव में .पापग्रह हों तो मत्स्य योग होता है। 
मत्स्ययोग में उत्पन्न पुरुष ज्योतिषी, करुणा की मूर्ति, गुणी, विद्वान, बली, 
रूपवान,, यशस्तवी वा तपस्वी होता है।।२१।। 

अथ क्‌र्मयोगः- 

कलत्रपुत्रारिगृहेषु सोम्याः स्वतुडगमित्रांशकराशियाताईे 
तृतीयलाभोदयगास्त्वसौम्या मित्रोच्चसंस्था यदि कूर्मयमोगः।।२२।। 
विख्यातकीत्तिर्भुवि राज्यभोगी धर्माधिकः सन्वगुणप्रधानः 
धीरः सुखी वागुपकारकर्त्ता कू्मोद्भवो मानवनायको वा। ।२३।। 

अपने उच्च वा मित्रांश वा अपनी राशि में शुभग्रह ७-५-६ भाव में 
हो और अपने मित्र वा उच्च को राशि में गये हुए पापग्रह ३-११- 
१ भाव में हों तो कूर्मयोग होता है। कूर्मयोग में उत्पन्न पुरुष. प्रसिद्ध 
कीत्तिवाला, राज्यभोग करने वाला, धामिक, सात्त्विक, धीर, सुखी, 
वाणी से उपकार करनेवाला अथवा राजा होता है।।२२-२३।। 

अथ खड्गयोगमाह- 
भाग्येशे धनभावस्थे धनेशे भाग्यराशिगे। 
._लग्नेशे केन्द्रकोणस्थे खड़गयोग . इतीरितः।।२४।॥। 
वेदार्थशास्त्रनिखिलागमतत्त्वयुक्ति- 
बुद्धिप्रतापबलवीर्यसुखानुरक्ताः 
. निर्मत्सराश्य निजवीर्यमहानुभावाः 
खड्गे भवन्ति पुरुषाः कुशलाः कृतज्ञाः।।२५।। 

भाग्येश धनभाव में हो और धनेश भाग्यभाव में हो और लग्नेश केन्द्र- 


कोण में हो तो 'खड्गयोग' होता है। खड़्गयोग में उत्पन्न पुरुष वेद... 


. के अर्थ को जाननें वाले, शास्त्र तथा समस्त आगमशास्त्र के तत्त्व को 

जाननेवाले, बुद्धिमान्‌, प्रतापी, बलवान्‌, सुखी, मत्सरता से रहित, अपने 

. पराक्रम से श्रेष्ठ, कुशल और कृतज्ञ होते हैं।।२४-२५।। ढ 

अथ लक्ष्मीयोगफलम्‌- 

केन्द्रमूलत्रिकोणस्थे भाग्येशे परमोच्चगे। 
लग्नाधिपे बलाढ्य च लक्ष्मीयोग इतीरितः।।२६॥।॥। 

गुणाभिरामो बहुदेशनाथो विद्यामहांकीत्तिरनड्ःग्गरूपः। 

 दिगन्तविश्रान्तनृपालवन्दो राजाधिराजो बहुदारपुत्रः!॥२७।॥। 


र्श्र बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 

.. भाग्येश अपने परम उच्च में होकर केन्द्र (१-४-७-१०) वा अपनी मूल 
ब्रिकोणं राशि में हो- और लग्नेश बलवान्‌ हो तो “लक्ष्मी' योग 
- होता है। लक्ष्मी योग में उत्पन्न पुरुष गुणों से युक्त, अनेक देशों का स्वामी 
विद्या तथा महत्कीरत्ति से युक्त, कामदेव के समान स्वरूप, दिशाओं 


:" _ में प्रंसिद्ध, राजाओं से पूज्य, राजाओं का राजा और अनेक स्त्री-पुत्रों 





.. से युक्त होता है।।२६-२७।। 
हक .... अथ कुसुमयोगस्तत्फंलं चाह- 
स्थिरलग्ने भूगो केन्द्रे त्रिकोणेन्दो शुभेतरे। 
.... मानस्थानगते सोरे  योगो5यं कुसुमो भवेत्‌।॥२८॥।॥। 
दाता महीमण्डलनाथवन्दो 


..._ भोगीं महावंशजराजमुख्यः 
.  लोके महाकीत्तियुतः प्रतापी 
..... नाथो नराणां कुसुमोद्भवः स्थयात्‌।॥२९।। 
स्थिरलग्न (२-५-८-११) में जन्म हो और शुक्र केंद्र में हो, चंद्रमा "वें 
... भाव में हो और १०वें स्थान में शंनि हो तो 'कुसुम' योग होता है। 
कुसुम योग में उत्पन्न पुरुष दाता, राजाओं .से वंच्च, भोगी, उत्तम कुल 
में उत्पन्न, राजाओं में मुख्य, संसार म॑ कीत्तियुक्त, प्रताषी और राजा 
. होता है।।२८-२९।। 
अथ पारिजातयोगस्तत्फल॑ चाह-- 
- . विलग्ननाथस्थितराशिनाथः स्थानेशराशीक्षतदंशनाथः 
... केन्द्रत्रिकोणायगतो यदि स्वात्स्वतुड्गगो वा यदि पारिजातः३।३० ।। 
मध्यान्तसोख्यः क्षितिपालवन्द्यो युद्धप्रियो वारणवाजियुक्तः 
... स्वकर्मधर्माभिरतो दयालुयोंगो नृपः स्याद्यदि पारिजातः। ॥३१॥॥ 
लग्वेंश जिस राशि में हो, उसका स्वामी जिस राशि मैं हो, उसका स्वामी 
वा उसके नवांश का स्वामी यदि केन्द्र, त्रिकोण, लाभ स्थान में अथवा 
. अपनी उच्चराशि में हो तो“पारिजात' योग होता है। पारिजात योग में उत्पन्न 
पुरुष मध्य और अंतिम अवस्था में सुखी, राजा से बंदनीय, युद्धप्रिय, 
हाथी-घोड़ों से युंक्त, अपने धर्म-कर्म में रत; दयालु होता है।।३०-३१।। 
है ...._ अथ कलानिधियोगस्तत्फलं चाह--.- ह 
द्वितीये पञ्चमे जीवे बुधशुक्रयुतेक्षिते। 
क्षेत्रे तवोर्वा सम्प्राप्त योगः स्थात्स कलानिधिः। ।३२ | । 
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कामी कलानिधिभवा सुगुणाभिरामः द 
संस्तृयमानचरणो नरपालमुख्येः। 
सेनातुरड्गमदवारणशड्खभेरी 
वाद्यान्चितो विगतरोगभयारिसंडःघः।।३३॥।। 

दूसरे या पाँचवें स्थान में गुरु हो, बुध, शुक्र से युतः वा दृष्ट हो अथवा 
इन्हीं की राशि में हो तो 'कलानिधि' योग होता है। कलानिधि योग में 
उत्पन्न पुरुष कामी, सुंदर गुणों से युक्त, राजाओं से पूज्यचरंण वाला, सेना, 
घोड़ा, मतवाले हाथी, .शंख, भेरी आदि बाजाओं से युक्त, रोग, भय 
और शशजत्रु से रहित होता है।।३२-३३।। 

अथ पारिजातादियोगफलानि- 

सपारिजातद्ुचरः सुखानि नीरोगतामुत्तमवर्गयातः। 
सगोपुरांशो यदि गोधनानि सिंहासनस्थः कुरुते विभूतिम।।३४।। 
करोति पारावतभागयुक्तो विद्यायशंःश्रीविपुलं नराणाम। 
सदेवलोको बहुयानसेनामेरावतस्थो यदि भूपतित्वम्‌।।३७।। 

अपने पारिजात भाग (पृ० ५३) में ग्रह हो तो सुख होता है। उत्तम 
वर्ग में हो तो नीरोग करता है। गोपुरांश में हो तो गौ और धन 
देता है। सिंहासनांश में हो तो विभूति अर्थात्‌ ऐश्वर्य को देता है। पारावत 
भाग में हो तो विद्या, यंश, विपुल लक्ष्मी को देता है। देवलोकांश - 
में हो तो अनेक सवारी और सेना से युक्त होता है। ऐरावत अंश में हो तो 
- जातक राजा होता है।।३४-३५।। 

क्‍ अथ लग्नाधियोगस्तत्फलं चाह-- क्‍ 
लग्नाच्च दाराष्टमगेहसंस्थेः शुभेर्न पापग्रहयोगदृष्टेः। 
लग्नाधियोगो हि तथा प्रसिद्धः पापैः सुखस्थानविवर्जितेश्च । ।३६॥।। 
 लग्नाधियोगे बहुशास्त्रकर्त्ता विद्याविनीतशव बलाधिकारी | 
मुख्यस्तु निष्कापटिको महात्मा लोके यशोवित्तगुणाधिकः स्यात्‌।। 

लग्न से सातवें, आठवें भाव में शुभग्रह पापंग्रह से दृष्ट-युत न हों और 
चौथे भाव में पापग्रह न हों तो लग्नाधियोग होता है। लग्नाधियोंग में 
उत्पन्न.जातक अनेक शास्त्रों को बनाने वाला, विद्वानू, नम्र, सेनाधिकारी, 
मुख्यतः निष्कपट महात्मा और संसार में यश, धन और गुण से प्रसिद्ध 
होता है।।३६-३७।। क्‍ 
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है बृहत्पराशरहोराशास्त्रम्‌ 
अथ चन्द्रयोगानाह- 


धर सहस्नरश्मितश्चन््र कण्टकादिगते उस + पल 9 सति। | 
क्‍ न्यूनमध्यवरिष्ठानि नम । पणानि च।। ३८।॥। ु । 
। स्वांशे वा स्वाधिमित्रांशे स्थिते चेदिवसे शशी । 


...._. शुरुणा दृश्यते तत्र जातो वित्तसुखान्वितः।।३९।। 
|| |. -- - स्वाधिमित्रांशगंश्चन्द्रो दृष्टो दानवमन्त्रिणा। 
| |... निशासु कुरुते लक्ष्मी छत्रध्वजसमाकुलम्‌। 
| | .. “ विपर्यस्थे तुशीतांशौ जायन्तेडल्पधना नराः।।४०।। 
... ..  यदिसूर्य से चंद्रमा केन्द्र में हो तो जातक को धन, बुद्धि और निपुणता 
.... अल्प. होती है। चंद्रमा पणफर में हो तो धन कौ निपुणता मध्यम होती है 
और चंद्रमां आपोक्लिम में हो तो धन आदि उत्तम होते हैं। यदि दिन में 
, . जन्म हो और चंद्रमा गुरु से देखा जाता हुआ अपने नवांश में वा अधिमित्र 
हि के अंश में हो तो जातक धनी और सुखी होता है। -रात्रि का जन्म 
.. हो और चंद्रमा अपने अधिमित्रांश में होकर शुक्र से देखा जाता हो तो लक्ष्मी, 
+ खत्र, ध्वंज से युक्त मनुष्य होता है। इसके विपरीत चंद्रमा हो तो अल्पधनी 
- होता है।रेटन्४ड०]।..]' क्‍ 
यह मन मी अथ चन्द्राधियोगस्तत्फलं चाह- 
। ||... शशिनः सोम्याः षष्ठे घूने वा निधनसंस्थिते। 
|. स्यादधियोगो जाताः सोम्यैः सबलैर्धराधीशः। 
है । ...... मध्यबलेमन्त्री स्थादधमबलैः सैन्यनायकः।।४१।। 
,.. ... चन्द्राइद्धिगतैः सौम्यैः धर्मशीलो महाधनी। 
. -/  द्वाभ्यां समोडल्पवसुमानेकेन परिकीत्तितः। 
..... चन्द्राल्लग्नाइग्रहाभावे दरिद्रो दुःखितो भवेत्‌।।४२॥।। 
चंद्रमा से शुभंग्रेह ६-७-८ भाव में हो तो. अधियोग' होता है। यदि 
. शुभग्रह बली हों तो अधियोग में उत्पन्न जातक राजा होता है। मध्यम 
: लीं हों तो मंत्री, अधम बली हों तो सेनानायक होता है। चंद्रमा से 
. (३-६-११) भाव. में शुभग्रह हों तो जातक धर्मशील एवं महाधनी होता 
, है। दो शुभग्रह हों तो समधनी और एक शुभग्रह हो तो अल्पधनी 
| होता हैं। का यदि न चंद्रमा से वा लग्न से उक्तस्थानों में ग्रह नहों 
शक्तों दरिद्र होता है।।४१-४२।। हु 
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अथानेकयोगाध्यायः २१५५ 
अथ सुनफा$इनफादियोगानाह-._ 
शीतांशोद्रविणस्थितैश्व सुनफायोगो5नफा3 न्त्यस्थितैः 
स्वान्त्यस्थैः खचरेर्भवेदरुधरा पड़केरुहेशोज्झितेः 
चेत्वित्तव्ययगा भवन्ति न खगा केमदुमः स्यात्तदा 


प्राचीनैर्मुनिभिः स्मृताः श्रुतिमिता योगाः शशाड-कोद्भवाः। । ४३१। 


चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य को छोड़कर शेष ग्रहों में से कोई हो तो 


सुनफा' योग, बारहवें भाव में हो तो 'अनफा' योग, चक्र से दूसरे बारहवें..._ 


भाव में ग्रह हो तो 'दुरुधरा' योग होता है। यदि चक्र से २-१२ भाव में ग्रह 
न हों तो 'केमद्रुम' योग होता है। ये ४ प्रकार के चंद्रयोग मुनियों ने कहे 
हैं।।४३।। 
अथ सुनफायोगफलम्‌- 
भूमीपतेश्व सचिवः सुकृती कृती च ि 
नून॑ भवेन्निजभुजाजितवित्तयुक्तर। 
ख्यातः सदाखिलजनेषु विशालकीर्त्या 


बुध्याधिकश्च मनुजः सुनफाभिधाने। ।डड॒।। 


सुनफा योग में उत्पन्न पुरुष राजमंत्री, सुंदर यशस्त्री, अपने बाहुबल से 
उपार्जित धन से युक्त, प्रसिद्ध, बड़ी कौर्तिवाला, बुद्धिमान्‌ होता है।।४४।। 
अथाइंनफायोगफलमू-- 


प्रभुविनीतः शुभवाग्विलाससच्छीलशाली गुणपूत्तियुक्तः। | 
उदारकीत्तिः स्मरतुष्टचित्तो नित्यं नरः स्यादनफाभिधानें।।४५ || 


अनफा योग में उत्पन्न पुरुष समर्थ, नम्न, सुंदर वाणी, उदार, कीत्तियुक्त 


एवं कामी होता है।।४५।। 

अथ दुरुधरायोगफलम्‌- 
सद्वित्तसद्वारणवाहधात्रीसोख्याभियुक्तः सतत हतारिः 
कान्‍्तासुनेत्राउवललालसः स्याद्योगे सदा दौरधरे मनुष्यः।।४६। | 


दुरुधरा योग में उत्पन्न पुरुष धन-वाहन सुख से युक्त, बिजित शत्रुपक्ष 
वाला, स्त्री से संतुष्ट होता है।।४६॥।। 


इताआ्शीनशकाशा 7:  नमकरश्वपन आए जग ८ + कम पट 
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पिला सद्वित्तसूनुवनितात्मजनैर्विहीनः 
जा - नित्य विरुद्धधिषणों मलिनः कुवेषः 


| 
हि + 


बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम 
अथ केमद्रुमयोगफ़लम्‌- 


भवेत्तु मनुजो हि विदेशवासी। 


केमहुमे च मनुजाधिपतेः सुतो5पि। । ४ ७।। 
केमद्ुम योग में उत्पन्न जातक धन, पुत्र, स्त्री हीन होता 


'है, दास” और परदेशी .होता है. नित्य मलिन कुवेषधारी होता है 


चांहे वह राजा का ही लड़का हो तो भी।।४७।। 
अथ केमद्रुमभड़ग्गयोगई-- 


है प्रालेयांशुः सूतिकाले यदा वै सर्वेः खेटैवीक्ष्यमाणास्तदा वे । 
. दीर्घायुष्य॑ राजयोगं मनुष्यं सत्कोशाढ्यं हन्ति केमद्रु्मे च । ।४८।। 
_: यदि जन्म समय में चंद्रमा सभी ग्रहों से देखा जाता हो तो जातक के. 


. केमद्रुम. योगं के दुष्टफल का नाश कर दीर्घायु, धनी और राजा बनाता 
है।डंट।॥).| 


सर्वे खेटाः केन्द्रकोणेषु संस्था दुष्टो योगश्चापि केमद्रुमो5 यम । 


दुष्ट सर्व स्व फलं संविहाय कुर्युः पुंसां सत्फलं वै विचित्रम्‌। ।४९॥।. 
. यदिं सभी ग्रह केन्द्र-कोण में हों तो यह दुष्ट केमद्रुम योग का नाश 


कर उसके दुष्ट फलों का भी नाश कर मनुष्य को शुभफल देते हैं।।४९।। 
. सर्वेषु चन्द्रयोगेषु. चेद॑ यत्लाद्विचिन्तयेत्‌। 
... केमहूमादिका योगाः सम्भवे5स्थ लय॑ ययुः।॥५० । । 

सभी चक्र योगों में इसका विशेष विचार करना चाहिए। क्योंकि सभी 


.._ शुभ योगों के रहते-यदि केमद्रुम योग हो तो उसका नाश होता है।।५०।। 


अथ रवियोगानांह- ' 


व्ययधनयुतखेटैवोशिवेशी दिनेशा- 
..._ दुभयचरिकयोगश्चोंभयस्थानसंस्थैः 


हु निजगृहसुहदुच्चस्थानयातेश्च जाता 


.... बहुधनसुखयुक्ता राजतुल्या भवन्ति।।५१।॥॥ 
सूर्य से बारहवें ग्रह हो तो 'बोशिं' योग, दूसरे भाव मे हो तो “वेशि' योग 
और २/१२ दोनों भावों में. ग्रह हों तो 'उभयचरिक' योग- होता 
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अथानेकयोगाध्यायः . ' २१७ 


है। योगकर्त्ता ग्रह यदि अपने गृह वा मित्रगृह वा अपने उच्चस्थान में हो तो 


। 


जातक बहुत धन-सुख से युक्त राजा के समान होता है।।५१।। 
| अथ वोशियोगफलम्‌- 

स्यान्मन्ददृष्टिबहुकर्मकर्त्ता पश्यत्यथश्चोन्नतपूर्वकायः। 
असत्यवादी यदि वोशियोगो प्रसूतिकाले मनुजस्य यस्य । ।५२।। 

वोशि योग में उत्पन्न पुरुष मंददृष्टिबवाला, बहुत कार्य करने बाला, 
नीचे देखने वाला, ऊँचा शरीर और झूठ बोलने वाला होता है।।५२।। 

अथ वेशियोगफलम्‌- 

चत्‌ सम्भवे यस्य च वेशियोगे भवेद्यालुः पृथुपूर्वकायः द 
स्याद्वाग्वितासालसतासमेतस्तिर्यक्प्रचारः खल्‌ तस्य दृष्टे।।५३॥।। 

वेशि योग मे उत्पन्न जातक दयालु, मोटा शरीर, वाणी बोलने में 
चंतुर, आलसी और तिरछी निगाह वाला होता है।।५३॥।। 

. अथो-भयचरीयोगफलम्‌- 

सर्वसहः स्थिरतरो5तितरां समृद्धः 


सत्त्वाधिकः समशरीरविराजमानः। _ 


नात्युच्चकः सरलदृक्‌ प्रबलामलश्री- 
युक्त: किलोभयचरीप्रभवो नरः स्थात्‌।।५४।। 
उभयचरी योग में उत्पन्न जातक सबका सहन करने वाला, स्थिर 


स्वभाव, अत्यन्त समृद्ध, अधिक बलवान्‌ शरौर वाला, छोटा कद, एक-. 


सी सीधी दृष्टि .और अधिक लक्ष्मी से युक्त होता है।।५४।। 
| इति योगाध्यायः 
अथ राजयोगादिफलाध्यायः 
. पराशर उवाच- 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि राजयोगादिकं परम। 
ग्रहाणां स्थानभेदेन राशिदृष्टिवशात्फलम | ।१।। 
- पराशर ने कहा--अब मैं राजयोग आदि को कह रहा हूँ, जो कि ग्रहों 
के. स्थानभेद और राशिदृष्टिवश से फल देने वाले होते हैं।।१५।। 
तपस्थानाधिपो राजा मनन्‍्त्री मन्त्राधिपो भवेत। क्‍ 
उभावन्योन्यसंदृष्टो जातश्चेदिह राज्यभाक्‌ू।।९॥। 








| र१८ . . : क्‍ बृहत्पराशरहोराशास्त्रम्‌ 
.._ इनमें मुख्य दो ग्रह होते हैं- १. भाग्येश राजा होता है और २ पंचमेरश 


ः मंत्री होता हैं। दोनों का परस्पर दृष्टिसंबंध हो तों जातक राजा हींती 
है।।२।। - 


यत्र' कुत्रापि संयुक्तो। तो वापि समसप्तमो। 
राजवंशोंद्भवो बालो राजा भवति निश्चितम्‌। ३।। 
. . उक्त दोनों ग्रह कहीं पर एक साथ हों अथवा एक दूसरे के सातवें भातर 
“में हों तो इस योग में राजा का लड़का राजा होता है।।३।। . 
वाहनेशस्तथा माने मानेशो वाहने स्थितः। 
बुद्धिधर्माधिपाभ्यां तु दृष्टएंचेदिह राज्यभाक्‌ । । ४ ।। 


सुखेशं दशम स्थान में और कमेंश सुख स्थान में और पंचमेश नजमेश 
से देखा जाता हो तो राजयोग होता है।।४।। 


सुतेशकमेंशसुखेशलग्ननाथा यदा धर्मपसंयुताश्चेत्‌। 
_'नृपोत्तमए्चेदिह वारणाढ्यः स्वतेजसा व्याप्तदिगन्तरालः। ॥० । । 


पंचमेश; क़मेंश, सुखेश, लग्नेश यदि धर्मेश से युत हों तो हाथी, घोड़े 
. आदि से युक्त अपने तेज से दिशाओं में प्रसिद्ध उत्तम राजा होता है। ।५ | । 


सुखकर्माधिपा चैव मन्त्रिनाथेन संयुतो। 
धर्मेशेना5 थ वा युक्तो जातंश्चेदिह राज्यभाक्‌ । । ६। | 


सुखेश, कमेश यदि पंचमेश धमेश से युत हों तो जातक राज्य का 
अधिकारी होता है।।६।। 


: सुतेश्वरों धर्मपसंयुतश्चे- 
-.. ल्‍्लग्नेश्वरेणापि युतो विलग्ने। 


' ... सुखेडथवा मानगृहेउथ वा स्थाद्‌ 


। ...... राज्याभिषिक्ता यदि राजवंश्यः।॥७।। 
..प्रंचमेश, धमेश लग्नेशं से युत होकर लग्न में हों वा चतुर्थ वा दशम 
स्थान में हो तो यदिं राजा का लड़का हो तो वह राजा होता है।।७।। 

धर्मस्थाने . गुरुक्षेत्रे स्वगृहे भृगुसंयुते। 
पञ्चमाधिपसंयुक्ते जातश्चेदिह राज्यभाक्‌ू ।।८।॥ 


._नवम स्थान में गुरु की राशि हो और अपने स्थान में शुक्र हो तथा 
पंचमेश से- युत हो तो राजा होता है।।८।। 








_अथ राजयोगादिफलाध्यायः रश९_ 


. निशार्धाच्च दिनार्धाच्च पर सार्धद्विनाडिका। 
शुभो तदुद्भवो राजा धनी वा तत्समोडईपि वा।।॥९।॥॥' 
आधी रात के बाद और दोपहर के बाद अढ़ाई घटी २५८ शुभवेला होती 
है। इस समय में उत्पन्न बालक धनी के समान होता है।।९।। 
 अन्द्रः कवि कविश्चन्द्रं पश्यति लाभतृतीयगः 
शुक्राच्चन्द्रे ततः शुक्रे तृतीये वाहनार्थवान्‌॥।१० ।। 
चन्द्रमा शुक्र को और शुक्र चन्द्रमा को एकादश, तीसरे भाव में होकर - 


परस्पर देखते हों तो वाहन और धन से पूर्ण होता है। इसमें चाहे जो तीसरे 
भाव में हो।।१०।। 


अथ चतुर्विधसम्बन्धमाह-- 
प्रथमः स्थानसम्बन्धो दृष्टिजस्तु द्वितीयकः। 
तृतीयस्त्वेकतो दृष्टिः स्थित्येकन्र चतुर्थकः।।११।। 
योगकर्त्ता ग्रह परस्पर एक-दूसरे कौ राशि में हों अथवा परस्पर देखते 
हों, अपने-अपने. स्थान में होकर देखते हों वा एक ही राशि में हों 
ये चार प्रकार के संबंध ग्रहों के होते हैं।।११।। 


अथ पारिजातादियोगफलम्‌ू-- 
तन्वीशः पारिजातस्थस्तदा दाता भवेन्न हि।._ 
उत्तमे चोत्तमो दाता गोपुरे पुरुषत्वयुक्‌।।१२।। 
* * यवि लग्नेश पारिजात अंश में हो तो जातक दाता नहीं होता है। उत्तमांश 
: मेंहो तो उत्तम दाता होता है। गोपुर में हो तो पुरुषत्व से युक्त होता है। १२ ।। 
. सिंहासने भवेन्मान्चः शूरः पारावतांशके। 
््ि सभासदो देवलोके द्वितीये च मुनिर्मतः ।॥१३।। 


क्‍ सिंहासनांश में सर्वजनमान्य, पारावतांश में हो जो शूरवीर 
। "३३४५९५७४ में हो. तो सभांसद्‌ और दूसरे में हो तो मुनि-समान होता 
 है।॥१३।। 
ऐरावते गजें दुष्टो दिग्योगो न भवेद्‌ ध्रुवम्‌। 
सुखेशो वापि जायेशो राज्येशो5प्येवमेव हि। ।१४ | । 


ऐरावत में दुष्ट होता है, इसी: प्रकार सुखेशं, सर्प्तमेश और कर्मेश 
के फल को जानना चाहिए।।१४॥।। 
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.. २२० ..... बृहत्पाराशरहोराशास््रम्‌ 


...__ चारिजाते सुताधीशो विद्या चैव कुलोचिता। 
. : उत्तमे चात्तमा विद्या गोपुरे भवनाडकिता।।१५।। 
ा पंचमेश पारिजातांश में हो तो कुलानुसार विद्या होती है। उत्तमांश में 


जा हो तो उत्तम विद्या; गोपुसंश. में हो तो कुलानुसार होती है।।१५।। 





सिंहासने तथा वाच्या साचिव्येन युता तथा। _ 
पारावते तथा वाच्यं ब्रह्मविद्यासमन्चितम।।१६।। 
सिंहासन में मंत्रित्व-योग्य विद्या और पारावत में ब्रह्मविद्या युक्त विद्या 
होती है।१६।। 
सुतेशे देवलोकस्थे कर्मयोगान्वितो भवेत्‌। 
..._ उपासना द्वितीयें स्थाद्भक्तिस्त्वरावते भवेत्‌।।१७ ।। 
पंचमेश देवलोकांश में हो तो जातक कर्मयोगी, दूसरे में उपासक 
ऐरावत में भक्तियुक्त होता है।।१७।। 
धर्मेशे पारिजातस्थे तीर्थकृत्त्वत्र जन्मनि। 
पूर्वेडपि मनुजो जातो ह्युत्तमे चोत्तमो भवेत्‌।।१८ | । 
धमेश पारिजातांश में हो तो इस जन्म और पूर्वजन्म दोनों 
: में तीर्थयात्री होता है, उत्तमांश में उत्तम |।१८ ।। द 
. गोपुरे मखकर्त्ता च परे चैवात्र जन्मनि। क्‍ 
सिंहासने भवेद्धीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः।।१९।। 
. गोपुरांश में हो तो इस जन्म और दूसरे जन्म में यज्ञकर्त्ता होता है। 
सिंहासनांश में हो तो धीर, सत्यवादी, जितेन्द्रिय होता है।।१९।। 
..._ सर्वधर्मपरित्यागी ..- धर्मैकंपदमाश्रितः 
पारावते परे चेव हंसए्चेवात्र जन्मनि।॥२०॥। 
.... सभी धर्मों को त्यागकर एक धर्म का व्यवस्थापक होता है। पारावतांश 
में इस जन्म और परजन्म में जातीय पुरुष होता है।।२०।। 
- लगुडी पितृदण्डी स्थादेवलोके न संशयः। 
द्वितीये चन्द्रपदं गच्छेत्कृत्वा वे हयमेधकम ।।२१।। 
देवलोकांश में हो तो.दंडधारी संन्यासी और दूसरे में अश्वमेध यज्ञ 
करके इन्द्रपद को पाता है।।२१।। 
ऐरावते तु धर्मात्मो स्वयं धर्मों भविष्यति। 
श्रीरामः कुन्तिपुत्रो वां द्वितीयो न भविष्यति । ।९२।। 








अथ राजयोगादिफलाध्यायः हु २२१ 
ऐरावतांश में हो तो स्वयं धर्माचार्य होता है, चाहे श्रीराम हों वा 
युधिष्ठिर होता है।।२२।। 
अथ विशेषयोगफलम्‌- 


अथ योगफल  ब्रूमो ज्ञातव्यं च विशेषतः। 
पारिजातादिकानां च फलमेवैकसंस्थितम।।२३।। 


अब विशेषकर योगफल को कह रहा हूँ, पारिजातादि योगों से भिन्न 
इनका फल होता है।।२३।। 


लक्ष्मीस्थानं त्रिकोणं च विष्णुस्थानं च केन्द्रकम । 
तयोः सम्बन्धमात्रेण राजयोगादिकं भवेत।।२४।॥। 
त्रिकोण (९।५) लक्ष्मी का स्थान और केन्द्र (१।४।७।१०) विष्णु 
का स्थान है। इन दोनों के संबंध मात्र से राजयोग होता है।।२४।। 
केन्द्रपुत्नेशयोयोंगे योगो5 मात्याभिधो भवेत्‌। 
- पारिजातादिके तो च तदा स प्रबलो भवेत्‌।।२९८५।। 
केन्द्रेश और पंचमेश के योग से 'अमात्य' नाम का योग होता है। 
यदि योगकारक पारिजातादि वर्ग में हो तो प्रबल राजयोग होता है।।२५।। 
लग्नेशेन धनेशाद्यान्नेव योगः प्रकीत्तितः। 
मन्त्रेशो$ मात्यतां याति सप्तमाधीशयोगतः।।२६॥।। 


लग्नेश के साथ धनेश आदि के संबंध से योग नहीं होता .है। पंचमेश 
सप्तमेश से योग होता हो तो अमात्य योग होता है।।२६।। 


कर्मेशस्य तु योगेन राजा साचिव्यतामियात्‌। 
केन्द्रधमेंशयोयोंगे. राजा वे राजवन्दितःःतत॥२७॥॥। 
इसी में कमेंश योग करता हो तो राजा या मंत्री होता है। केन्द्रेश और 
नवमेश का योग हो तो राजा से वंदित राजा होता है।।२७।। 
धर्मकर्माधिपो चेव व्यत्यये तावुभी स्थितो।... 
युक्तश्चेद्दे तेदा वाच्यः सर्वसाख्यसमन्चितः।।२८।। 
धमरंश, कमेश व्यत्यय से अर्थात्‌ धर्मश कर्म में और कर्मेश धर्म भाव 
में अथवा एकत्र युक्त हों तो सभी सुखों से युक्त होता है।।२८।। 
पारिजाते स्थितो तो तु दण्डे लोकानुशिक्षकः। 
उत्तमे चोत्तमो भूयो गजवाजिरथादिमान्‌।।२९।। 


रे... बृहत्पराशरहोराशास्त्रम्‌ 

यदि धर्मेश कर्मेश पारिजात में हों तो राजा दंड का शिक्षक होता है। 
: उत्तमांश में हो तो हाथी-घोड़े से युक्त उत्तम राजा होता है।।२९।। 

- गोपुरे नृपशार्दूलों पूजितांप्रिनपैर्भवेत्‌। 

सिंहासने चक्रवत्ती सर्वक्षोणीशपालकः।॥३०।। 

गोपुरांश में हो तो राजाओं में सिंह, राजाओं से पृज्यचरण वाला 
राजा होता है। सिंहासनांश में हों ती सभी राजाओं का पालन 
करने वाला चक्रवत्ती राजा होता है।।३०।। 


इति राजयोगादिविचारकथनम | 


अथ राजयोगाध्यायः 

का ह पराशर उवाच-- द 
.._- अथातः संप्रवक्ष्यामि राजयोगां द्विजोत्तम। 

' येषां विज्ञानमात्रेण नृपपृज्यो जनो भवेत्‌।॥१।। 

पराशर ने कहा-हे विप्र ) अब मैं राजयोगों को कहता हूँ, जिनके 
जानने से मनुष्य राजा से पूज्य होता है।।१।। क्‍ 

ये ये योगाः पुरा शम्भुभाषिताः शैलजाग्रतः। 
. तेषां सारमहं वदक्ष्ये तवाग्रे द्विजनन्दन।।२।। 
... पहले शंकरजी ने पार्वतीजी से जिन-जिन योगों को कहा था मैं उनके 
. सार को तुमसे कह रहा हूँ।।२।। 
चिन्तयेत्कारके लग्ने जनुर्लग्नेईथवा द्विज। 
_रॉजयोगप्रदातारा लग्नौ द्वौ प्रथमोदितौं।।३।। 


आत्मकारकांश लग्न और जन्मलग्न यही दो लग्न मुख्यतः राज़योग- _ 


_ कारक होते.हैं।।३।। 
... आत्मकारकपुत्राभ्यां राजंयोगं॑ प्रकल्पयेत्‌। 
तनुपञ्चमनाथाभ्यां तथेव द्विजसत्तम।।४॥। 
आत्मकार॒क और पंचमेश से राजयोग को देखना चाहिए। इसी प्रकार 
जन्मलग्न और उससे पंचमाधिपति द्वारा राजयोग देखना चाहिए।।४ ।। 
.. बिलग्नात्पज्वमाधीशः पुत्रात्माकारको हृयः 
. विप्रसम्बन्धयोगेन ज्ञेयाः वीर्यबलान्विताः॥।५॥।॥ 
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अथ राजयोगाध्यायः ह २२३ 


जन्मलग्नेश तथा पंचमेश के संबंध से तथा आत्मकारक और उससे 
पंचमेश इन दोनों के बलाबल के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम 
राजयोग होता है।।५।। 


लग्नेडथ पज्चमे वापि लग्नेशे पञ्चमाधिपे। 
पुत्रात्मकारकौ विप्र लग्ने वा पञ्चमेडपि च।।६।। 
सम्बन्धे वीक्षिते तत्र दृष्टेवे पञ्चमाधिपे। 
स्वोच्चे स्वांशे स्वभे वापि शुभग्रहनिरीक्षिते।।॥७।। 
. महाराजेति योगो5यं सोऊन्न जातः सुखी नरः 
गजवाजिरथेर्युक्त.. सेनासड-गमनेकधा। ।८।। 
लग्नेश और पंचमेश लग्न में वा पंचम भाव में हों, आत्मकारक और 
पंचमेश लग्न वा पंचम में हो, दोनों का किसी प्रकार का संबंध हों और 
अपने उच्च, नवांश या राशि में हों तो 'महाराज' योग होता है। इसमें उत्पन्ने 
पुरुष सुखी, हाथी, घोड़ा और रथ-सेना आदि से युक्त होता है।।६- 
८।। 
भाग्येशः फारके लग्ने पञ्चमे सप्तमेडपि वा। 
राजयोगप्रदातारों गजवाजिधनैरपि। ।९।। 
भाग्येश और आत्मकारक लग्न, पंचम वा सप्तम में हों तो होथी, घोड़े 
और धन से युक्त राज्य को देते हैं।।९।॥। 
कारकाद्द्विचतुर्थे च पञ्चमे भावगे द्विज। 
शुभखेटो न सन्‍्देहो राजयोगं ददाति च।।१०।। 
कारक से २, ४, ५ भाव में शुभग्रेह हों तो निश्चय ही राजयोग क़रते 
हैं।।१०।। 
कारकात्‌ त्रितये षष्ठे राश्योरुभयपापयुक्‌। 
राजवंशोद्भवो विप्र राजयोगस्तथा भवेत्‌।।११।। 
कारक से ३, ६ वा लग्न से ३, ६ .भाव में प्रापग्रह युक्त हों .तो 
राजयोग होता है।।११॥।. 
. लग्नाधीशाद्य्ूननाथाद्धने तुर्ये च पज्चमे। 
शुभखेटयुते विप्र राजा च भवति ध्रुवम्‌।।१२।। 
लग्नेश से वा सप्तमेश से ४ वा ५ भाव में शुभग्रह,युंत हों तो निश्चय 
ही राजा होता है।।१२।। 


.. २३४ है .. बृहत्पाराशरहोंराशास््रम्‌ 

 कारके पज्चमें शुंक्रे सितेन्दुयुतवीक्षितः 

. तन्वारूढपदे लग्ने राजवर्गो भवेन्नरः।।१३।। 

.._ कारकांश वा पाँचवें भाव में शुक्र हो और शुक्र-चन्द्रमा से युत-दृष्ट 


. हो, लग्न वा आरूढ़ लग्न में हो तो राजा होता है।।१३।। 


. जम्माडगे च.हि होराडगे कलाडगे येन केनचित्‌। 
रव्यादि.  दृष्टिमात्रेण सराजा भवति श्रुवम।।१९४।॥। 
जन्मलग्न वा होरालग्न वा पदलग्न सूर्यादि किसी ग्रह से देखा जाता 
 - हो तो राजा होता है।।१४।। 
: स्वक्षेत्रे तु नवांशे वां द्रेष्काणे भानुजादयः। 
. » लग्नं च सप्तमं विप्र पश्यन्ति राजयोगदाः।।१५।। 
. :““ पृण्दुष्टे 'पूर्णयोगमर्थे चार्ध: विधीयते। 
:. : - पादेन पादयोगं च राजयोगमिदं क्रमात्‌।।१६।। 
.... अपने राशि, नवांश ,द्रेष्काण में सूर्य आदि ग्रह होकर लग्न वा सप्तम 
. को देखें तो राजयोग होता है। पूर्णदृष्टि हो तो पूर्ण, अर्धदृष्टि हो तो 
. आधा, पाददृष्टि हो तो चौथाई राजयोग होता है।।१५-१६।। 
..._ षढकुण्डल्वन्तरे विप्र पश्यन्ति भास्करादयः 
: राजवोगप्रदातारौ निर्विशडकं द्विजोत्तम।।१७।। 


: बड़वर्ग कुण्डली के लग्न को सूर्य आदि ग्रह देखते हों तो राजयोग होता .. 


. . है॥१७।। 


..._ लग्नस्थाने पूर्णदृष्ट्या सप्तमे स्वल्पवीक्षिते । 
..._ स्वल्पराज्यप्रदो विप्र षट्लग्नेषु विचिन्तयेत्‌। ।९८ ।। 


यदि लग्न को पूर्णदृष्टि से और सप्तम को अल्पदृष्टि से देखते हों तो 


अल्प राजयोग होता है।।१८॥। 


एवं -नवांशकुण्डल्यां द्रेष्काणेइपि विचिन्तयेत्‌। क्‍ 
लग्नसप्तमयोः . खेटो राजयोगप्रदायकः। ।१९।। 


इसी प्रकार नंवांश्कुंडली और द्रेष्काणकुंडली को भी देखना चाहिए। 
.._. क्योंकि लग्न और सप्तंप्त देखने वाला ग्रह राजयोगकारक होता है।।१९।। 





अथ राजयोगाध्यायई ... २२५ 
उच्चग्रहे राजयोगो लग्नंद्रयमथापि चेत्‌त.... 
राशेद्रेष्काणतों$शाच्च राशेरंशादथापि वा।।२०।। 

इन दोनों भावों को अपने उच्च में बैठा ग्रह देखता हो अथवा लग्न और 
दूसरे भाव को देखता हो तो राजयोग होता है।।२०।। 
. जन्मकालघटीलग्न एकेनेव निरीक्षिते। 
उच्चारूढे तु सम्प्राप्ते चन्द्राक्रान्ते विशेषतः॥।२१॥। 
भावलग्न, होरालग्न और घटीलग्न को कोई ग्रह देखता हो तो राजयोग 
होता है। इसमें भी लग्नपद वा चन्द्र के साथ कोई उच्चस्थ ग्रह हो तो 
विशेष राजयोग होता है।।२१५।॥। 
 क्रान्ते वा गुरुशुक्राभ्यां केनाप्युच्चग्रहेण वा। 
दुष्टार्गलाग्रहाभावे राजयोगो न संशयः।।२२।। 
लग्नपद वा चन्द्र के साथ कोई उच्च ग्रह हो, उसमें गुरु-शुक्र का 
योग हो. और पापग्रह कृत अर्गला योग हो तो निःसंशय राजयोग होता 
है।।२२।। क्‍ 
शुभारूढे तत्र चन्द्रे धने देवगुरुस्तथा। 
राजयोगप्रदाता च निविशड़कं द्विजोत्तम।।२३।। 
अथवा पदस्थान में चन्द्रमा हो, उससे दूसरे गुरु हो तो निश्चय हो 
. राजयोग होता है।।२३।। क्‍ 
शुभे लग्ने शुभे त्वर्थे तृतीये पापखेचरैः। 
चतुथे तु शुभे प्राप्ते राजा वा तत्समोडपि वा। । २४ ।। 
शुभग्रह लग्न द्वितीय और चतुर्थ में हों और तीसरे भाव में पापग्रह हों 
तो राजा वा राजा के समान होता है।।२४।। 
उच्चस्थे हरिणाड्को वा जीवो वा शुक्र एव वा। 
एको बली धनगतः श्रियं दिशति देहिनः॥।२५।। 
यदि चन्द्रमा, गुरु वा शुक्र में कोई अपनी उच्चराशि का बली होकर. 
दूसरे भाव में हो तो लक्ष्मीप्राप्ति होती है।।२५।। 
लग्न पश्यति ये खेटास्ते सर्वे शुभदायिनः 
नीचखेटो5पि लग्नं चेत्यश्येद्रोजा प्रकीत्तितः। ।२६।। 
लग्न को जो ग्रह देखते हैं वे सभी शुभ देने वाले होते हैं। यदि अपनी 
नीच राशि में स्थित ग्रह लग्न को देखता हो तो राज्यदायक होता है।।२६।। 


- रद. _बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
..._ धष्ठाष्टमे तृतीये च-लाभे सम्बन्धनीचकृत्‌। 
यो ग्रहः पश्यते लग्नं राजयोगप्रदायकः।।२७।। 
... छठे, आठवें और तीसरे भाव में अपनी नीचराशि का ग्रह भी 
योगकारक होता है। इनमें से जो ग्रह लग्न करो देखता हो वह राजयोगकारक 
होता है।।२७।। ध्ट 
राजयोगो जन्मलग्नं पश्येदुच्चग्रहो यदि। 
षष्ठाष्टमगते नीचे लग्न॑ं पश्यति योगकृत्‌।।२८।। 
हा यदि अपनी उच्चराशि में स्थित ग्रह को देखता हो तो राजयोग होता है। 
के आठवें में अपने नीच राशि में बैठा ग्रह को देखे तो राजयोग होता 
। | २८. | | 
घष्ठाष्टमाधिपे नीचे लग्नं पश्यति वाथवा। 
तृतीये लाभगे नीचे लग्नं पश्यति राज्यदः।।२९।। 
अथवा षष्ठेश वा अष्टमेश अपनी नीचराशि में होकर लग्न को 
' देखते हों अथवा तीसरे, ग्यारहवें भाव में होकर लग्न को देखते हों तो 
राजयोग करते हैं।।२९।। 
षष्ठाष्टमाधिपौ खेटो शुभो नीचाश्रितो यदा। 
: पश्यतो जन्मलग्नं च राजयोग उदाहतः।।३०।। कै 
षष्ठेश, अष्टमेश शुभग्रह हों, अपनी नीचराशि में होकर लग्न को देखते 
हो तो राजंयोग होता है।।३०।। 
इति राजयोगाध्यायः। . 


अथ राजप्रधानयोगाध्यायः 


राज्येशोडपि जनुल्ल॑ग्नावमात्येशयुतेक्षिते । 
अमात्यकारकेणापि प्रधानत्व॑ नृपालये।॥१॥।। 
.. राज्येश (दशमेश) जन्मलग्न से पंचमेश से और अमात्यकारक से युत- 
- दृष्ट हो तो राजा के यहाँ प्रधान होता है।।१।। 
लाभेशो वीक्षिते लाभे. पापदृष्टिविवर्जिते। 
तदा राज्यालये विप्र प्रधानत्वं कुलेडपि च।।२।। क्‍ 
लाभेश लाभस्थान को देखता हो और पापग्रह से दृष्ट-युत न हो तो राजा. 


“के यहाँ प्रधान होता है।।२।। 





अथ राजप्रधानयोगाध्यायः र२७ . 


अमात्यकारकेणापि कारकेन्द्रेशसंयुते। 
तीव्रबुद्धयुतो बालः सेनाधीशोडपि जायते।॥३॥।। 
आत्मकारक के राशीश अमात्यकारक से युत-दृष्ट हो तो बालक कड़ी 
तीक्ष्ण बुद्धि का सेनापति होता है।।३।। 
कारके केन्द्रकोणेषु तुड-गक्षे चापि संस्थिते। 
भाग्यपेन युते दृष्टे राजमन्त्री प्रजायते।।४।। 
आत्मकारक अपने उच्च का होकर केन्द्र (१।४॥९॥१०) वा कोण 
- (९।५) में हो और भाग्येश से युत वा दृष्ट हो तो राजमंत्री होता है।।४।। 
कारको यस्य राशीशे लग्नगे संयुतेक्षिते। है 
मन्त्रित्वमुख्ययोगो5यं वार्धके नात्र संशयः।।४॥। 
आत्मकारक ही जन्मराशीश होकर लग्न में और भाग्येश से युत 
वा दृष्ट हो तो वृद्धावस्था में मुख्यमंत्री होता है।।५।। 
कारके शुभसंयुक्ते पञ्चमे सप्तमेडपि वा। 
यत्कारके यदा प्राप्ते तत्कारके धन लभेत्‌।।६॥।। 
। आत्मकारक शुभग्रह से युक्त होकर पाँचवें वा सातवें भाव में जिस भाव 
टी कारक से युक्त होता है उसके द्वारा धन का लाभ होता है।।६।। 
भाग्यारूढपदे लग्ने कारके नवमेडपि वा। 
राजयोगप्रदातारा निविशेड्कं द्विजोत्तम।।७।। 
ग भाग्यभाव का पद लग्न में वा आत्मकारक नवम भाव में हो तो 
राजसंबंधकारक होते हैं।।७।। 
लाभेशो लाभभवने  पापदृष्टिविवर्जितः। 
कारके शुभसंयुक्ते लाभं तस्य नृपालयांत्‌।।८।। 
लाभेश लाभभाव में हो, पापग्रह से न देखा जाता हो, आत्मकारक 
शुभग्रह से युत हो तो राजा के यहाँ से लाभ होता है।।८।। 
कारकात्तूर्यभावस्थो सितेन्दू.. द्विजसत्तम। _ 
आदावन्ते विशेषस्य राजचिहनेन संयुतः।।८॥। 
कारक से चौथे भाव में शुक्र और चन्द्रमा हों तो आयु के पूर्वार्ध में 
और अंतिम में राजचिहनों से युक्त होता है।।९।। 
वा द इति. राजप्रधानयोगाध्यायः 


२२८... बदृहत्पाराशरहोराशस्रम्‌ 


अंथ धनयोंगाध्यायः 
. अथातः सम्प्रवक्ष्यामि धनयोगं विशेषतः। 
पज्चमे तु भृगेक्षेत्रे तस्मिन्‌ शुक्रेण वीक्षिते।।१॥।। 
लाभे शनेश्चरयुते बहुद्रव्यस्य नायकः। 
अब मैं विशेष धनयोगों को कहता हूँ। पाँचवें भाव में शुक्र को राशि 
_ (२।७)हो और उसे शुक्र देखता हो तथा एकादश में शनि हो तो बहुधन 
का स्वामी होता है।।१।। 
पञ्चमे सोम्यकंक्षेत्रे तस्मिन्सौम्ययुते यदि।।२।। 
लाभे तु चन्द्रभोमौ5थ बहुद्रव्यस्थ नायकः। 
पाँचवें भाव में बुध को राशि (३।६) हो और उसमें बुध युत हो तथा 
एकादश भाव में चन्द्रमा-भौम हो तो बहुत द्रव्य का स्वामी होता है।।२।। 
पञ्चमे तु शनिक्षेत्रे तस्मिन्सूर्यसुतो यदि।।३।। 
लाभे सोमात्मजस्थे वा बहुद्रव्यस्य नावकः। 
पाँचवें भांव में शनि की राशि (१०।॥११) हो और उसमें शनि युत हो 
तथा एकादश भाव में बुध हो तो अनेक द्रव्य का स्वामी होता है।।३।। 
पञज्चमे तु रविक्षेत्रे तस्मिन्‌ रवियुते यदि।।४॥।। 
लाभे रवीन्दुसंस्थे तु बहुद्रव्यस्थ नायकः। 
_ पॉँचवें भाव में सूर्य कौ राशि (५) हो और उसमें सूर्य हो तथा 
लाभभाव में रवि-चन्द्रमा हों तो बहुत द्रव्य का स्वामी होता है।।४।। 
पञ्चमे तु शनिक्षेत्रे तस्मिन्‌ शनियुते यदि। 
लाभे भौमेन संयुक्ते बहुद्रव्यस्थ नायकः।।५।। 
पाँचवें भाव में शनि को राशि (१०।११) हो और शनि युत हो तथा 
लाभभाव में भौम हो तो बहुत द्रव्य का स्वामी होता है।।५।। 
प्रज्चमे तु गुरुक्षेत्रे तस्मिन्‌ गुरुयुते यदि। 
_लाभे तु चन्द्रभोमों चेद्‌बह॒द्रव्यस्य नायकः।।६॥।। 
पाँचवें भाव में गुरु को राशि (९।१२) हो और उसमें गुरु युत हो और 
लाभभाब में चंद्रमा-भौम हों तो बहुत द्रव्य का स्वामी होता है।।६।। 


अथ- धनयोगाध्यायः र२९ 


भानुक्षेत्रगते लग्ने तस्मिन भानौ स्थिते यदि। 
भोमेन गुरुणा युक्ते दृष्टे वा स्याद्युतो धनेः।।७।। 
सूर्य की राशि जन्मलग्न हो औरं सूर्य युत हो और मंगल गुंरु से युत 
वा दृष्ट हो तो धनी होता है।।७।। ड़ 
| चअन्द्रक्षेत्रते लग्ने तस्मिश्चन्द्रयुते यदि। 
जीवभौमयुते दृष्टे जातो5वश्यं धनी भवेत्‌।।८।। 
चंद्रमा को राशि लग्न में हो और चंद्रमा से युत हो और गुरु-भौम से 
युत-दृष्ट हो तो धनी होता है।।८।। 
भोौमक्षेत्रगते लग्ने तस्मिन्भौमयुते यदि। 
सोमशुक्रार्कजैर्दृष्टे युक्ते श्रीमान्नरो भवेत्‌।।॥९।। 
. मंगल को राशि लग्न में हो और उसमें भौम युत हो और बुध्च, शुक्र 


.- “शनि से दृष्ट-युत हो तो धनी होता है।।९।। 


गुरुक्षेत्रतते लग्ने तस्मिन्‌ गुरुयुते यदि। 
सौम्यभोमयुते दृष्टे यातो यस्तु धनीश्वरः।।१०।। 
गुरु की राशि लग्न में हो और उसमें गुरुयुत हो और बुध-भौम से 
दृष्ट-युत हो तो धनी होता है।।१०।। . हर 
बुधक्षेत्रगते लग्ने तस्मिन्‌ सौम्यंयुते यदि! 
शनिशुक्रयुते दृष्टे जातो यस्तु धनी नरः।॥११।। 
बुध को राशि लग्न में हो और उसमें बुध युक्त हो और शनि-शुक्र से 
युत-दृष्ट हो तो धनी होता है।।११॥। 
भृगुक्षेत्रतते लग्ने तस्मिन भृगुयुते यदि। क्‍ 
शनिसोम्ययुते दृष्टे जातो. यस्तु धनी भवेत्‌।॥१२।। 
शुक्र को राशि लंग्न में हो और शुक्र युत हो और शनि-बुध से युत- 
दृष्ट हो तो धनी होता है।।१२।। 
 येये ग्रहा धर्मपबुद्धिपाभ्यां युक्ता5 थ दृष्टाशएच सुखप्रदास्ते। . 
रन्ध्रेश्वरादिव्ययपेर्युताः स्युः शोकप्रदा मारकनायकेश्व। ।१३।। 
जो-जो ग्रह भाग्येश, पंचमेश से युत-दृष्ट होते हैं बे अपने दशा अंतर 
में शुभभलद होते हैं और जो अधष्टमेश, षष्ठेश और व्ययेश से युत होते _ 
हैं जे तथा मारकेश अपने समय में दुःखद होते हैं।।१३।। । 





. २३० बृहत्थाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


क्ररसौम्यविभागेन स्वस्थानादिवशात्तथा। 
ग्रहाणां स्थानभेदेन राशिदृष्टिवशात्फलम्‌।।१४।। 
इस प्रकार क्रूर ज्ञथा शुभ ग्रह के अपने स्थानादि भेद से ग्रहों के 
बलाबल को जडिदार कर फलादेश समझना चाहिए।।१४ |। 
इति धनयोगाः। 
अथ दरिद्रयोगाध्यायः 

लग्नेशे वे रिष्फगते रिष्फेशे लग्नमागते। 

मारकेशयुते दृष्टे जातः स्थात्रिर्धनः पुमान।।१।। 
' जन्मलग्नेश बारहवें भाव में और व्ययेश लग्न में हो, मारकेश से युत 


.- दुष्ट हो तो मनुष्य निर्धन होता है।।१।। 


. लग्नाधिपे शन्रुगृहं गते वा षष्ठेश्वरे लग्नगतेडपि वा चेत। 
विलग्नपे मारकनाथदृष्टे जातो भवेत्रिर्धनकीपषि मुख्यः।।२॥।। 
लग्नेश छठे भाव में हो और षष्ठेश लग्न में हो और लग्नेश मारकेश 
से दृष्ट हो तो निर्धन होता है।।२।। 
लग्नेन्दू केतुयुक्तो वा लग्नेशे निधन गते। 
मारकेशयुते दृष्टे जातो वे निर्धनो भवेत्‌।।३।। 
. लग्न और चंद्रमा केतु से युत हों तथा लग्नेश आठवें भाव में हो, 
मारकेश से युत-दृष्ट हो तो मनुष्य निर्धन होता है।।३।। 
घष्ठाष्टमव्ययगते लग्नेशे पापसंयुते। 
मारकेशयुत्रे दृष्टे राजवंशो5पि निर्धनः।।४॥।॥। 
लग्नेश पापग्रह से युत होकर ६-८-१२ भाव में गया हो और मारकेश 
से युत-दृष्ट हो तो राजबालक भी निर्धन होता है।।४।। 
विलग्ननाथेउरिविनाशरिष्फनाथेन युक्ते यदि पापदृष्टे। 
मित्रात्मजेनाथयुतेपि दृष्टे शुभेर्न दृष्टे स भवेद्दरिद्रः। ।५ । । 
लग्नेश ६-८-१२ भावों के स्वामी से युक्त होकर पापग्रह से दृष्ट होकर 
शनि से भी युत हो तथा शुभग्रह से न दृष्ट हो तो मनुष्य दरिद्र होता है। ।५ | । 
मन्त्रेशो धर्मनाथश्च षष्ठव्ययस्थितौ क्रमात्‌। 
दृष्टो चेन्मारकेशेन जातः स्थात्रिर्धनो नरः।॥६।। 
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पंचमेश और धमेश क्रम से ६/१२ भाव में हों और मारकेश से देखे 
जाते हों तो जातक निर्धन होता है।।६।। 

पापग्रहे लग्नगते राज्यधर्माधिंपा बिना। 

मारकेशयुते दृष्टे जातः स्यात्रिर्थनी नरः॥॥७॥॥ 

कमेंश और नवमेश से अतिरिक्त अन्य पापग्रह लग्न में हों और मारकेश 
से युत-दृष्ट हो तो जातक निर्धन होता है।।७।। 
यद्भावेशो रन्ध्ररिष्फारिसंस्थोी यद्भावस्था रन्ध्ररिष्फारिभेशाः 
पापैर्दष्टो मन्ददृष्टो5 थवा चेद्दुःखाक्रान्तश्चज्चलो निर्धनः स्यात्‌।।८ । | 

जो भावेश (३-८-१२)में स्थित हों और जिस भाव में (६-८- 
- १२) के स्वामी हों, पापग्रह वा शनि से दृष्ट हों तो जातक दुःखी, चंचल 
और दरिद्र होता है।।८।। 

चन्‍्द्राक्रानतननवांशेशो मारकेशयुतो यदि। 

मारकस्थानगो वापि जातो5सो निर्धनो भरवेत। ।९।॥। 


चंद्रमा के नवांश का स्वामी मारकेश से युंत हो अथवा मारक 


स्थान में हो तो जालक निर्धन होता है।।९।। 


विलग्नेशनवांशेशौ रिष्फषष्ठाष्टगौ यदि। 
मारकेशयुतौ दृष्टौो जातो5सौ निर्धनो नरः।॥१०।। 


लग्नेश के नवांश का स्वामी १२-६-८ भाव में हो और मारकेश से युत. 


दृष्ट हो तो जातक निर्धन होता है।।१०।। 


शुभस्थानगताः पाषाः पापस्थाने गताऋर शुभाः 
धनातिजायते बालो भोजनेन प्रपीडितः।॥१५१५।। 
शुभग्रह की राशि में पापग्रह और पापग्रह की राशि में शुभग्रह हों तो 
जातक को धन और अन्न दोनों का कष्ट होता है।।११५।। 
कारकाद्दवा विलग्नाद्वा रन्ध्रे रिष्फे द्विजोत्तम। 
लग्नकारकयोर्डष्ट्या दरिद्रात्तियुतो नरः॥।॥१२।॥। 
कारक से वा लग्न से ८/१२ वें भाव को कारक और लग्नेश न 
देखते हों तो जातक दरिद्र होता है।।१२॥। 
 लग्नाद्दा कारकाद्दवापि द्वादशे यस्थ वे द्विजा। 
लग्नकारकयोर्दडिष्ट्या व्ययशीलो भवेन्नरः।।॥५३।॥। 
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लग्न वाःकारक से १र्‌वें. भाव पर लग्नेश वा कारक कौी दृष्टि 


जु ... हो तो जातक अधिक व्यय करने वाला होता है।।१३।। 
. ये ये ग्रहा धर्मपबुद्धिपाभ्यां युक्ता न दृष्टा बहुदुःंखदास्ते। 


रन्ध्रादिषष्ठव्ययपमैर्युतास्ते व्ययप्रदाी मारकनाथकेन।॥१४॥।॥। 


क्‍ हि जो-जो ग्रह त्रिकोणेश से युत-दृष्ट न होकर त्रिकेश (६-८-१२) से 


युत हों और मारकेश से दृष्ट हों, वे अपने दशा में दुःखदायी होते हैं।।१४ ।। 
. , अथ दरिद्रभड्गयोगाः- 


धनसंस्थो चः भौमेन्दू कथितों धननाशकौ। 
बुधेक्षितां महावित्तं कुरुतस्तत्रगः शनिः।।१५॥। 


क्‍ ह .. धन भांब में भौम-चंद्रमा धननाशक होते हैं, किंतु बुध से देखे जाते हों 
. त्तो महाधनी होता है एवं शनि हों तो भी महाधनी होता है।।१५॥।. 


. निःस्वतां कुरुते तत्र रविनित्यं यमेक्षितः। 
महाधनयुतं ख्यातं शन्यदृष्टः करोत्यसों।।२६।। 


दूसरे भाव में रवि हो और शनि से देखा जाता हो तो दरिद्र- होता है, द 


* - किंतु शंनि न देखता हो तो महाधनी होता है।।१६।। 


धनभावगताः सौम्याः कुर्वन्त्येव धनं बहु। क्‍ 
बुधदृष्टो गुरुस्तत्र निर्धन॑ कुरुते नरम॥॥२७॥।। 


अं - धनभाव में शुभग्रह हों तो बहुत धन होता है, कितु उसी भाव में “गुरु 
. हो और बुध देखता हो तो निर्धन होता है।।१७।। 


बुधश्चन्द्रेक्षितस्तत्न सर्वस्वं हन्ति निश्चितम्‌। क्‍ 
क्रूरखेटादियोगैश्च दारिद्रयं सम्भवेन्नणाम्‌।।१८।। 


यदि बुध हो और चंद्रमा देखता हो-तो सर्वस्तव॒ का नाश होता है। क्रूरग्रह 


हु _ आदि के योग से जातक को दरिद्रयोगं होता है।।१८।। 


- . इति दारिद्रयोगाध्यायः 
ग्रहाणामवस्थाध्यायः 


मैत्रेय उवाच-- 


.. आदित्यादिग्रहाणां चह्मवस्था च पृथक पृथक्‌। 


भेदाः कतिविधाः सन्ति कथय त्वं कृपानिधे |।१।। 
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“मैत्रेय ने कहा-हे कृपानिधि | सूर्य आदि. ग्रहों की अवस्थाओं के 
भेद और उनकौ संख्या पृथक्‌-पृथक्‌ मुझसे कहें।!१।। . 
पराशर उवाच- 
भास्करादिग्रेह्ाणां च हयवस्थां विविधानि च। 
'घण्णवत्याश्रितावस्था सारभूतं॑ वदाम्यहम।।२।। 
पराशरजी ने कहा- सूर्य आदि ग्रहों कौ अनेक अबस्थायें हैं, जिनको 
संख्या ९६ हैं। उनमें सारभूत प्रधान अवस्थाओं को कह रहा हूँ।।२।। 
अथ जाग्रदाद्यवस्था तत्फल॑ चाह- 
त्रिंशदंशं त्रिभागं च कल्फ्वित्वा पृथक पृथक्‌। 
विषमादिक्रमेणैव समे वे विपरीतकम्‌।।३॥।। 
' विज्ञानं प्रथम पुंसां जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिकाः। 
विशेषतः परीक्ष स्याज्जागरः कार्यसाधकः।।४॥।। 
तीस अंशात्मक राशि के तीन भाग करके दश-दश अंश के एक-एक 
भाग का विषम राशि में जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था होती है और : 
समराशि में विलोम(सुषुप्त, स्वप्न, जाग्रत्‌) अवस्था होती है। परीक्षण से 
यह निश्चित है कि जाग्रतू अवस्था में कार्य सिद्ध होता है।।३-४।। 
... स्वप्नावस्था मध्यफला उपदेष्टा गुरुर्यदि। . 
निष्फला चरमावस्था ज्ञातव्या मुनिसत्तम।।५।। 
स्वप्नावस्था मध्यम. फलदायक और सुषुप्त अवस्था निष्फल होती 
है।।५।। 
द अथ दीप्ताद्यवस्था तत्फलं चाह- 
दीप्तः स्वस्थः प्रमुदितः शान्तो दीनो5तिदुःखितः। 
विकलश्च खलः क़ोधी नवधा खेचरो भवेत।।६।। 
... दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शांत, दीन, अतिदुःखी, विकल, खल और 
_कोपी- ये नव अबस्थायें होती हैं।।६।। 
.... उच्चस्थः खेचरो दीप्तः स्वस्थः स्यथादधिगि पके। 
मुदितो मित्रभे शान्तः समभे दीन उच्यते।।७।। 


श३्४ड द : बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


जो ग्रह अपनी उच्चराशि में होता है वह दीप्त होता है। अपने अधिमित्र 
के गृह में हो तो स्वस्थ, मित्र के गृह में हो तो मुदित, सम के गृह में हो 
- तो दीन।।७॥.| 
..._ शत्रुभे दुःखितो5$तीवविकलः पापसंयुतः 
. _ खलः खलग्रहे ज्ञेयः कोपी स्यादर्कसंयुतः।।८।। 
शत्रु की राशि में हो तो अतिदुःखी, पापग्रह के साथ हो तो विकल 


॥  पापग्रह की राशि में हो तो खल और सूर्य के साथ हो तो कोपी होता है। ।८ ।। 
.. पाके प्रदीप्तस्थ धराधिपत्यमुत्साहशौर्य धनवाहने च। हु 
: '  स्त्रीपुत्नलाभं शुभबन्थुपूजां क्षितीश्वरान्मानमुपैति विद्याम।।९।। 


दीप्त ग्रह की राशि में पृथ्वी का लाभ, उत्साह, पराक्रम, धन, वाहन 


..... स्त्री-पुत्र का लाभ, शुभकार्य, ब्रंधुओं से प्रतिष्ठा और राजा से प्रतिष्ठा का - 


लाभ होता हैं।।८।। 


- स्वस्थस्य खेटस्थ दशाविपाके. स्वस्थो नृपाल्लब्धधनादिसौख्यम्‌। क्‍ 
विद्यां यशः प्रीतिमहत्त्वमारादारार्थ भूम्यात्मजधर्ममेति । ।१० ।। 


' स्वस्थ ग्रह की दशा में स्वस्थता, राजा से प्राप्त धन आदि का सुख, 
: -विद्या, यशं, धन-धर्म आदि का लाभ होता है।।१०।। 
* मुदान्वितस्यापि दशाविपाके वस्त्रादिकं गन्धसुतीर्थधैर्यम । 


पुराणंधर्मश्रवणादिलाभं॑.. हयादियानाम्बरभूषणाप्तिम्‌। ९१।। 


. :.. मुदित ग्रह की दशा में वस्त्र, गंध, तीर्थयात्रा, धैर्य, पुराण आदि का 
श्रवण, घोड़ा आदिसवारियों का लाभ, आभूषण का लाभ होता है।।११।। 


दशाविपाके . सुखधर्ममेति शान्तस्य भूपुत्रकलत्रयानम्‌। 


.._विद्याविनोदाच्वितवधर्मशास्त्र बह्वर्थदेशाधिपपूज्यतां च।॥॥१२॥। 
शांत की दशा. में सुख, धर्म का लाभ, भूमि, स्त्री, सवारी, विद्या. 
का विनोद, धर्मशास्त्र, बहुत धन तथा राजाओं से पूज्य होता है।।१२।।... 
... स्थानच्युतिबन्धुविरोधता .च दीनस्थ खेटस्य दशाविपाके। : 
जीवत्यसौ कुत्सितहीनवृत्त्या त्यक्तो जनै रोगनिपीडितः स्थात्‌।१३॥। 
... दीन ग्रह की दशा में स्थानच्युति, बंधुओं से विरोध, कुत्सित वृत्ति से 


जीविका, लोगों से त्यागा हुआ और रोग से पीडित होता है।।१३।। 
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द ग्रहाणामवस्थाध्यायः २३५ 
दुःखादितस्थापि दशाविपाके नानाविधं दुःखमुपैति नित्यम्‌। 
विदेशगो बन्धुजनेविहीनश्चौराग्निभूषैर्भवमातनोति।।१४ | । 
अतिदुःखी ग्रह की दशा में अनेक प्रकार के दुःखों से युक्त, विदेश यात्रा, 
बंधुओं से त्याज्य, चोर, अग्नि और राजा से भय होता है।।१४।। 
वैकल्यखेटस्य दशाविपाके वेकल्यमायाति मनोविकारम। 
- मित्रादिकानां मरणं विशेषात्स्त्रीपुत्रयानाम्बरचोरपीडाम्‌। ।१५। | 
विकल ग्रह को दशा में शरीर में विकलता, मन में विकार, मित्रादिकों 
का मरण, स्त्री, पुत्र, सवारी आदि कौ पीडा होती है।।१५।। 
दशाविपाके कलहं वियोगं खलस्य खेटस्य पितुर्वियोगम्‌। 
: शत्रोर्जनानां धनभूमिनाशमुपैति नित्यं स्वजनैश्चय निन्‍्दाम्‌। ।१६।। 
खल ग्रह की दशा में कलह, वियोग, पिता का वियोग, शत्रु द्वारा जन, 
धन, भूमि का नाश और अपने ही लोगों से नित्य निदा होती है।।१६।। 
कोपान्वितस्यापि दशाविपाके पापाः समायान्ति बहुँप्रकारैः। 
विद्याधनस्त्रीसुतबन्धुनाशं पुत्रादिकृच्छें खलु नेन्नरोगम।।१७।। 
कोपी ग्रह की दशा में अनेक प्रकार के पापकर्म, विद्या, धन, स्त्री, पुत्र 
और बंधुओं का नाश, .पुत्रादि को कष्ट और नेन्रेरोग होता है।।१७।। 
अथ बालाच्यवस्थाफलम्‌- 
बालो रसांशैरसमे प्रदिष्टस्ततः कुमारो हि युवाथ वृद्धः। 
मृतः क्रमादुत्क्रमतः समक्षे बालाद्यवस्था कथिता ग्रहाणाम्‌। । 
 फलंतुकिब्चिद्दितनोति बालम्चा्ुँ कुमारो यतते न पुंसाम। 
युवा समग्र॑ खचरो5 थ वृद्धः फल च दुष्टं मरणं मृताख्यम्‌। ।१९।। 
एक राशि में षष्ठांश क्रे तुल्य बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत: 
ये पाँच अवस्थाएँ होती हैं। बाल साधारण, - कुमार में आधा, युवा 
में कुछ, वृद्ध में संपूर्ण और भूत में मृत्यु होती है।।१८॥१९।। 
क्‍ अथ प्रवासाद्यवस्थाफलमू- 
प्रवासनष्टा च मृता जया हास्या रतिर्मुदा। 


'झुतत ज्वरा च कच्या अ सुस्थिक्रिनालण सप्तिभा । । २० ।। 


> "्कानिकमल +े * 
| *>०» प्र श 5 ब्फः कन्- 
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प्रवास, नष्ट, मृत, जय, हास्य, रति, मुद, सुदा, भुक्त, ज्वर, कंप और 
स्थिर ये १२ अवस्थाएँ होती हैं।।२० ।। 
.._ बष्ठिष्त गतभं भुक्तघटीयुक्त -युगाहतम्‌। 
शराब्यिहल्‍लब्धतो5 कच्छिषावस्था द्विजोत्तम । ।२१। | 
..* गत नक्षत्र की संख्या को ६० से गुणाकर उसमें नक्षत्र की भुक्त घटी 
. को जोड़कर .४ से गुणाकर उसमें ४५ से भाग देवे तो लब्धि तुल्य 
' अवस्था होती है।-लब्धि १२ से अधिक हो तो उसमें १२ से भाग देने से 
'. शेष गत अवस्था होती है।।२१५॥। 
: ५» प्रवासः प्रवासोपगे जन्मकाले<र्थनाशस्तु नष्टोपगे मृत्युभीतिः। 
' . - मृतावस्थिते स्वाज्जयायां जयस्तु विलासस्तु हास्योपगे कामिनीभिः । । 
.. रतौ स्थाद्रतिः क्रीडिता सौख्यदात्री 
. प्रसुप्तापि निद्रां कलि देहपीडाम | 
* भ्रवं तापहानिः सुख स्यात्तु भुक्त्वा 
द * - ज्वराकम्पितासुस्थितासु क्रमेण।।२३॥॥ 
अंवस्थाओं के नाम के अनुसार ही उनके फल होते हैं।।२२-२३ | | 
...... “» अथ लज्जिताच्वस्था तत्फलं॑ चाह- 
. लज्जितो गर्वितंश्चेव क्षुधितस्तृषितस्तथा। 
मुदितः क्षोभितश्चैव ग्रहावस्थाः प्रकीत्तिताः।।२४ | । 
... लज्नित, गर्वित, क्षुधित, तृषित, मुदित, क्षोमित, ये ६ ग्रहों की 
.. अवस्थाएँं होती हैं।।२४।। 
. : पुत्रगेहगतः खेटो राहुकेतुयुतो भवेत्‌। 
रविमन्दकुजैय्युक्तो लज्जितो ग्रह एव च।।२५॥।। 
पाँचवें भाव में ग्रह राहु, केतु, रवि, शनि और भौम से युक्त हो 
तो लज्जित होता है।।२५।। क्‍ क्‍ कक 
तुशगस्थानंगंतो वापि त्रिकोणे5पि भवेत्पुनः क्‍ न 
गंवितः सो5पि: गदितो निविशड्क॑ द्विजोत्तम।।२६।। 
यदि अपनी उच्चराशि वा मूल त्रिकोण में हो तो गर्वित होता है।।२६॥।। 
शत्रुगेही शत्रुयुक्तो रिपुदृष्टो भवेद्यदि। 
क्षुधतः स च विश्येयः शनियुक्तो यथा तथा। ।२७।। 
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शत्रु को राशि में हो, शत्रु से युक्त हो, शत्रु से देखा जाता हो अथवा शनि 
से युक्त हो तो क्षुधित होता है।।२७।। 
जलराशो स्थितः खेटः शत्रुणा चावलोकितः। 
शुभग्रहा न पश्यन्ति तृषितः स उदाहतः।॥२८।॥॥ 
ग्रह जलराशि में हो, अपने शत्रु से देखा जाता हो, शुभ ग्रह से न देखा 
जाता हो तो तृषित होता है।।२८।। 
मित्रगेही मित्रयुक्तो मित्रेण चावलोकितः 
गुरुणा सहितो यश्च मुदितः स प्रकीत्तितः।।२९।। 


यदि ग्रह मित्र के गृह में हो, मित्र से युक्त हो और मित्र से देखा जाता 


हो और गुरु से युक्त हो तो मुदित होता है।।२९।। 
रविणा सहितो यश्च पापाः पश्यन्ति सर्वथा। 
क्षोभितं त॑ं विजानीयाच्छत्रुणा यदि वीक्षितत।॥३०॥। 
रवि से युक्त हो औरं केवल पापग्रह से दृष्ट हो और शत्रु से देखा 
. जाता हो तो क्षोभित होता है।।३०।। क्‍ 
.._येषु येषु च भावेषु ग्रहास्तिष्ठन्ति सर्वथा। 
क्षुधितः क्षोभितो वापि स नरो दुःखभाजनः। ३१५॥। 
जिन-जिन भावों में क्षुधित और क्षोभित ग्रह रहते हैं उन-उन भाव के 
फलों का नाश होता है।।३१।। 
एवं क्रमेण बोद्धव्यं सर्वभावेषु पण्डितेः। 
बलाबलविचारेण वक्तव्यः फलनिर्णयतः।३२॥।। 
इसी प्रकार सभी भावों का बलाबल के विचार से फल का निर्णय करना 
चाहिए।॥३२।। द 
अन्योन्यं च मुदा युक्त फलं मिश्र वरदेत्पुनः 
बलहीने तथा हानिः सबले च महाफलम। ॥३३॥। 


परस्पर मुदित ग्रह हों तो मिश्रित फल होता है। यदि ग्रहहीन बल हो | 


तो हानि और बली हो तो अधिक फल होता है।।३३।। 
कर्मस्थाने स्थितो यस्य लज्जितस्तृषितस्तथा । 
क्षुधितः क्षोभितो वापि स नरो दुःखभाजनः। ।३४ | । 
द जिसके कर्मभाव में लज्जित वा तृषित ग्रह हो अथवा क्षुधित वा क्षोभिते 
'. ग्रहहो तो वह मनुष्य दुःखी होता है।।३४।। 
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सुतस्थाने भवेद्यंस्थ लज्जितो ग्रह एव च। 
सुतनाशो भवेत्तस्य॑ एकस्तिष्ठति सर्वदा।।३५॥। 
पु जिसके पुत्रस्थानें में लज्जित ग्रह हो तो उसके पुत्र का नाश होता 
[३५॥। 
क्षोभितस्तृषितश्चेव सप्तमे यस्य वा भवेत्‌। 
प्रियते तस्व “नारी च. सत्यमाहुद्विजोत्तम।।३६।। 
जिसके सातवें भाव में .क्षोभित वा तृषित ग्रह हो तो उसकी स्त्री 
का नाश होता है।।३६।॥। 
नवालंयारामसुअं नृपत्व॑ कलापटुत्व॑ विदधाति पुंसाम। 


. - सदार्थलाभं व्यवहारवृद्धि फल विशेषादिह गवितस्य।॥३७।। 


भवति मुदितयोगे वासशालाविशाला 
विमलवसनभूषा भूमियोषासु सौख्यम । 


..._ स्वजनंजनविलासो भूमिपागारवासो 


रिपुनिवहविनाशो बुद्धिविद्याविकाशः। ।३८।। 
गर्वित ग्रह की दशा में नृतन मकान, बगीचा का सुख, नृपत्व, कला 
में पटता, सदा धन का लाभ, व्यवहार में कुशलता, राजगृह में वास _ 


. और शत्रुओं के समूह का नाश होता है।।३८॥। 
. दिशति लज्जितभाववशाद्रतिं विगतराममर्ति विमतिक्षयम्‌। 
सुंतगदागमनं गमन॑ वृथा कलिकथाभिरुचि न रुचि शुभे । ।३९।। 


. लज्जित ग्रह की दशा में ईश्वर में अनिच्छा, सुंदर बुद्धि की हानि, पुत्र 


को कष्ट, व्यर्थ भ्रमण, झगड़ा आदि में रुचि और धर्म में अरुचि होती 


है।।३९।। 


दे संक्षोभितस्यापि फल॑ विशेषादरिद्रजातं कुमति च कष्टम्‌। 
..करोति वित्तक्षयमंप्रिबाधां धनादिबाधामवनीशकोपात। ।४०।। 


 क्षुधित्ग्रहवशाद्े शोकमोहादितापः 
. परिजनपरितापादाधिभीत्या कृशत्वम। 


._ कलिरपि रिपुलोकैरंर्थबाधा नराणा- 


मखिलंबलनिरोधो बुंद्धिरोधो विधादात।।४१५।।. 
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क्षोभित ग्रह को दशा में दरिद्रता, दुर्बुद्धि, कष्ट, थपन का नाश, पैर में 
कष्ट, राजा के कोप से धनप्राप्ति में बाधा होती है। क्षुधित ग्रह को दशा 
में शोक, मोह, परिजनों के कष्ट से मानसिक व्यथा, कृशता, शत्रु से विवाद 
धन की हानि और विरोध से बुद्धि की हानि होती है।।४१।। 
तृषितखगभवे स्थादंगनासंगमध्ये 
भवति गदविकारो दुष्टकार्याधिकारः 
निजजनपरिवादादर्थहानिः कृशत्वं 
खलकृतपरितापो मानहानिः सदेव।।४२।। 
तृषित ग्रह को दशा में स्त्री के संसर्ग से रोग, दुष्ट कार्य का अधिकार 
अपने ही लोगों के'विवाद से धन की हानि, कृशता, दुष्टों से कष्ट और 
मानहानि होती है।।४२।। 
अथ शयनाद्यवस्थानयनमू- 
शयनं चोपवेशं च नेन्रपाणिप्रकाशनम्‌। 
गमनागमनं चाथ सभायां वसति तथा।।४३।॥। 
आगमं भोजन चेव नृत्यलिप्सां च कौतुकम्‌।. 
निद्रां ग्रहाणां चेष्टां च कथयामि तवाग्रतः।।४४।। 
१ शयन, २ उपवेशन, ३ नेत्रपाणि, ४ प्रकाशन, ५ गमन, ६ आगमन, 


. ७ सभावास, ८ आगम, ९ भोजन, १० नृत्यलिप्सा, ११ कौतुक, १२ निद्रा 
 -ये १२ अवस्था और उनकी चेष्टाओं को कहता हूँ।।४३-४४॥।। 


यस्मिनृक्षे भवेत्खेटस्तेन त॑ परिपूरयेत। . 
पुनरंशेन सम्पूर्य स्वनक्षत्र नियोजयेत्‌।।४५॥।। 
यातंदण्ड तथा लग्नमेकीकृत्य सदा बुधः। 
रविणा हरते भागं शेषं कार्य नियोजयेत्‌।।४६॥।। 
जिस नक्षत्र में ग्रह हो उसकी संख्या से ग्रहसंख्या को गुणा कर दे। गुणन- 


. फल को ग्रह को नवांश संख्या से गुणा कर दे। गुणनफल में जन्मनक्षत्र _ 


संख्या को जोड़ दे और इसमें इष्टघटी और लग्न की संख्या को जोड़ कर 
उसमें १२ का भाग देने से शेष के तुल्य शयन आदि अवस्था होती 
है।।४५-४६।। 

नाक्षत्रिकदशाक्रमेण पुनः पूरणमाचरेत। 

नामाक्षरेण संयुक्ते हर्तव्यं रविणा ततः।।४७।। 


राग. बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
:. , फिर शेषांक को उसी से गुणा कर गुणनफल में नाम के आद्यक्षर के 
अनुसार -स्त्ररांक को जोड़ दे और १२ से भाग देवे, शेष में ग्रह का ध्रुवांक. 
. जोड़ देकाडछा। द द | 
..._. रवौ पज्च तथा देय॑ चन्द्रे दद्यादूदयं तथा। 
.. कुजे द्वयं च संयुक्त बुधे त्रीणि नियोजयेत्‌।।४८ | । 
जैसे रवि का. ५, चंद्र का २, भौम का २, बुध का ३।।४८।। 
गुरी बाणाः प्रदेयाश्च त्रय॑ दद्याच्च भार्गवे। 
.._ शनों त्रयमथो देयं राहो दद्याच्चतुष्टयम।।४९॥।। 
. . गुरु का ५, शुक्र कां ३, शनि का ३ और राहु का ४ | ।४९।। 
.._ शोषं हतं च रामेण ग्रहाणां त्रिविधं भवेत्‌। 
.. वृष्टि चेष्टां विचेष्टां च कथयामि तवाग्रतः॥॥५०॥। .... 
/ जोड़कर ३ का भाग देने से १ बचे तो दृष्टि, २ बचे तो चेष्टा और ३ 
या » बचे तो विचेष्टा होती है।।५० |। 
'उदाहरण-- जैसे सूर्य ३-१८-२६-१४ जन्मनक्षत्र पुनर्वसु, इष्टघटी ३२ 
.. और जन्मलग्न- मकर है। सूर्य आश्लेषां नक्षत्र में है, उसकी संख्या 
. ९ है, रवि की संख्या १ को गुणा किया तो ९ हुआ, रवि की नवांश संख्या 
: ६से गुणा करने पर ६४९८५४ हुआ॥ इसमें जन्मनक्षत्र संख्या ७, इष्टघटी. 
३२ और जन्मलग्न संख्या १० इन तीनों को जोड़ने से १०३ हुआ। इसमें - 
' -१२ का भाग देने से शेष ७ बचा, अतः सातवीं सभावास अंवस्था : 
. - सूर्य की हुई। फिर शेष को उसी से गुणा करने से ४९ हुआ | इसमे दिनेश 
के आंधद्य अक्षर का स्वरांक ५ जोड़कर १२ से भाग देने से ६ शेष बचा। 
'* इसमें रवि का.ध्रुवांक ५ जोड़कर तीन का भाग देने से २ बचा, अतः 
_ -चेष्टा अवस्था हुई। 


स्वराडकचक्र 
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दृष्ट्यादिफलमू- 
दृष्टो स्वल्पफल श्षेयं चेष्टायां विपुलं धनम। 


विचेष्टायां फलं न स्यादेवं दृष्टिफल विदुः।॥५१।। 
. दृष्टि में ग्रहों की अवस्था का अल्पफल, चेष्टा में अधिक फल 


< और विचेष्टा में निष्फल होता है।।५१।। 


शुभाशुभं ग्रहाणां च समीक्ष्याथ बलाबलम्‌। 
तुड्गस्थाने विशेषेण बल॑ ज्ञेयं तथा बुधः।।५२।। 
ग्रहों का शुभाशुभ और बलाबल विचार कर फलादेश करना : 
चाहिए।।५२।। 
अथ रवेद्वादशावस्थाफलमू- . 
मन्दाग्निरोगो बहुधा नराणां स्थूलत्वमंप्रेरपि पित्तकोपः। 
व्रणं गुदे शूलमुरः्प्रदेशे यदोष्णभानौं .शयनं प्रयाते।॥५३।। 
यदि सूर्य शयन अवस्था में हो तो जातक को मंदाग्निरोग, चरण में 
स्थूलता, पित्तप्रकोप, गुदा में ब्रण तथा हृदय में .शूल होता है।।५३॥।। 
दरिद्रताभारविहारशाली विवादविद्याभिरतो नरः स्यात्‌। 


कठोरचित्तः खलु नष्टवित्तः सूर्यो यदा चेदुपवेशनस्थः।।५४ | । 


उपवेशन अवस्था में हो तो दरिद्रता को भोगने वाला, कठोर चित्त 
वाला तथा नष्ट धन वाला होता है।।५४।। 


नरः सदानन्दधरः विवेकी परोपकारी बलवित्तयुक्तः 


महासुखी राजकृपाभिमानी दिवाधिनाथो यदि नेत्रपाणो । । ५५ । । 


नेत्रपाण अवस्था में हो तो सदा आनंद भोगनेवाला, विवेको, . 


 परोपकारी, बली, धनी, महासुखी, राजा कौ कृपा से अभिमानी होता 


है।।५५।। 

उदारचित्तः परिपूर्णवित्तः सभासु वक्ता बहुपुण्यकर्त्ता। क्‍ 

महाबली सुन्दररूपशाली प्रकाशने जन्मनि पद्मनीशे।।५६॥।। 
प्रकाशन में हो तो उदार चित्तवाला, धन से पूर्ण, सभा मे वक्ता 


अनेक पुण्य करने वाला, महाबली, सुंदर रूपवाला होता है।।५६।। 


प्रवासशाली किल दुःखमाली सदालसी धीधनवर्जितश्च।... 
भयातुरः कोपपरो विशेषादिवाधिनाथे गमने मनुष्यः।।५७।। 
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गमन अवस्था में हो तो जातक प्रवास मे. रहने वाला, दुःखी, सदा 


आलसी, बुद्धि-धन से रहित, भयातुर, क्रोधी होता है।।५७।। 

परदाररतो जनतारहितो- बहुधा गमने गमनाभिरुचिः 

कृपणः खलताकुशलो मलिनं दिवसाधिपतौ मनुजः कुमतिः॥५८ ।। 
आगमन अबस्था में हो तो परस्त्री. में आसक्त, जनमत से रहित 

यात्रा में रुचि, कृपण, दुष्टता में कुशल और मलिन होता है।।५८।। 


सभागते हिते नरः परोपकारतत्परः 
सदार्थरत्नपूरितो दिवाकरे गुणाकरः। 


वसुन्धरानवाम्बरालयान्वितो महाबंली 
:..... विचित्रमित्रवत्सलः कृपाकलाधरः परः। ।५९।। 


सभा अवस्था में हो तो परोपकारी, सदा धन-रत्न से परिपूर्ण, गुण का 
भंडार, भूमि, नूतन वस्त्र, गृह से युक्त, महाबली, अनेक मित्रों से युक्त और 


--कृपालु होता है।।५९।। ' 


क्षोभितो रिपुगणैः, सदा नरश्चञ्चलः खलमंतिः कृशस्तथा। 


. : धर्मकर्मरहितो - मदोद्धतश्चागमें दिनपतोा यदा तदा।।६०।। 


. आंगम अवस्था में सूर्य हो तो जातक शत्रुओं से क्षुभित, चंचल, 


 दुष्टबुद्धि, कृशशरीर, धर्म-कर्म से रहित-और उद्धत स्वभाव का होता 
... है।।६०।। क्‍ 
सदाड-गसन्विवेदना पराड-गनाधनक्षयो 


बलंक्षयः पदे पदे यदा तदा हि भोजने। 


. असत्यता शिरोव्यथा तथा वृधात्रभोजनं 


:_ भोजन अवस्था में हो तो जातक हमेशा संधियों में बेदना, परस्त्री से 


रवावंसत्कथारतिः कुमार्गगामिनी मतिः।।६२९।॥। 


द्रव्य की हानि, बल की हानि, असत्यभाषी, शिर में पीडा, व्यर्थ अन्न और 
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.._ भोजन करने वाला, व्यर्थ बकवाद करने वाला, कुमार्गगामी होता है।।६१॥। 
“ -- विज्ञलोकैः सदा “मण्डितः पण्डितः काव्यविद्यानवद्यप्रलापान्वितः। 
राजपूज्यों धरामण्डले सर्वदा नृत्यलिप्सागते पद्मिनीनायके।।६२।। 


नृत्यलिप्सा में हो_तो सदा विज्ञजनों से आवृत, पंडित, काव्य करने 


... वाला, राजा से पूज्य होता. है।।६२ ।। 


हि. 
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सर्वदानन्दधर्ता जनो ज्ञानवान्यज्ञकर्तता धराधीशसद्मस्थितः। 
पद्मबन्धावरातेर्भयं स्वाननः काव्यविद्याप्रलापी मुदा कोतुके । १६३ । । 
कौतुक अवस्था में हो तो सदा आनंद करने वाला, ज्ञानी, यज्ञ कंरने. 
वाला, राजगृह में रहने वाला, शत्रु से भयभीत, सुंदर मुख और काव्य करने 
वाला होता है।।६३।। 
निद्राभरारक्तनिभे भवेतां निद्रागते लोचनपद्मयुग्मे। 
. रवौ विदेशे वसतिर्जनस्य कलत्रहानिः कतिधार्थनाशः।।६४ ।। 
निद्रा अवस्था में हो तो निद्रा से भरे नेत्रों बाला, विदेशी, स्त्री की हानि 
और अनेक प्रकार से धन का नाशक होता है।।६४।। 
अथ चन्द्रावस्थाफलम्‌- 
जनुःकाले क्षपानाथे. शयनं चेदुपागते। 
मानी शीतप्रधानश्च कामी वित्तविनाशकः।।द६५।। 
यदि चंद्रमा शयन अवस्था में हो तो उसकी दशा में जातक मानी, 
शीतल स्वभाव, कामी और धन का नाश करने वाला होता है।।६५।। 
रोगार्दितो मन्दमतिविशेषाद्वित्तेन हीनो मनुजः कठोरः। ु 
अकार्यकारी परवित्तहारी क्षपाकरे चेदुपवेशनस्थे।।६६॥।। 
उपवेशन अवस्था में हो तो रोगी, मंदबुद्धि, धनहीन, कठोर, कुकर्म में 
रत, दूसरे के धन को हरण करने वाला होता है।।६६।। 
नेत्रपाणौ क्षपानाथे महारोगी नरो भवेत्‌। 
अनल्पजल्पको ६ुूरत्तः कुकर्मनिरतः सदा।।६७।। 


नेत्रपाणि अवस्था में हो तो महारोगी, व्यर्थ बोलने वाला, धूर्त्त और 
कुकर्म करने वाला होता है।।६७॥।। 


यदा राकानाथे गतवति विकाशं च जनने 
विकाराः संसारे विम्नलगुणराशेरवनिपात्‌। 
._नवाशामाला स्यात्करितुरगलक्ष्म्या परिवृता द 
विभूषा योषाभिः सुखमनुदिनं तीर्थगमनम। ।६८ । । 
यदि प्रकाश अवस्था में हो तो संसार में प्रसिद्ध, अपने गुणों से 


राजा से द्रव्य प्राप्त करने वाला, हाथी, घोड़ा, लक्ष्मी से युक्त, स्त्री 
से सुखी और तीथर्थयात्री होता है।।६८।। पी जग, 


अधिकतम 


४ हे के ड़ 
५ 3. । 


कै क्‍ ] जी ....._ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
सितेतरे पापरतो निशाकरे विशेषतः क्रूरतरो नरो भवेत। 


सदाक्षिरोंगेः परिपीड्यमानो बलक्षपक्षे गमने भयातुरः।।६९॥।। 
यदिं चंद्रमा कृष्णपक्षं में गमन अवस्था में हो .तो पापी और क्रूर 


...... स्वभाव -का, नेत्ररोगी और शुक्लपक्ष में मयभीत होता है।।६९।। 


विधावागमने मानी पादरोगी नरो भवेत। 
गुप्तपांपरतो दीनो. मतितोषविवर्जितः।।७०।। 
आगमन अवस्था में हो तो मानी, चरण में रोग युक्त, गुप्त पाप करने 


ला _ बाला दीन, मलिन और असंतोषी होता है।।७० ।। 


सकलजनवदान्यो राजराजेन्द्रमान्यो 
._ ..... रतिपतिसभकान्तिः शान्तिकृत्कामिनीनाम। 
.. * सपदि सदसि याते चारुबिम्बे शशाड़कके 
डक : भवति परमरीतिप्रीतिविज्ञो गुणज्-।॥।७१।। 
._. _-. सभावस्थामें हों तो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ, राजाओं का मान्य, कामदेव 
हे की समान-सुंदर, स्त्रियों को सुखदाता, प्रीति के रीति को जाननेवाला होता 
'है।।७१।। 
विधावागमने मर्त्यों वाचालो धर्मपूरिलः 
कृष्णपक्षे द्विभार्यः-स्थाद्रोगी दुष्टनरों हठी।।७२॥।। 


आग्रमन अवस्था मे ही तो वक्ता, धर्मात्मा, कृष्णपक्ष हो तो दो स्त्री वालो, 


रोगी, दुष्ट और हठौ होता है।।७२॥॥ 

भोजने जनुषि पूर्णचन्द्रमा मानयानजनतासुखं नृणाम। 

आतनोति वनितासुतासुखं सर्वमेव न सितेतरे शुभम।।७३॥॥ 

.... भोजन अवस्था में हो तो मान-प्रतिष्ठा, सवारी और सुख से संपन्न 
स्त्री-पुत्र से सुखी होता है। कृष्णपक्ष का चन्द्रमा हो तो उक्त फल नहीं होता 


.. है।।७३।। 


9 नृत्यलिप्सागते चन्द्रे सबले बलवान्नरः। 
.._गीतज्ञो हि रसज्ञश्च कृष्णो पापकरो भवेत्‌।॥७४।। 


. नृत्यलिप्सा अवस्था में हो और चन्द्रमा शुक्लपक्ष का हो तो बलवान, 
गीतज्ञ, रसज्ञ होता है और कृष्णपक्ष का हो तो पापी होता है।।७४।। 


कोतुकभवनं गतवति चन्द्रे भवति नृपत्व॑ वा धनपत्वम्‌। 
कार्मकलासु संदा कुशलत्व॑ वारवधूरतिरमणपटुत्वम। ७५ ।। 
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कौतुक अवस्था में हो तो रोजा वा धनी, कामकला में कुशल और स्त्रियों 
का प्रेमी होता है।।७५।। 
निद्रागते जन्मनि मानवानां कलाधरे जीवयुतं महत्त्वम्‌। 
यदाड्गनासज्चितवित्तनाशः शिवालये रौति विचित्रमुच्चेः१।७६॥।। 
निद्रा अवस्था में हो, गुरु से युत हो तो प्रतिष्ठावान्‌ू होता है। गुरु 
से युत न हो, चन्द्रमा क्षीण हो तो स्त्री और संचित धन का 
नाश और सियारिन उसके घर में उच्च. स्वर से रोती है।।७६।। 
अथ भौमावस्थाफलमू- 
शयने वसुधापुत्रे जन्तुरडगे व्रणो -भवेत। 
बहुना कण्डुना युक्तो दद्ुणा च विशेषतः।।७७।। 
शयन अवस्था में भौम हो तो जातक के शरीर में बहुधा त्रण, खुजली 
और दाद से पीडित रहता है।।७७।। 
बली सदा पापरतो नरः स्यादसत्यवादी नितरां प्रगल्भः। 
धनेन पूर्णो निजथधर्महीनो धरासुतश्वेदुपवेशनस्थः।॥७८॥। 
क्‍ उपवेशन अवस्था में हो तो पापरत, असत्यभाषी, प्रगल्म, धन से पूर्ण 
और अपने धर्म से हीन होता है।।७८।। 
यदा भूमिसुतो लग्ने नेत्रपाणिमुपागतः 
दरिद्रता सदा पुंसामन्यभे नंगरेशता।।७९।। क्‍ 
यदि नेत्रपाणि अवस्था में लग्न में हो तो सदा दरिद्र, अन्यभाव में हो 
तो नगरसेठ होता है।।७९।। 
प्रकाशो. गुणस्यापि वासः प्रकाशे 
- धराधीशभर्त्तुः सदा मानवृद्धिः 
सुते भूसुते पुत्रकान्तावियोगो ः 
भवेद्राहुणा दारुणो वा निपातः।॥।८०।। . 
प्रकाशावस्था में हो तो गुणों का विकास, राजा से सम्मान, यदि पाँचवे 
भाव में भौम हो तो पुत्र-स्त्री का वियोग, राहु से युक्त हो तो घोर पतन 
. होता है।।८०।॥। . 
. गमनागमने कुरुतेडनुदिन ब्रणजालभयं वनिताकलहः 
बहुदद्ुककण्डुभयं बहुधा वसुधातनयो वसुहानिकरः॥॥८१॥॥ 






...  गमन अवस्था में हो तो संदां यात्रा करने वाला, व्रणभय, स्त्री 
से कलह, दाद, खुंजली का भय और धन की हानि होती है।।८१॥।. 
आगमंने गुणंशाली मणिमाली वा करालकरवाली। 
._गजगता रिपुहन्तां परिजनसन्तापहारको भौमे।।८२।। 
“आगमन अवस्था में हो तो गुणी, मणियों कौ माला धारण करने वाला 
भीषण तलवार से युक्त, हाथी पर चलने बाला, शत्रुनाशक, अपने 
_ परिजनों के संताप को हंरने वाला होता है।।८२॥।। 
_तुड़गे युद्धकलाकलांपकुशलो धर्मध्वजो वित्तपः 
.._'कोणे भूमिसुते सभांमुपगते विद्याविहीनः पुमान। 
. अन्ते5पत्यकंलंत्रमित्ररहितः प्रोक्तेतरस्थानगे- 
5वश्यं राजसभाबुधो बहुधनी मानी च दानी जनः।।८३॥।। 
अपनी उच्चराशि में होकर सभा अवस्था में हो तो युद्धकला में निपुण, । 
. अर्मध्वजी, धनी होता है। यदि ५-९ भाव में हो तो विद्या से रहित होता 
 है। १२वें भाव में हो तो पुत्र, स्त्री और मित्र से रहित होता है। इनसे भिन्न 
ः स्थानों में हो. तो. राजसभा का पंडित, बड़ा धनी, मानी और दानी होता 
..._ है।।८३।। 
(| आगमे भवति भूमिजे जनो धर्मकर्मरहितो गदातुरः द 
:।  कर्णशूलगुरुशूलरोगवानेव. कातरमतिः कुसडगमी।॥८४4। 
आगम अवस्था में भौम हो तो जातक धर्म-कर्म से हीन, रोगी, कान ल्‍ 
















के दर्द एवं बड़े शूलरोग से पीडित, कातरबुद्धि और दुष्टों की संगति करने 
बाला होंताःहै।।८४।॥। . -« 
भोजने मिष्टभोजी च जनने सबल कुजे। 
नीचकर्मकरो नित्यं मनुजो मानवर्जितः।।८५।। 
|: .. भोजन अवस्था में हो तो मिठाई खानेवाला, नीचकर्म करने वाला 
और अप्रतिष्ठितं होता है।॥८५॥। क्‍ 
नृत्यलिप्सामते भूसुते जन्मिनामिन्दिराराशिरायाति भूमीपतेः 
स्वर्णरत्नप्रवालेः सदा मण्डिता वासशाला नराणां भवेत्सर्वदा । ।८६। | 


नृत्यलिप्सा अबस्था में हो तो राजा के यहाँ से लक्ष्मी की प्राप्ति, सदा 
|. च्रृवर्ण, रत्व, मूंगा आदि से युक्त गृह वाला होता है।।८६॥। 
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कौतुकी भवति कौतुके कुजे मित्रपुत्रपरिपूरितो जनः 
उच्चगे नपतिगेहमण्डितः पूजितो गुणवरैर्गुणाकरैः।।८७।॥ 
कौतुक अवस्था में हो तो कौतुक करने वाला, मित्र, पुत्र से परिपूर्ण, 
यदि उच्च में भौम हो तो राजगृह और गुणियों से पूजित होता है। ।८७।। 
. निद्रावस्थां गते भोमे क्रोधी धीधनवर्जितः। 
धूर्तों धर्मपरिभ्रष्टो मनुष्यो गदपीडितः।।॥८८।॥ 
निद्रा अवस्था में भौम हो तो क्रोधी, बुद्धि-धन से हीन, धूर्त, धर्म से भ्रष्ट 
और रोगी होता है।।८८।। 
अथ बुधावस्थाफलम्‌- 
क्षुधातुरो भवेदडगे खज्जो गुज्जानिभेक्षणः। 
अन्यभे लम्पटो धूर्तो मनुजः शयने ब॒ुधे।॥८९।। द 
बुध शयंन अवस्था में होकर लग्न में हो-.तो भूखा, चलने में असमर्थ 
गुंजा के समान (लाल) नेत्रवाला होता है। अन्य भावों में हो तो लंपट 
धूर्त होता है।।८९।। 
शशाड्-कपुत्रे जनुरडगगेहे यदोपवेशे गुणराशिपूर्णः 
पापेक्षिते पापयुते दरिद्रो हिते शुभे वित्तसुखी मनुष्यः। ।९० ।। 
उपवेशन अवस्था में बुध लग्न में हो तो गुणी, पापग्रह से युत-दृष्ट हो 
तो दरिद्रं, शुभग्रह वा मित्र से युत-दृष्ट हो तो धनी होता है।।९०।। 
.._विद्याविवेकरहितो हिततोषहीनो 
क्‍ मानी जनो भवति चन्द्रसुतेउक्षिपाणों। _ 
प्रजालये सुतकलत्नसुखेन हीनः 
. कन्याप्रजा नृपतिगेहबुधो वरार्थः।।॥९१।॥। 
नेत्रषाण अवस्था में हो तो विद्या-विबेक से रहित, मित्रतारहित 
. अभिमानी, “वें भाव में बुध हो तो स्त्री-पुत्र के सुख से रहित, कन्या 
संततिवाला, राजा से धन प्राप्त करने वाला होता है।।९१।। 
दाता दयालुः खलु पुण्यकर्त्ता विकाशने चन्द्रसुते मनुष्यः। 
अनेकविद्यार्णवपारगन्ता विवेकपूर्णः -खलवर्गहन्ता।॥९२।॥। 


. प्रकाश अवस्था में हो तो दानी, दयालु, पुण्यात्मा, अनेक विद्याओं को 
जानने वाला, विवेकी और दुष्टों का दमन करने वाला होता है।।९२।। 





 रडट ...._ तृहत्पाराशरहोराशस्त्रम्‌ 


..* गमनागमने भवतो गमने बहुधा वसुधाधिपतेर्भवने। 


. भवनं च विचित्रम॑ल रमया विदि नुशव जनुः समये नितराम। ९३ । । 


. . . - गर्मन अवस्था में हो तो राजगृह में जाने वाला, लक्ष्मी से पूर्ण गृहवाला 
।... होता है। यही फल आगमन अवस्था का भी होता है।।९३।। 


' .. सपदि विदिजनानामुच्चगे जन्मकाले 
जा .... सदसि धनसमृद्धिः सर्वदा पुण्यवृद्धिः 
धनपतिसमता वा भूपता मन्त्रिता वा 

् हरिहर॒पदर्भक्तिः सात्तिकी मुक्तिलब्यिः।।९४॥।॥ 
सभा अवस्था में हो तो धनी, पुण्यकर्त्ता, उच्चसशि में हो तो बहुत 

धनी, राजा का मंत्री तथा ईश्वर का भक्त और अंत में मुक्ति पानेवाला 

. होता है।।९४।। 
. आगमे जनुषिं जन्मिनां यदा चन्द्रजे भवति हीनसेवया। 


| _अर्थसिद्धिरपि पुत्रयुग्मता बालिका भवति मानदायिका।।९५ |। 


:. आगमन अवस्था में हो तो नीच सेवा से धन प्राप्त करने वाला, दो 
: पुत्र और एक कन्या प्रतिष्ठा को देनेवाली होती है।।९५।। 
 भोजने चन्द्रजे ज़न्मंकाले यदा जन्मिनामर्थहानिः संदा वादतः 
_राजभीत्या कृशत्वं चलत्व॑ मतेरडगसड्गो न जाया न मायासुखम्‌। । 
भोजन अवस्था में हो तो बाद-विवाद (मुकदमे में) में द्रव्य की हानि 


- राजभय, कृशता, मन कौ अस्थिरता, शरीर, स्त्री तथा धन का सुख नहीं 


-.. होता है।९६।॥। 
' नृत्यलिप्सागते चन्द्रजे मानवो मानयानंप्रवालव्रजैः संयुतः 
< मित्रपुत्रप्रतापेः सभाषण्डितः पापभे वारवामारतो लम्पटः। ।९७ | । 
नृत्यलिप्सा अवस्था में हो तो मान, वाहन, रत्न, मित्र, पुत्र और प्रताप 
से युक्त होता है। पापराशि में हो तो वेश्याप्रेमी और लम्पट होता है। ।९७ || 


कौतुके चन्द्रजे जन्मकाले नृणामड्गभे गीतविद्याउ नवद्या भवेत्‌ । 


.... सप्तमे नैधने वारवध्वा रतिः पुण्यभे पुण्ययुक्ता मतिः सद्गतिः।। 
....._कौतुकाबस्था में होकर लग्न में हो तो गीतविद्या का पंडित, सातवें 
- आवठेंवें भाव में हो तो वेश्यागामी, ९वें भाव में हो तो-पुण्यवान्‌ बुद्धि होती 


.. है।।९८।। 
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_निद्राश्रिते चन्द्रसुते न निद्रासुखं सदा व्याधिसमाधियोगः। _ 
. सहोत्थवेकल्यमनल्पतापो निजेन वादों धनमाननाशः।।९९।। 
निद्रावस्था में हो तो निद्रा से सुख, आधि-व्याधि से पीडित, सहोदर से 
हू अधिक संताप, अपने कुटुंब से विवाद और धन का नाश होता 
।।९९। | 
अथ गुरोरवस्थाफलम्‌- 
वचसामधिपे तु जनुःसमये शयने बलवानपि हीनरवः 
अतिगौरतनुः खलु दीर्घहनुः सुतरामरिभीतियुतो मनुजः॥।१००।। 
यदि जन्मसमय में गुरु शयनावस्था में हो तो बलवान्‌ होते हुए भी 
जातक हीन शब्द (मंदस्वर), अत्यंत गौरवर्ण, लंबी दाढ़ीवाला और 


.. निरंतर शत्रु के भय से युक्त होता है।।१००।। 


उपवेशं गतवति यदि जीवे वाचालो बहुगर्वपरीतः 
क्षोणीपतिरिपुजनपरितप्तः करजड्घास्यपदतव्रणयुक्तः।।१०१।। 
उपवेशन अवस्था में हो तो वक्ता, अत्यंत गर्बीला, राजा और 
' से संताप पानेवाला, हाथ, जंघा, मुख और पैर में घाव से युक्त होता 
| १०१ ।। । 
. .नेत्रपाणिं गते देवराजाचिते रोगयुक्तो वियुक्तो वरार्थश्रिया। 
गीतनृत्यप्रियः कामुकः सर्वदा गौरवर्णो विवर्णोद्भवप्रीतियुक्‌।। 
: ..नेत्रपाणि अवस्था में हो तो रोगी, धन से हीन, गाने-नाचने का प्रेमी, 
'कामी, गौरवर्ण, विजातियों से प्रेम करने वाला होता है।।१०२।। 
गुणानामानन्द विमलसुखकन्दं वितनुते 
. सदा तेजः्पुज्ज ब्रजपतिनिकुज्ज प्रतिगमम्‌। 
प्रकाशं चेदुच्चे दुतमुपगतो वासवगुरु-. . द 
..गुरुत्वं लोकानां धनपतिसमत्वं तनुभूताम।।१०३।। 
प्रकाश अवस्था में हो तो गुणों का आनंद, स्वच्छ सुख के समूहों का 
आनंद, तेजस्वी कृष्णचंद्र के स्थान (वृन्दावन) को जाने को उद्यत, यदि 
री उच्चराशिं का हो संसार में मान्यता और कुबेर के समान धनी होता 
। १०३ ।। 
साहसी भवति मानवः सदा मित्रवर्गसुखपूरितो सदा। क्‍ 
पण्डितो विविधवित्तमण्डितो वेदविद्यादि गुरौ गर्म गते। ।१० ४ ।। 


रु ..... उंहत्पोरीशिरेहोराशास्त्रम्‌ 


यदिः गमनाबस्थां में हों तो सेहँसी::मिंत्रवर्ग के सुख से पूर्ण, पंडित 
अनेक 'सम्मत्तियों सेःयुक्त और बेद को जानने वाला होता है।।१०४।। 
आगम॑ने जनता वरंजाया यस्य जनुःसमये हरिमाया। 


:._भुज्चंतिं नॉलमिंहॉलयमद्धा देवगुरों परितेः परिविद्धा । ।१०५। हे 
: -* आगमन अवस्था में हो तो उसके गृह में जनता, सुंदरी स्त्री और ल 


. (धन) सदा उपस्थित रहता है।।१०५|। 
. सुरगुरुसमवक्ता शुभ्रयुक्तो फलाक्यः 


सदसि सपदि पृर्णो वित्तमाणिक्ययानेः 


गजतुरगरंथाढ्यो देवताधीशपूज्यो 


जनुषि विंविधविद्यागर्वितो मानवः स्यात्‌।।१०६।। 
.. सभावस्था में हो-तो बृहस्पति के समान वक्ता, सुंदर मोतियों से युक्त 


. - धन, रत्न, हांथी, घोड़ा, रथ आदि सवारियों से युक्त, इन्द्र से पूज्य 
और अनेक विद्याओं को जानने वाला गर्वयुक्त होता है। १०६।। 


नानावाहनमानयानंपटलीसोख्यं गुरावागमे- 
कर भृत्यापत्यकलत्रमित्रजसुख्ख विद्यानवद्या भवेत्‌। 
क्षोणीपालसमानतानवरतं चातीव हद्या मतिः 


._काव्यानन्दरतिः संदा हितगतिः सर्वत्र मानोन्नतिः।।९०७।। 


आगमने अवस्था में हो तो संसार में मान-प्रतिष्ठा से युक्त, अनेक 


* वाहन-समूह से युक्त, नौकर, पुत्र, स्त्री, मित्र का सुख, उत्तम विद्या 
“राजा के समान, अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धिवाला, काव्यप्रेमी, अच्छे मार्ग से 
चलने वाला और मान-मर्यादा वाला होता है।।१०७।। 
 भोजने भवंति देवगुरों यस्य तस्वथ सततं सुभोजनम। 

... नैव मुज्चति रमालयं तदा वाजिवारणरथैशवव मण्डितम्‌। ।१९०८ । । 


भोजनावस्था में हो तो उसे निरंतर सुंदर भोजन मिलता है, .कभी भी 


.. _ धन उसका साथ नहीं छोड़ता है। हमेशा घोड़ा, हाथी, रथ आदि 
..._. सवारियों से घिरा, रहता है।।१०८।। 
नृत्यलिप्सागंते राजमानी धनी देवताधीशवन्द्यः सदा धर्मवित। 
.. तन्त्रविज्ञो बुधैर्मण्डितः पण्डितः शब्दविद्यानवद्यो हि सद्यो जनः।। 


.. नृत्यलिप्सा अवस्था में हो तो राजा से मान्य, धनी, धर्म को जानने वाला 


. तंत्रविद्या को जानने वाला, पंडितों से घिरा हुआ श्रेष्ठ पंडित और 
. शब्दशास्त्न (व्याकरण) का पंडित होता है।१०९॥। 





धक्के, 





ग्रहाणामवस्थाध्यायः '. रणए३ 


कुतृहली सकौतुके महाथनी जनः सदा 
निजान्वये च भास्करः कृपाकलाधरः सुखी। 
निलिम्पराजपूजिते सुतेन भूनयेन वा 
युतो महाबंली धराधिपेन्द्रसद्मपण्डितः।॥११० ।। 
कोौतुक अवस्था में हो तो कुतृहली, महाधनी, अपने घर में सूर्य के 
समान तेजस्वी, कृपालु, सुखी, पुत्र, भूमि से युक्त और नीतिमान्‌, महाबली 
और राजपंडित होता है।।११०।। 
गुरौ निद्रागते यस्य मूर्खता सर्वकर्मणि। 
दरिद्रतापरिक्रान्त भवन पुण्यवजितम्‌।।१११।। 
निद्रावस्था में हो तो वह सभी कर्मों में मूर्खता करने बाला, दरिद्रता 
से युक्त और पुण्यहीन होता है।।१११।। 
अथ भृगोरवस्थाफलम्‌- 
जनो बलीयानपि दन्तरोगी भूगौ महारोषसमन्वितः स्यात्‌। 
धनेन हीन॑ शयनः प्रयाते वराडगनासड्गमलम्पटश्च।।११२।। 
: यदि जन्मंसमय शुक्र शयन अवस्था में हो तो जातक बलवान 
होते हुए भी दंतरोगी, महाक्रोधी, निर्धन और स्त्रीलंपट होता है।।११२।। 
यदि भवेदुशनां उपवेशने नवमणिव्रजकाञज्चनभूषणैः। 
सुखमजस््रमरिक्षय. आदरादवनिपादपि मानसमुन्नतिः। ।११३।। 
उपवेशन अवस्था में हो-तो नूतन मणि, सुबर्ण के आभूषणों से सुखी 
शत्रुओं का नाश करने वाला, राजा से आदर और प्रतिष्ठा में वृद्धि वाला . 
होता है।।११३।। 
_ नेत्रपार्णि गते लग्नगेहे कवोौ सप्तमे मानभे यस्य तस्य ध्रुवम्‌। 
नेत्रपाते निपातो धनानामलं चान्यभे वासशाला विशाला भवेत।। : 
.. नेत्रपाणि अवस्था में शुक्र लग्न, सप्तम वा दशम भाव में हो -तो 
: नेत्रहीनता के कारण धन का नाश होता है व अन्य भाव में हो तो बड़ा 
मकान होता है।।११४।। क्‍ 
स्वालये तुड़गभे मित्रभे भार्गवे तुडगमातडगलीलाकलापीजनः 
भूंपतेस्तुल्य एव प्रकाशं गते काव्यविद्याकलाकोतुकी गीतवित्‌।। 


.. २५२... -  बृहत्पाराशरहोराशास्रम्‌ 


. प्रकाश अवस्था में हो'और अपने उच्च, स्वगृह वा मित्रगृह में हो तो 
मतवाले हाथी के समान बलवान, राजा के सदेश धनी, सुखी, काव्य 
और संगीत में पारंगत होता है।।११५।। 
-... गमने जनने शुक्रे तस्य माता न जीवति। 
आंधियोगो वियोगश्च जनानामरिभीतितः। ११६ । । 
 'गमन अवस्था में हो तो माता नहीं जीती है, मानसिक चिन्ता, बंधुओं 


. .. का वियोग और शर्त्रुं से भय होता है।।११६।। 


आगमन भृगुपुत्रे गतवति वित्तेश्वरो मनुजः। द 
सत्तीर्थ भ्रमशाली नित्योत्साही करांप्रिरोगी च। ।१९१७ । । 


_/” * आगमन अवस्था में हो तो महाधनी, तीर्थयात्री, उत्साहाी और हाथ- 
' पैर के रोग से युक्त होता है।।११७।। 


 अनायासेनालं॑ सपदि महसा याति सहसा 


प्रगल्भत्व॑ राज्ञः सदसि गुणविज्ञः किल कवौ। 
सभांयामायाते रिपुनिवहहन्ता धनपतेः 
के समत्वं वा दाता बलतुरगगन्ता नरवरः।।११८।। 
सभावस्था में हो तो अनायास ही अपने ही प्रताप से राजदरबार में. 


. .- ग्रगल्भता होती है। स्वयं गुणी, शंत्रुका नाश करने वाला, महाधनी 


-. दातां और हाथी तथा घोड़े कौ सवारी पर चलनेवाला होता है।।११८।। 
. आगमे भार्गवे नागमो जन्मिनामर्थराशेररातेरतीव क्षतिः 


पुत्रपातों निपातो जनानामपि व्याधिभीतिः प्रियाभोगहानिर्भवेत्‌ । । 
आगमन-अब्स्था में हो तो शंत्रु द्वारा धन की अधिक हानि, पुत्र, परिजनों 





का वियोग, रोग का भय और स्त्री के सुख की हानि होती है।।११९।। 
.. क्षुधातुरों व्याधिनिपीडितः स्थादनेकधारातिभयार्दितश्च । 
.- कवो यदा भोजनगे युवत्या महाधनो पण्डितमण्डितश्च । । १२० । । 


भोजन अवस्था में हो तो भूख से व्याकुल, रोग से पीडित और 


.. बारम्बार शत्रु से पीडित होता है।।१२०।। 
- काव्यविद्योनवरद्या च हद्या मतिः सर्वदा नृत्यलिप्सागते भार्गवे। 


शड़खवीणामृदड्गादिंगानध्वनिव्रातनैपुण्यमेतस्य तवित्तोन्नतिः। | 





- ग्रहाणामंवस्थाध्यायः - ह २५३ 


... नृत्यलिप्सा अवस्था में हो तो काव्य करने वाला, बुद्धिमान, वीणा, मृदंग 
आदि बाजों को बजाने में चतुर और धन की उन्नति करने वाला होता 
 है।॥१२१।। 
कौतुकभवनं गतवति शुक्रे शक्रेशत्वं सदसि महत्त्वम्‌। 
हद्या विद्या भवति च पुंसः पद्मा निवसति सद्मादरतः। ।१२२।। 
कौतुक अवस्था में हो तो इन्द्र के समान पराक्रमी, सभा में चतुर, उत्तम 
विद्या और गृह मे सदा लक्ष्मी के वास वाला होता है।।१२२।। 
परसेवारतो नित्य निद्रामुपगते कंवो। 
परनिन्दापरो वीरो वाचालो भ्रमते महीम।।१२३।। 
यदि निद्रावस्था में हो तो दूसरे की सेवा करने वाला, दूसरे 
को निंदा करने वाला; व्यर्थ बोलनेबाला और व्यर्थ घूमने वाला होता 
 है।।१२३।। 
अथ शनेरवस्थाफलम- 
क्षुत्पिपासापरिक्रान्तो विश्रान्तः शयने शनो। 
वयसि प्रथमे रोगी ततो भाग्यवतां वरः।।१२४॥। 
यदि शनि शयनावस्था में होतो जातक बाल्यकाल में रोगी, भूख-प्यास 
से पीडित रहता है, परन्तु वृद्धावस्था में भाग्यवान्‌ होता है।।१२४।। 
भानोः सुते चेदुपवेशनस्थे करालकारातिजनानुतप्तः 
अपायशाली खलु दद्वुमाली नरा5भिमानी नृपदण्डयुक्तः। । १९५ । । 
उपवेशन अवस्था में हो तो प्रबल शत्रु द्वारा पीड़ित, व्यर्थ अपव्यय करने 
४५७ दाद-खुजली रोग वाला, अभिमानी और राजदंड से दंडित होता 
।।१२५ | । 
नयनपाणिगते नृपनन्दने परमया रमया रमया युतः 


: .  नृपतितो हिततो मतितोषकृदूबहुकलाकलितो-विमलोक्तिकृत।।१२६। । 


.. नेत्रपाणि अबस्था में हो तो परम सुंदरी स्त्री और संपत्ति से युक्त, राजा 

और मित्रों से उपकृत, अनेक कलाओं का ज्ञाता और प्रिय बोलने वाला 

: होता है।।१२६।। 

. नानागुणग्रामधनाधिशाली सदा नरो बुद्धिविनोदमाली। 

प्रकाशने भानुसुते सुभानुः कृपानुरक्तो हरपादभक्तः।।१२७।। 
प्रकाश अवस्था में हो. तो अनेक गुण-ग्राम-धन से युक्त, बुद्धिमान, 
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.. रणए४ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम 


कृपॉलु और ईश्व॑रंभक्त होता है।।१२७।। 

महाधनी नन्दंननन्दितः स्वादपायकारी रिपुभूमिहारी। 

गमे शनौ पण्डितंराजभावं धरापतेरायतने प्रयाति।।१९“ + 
गमन अवस्था में हो तो महाधनी, पुत्र से- युक्त, खर्चीला, रैंई.. 

भूमि. को लेने बाला, राजा का पंडित होता है.।।१२८ | | 

आगमने परदगर्दभयुक्तः  पुत्रकलत्रसुखेन विमुक्तः। - । 

भानुसुते भ्रमते भुवि नित्यं दीनमना विजनाश्रयभावम्‌। ।१२९ ' 
आगमन अवस्था में हो तो स्थान का भय, रोगभय, पुत्र, स्त्री 


- से . रहित, दीन स्थिति में निरंतर घूमने वाला होता है।।१२९।। 


रत्नांवलीकाजुचनमोक्तिकानां व्रातेन नित्यंत्रजति प्रमोदम । 


. सभागते भानुसुते नितान्तं नयेन पूर्णो मनुजो महोजाः।।१३० ! |. 


सभा अवस्था में हो तो रत्न-सुवर्ण-भुक्ता के समूह से 


.... आनंदित, नीतियुक्त, महातेजस्वी होता है।।१३० |। 


आगमे. गदसमागमो नृणामब्जबंन्धुतनये यदा तदा। 


_ मन्दमेव गमन॑ धरापते्याचनाविरहिता मतिः सदा।।१३९ | 


आगमन अबंस्था में हो तो रोग युक्त, मंदगति और राजा से लाभ 


की बुद्धि से हीन होता है।।१३१।। 


सड़गगते जनुषधि भानुनंन्दने भोजन भवति- भोजन रसैः 


. संयुतं नवनमन्दतानना मोहंतापपरितापिता मतिः।॥॥९३२ |! 


भोजन अवस्था में हो तो सरस भोजन का लाभ, नेत्रज्योति मंन्द 
माया-मोह से मन्द बुद्धि वाला होता है।।१३२।। 
मन्दे धर्मात्मा वित्तपूरितः 
नरो धीरो मंहावीरो रणाडःगणे। ।१३३।। 
नृत्यलिप्सा त्यलिप्सा अब्स्था में हों तो धर्मात्मा, मन से पूर्ण, राजा से पूज्य 


महावीर होता है।।१३३।। 


द भवति . कौतुकभावमुपागते रविसुते वसुधावसुपूरितः। 


सुमुखी सुखपूरितः कवितयामलया कलया नरः।।. 
अवस्था में हों तो भूमि धन से पूर्ण अत्यंत सुखी स्त्रीसुख 
और कविता करने वाला होता है। | १३४ |। 


क्‍ निद्रागते 


कक गंतें वासरनाथपुँत्रे धनी सदा चारुगुणैरुपेतः। 
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परांक्रमी चण्डविपक्षहन्ता सुवारकान्तारतिरीतिंविज्ञः।॥१३५।। 
निद्रा अवस्था में हो तो धनी, सुंदर गुणों से युक्त, पराक्रमी, दुष्टों 
का नाश करने वाला और वेश्यागामी होता है।।१३५॥। 
अथ राहोरवस्थाफलमू- 
 यदागमो जन्मनि यस्य राहो क्लेशाधिकत्वं शयनं प्रयाते। 
वृषे5 थ युग्मेडपि च कन्‍्यकामजे समाजो धनधान्यराशेः। ।१३६॥।। 
यदि राहु जन्मसमय में शयन अवस्था में हो तो जातक अधिक क्लेश 
से युक्त होता है। किन्तु वृष, मिथुन, कन्या या मेष में शयन अवस्था में 
हो तो धन-धान्य से पूर्ण होता है।।१३६॥।। 
 उपवेशनमिह गतवति राहौ दद्गुगंदेन जनः परितप्तः। 
राजसमाजयुतो बहुमानी वित्तसुखेन सदा रहितः स्यात्‌। ।१३७। | 
उपवेशन अवस्था में हो तो दाद से पीडित, सजा से सम्मानित, 
अभिमानी, धनसुख से हीन होता है।।१३७।।. 
नेत्रपाणावगोौ नेत्रे भवतो रोगपीडिते। 
दुष्टव्यालारिचौराणां भयं तस्य धनक्षयः।।१३८।। 
नेत्रपाणि अवस्था में हो तो नेत्ररोग से पीडित, दुष्ट सर्प, शत्रु और चोर 
के भय से मुक्त और धन की हानि होती है।।१३८॥। 
प्रकाशने शुभासने स्थितिः कृतिः शुभा नृणां 
धनोन्नतिर्गुणोत्रतिः सदा विदामगाविह। 
धराधिपाधिकारिता यशोलता तता भवे- 
न्नवीननीरदाकृतिविंदेशतो महोन्नतिः।।१३९।। 
प्रकाश अवस्था में हो तो सुंदर स्थान, सुंदर यश, धन और गुण को 
उन्नति, राजा से अधिकार को प्राप्ति,, नूतन मेघ के समान आकृति 
और विदेश में उन्नति पाने वाला होता है।।१३९।। 
गमने च यदा राहौ बहुसन्तानवान्नरः। 
पण्डितो धनवान्दाता राजपूज्यो नरो भवेत्‌।।१४० | । 
गमन अवस्था में राहु हो तो बहुत संतानवालां, पंडित, धनी, दाता, राजा 
से पूज्य होता है।।१४०॥।। | 
. राहावागमने क्रोधी सदा धीधनवर्जितः 
कुटिलः कृपणः कामी नरो भवति सर्वथा। ।१४१५।। 





स्पध्ध ...._- बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
..... आगमन अवस्था में हो तो क्रोघी, बुद्धि तथा धन से 
- क्ंपण, कामी होता.है।।१४१।॥ | 


हीन | कुटिल 9 | 


........ सभागतो यदा राहुः पंण्डितः कृपणो नरः | 
|... नानागुणपरिक्रान्तो वित्तसौख्यसमन्वितः ! 
.. . * _- - सभा अवस्था में ४ + तो पंडित और कृपण, अनैर्के 
-धनसुख से युक्त होता है।१४२॥। 
चेदगावागमं यस्य याते तदा व्याकुलत्वं सदारातिभीत्या भयम्‌। 
.._महद्बन्धुवादो जनानां निपातो भवेद्वित्ततानिः शठत्व वर्क ॥ 
* : आगमन अवस्था में हो तो हमेशा शत्रुभय से भयभीत और व्याकुल, 
... बंधुओं से बड़ा विवाद और पतन, धन की हानि, मूर्खता और कृशता होती 
है।।श्डर३।। क्‍ 


- भोजने भोजनेनालं विकलो मनुजो भवेत्‌ | . 

: मन्वबुद्धिः क्रियाभीरुः स्त्रीपुत्रसुखवर्जितः।।१४ ४ ! । के ः 

: झोजन अवस्था में हो तो भोजन के बिना विकल, मन्दबुद्धि, कार्य में... 

. आलसी, स्त्री-पुत्र के सुख से रहित होता है।।१४४ | | क्‍ 
। 


॥28४२)।)। । 
गुणों से युक्त... 





; . नृत्यलिप्सागते राहौ महाव्याधिविवर्धनम्‌ 
. नेत्ररोगी रिपोर्भीतिर्धनधर्मक्षयो नृणाम्‌।॥१४५।। 
: - नृत्यलिप्सा अवस्था में हो तो महाव्याधि का भय, नेत्र में रोग, शत्रुभय, 
 धन-धर्म का नाश होता है।।१४५॥।। 
. * . -- कौतुकेच यदा राहौ स्थानहीनो नरो भवेत | ा 
. _- परदाररतो नित्यं परवित्तापहारकः।।१४६॥।। ही [ 
....  कौतुकाव॑स्था में हो तो स्थानहीन, परस्त्रीगामी और परधन हरण 
.. करने वाला होता है।।१४६।। 
.. निद्रावस्थां गते राहौ गुणग्रामयुतो नरः। 
. कान्तासन्तानवान्धीरों गर्वितो बहुवित्ततान्‌।।१४७।। 
. , निद्रावस्था में हो तो गुणं-समूह से युक्त, स्त्री-संतान से युक्त, धीर, 
. गर्वीला . और अधिक धनी होता है।।१४७॥।। 
... : अथ केतोरवस्थाफलमू- .. 
क्‍  मेषे वृषे5थ युग्मे वा कन्यायां शयनं गते। 
- . _- . केतौ धनसमृद्धिः स्थादन्यभे रोगवर्धनम्‌। ।१४८।। 
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केतु शयनावस्था में मेष, वृष, मिथुन वा कन्या राशि में हो तो जातक 
धनी होता है। अन्य राशि में हो तो रोग की वृद्धि होती है।।१४८।॥। 
उपवेशं गते केतौ दद्गुरोगविवर्धनम्‌। 
अरिवातनृपव्यालचौरशडःका समनन्‍्ततः।।१४९॥।। 
उपवेशनावस्था में हो तो दादरोग को वृद्धि, शत्रु-वायु-राज-सर्प-चोर का 
भय होता है।।१४९।। 
नेत्रपाणि गते केतौ नेन्नरोगः प्रजायते। ु 
दुष्टसपांदिभीतिश्य रिपुराजकुलादपि।।१५०।। 
नेत्रपाणि अवस्था में हो तो नेत्र-रोग, दुष्ट सर्प आदि का भय, शत्रु तथा 
राजकुल से भी भय होता है।।१५०।। ु 
केतौ प्रकाशने संजश्षे धनवान्धामिकः सदा। 
नित्य॑ प्रवासी चोत्साही साक्तिको राजसेवकः।।१५१॥।॥ 
प्रकाश अवस्था में हो तो धनी, धार्मिक, नित्य परदेशी, उत्साही 
सात्त्िक और राजसेवक होता है।॥१५१॥। 
गमेच्छायां . भवेत्केतुर्बहुपुत्रो महाधनतत 
- - प्रण्डितो गुणवान्दाता जायते च नरोत्तमः।।१०२॥।। 
गमन अवस्था में हो तो महांधनी, पंडित, गुणी, दाता होता है।।श५२।॥।॥ 
आगमे च यदा केंतुर्नानारोगो धनक्षयर। क्‍ 
दन्तघाती महारोगी पिशुनः परनिन्दकः।॥१५३॥।। 
आगमन अवस्था में हो तो अनेक रोग होते हैं, धन का नाश, दंतरोग, 
महारोग, कृपण, दूसरे की निंदा करने वाला होता है।।१५३।। | 
. सभावस्थां गंते केतो वाचालो बहुगर्वितः। 
कृपणो लम्पटश्चैवब धूर्त्विद्याविशारदः।।१५४॥ | 
सभावस्था में हो तो वाचाल, गर्वीलां, कृपण, लम्पट और धूर्त्तविद्यो 
का पंडित होता है।।१५४।। द 
यदागमे भवेत्केतुः केतुः स्यात्पापकर्मणाम । 
बन्धुवादरतो दुष्टो रिपुरोगनिपीडितः)।१८०५७ । | 


आगम अवस्था में केतु हो तो पापकर्म करनेवालों में श्रेष्ठ, बंधुओं से . 
 विवादरत, दुष्ट और शत्रु तथा-रोग से पीडित होता है।।१५५॥।। द 
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” - भोजने तु जनो नित्य क्षुयया परिपीडितः 


दरिद्रो रोगंसन्तप्तः केतो भ्रमति मेदिनीम । ।१९५६॥।। 


झभोजन आबवस्था में हो तो भूंख से पीडित, दरिद्र, रोग से संतप्त 
घपता, है।॥१०५६.॥॥ 


नृत्यलिप्सागते केतो व्याधिना विकलो भवेत्‌। 
बुदबुदोक्षो दुराधषों धूर्तोइनर्थकरो नरः॥।।॥२९०७॥। 
 नृत्यालिप्सा अवस्था में हो तो व्याधि से विकल, चकाचोंध नेत्रवाला 


किसी के वश में ना होने वाला, धूर्त और अनर्थकारी होता है।श्ए७॥। 


कौतुकी कोतु॒के केतो नटवामारतिप्रियः 
स्थानश्रष्टो दुराचारी दरिद्रो भ्रमते महीम।।१०८॥।। 
कौतुक अवस्था में हो तो वेश्या आदि से प्रेम करने वालां, स्थान- 


.. भ्रष्ट, दुराचारी और दररिद्र लेता है।।१५८।। 


निद्रावस्थां गते केतो धनधान्यसुखं महत्‌। 
नानागृणविनोदेन कालो गच्छति जन्मिनाम्‌। ।१०५९।। 
निद्रा अबस्था में हो तो धन-धान्य का बड़ा सुख होता है। अनेक गुणों 
की' चर्चा में समय व्यतीत करने वालां होता है।।१०९।। । 
ग्रहावस्थानुसारेण भावफलम्‌- 
जआवबने येषु भावेषु यस्य तिष्ठन्ति सद॒ग्रेहाः 
नित्य तस्य शुभज्ञानं निविशड्कं द्विजोत्तम । ११९६० । । 


. - .. जन्म समय शयन अबस्था में स्थित शुभ ग्रह जिन-जिन भावों में होता 
. .. है त्ञो ज्न-उन भार्षों के फलों को शुभकारक होता है।।१६०।। 


. भोजने येघु भावेषु पापास्तिष्ठन्ति सर्वथा। 
तदा सर्वेविनाज्ञोडुपि नात्रकार्या विचारणां। ।१६१।। क्‍ 
एबं भोजन अवस्था में गया हुआ पापग्रह जिन भावों में होता है उनके 
फलों का नाश करता है।।१६१॥। 
निद्रायां च यदा पापो जायास्थाने शुभं वदेत। 
यदि पापग्रहैदूष्टो न शुभ च कदाचन।॥२९६२।। । | 
ग्रांदि निद्रा अचस्था में पापग्रह सातवें भाव में हो तो शुभ फल, यदि 


.. गापग्रह से दृष्ट हो तो अशुभ फल करता है।।१६३।। 


हम कम कर शरीक शक थक अल शफत लग परत अनिल शक पर # ० पहल कमल अप मिरिल 

















ग्रहाणामवस्थाध्यायः द . सपर 
सुतस्थाने स्थितः पापो निद्रायां शयनेडपि वा। क्‍ 
तदा शुभं भवेत्तस्य नात्र कार्या विचारणा॥॥१६३॥॥ 
. पाँचवें भाव मे निद्रा या शयन अवस्था में पापग्रह हो त्तो शुभाद नहीं होत्ता 
है।।१६३।। क्‍ 
मृत्युस्थानस्थितः पापो निद्रायां शयनेड॒पि वा॥ - 
तदा तस्यापमृत्युः स्याद्राजतः परतस्तथा।॥ ॥१५८४॥॥ 
आठवें स्थान में पापग्रह निद्रा या शयन अवस्था में हो तो उसको अपफृत्यु 
राजा के द्वारा या शत्रु के द्वारा होती है।।१६४ ॥॥ 
शुभग्रहेर्यदाः युक्तः शुभेर्वा यदि वीक्षिततः 
तदा तु मरणं तस्य गड़गगायां च विशेषज्ञः। ॥५८६५ ॥॥ 
यदि पापग्रह शुभग्रहों से युक्त वा दृष्ट हो तो गंगा नदी में मृत्यु होती . 
है।।१६५।। 
कर्मस्थाने यदा पापः शयने भोजने5पि वा।॥ 
तदा कर्मविपाकः स्यान्नानादुःखप्रदायकः॥ ॥५६६ ॥ ॥ 
कर्मभाव में पापग्रह शयन या भोजन अवस्था में हो त्नो कर्म से अनेक 
दुःख होते हैं।।१६६।। द 
. दशमस्थो निशानाथो कौतुके च प्रकाशने॥ 
तदेव राजयोगः स्यात्रिरविशड्-कं द्विजोत्तम ॥ ॥१६७ ॥ | 
दशम स्थान में चन्द्रमा कौतुक या प्रकाशन अचस्था में हो 
तो राजयोग होता है।।१६७।। क्‍ 
बलाबलविचारेण ज्ञायते च शुभाशुभम। , 
...._ एवं क्रमेण बोद्धव्यं सर्वभावेषु बुद्धिमान्‌।।१८६८॥॥ 
ग्रहों के बल और निर्बलता को देखकर शुभ-अशुभ फलों को बुद्धिमान 
को जानना चाहिए।।१६८॥। - 


'इति ग्रहाणामवस्थाध्यायः।॥ 


7 ३ रण... बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


आयुर्दायाध्यायः 
हम .... मैत्रेय उवाच- 
दरिद्रधनयोगौ च कथितौ प्राडमहामुने।। 
. - नराणामायुषो ज्ञानं कथं जात॑ महामुने।।।१।। 
मैत्रेय ने कहा- हे मुंने! आपने दरिद्र और धन योग को कहा। हे 


महामुने। मनुष्यों को आयु क़ा ज्ञान कैसे होता है, इसे कहिए।।१।॥। * 


पराशर उवाच- 
साथु पृष्टं त्वया विप्र |! नराणां हितकाम्यया। 

. आयुज्ञान प्रवक्ष्यामि दुर्लभ यत्‌ सुरैरपि।।२।। 

पराशरजी ने कहा- हे विप्र | मनुष्यों के हित की कामना से तुमने बड़ा. 


. ही उत्तम प्रश्न किया है, अब मैं आयुष्य ज्ञान को कहता हूँ, जो कि देवताओं 


को भी दुर्लभ है।।२।। 
अंशायुसाधनम्‌- 


 समाहता भांशकलाविलिप्ता गजाभ्रचन्द्रैग्रहपर्ययेभ्यः 


विकर्त्तनः संविहतावशेषे5ब्दमासाद्त्रादिकमायुरेवम्‌।।३।। 
. ग्रहों कौ राशि अंश, कला, विकला को १०८ से गुणा कर १२ से भांग : 


देने से: शेष वर्ष, मास, दिन, घटी आदि ग्रह की आयु होती है।।३॥।। 


होरादायोष्वेवमत्राधिवीर्य॑लग्नं चेद्राशितुल्यैस्तथाब्दकैः। 
युक्त शेष भागपूर्वद्विनिष्नं बांणैर्भक्त मासपूर्वर्युत॑ तत्‌।।४।॥। 
इसी प्रकार लग्न.की भी आयु होती. है, किन्तु लग्न अधिक बली हो 


तो लग्न' राशि के 'तुल्य वर्ष और शेष अंशादि को २ से गुणाकर 
5 ७ से भाग देने से मास आदि आयु होती है।।४।। क्‍ 


अंशायुषि साधने विशेषः- 


_*.. नीचेउस्तगेउर्स्धमरिभे त्रिलवं हरन्ति 


नास्तड-गतो शनिसितौ व्ययतों5तन्र वामम। 


, “सर्वार्थकत्रिकचतुर्थशरतुभागान्‌ 


हरन्त्यशुभदाः शुभदास्तदर्थभम्‌ ।॥५।। 


यदि ग्रह अपनी नीचराशि में हो या अस्त हो तो आयु का आधा, शत्रु 
की. राशि में हो तो आयु का तीसरा भाग कम आयु देता है। किन्तु शनि, - 
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शुक्र अस्त होते हुए भी आधा हानि नहीं करते हैं। बारहवें भाव से 
विलोम संपूर्ण, आधा, तृतीयांश, चतुर्थाश, पंचमांश और षष्ठांश 
पापग्रह अपने आयु को हानि करते हैं और शुभग्रह इन्हीं भावों में आधा 
हानि करते हैं। अर्थात १रवें भाव में पापग्रह हों तो अपने संपूर्ण आयु . 
का नाश, ग्यारहवें भाव में हो तो आधा इत्यादि।।५।। 

एकस्थानस्थिताश्चेस्स्युद्वात्रायो गगनेचराः। 
 तदा बलयुतः खेटो हरत्यकेन चापरे।।६॥।। 


एक ही स्थान में दो-तीन ग्रह बैठे हों तो उनमें जो बलवान्‌ हो उसी के 
आयु का अपहरण होता है।।६।। 
वर्गोत्तमस्वक्षनवांशदृक्के द्विसंगुणं तत्सकलं विधेयम। .-: 
-: वक्रोच्चयोस्तत्र्रिगुणं विधेयं द्विनत्रिगुणत्वे त्रिगुणं सकृच्च । ।७।। 
जो ग्रह वगोत्तम नवांश, अपनी राशि या नवांश या द्रेष्काण में हो उसके 
संपूर्ण आयु को दूना कर देना चाहिए। जो वक्री हो या अपनी उच्चराशि 
में हो तो उसको आयु को तिगुना कर देना चाहिए। एक ही ग्रह की आयु 
द्विगुणित और त्रिगुणित करनी- हो तो केवल त्रिगुणित ही करना 
चाहिए।।७।। 


अंशायु-साधन का उदाहरण 
पृ. २४ में दिये.हुए स्पष्ट ग्रहचक्र और जन्माड्-ग को देखना चाहिए। 
सूर्य ३॥१८ ।२६।३४ है। 


रे २८ *" नंद रेड | १०८ 
शेरह प्र, ह्ड्ट ड३२ 
१०८. २९२८ | २२४ 
.. रेट १९४४ रंटग्ट.. इउद्धछर | ६० 
६६ ४७ ६९ 








३२ 7 ९४९४ ३९० 5 ९४ १९६९९ - ३० . २८७६९ <- &० 
८ शेष ६शेष १"शेष ४९ शेष १२ शेष 
- ८।६।११।४९॥१२ सूर्यायुर्दाय वर्षादि। 
इसी प्रकार से लग्न सहित संभी ग्रहों के अंशायु का साधन करना 
चाहिए 
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क्‍ विशेष संस्कार ड़ 
सूर्य सांतवें भाव में है, अतः सूर्यायुवर्षादि ८।६।११।४९॥१२ -+६ - 
._१॥५।१ |५८ ।१२ लब्धि वर्षादि हुई। इस लब्धि को सूर्यायु 
क्‍ . ८।६।११।४९॥१२ में 
.. लब्धि-- १॥५।॥१।५८॥१२ को घटाया तो 
* # स्पष्टसूर्ययुवर्षादि ७ ।१।९।५१ ० हुए। है 
.. चन्द्रमें हानि-वृद्धिका कोई योग न होने के कारण स्पष्ट चन्द्रायुवर्षादि 
०।॥९॥१।२४॥३६ हुए। 
भौम अपने नवमांश (मेष) में होने के कारण भौमायु ० ।९।३ ।५० ।२४ 
२८ ०।॥१८ ७ ।४० ४८ भौम का स्पष्टायुवर्षादि हुआ। 
बुध में हानि वृद्धि के कोई योग न होने से स्पष्ट बुधायुवर्षादि ८ 
१।७।११।२२।॥१२ हुए 
गुरु आठवें भाव में है अतः आधा भाग कम होना चाहिए, अतः गुरु 
को आयुवर्षादि' ३।१० ७ ।३७।१२ + २ 5 १।॥११।३।४८ ।३६ लब्धि को 
गुरु आयुर्वर्षादि ३१०१७॥३७॥१२ में 
लब्धि १॥११।३ ।४८ ३६ घटाया तो ह -] 


गुरु अपने द्रेष्काण का है अतः हानिकृत गुरु आयुवर्षादि 
१।११।३ |४८।३६ २२ ८ २।२२।७।३७॥१२ स्प्रष्ट गुरु को आयु हुई। 
:- शुक्र में कोई हानि-वृद्धि के योग न होने से स्पष्ट शुक्रायुवर्षादि 
.. .. ७।६।५॥३३ |० हुए | 
“ . शनि शत्रु राशि में है, अतः शनि के आयुवर्षादि ३६।१५।५७ |३६ " 
'+३ लब्धि १।२।५।१९११२ को घटाना चाहिए। अतः शनि को आयुवर्षादि 
. ३।६॥१५।७७ ।३६ में 
लब्धि १।२।५।१९ १२ को घटाया तो 
स्पष्टशन्यायु २४ ।१०।३८।२४ वर्षादि हुए। 





च््् 
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लग्नायु को त्रैराशि द्वारा लाना चाहिए, जिसके लिए नीचे दी हुई 
तालिका से काम लेना चाहिए। ॥ 
१ राशि वा ३० अंश 5८ १ वर्ष ८ १२ मास 
“« मास 55६ 5२३ अंश 
.. ९ अंश ८ १२दिन ८ ६० कला 
.. १ दिन5 ५ कला ८ ६० प्रटी _ 
“१ कला 5 १२ घटी ८ ६० विकला 
. १ घटी ८५ विकला 5 ६० पल 
.. ९ विकला ८ १२ पल 
अर्थात्‌: 
१ राशि ८ १२ मास 
१ अंश ८ १२ दिन 
१ कला 5 १२ घटी 
१ विकला ८ १२ पल 


तात्पर्य यह हुआ कि अंश को २ से गुणाकर ५ से भाग देने से लब्धि 
मास शेष को ६ से गुणा कर देने से दिन होता है। कला को २ से गुणा 
कर १० से भाग देने से लब्धि दिन॑-शेंष को ६ से गुणा देने से घटी होता 
है। विकला को २ से गुणाकर १० से भाग देने से लब्धि घटी और शेष 
को ६ से गुणा करने से पल होता है।' 

लग्न राश्यादि ९॥१५।३२।५१ बलकन्‌ है अतः राशितुल्य वर्ष ९ प्राप्त: 
हुआ, शेष अंशादि १५।३२।५१ का त्रैराशिक द्वारा मासादि का साधन- 
.. अंश १५ » २८२० - ५ 5 लब्धि ६ मास, शेष ० % ६ ८१० 
दिन कला ३२ ५ २ 5 ६४ -+ १० - लब्धि ६ दिन, शेष ४ ५६ ८ २४ 
घटी विकला ५१ » २८१०२ - १० 5 लब्धि १० घटी, शेष २५६ 

-श्रपला द | क्‍ 


द राशितुल्य | वर्षादि-._ “ ९|० |० [० |० 
. अंशोत्पन्न मासादि- -०|६॥० |० |० 
कलोत्पन्न दिनादि--... ०।०।६।२४ [० 
. “ विकलोत्पन्न घट्यादि- _ ० |०।६।१०।१२ 
. योगफल- . दाद्ददरछाररे में 
पूर्वोक्त लग्नार्युवर्षादि- ६।१।२९।९।३८ को जोड़ा तो 


स्पष्ट लग्नायुवर्षादि--..... रषाटाएडइर।॥० हुए। 


जा जा जा गा जा जा जा. 
जि रिजिरिहि चि आ 
[((छि[ण 


द 
वजायाता 


को उसके परमोच्च राश्यादि में घटाकर शेष ६ राशि से न्यून हो तो उसे 
१२ राशि में घटावे। यदि शेष ६ राशि से अधिक हो तो राश्यादि की. 
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जानाताजाजाजाज 






अथ पिण्डायुसांधनम्‌- 
१. तत्रादौ पिण्डायुषि वर्षणि--.. 


 नन्देन्दवो .पञ्च यमाः शरक्ष्मा भास्कराश्च पज्चेन्दवः कुपक्षात। 


नखाश्य रव्यादिमुखग्रहाणां पिण्डायुषो5ब्दाः निजोच्चगानाम्‌।। 
. सूर्यादि ग्रह अपनी उच्चराशि में हों तो पिण्डायुसाधन में क्रम से . 


... ३१९, २५, १५, १२, १५, २१, २० सूर्यादि ग्रहों. के वर्ष होते हैं।।७।। 


निसर्गायुसाधने वर्षादिः- 


कृत्येकद्व्यड्कधृत्यश््व नखपज्चाशदेव हि। 
सूर्यादीना क्रमादब्दाः स्वोच्च्चे नेंसगिके द्विज । ।८ । । 
सूर्यादिं ग्रह.अपनी उच्चराशि में हो तो क्रम से २०, १, २, ९, १८, २० 


'- ७० वर्ष, नैसर्गिक आयु में होते हैं।।८।। 


पिण्ड-निसर्गायुसाधनम्‌-- 


स्वोच्चशुद्धों ग्रहः शोध्यः षड़भादूनो भमण्डलात 
षड़भाधिको यथास्थित एव लिप्तानिघ्नो निजाब्दैः। ।९।। 
जिस ग्रह को पिण्डायु या निसंर्गायु साधन करना हो उसके राश्यादि 
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कला बनाकर उसे ग्रहवष:ंख्या (पिण्डायुसाधन में पिण्डायु ग्रहवर्ष 
निसर्गायुसाधन में नैसर्गिक ग्रहवर्ष) से गुणा कर।॥९।। 

खाभ्ररसभूनेत्रेर्भक्ते प्राप्पते तु" यत्फलम्‌। 
वर्षमासदिनादिकं तद्धि पिण्डायुः स्फुट भवेत्‌। 
एवं क्रियानिसगें5पि हानिवृद्धिस्तु पूर्ववत्‌।।१०।। 
हक ०० से भाग देने से लब्धि वर्ष, मास, दिनादिं पिण्डायु या निसर्गायु 
होते हैं।।१०।। 


2 पिण्डायु-साधन का उदाहरण-- 
सूर्योच्चांशराश्यादि ८ ० ।१० |० ० में 
सूर्य - ३$१८।२६।३४ को घटाया तो 
उच्चांशान्तर ८।१२।३३।२६ हुआ। 
नोट- यह ६ राशि से अधिक हैं अतः १२ राशि में नहीं घटाया गया। 
इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह का चक्र शुद्ध उच्चांशान्तरचक्र नीचे लिखा है। 
ग्रहोच्चांशान्तरचक्रमू-- 


सू. | चं. | में. | बु. | बे. | शु. | श. | ग्रह 
८ [४ छह हे ई एण राशि _ 
१०, 
९६ हू 
६|५५| ८| विकला | 
..  सूर्यपिण्डायुसाधनमू-- क्‍ 

उदाहरण- परमोच्चांशान्तर ८।२१।३३।२६ पिण्डायु वर्ष १९ 

राशि ८ » १९ 5 मास १५२ + १२ 5 वर्षादि १२।८ 

अंश २१ ५ १९ 5 दिन ३९९ -+ ३० 5 मासादि १३॥९ 

कला ३३ » १९ 5 घटी ६२७ -+ ६० 5 दिनादि १०।२७ 

विकला २६ » १९ - पल ४९४ + ६० - घट्यादि ८।॥१४ 

वर्षादि ८ १२।८॥०।॥० |० _ 

मासादि ८ ०।१३॥।९ |० |० 
- दिनादि 5 ०।० |१० ।२७ ।० 

घट्यादि ८ ०।०.॥०।८।१४ 

सूर्यायुर्वर्धादि ८ १२।२१११९।३५ ।१४ इस प्रकार प्रत्येक ग्रहों का पिंडांयु 
. एवं निसर्गायु साधन कर असंस्कृतपिण्डायु चक्र और असंस्कृतनिसर्गायु 
चक्र दिया जाता है। . 







. २६६ .._बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ ; 
। द असंस्कृतपिण्डायुचक्रम्‌- 
है हे 


३ | ३१०  र | ७ | ८ वर्ष | 
_१| ९१७ ० | ६ मास 


२२ | २१| १० | २| १० | रे 

२ 0 
:.. . . असंस्कृतनिसर्गायुचक्रमू- 
सू. [रच | मं. | बु. | बृ. 
कि गर्ग 
छह 
हछिरण्गिट 
है 
शिव्णि शर्ट पल 
विशेष-- सूर्य सातवें भाव में है, अतः सूर्य का पिंडायुवर्षादि 
_. २१५१२१॥१९।३५।२४ + ६ 5८ २।३।१८ १५ |।५४ लब्धि वर्षादि हुई। इस 
: लब्धि को सूर्यायु--: 




















, १२।२१।॥१९ ३५ ।२४ में 

लब्धि २।३।१८।॥१५।५४ को घटाया तो 

: शेष स्पष्टसूर्यायुवर्षादि १० ।१८ ।१।१९ |३० हुए 

. चन्द्र-में हानि-वृद्धि का कोई लक्षण न होने से स्पष्ट चन्द्रायुवर्षादि 


है २०।१८।२२॥१०।२५ हुए। 


भौम -अपने नवांश में हैं, अतः भौमायु १३।११।२१॥५८।० > २ 
_२७॥११ १३ ।५६।० भौमायु हुआ। 
. बुध में हानि-वृद्धि का कोई योग ज्ञ होने से बुधायुवर्षादि 
- - १०॥९॥१०३५।४८ हुआ। क्‍ 
गुरु आठवें भाव में है, गुरु से आयु का आधा भाग घटाकर शेष को 
: दूना करने.सै गुरु के आयु में से घटाकर शेष को दूना करने से गुरु की. 
. -स्पष्टायु वर्षादि ६॥८॥११८।१५ हुईै।.. 
शुक्र में कोई हानि-वृद्धि का योग. न होने से शुक्रायुवर्षादि, 


... १७।०११०।७५ १५ हुई। 
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' शनि शत्रुराशि में है, शनि के आयु का तृतीय भाग १८।१६।३ ।४२ |४० 
-+ हे ८5 ६।५॥११॥१४॥१३ को शनन्‍्यायु में घटाने से शेष 
१२।॥१०।२२।२८ ।२७ शनि कौ स्पष्टायु हुई। 

संस्कृतपिण्डायुचक्रम- 





रु छा ८ 
जधिशिश्ि गलि 
2 पल 

निर्सगायु में विशेष-- सूर्य सातवें भाव में है, अतः नैसर्गिक' सूर्यायु का 
छठा भाग घटाने से स्पष्ट सूर्यायु नैसगिक वर्षादि ९॥७॥१।६॥१५ हुई। 
* चअन्द्र में कोई हांनि-वृद्धि नहीं हुई। 

भौम अपने नवांश में है, अतः भौम की आयु दूनी हुई 
२२० २१५१ ४८ 
. बुध में कोई हानि-वृद्धि नहीं हुई। 

गुरु आठवें भाव में है, अतः गुरु के आयु का आधा भाग घटाना चाहिए 
और अपने द्रेष्काण में है अतः दूना करना चाहिए। इसलिए गुरु को आयु 
ज्यों को त्यों रही। 

शुक्र की आयु में कोई संस्कार नहीं है। 


शनि शत्रु राशि में है, अतः शन्यायु का तीसरा भाग उसमें घटाने से _ 
शनि को आयु ८ ८।७।४॥५८ |५८ हुई। - . ; 





संस्कृतनिसर्गायुचक्रमू-- _ क्‍ 
बु. | बृ. | शु. | श. । ल. | योग | ग्रहायु 
१५ ८ 

छा शशि इज 
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को मे अत्र लग्नायुसाधनम्‌. 
राशीन्विहाय लग्नस्य लिप्तीकृत्य तथा द्विज। 
शतद्दयेन भक्ते च फलं॑ वर्षादिक च यत्‌। 

*' सबले लग्ने फल त्वत्र पूर्वोक्त नेवमत्र हि।।११।। 


यहाँ बलवान्‌ लग्न हो तो लग्न की राशि को त्याग कर अंशादि को. 


कला बनाकर दो सौ से भाग देने से जो वर्षादि फल होता है, यही लग्न 
को आयु यहाँ होती है।।११॥। - 
:. विशेषः-- . . 
क्रूरे लग्नस्थिते विद्वन्‌ लग्नस्यांशसंख्यया। 
निघ्न॑ क्रूरग्रहस्यायुः भक्ताष्टोत्तरशतेन च। 
लब्धं वर्षादिकं शोध्यं ग्रहस्यायुः स्फुटो भवेत्‌। ।१२।। 
.. .- यदि लग्न में क्रूरग्रह हो तो लग्न की नवमांश संख्या से उस ग्रह 
... की आयु को गुणाकर १०८ से भाग देने से लब्ध वर्षादि को उस ग्रह 
की आयु में घटाने से शेष ग्रह की स्पष्टायु होती है।।१२।। 


उद्राहरण-- जन्मलग्न राश्यादि ९॥१५।३२।५१ है, राशि का त्याग कर 
. अंशादि १५।३२।५१ का विकला बनाया तो अंश १५ %-:६०+३२०७९३२ 


कला हुई। ९३२ ६० + ५१ ८ ५५९७१ विकला हुई। इसमें १२००० से 


.. भाग देने से लब्धि ४ (वर्ष) शेष ७९७१ %१र ८ ९८५६०२ १२००० 5. 


लब्धि ७ मास, शेष ११६१२ £ ३० 5 ४३४९५६ -+ १२००० - लब्धि २९ 
दिन, शेष १४६० २६० < ९३६०० -- १२००० ८ लब्धि ७ घटी, शेष ९६०० 
% ६० 5 ५७६००० -+ १२००० लब्धि ४८ पल लग्नायु प्राप्त हुई। 
है, : आयुग्रहणे विशेषः 

* .. - अंशायुः सबले लग्ने सूर्य ग्राह्यं तु पेण्डकम । 
.. चन्द्रे नेसगिकं ग्राह्यं बलसाम्ये द्ृयोस्तथा। ।१३।। 


यदि लग्न बली हो तो अंशायु ही मुख्य आयु होती है। सूर्य बली 
हो तो पिण्डायु और चन्द्रमा बली हो तो निसर्गायु प्रधान आयु होती 


है।१३॥ ..... 

योगार्धमायुस्तत्र स्यादिति प्राजश्ेविनिश्चितम्‌।। 
त्रयो5प्येते बलाब्यश्चेत्सवेंषां योगतन्र्यंशकः। 
आयुर्गाह्यं॑ तु सर्वेषामिति प्रोक्ते पुरातनैः।।॥२४॥॥। 





_ ___.. ...-म्लमफ हि. _ _ 
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इनमें दो समान बली हों तो दोनों के आयु का योगार्ध मुख्य आयु 
होती है। यदि तीनों समान बली हों तो तीनों के आययोग का तृतीयांश 
स्पष्टायु होती है।।१४।। 
हैः अथ नानाजातीयमायु---. 
. गृप्रोलूकशुकध्वाड्क्षसर्पाणां च सहंस्रकम। 
श्येनवानरभल्लूकमण्डूकानां शतत्रयम्‌।।१५।॥। 
गिद्ध-उल्लू-शुक-कौआ और सर्पों की एक हजार वर्ष को आयु 
होती है। बटेर-वानर-भालू-मेढक को तीन सौ वर्ष की आयु होती 
है।।१५।। 
पज्चाशदुत्तरशतं राक्षसानां प्रकीत्तितम। . 
नराणां कुज्जराणां च विशोत्तरशतं विदुः।।१६॥।। 
राक्षसों की १५० वर्ष की आयु होती है। मनुष्य और हाँथियों की १२० 
वर्ष को आयु होती है।।१६।। 
द्वात्रिशदायुरश्वानां पञ्चविंशत्‌ खरोष्ट्रयोर। 
वृषमाहिषयोश्वेव चतुर्विशतिवत्सरा-।१७॥। 
घोड़ों की ३२ वर्ष की आयु होती है। गधा और ऊँट कौ-२५ वर्ष को 
आयु होती है। बैल और भैंसा कौ आयु २४ वर्ष की होती है।॥१७।। 
विशत्यायुर्मयूराणां छागादीनां च षोडश। 
हंसस्य पज्चनवक पिकानां द्वादशाब्दकाः।।॥१८।। 
मोर की २० वर्ष की आयु होती-है। बकरा आदि की १६ वर्ष. को 
आयु होती है। हंस की १४ वर्ष कौ आयु होती है।कोकिल और . 
कबूतर की १२ वर्ष की आयु होती है।।१८॥। -: 
: तद्वत्पाराचतानाज्य कुक्‍्कुटस्थाष्टवत्सराः। 
बुदबुदानामण्डजानां सप्तसड्ख्याः समाः स्मृतान्‍।।१९।। 
मुर्गों की ८ वर्ष आयु होती है। बुलबुलों की ७ वर्ष को आयु होती 
है।।१९।। 
._ अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि आयुर्दायगति तव। 
. यस्य विज्ञानमात्रेण कालज्ञो भवति ध्रुवम्‌।4२०।॥ 


अन्य रीति से आयु जानने कौ रीति कह रहा हूँ, जिसके जान लेने से 
मनुष्य कालज्ञ हो जाता है।।२०॥। 
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लम्नेश्ञाष्टमेज्ञाभ्यां योगेकः कथितो द्विज। 
द्वितीय शनिचन्द्राभ्यां चिन्तनीयं सदा द्विज | । २१।। 
प्रथम लग्नेश और अष्टमेश से १ योग। द्वितीय शनि और चन्द्रमा 
से॥२५॥॥ 
.__-_* , होरालग्नलग्नाभ्यां तृतीयं॑ च विचिन्तयेत्‌। 
/... लम्नेन्दूमदने वाषि चिन्तयेल्लग्नचन्द्रतः।।२२।। 
' तथा तीसरा होरालग्ग और जन्मलग्न से होता है। दूसरे योग 
' : में यदि चन्द्रमा जन्मलग्न या सातवें भाव में हो तो लग्न और 
चन्द्रमा से अन्यधा शनि और चन्द्रमा से जो आयु आबे उसे लेना 
चाहिए॥रर।। -.... 
चरे चरें स्थिते द्वो च लग्नरन्ध्राधिपाँ यदि। 
दीर्घायणोगो बिज्ञेयो निर्विशड़कं द्विजोत्तम | ।२३॥।। 
यादि लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर राशि में हों।॥२३।। 
स्थिरक्षे लग्ननाथो हि लयेशे दन्द्रभेस्थिते। 
तदा दीघार्युषो योगः सम्भवेद्गणिताग्रणीः । । २४ । । 
अथवा एक स्थिर और दुंसरा द्विस्वभाव राशि में हो तो दीर्घायु योग , 
होता हैं।।र७ ॥॥ । 
नग्नाधीजे स्थिते इन्द्दे स्थिरे रन्ध्राधिपे स्थिते 
दीर्घाययोगो बिज्ञेयो नि्विशड़ःक द्विजोत्तम ।।२५।। 
यादि लग्नेश और अष्टमेश में से एकं चर राशि में और दूसरा स्थिर 
राशि में हो तो मध्यायु योग होता है।।२५।। 
... -अथातः सम्प्रवक्ष्यामि मध्यायुयोंगमुत्तमम्‌। 
चरे लग्नाधिषे विप्र स्थिरे रन्ध्रपतिर्यदि ।।२६।। 
अथवा दोनों द्विस्वभाव राशि में हों तो भी म॒ध्यायु योग होता है। ।२६।। 


तदा मध्यायुष विद्याद द्वो इन्द्रे मध्यमायुषः 
अधुनाल्‍पावुयोगं च तवाग्रे कथयाम्यहम्‌।|२७।। 


लग्नेश और अष्टपमेश दोनों में रे एक चर राशि म॑ तथा दूसरा द्विस्चभाव 
राशि में हो तो अल्पायु योग होता है।।२७।। 

















आयुर्दायाध्यायः क्‍ २७९ 
लग्नाधीशश््चरे यस्य इन्द्रभे रन्ध्रनायके॥ 
तस्याल्पायुर्महाप्राज्ञ निविशड़क द्विजोत्तम॥॥२८॥ ५१ 


अथवा लग्नेश और अष्टमेश दोनों स्थिर राशि में ही हो तो भी अल्यायु 
योग होता है।।२८।। 


स्थिरे स्थिरे स्थित द्वो चेल्लग्नरन्ध्राधिपो द्विज ॥ 
अल्यायुस्तत्न विज्ञेयं सृष्टिकत्रों प्रणोदितम॥॥२९॥॥ 
इसी प्रकार शनि-चन्द्रमा या लग्न-चन्द्रमा तथा होरालग्न और जन्मलम्न 
से भी आयु लाना चाहिए।।२९।। 
एकरूपत्वयोगो द्वो तृतीयो भिन्नरूपकः॥ 
द्वयोयोंगेन सड्ग्राहयं न ग्राह्यं चैकरूपत्तर॥ ॥३० ॥॥ 
यदि तीनों प्रकार में दो प्रकार से एक आयु और त्तीसरे से भिज्ञायु आत्ती 
हो तो दो प्रकार से आई हुई .आयु को ही लेना चाहिए॥॥३० ॥॥ 
यतेगन्नयं ज्नयं रूपं भिन्न भिन्न भवेद्द्विज॥ फ 
होशालग्नविलग्नाथ्यां प्राप्तायुर्योगनिश्चिलम्‌ ॥ ॥३१ ॥॥ क्‍ 
यदि तंनेनों प्रकार से भिन्न-भिन्न आयु आती हो तो होराज्म्न और ज्लग्न 
से जो आश्यु आसी हो उसे ही लेना चाहिए॥॥३१॥॥ 
अथाहें सम्प्रवक्ष्यामि ' आयुर्वर्षाणि भो हिज!॥ 
यस्य ज्ञान किना विद्वन्‌ स्पष्टायुनोप्लभ्यले॥॥३२॥॥ 
हे द्विज | अब मैं आयु के बगों को कह रहा हूँ, जिसके ज्ञान के 
बिना आयु की स्पष्टता नहीं होती है।३२॥॥ 
. रसाडकेर्गजाभ्रेन्दुभिः १नन्‍्यमासैस्त्रिया दीर्घमायुर कलो सम्प्रदिष्टम ॥ 
चतुःषष्टिबाह्वद्रद्यशीति प्रमाणैर्मत॑ मध्यमायुनृणां वत्सरैः स्थात्त॥ ॥ 


९०, १०८, १२० वर्ष ये तीन प्रकार को दीर्घायु कलियुग में होती है । 
६४, ७२, ८० वंर्ष की मध्यमायु होती है।॥३३॥॥ द 


तथा. द्वित्रिषड्विनश्‌न्याब्धिवर्षे- 
भवेदल्पमायुर्नराणां युगान्ते ॥4३४ ॥ | 
३२, ३६, ३० वर्ष को अल्पायु का प्रमाण कहा है ।॥३४ 
योगत्रयेण दीर्घायुस्तदा ग्राह्यं खवेदकमा। 
योगद्दयेन सम्प्राप्ते ग्राह्यं घटत्रिशताब्दकम ॥ ॥३५ ॥ 8 











रर बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
यदि ३ प्रकार से दीर्घायु आये तो ४० वर्ष का खंड और दो प्रकार 
दीर्घायु हो तो-३६ वर्ष का।।३५।। 
योगैकेन सदा ग्राहय॑ द्वा्रिशन्मिताब्दकम। 
एवमल्पायुयोगे तु प्रोक्ताच्च विपरीतकम्‌। ।३६॥।। 
' और एक प्रकार से दीर्घायु हो तो ३२ वर्ष का खंड लेना चाहिए। इसी 
. * प्रकार अल्यायु योग में इसके विपरीत यानि ३ प्रकार से अल्यायु 
._. होतो३२ वर्ष,दो प्रकार से अल्यायु हो तो ३६ और एक प्रकार से अल्यायु 
:  होतो ४० वर्ष का खंड स्पष्टायु साधन में लेना चाहिए।।३६।। 
तथा लग्नेशाष्टमेशाभ्यां मध्यमायुः समागते । 
.. ..  - ग्राह्य॑ं चत्वारिंशन्मितं वर्ष च द्विजसत्तम। ।३७।। 
द ..: इसी प्रकार लग्नेश, अष्टमेश से मध्यमायु हो तो ४० वर्ष।।३७।। :. 
'लम्नेन्दुना वा चन्द्रमन्दाभ्यां मध्यायुः समागते । 
. खण्डं ग्राह्यं तदा विद्वन षट्त्रिंशन्मिताब्दकम्‌। ।३८ । । 
लग्नचन्द्र वा शनिचन्द्र से मध्यमायु हो तो ३६ वर्ष ।।३८।। 
होरालग्नलग्नाभ्यां मध्यमायुः समागते। 
क्‍ पे ग्राह्यं तत्र सदा विप्र द्वाशिन्मिताब्दकम्‌।।३९।। 
| .. . और होरालग्न, जन्मलग्न से मध्यमायु हो तो ३२ वर्ष का खंड लेना 
द चाहिए।।३९।॥। . द ्ः 
क्‍ *« अथायुर्वोधकचक्रमू- द | 
'' दीर्घायः .।. दीर्घयुः |. दीर्घायूः 
' चरे लग्नेंशः | स्थिरे लग्नेशः: | द्विस्वभावे लग्नेशः 
चरेडष्टमेशःः. | ट्विस्वभावेडष्टमेशः | स्थिरेषष्टमेशः 

























. - मध्यायुत मध्यायुः मध्यायुः क्‍ 
|... -. 6. चरे लग्नेशः . | स्थिरे लग्नेशः | द्विस्वभावे लग्नेशः ह 
|... / स्थिरेष्षण्मेशः | चरेडष्टमेशः | द्विस्वभावेउष्टमेशः 

कक हीनायुंः _ ...  हीनायुः. 

हाँ द्विस्वभावे लग्नेशः | 





हे चरे लग्नेशः 





- चरेडष्टमेशः 








आयुर्दायाध्यायः.... २७३ 
अथायुषखण्डबोधकचक्रम्‌ू- _.' 
है 
[छा 
. अथ स्पष्टायुःसाधनप्रकारः- 
योगकारकखेटानां राशीन्त्यक्त्वांशकस्य च। 
योग कृत्वा भजेत्तत्र योगकारकसंख्यया।।४०।। 
योगकारक ग्रहों की राशियों को छोड़कर शेष अंशादिकों का योग करके 
योमकारक ग्रहों को संख्या (१,२,३ आदि) से भाग देवै।।४०।। 
लब्धघ्नं प्राप्तखण्डेन त्रिंशता तु विभाजितम्‌। 
लब्धं वर्षादिकं यच्च प्राप्तखण्डे तु शोधयेत्‌।॥8१९॥॥ . 
भाग देने से लब्धि को आयु के अनुसार अल्पायु के प्राप्त खंड से 
गुणाकर गुणन फल में ३० का भाग देने से लब्ध वर्षादि को दीर्घायुं वा. 
मध्यायु के प्राप्त खंडों में घटादे।।४१।। 
शेषं वर्षादिकमत्र स्पष्टायुः परिकीत्तितम्‌। 
एवं स्पष्टक्रिया प्रोक्ता ब्रह्मणा शड्ःकरादिभिः। । ४२।। 
उदाहरण-- पृ.२५ के जन्माड्ग्गैचक्र और आयुर्बोधक चक्र पृ. २५६ के 
अनुसार-- ... . क्‍ 
:.. लग्नेश शनि स्थिर (८) में मध्यायु 
अष्टमेश सूर्य चर (४) में है; कम 
शनि स्थिर (८) में - ५ 
चन्द्र द्विस्वंभाव (३) में / ..दीर्घायु 
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हा ' बृहतपाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
होरालग्ना पृ. (२४) सियर (२) में 

विश आज «जम हल के... ४ शक 

2 १५५ लोक २३ के अनुरु पर दो प्रकार से मध्यायु तथा आयुखण्ड- 


... बोधक चक्र (पृ. २५७) के अनुसा र मध्यायु का दूसरा खण्ड (७२) वर्ष 
प्राप्त.हुआ। जा 


» लगनेश शनि १४८०९ - 
. अष्टमेश सूर्य १८२६ ३४ 










योगकर्ता ४ हैं अतः चारों 








होरालग्न॑.. १५|०।० 50328 के योग 
जन्म लग्ग . १५।२३। ३७ 





| ५० ३८ ॥३ “४५४ ८5 १२३९ ।॥३० ४५ 
. अशादि १२१३९ ३०४५ ५३६ (द्वि.तीय खण्ड पृ. २५७) 
|. ३०) ४५५।४२।२७ |० (१५ (वर्ष)... 
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"१२० 
आग क 
श्यायु द्वितीय खण्ड वर्षादि ७२।०।॥०॥०॥० में. 
५४० + १५।३।॥१२।५४ ॥० घटाने से 
वर्षधादि ८ ५६।८ ।१७ ।६ |० 
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शेष स्पष्टायु होती है, शेष स्पष्ट है।।४२।। 
तत्र विशेषः- : 
अथ योगत्रये विप्र शनियोगं करोति चेत्‌। 
एकएकादशहासः कक्ष्याहासस्त्वयं क्रमात्‌।।४३॥।॥ 
हे विप्र | तीनों प्रकार के आयु के योगों में यद्वि शनि योग करता 
हो तो क्रम से कक्ष्या का हास होता है।।४३।। 
ततः फलविशेषार्थ गुणदोषो वदाम्यहम। 
. गुणैः प्रपूरितः सौरिः कक्ष्यावृद्धि करोति च।।४४॥।। 


. अतः उसके गुण-दोष को कह रहा हूं। गुणों से युक्त शनि कक्ष्या 
वृद्धि को करता है।।४४।। 


दोषयुक्ता भवेद्धानिस्ताभ्यां निर्णय उच्यते। 
अत्यल्पायुर्भवेदल्पमल्पान्मध्यं प्रजायते ।।४५।। 
यदि दोषयुक्त हो तो कक्ष्या को हानि करता है अर्थात्‌ अत्यंत अल्पायु 
हो तो मध्यायु।।४५।॥। 
मध्यमाज्जायते दीर्घ कक्ष्यावृद्धेश्व्व लक्षणम्‌। 
' एवं नीचारिगः सौरिः पापदृष्टिसमन्वितः।।४८६॥। 
मध्यायु हो तो दीर्घायु करता है। इसी प्रकार शनि अपनी नीच राशि 
शत्रु की राशि में पापग्रह से दृष्ट और युत हो तो ।।४६।। 
कक्ष्याहासकृतो विप्र त्रिभागेनायुहानिकृतं। 
दीघांद भवति मध्यायुर्म ध्यादल्पांयुरेव च।।४७॥।। 


कक्ष्या को हानि करता है; अर्थात्‌ दीर्घायु हो तो मध्यायु, मध्यायु हां 
तो अल्पायु |।४७।। 


अल्पादत्यल्पर्क याति बालये निधनसम्भवः 
लग्नेशे वापषि होरेशे केवल शनिसंयुते । ।४८।॥ 
और अल्पायु हो तो अत्यल्पायु होता है तथा बाल्यकाल में ही मरण 
हो जाता है। लग्नेश वा होरेश केवल शनि से युत हो ।।४८।। 
पापक्षे पापयुक्ते वा. पापदृष्टिसमन्चिते। - 
कंक्ष्याहासं न कुवीत विना नीचारिगे द्विज।।४९॥। 


पापग्रह की राशि में वा पापयुक्त हो, पापग्रह से देखा जाता हो, यदि नीच 
राशि या शत्रु की राशि में न हो तो कक्ष्या का हास नहीं करता है।।४९॥।। 


हि 
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* एवं तुडगादिरहितः कक्ष्यावृद्धि न कारयेत। 

. शुभक्षे शुभसंयुक्ते .शुभदृष्टो च तुड्गगे।।५०।। 
इसी प्रकार उच्चादि से रहित हो तो क्रक्ष्यावृद्धि को नहीं करता है। यदि 
शनि 'शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह से युक्त और शुभ ग्रह से 


हे . दृष्ट होकर अंपने उच्च में हो।|५०।। 


.... पापयोगेन रहिते कक्ष्यावृद्धिकरः शनिः। 
“एवं नीचादिदोषेण कक्ष्याहासः प्रजायते।॥५१।। 
और पापग्रह के योग; से. रहित हो तो कक्ष्या की वृद्धि करता - 


:. '* : है। इसी प्रकार नीचादि दोष के कारण कक्ष्या का हास होता है।।५१।। 


.._गुरुणा स्थानसम्बन्धे5प्येवं वृद्धिर्भविष्यति। 
लग्ने वा.सप्तमे वापि तुड़गादिगुणसंयुते।।५२॥।। 
इसी प्रकार गुरु-भी स्थान संबंध से आयु में वृद्धि करता है। यदि गुरु . 
. लग्न में वा सप्तम में उच्चादि गुणों से युक्त हो।।५२।। क्‍ 
शुभक्षे शुभदृग्युक्ते कक्ष्यावृद्धिकरो गुरुः 
ज़ीवने संशयो: यस्य अल्पायुर्वृद्धिकारकम्‌ | ॥५३।। . 
हि शुभ-राशि में शुभ ग्रह से दृष्ट और युक्त हो तो कक्ष्या वे वृद्धि करता 
 है।५३+क। ..- 
द अल्पायुषि च मभध्यायुर्मध्याप्ते . दीर्घमायुषि। 
एवं भेदानुभेदेन कथयामि तवाग्रतः।।७५४।। 
अल्पायु हो-तो मध्यायु, मध्यायु हो तो दीर्घायु को करता है। इस प्रकार... 
| भेदानुभेद से मैंने हास-वृद्धि तुमसे कहा।।५४ |। 
.. अथ अमितायुयोगः- 
. गुरुंचन्द्रो च कर्काडग्गे बुधशुक्रौ च केन्द्रगो। 
शेषे लाभत्रिषष्ठस्थश्चेदमितायुस्तदा भवेत्‌ ।।५५।। 
क्‍ जन्मलग्न कर्क हो, उसमें गुरु चन्द्रमा हों, बुध-शुक्र केन्द्र में हों और 
. . शेष ग्रह ११।३।६ भाव में हों तो अमित आयु होती है।।५५।। 
अर्थ मुनितुल्यायुयोंगः- । 
देवलोकांशके मन्‍्दे भौमे पारावतांशके। 
गुरौ सिंहासने लग्ने जातो मुनिसमों भवेत्‌।।५६॥।। 
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देवलोकांश में शनि हो, भौम पारावतांश में हो और गुरु सिंहासनांश 
में होकर लगन में हो तो मुनि समान आयुवाला होता है।।५६।। 
'.. अथ युगान्तायुयोगः- 
. गोपुरांशे गुरौ केन्द्रे शुक्रे पारावतांशके। 
त्रिकोणे कर्कटे लग्ने युगान्तं स तु जीवति।॥५७।। 
गोपुरांश में होकर गुरु केन्द्र में हो, शुक्र पारावतांश में होकर त्रिकोण 
. में हो और कर्क-लग्न में जन्म हो तो युगान्त पर्यन्त आयु होती है।॥५७।। 
द अथ पूर्णायुयोगः-- 
चतुष्टये शुभेर्युक्ते लग्नेशे ,शुभसंयुते। 
गुरुणा दृष्टिसंयोगे- पूर्णमायुस्तु जायते।।५८॥।। 
यदि केन्द्र में शुभ ग्रह हों, लग्नेश शुभग्रह से युक्त हो और गुरु से देखा 
जाता हो तो दीर्घायु होता है।।५८।। 
केन्द्रस्थिते च 'लग्नेशे गुरुशुक्रसमन्विते। ह 
ताभ्यां निरीक्षिते वापि पूर्णमायुविनिदिशेत्‌॥॥५९।॥। 
हु लग्नेश केन्द्र में हो और गुरु-शुक्र से युत वा दृष्ट हो तो पूर्णायु होती 
।।५९।। क्‍ 
स्वोच्चस्थितैस्त्रिभिः खेटेलग्नरन्ध्रेशसंयुतेत। . -.... 
रन्ध्रे पापविहीने च दीर्घमायुः समादिशेत्‌।।६०।। 
कोई तीन ग्रह अपनी उच्च राशि में लग्नेश, अष्टमेश से युत हों और 
_अष्टम स्थान में कोई ग्रह न हो तो दीर्घायु होता है।।६०१। 
.. लयस्थितेस्त्रिभिः खेटैः स्वोच्चमित्रस्ववर्गगः। 
लग्नेशे बलसंयुक्ते पूर्णमायुविनिदिशेत्‌ ॥॥६१।॥॥ 
अपनी उच्च राशि वा मित्र की राशि में वा अपने वर्ग में होकर तीन 
ग्रह और लग्नेश बली हो तो पूर्ण आयु होती है।।६१।। 
स्वोच्चस्थितेन केनापि खेचरेण समन्वितः। क्‍ 
रन्ध्रनाथोी शनिर्वापि पूर्णमायुविनिदिशेत्‌।।६२।। 


. अपने उच्च में गये हुएं किसी ग्रह से अष्टमेश या शनि युत हो तो पूर्ण. 
. आयु होती है।दर।।. द 
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_-. ब्रिषडायगताः पापाः शुभाः केन्द्रत्रिकोणगाः। 


लग्नेशो बलसंयुक्तः पूर्णमायुर्विनिर्दिशेत्‌।।६३॥।। 
३।६।११ भाव में पापग्रह हों और -शुभग्रह केन्द्र-त्रिकोण में हों तथा 


| लग्नेश बली हो तो पूर्ण आयु होती है।।६३।। 


घट्सप्तरंन्ध्रभावेष संयुक्तेषु शुभेषु च। 
त्रिषडायेषु पापेषु पूर्णमायुरविनिर्दिशेत्‌।।६४।। 
६।७॥८ भाव में शुभ ग्रह-हों और ३।६।११ भाव में पापग्रह हों तो 


पूर्ण आयु होती है।।६४।। 


अथायुर्वाधक॑ विप्र कथयामि तवाग्रतः। 
दीर्घायुवोंगं सम्प्राप्प प्रकारशंकलेष्वपि | ।६५ | । 
आयु के :बाधक -योगों को कह रहा हूँ।।६५।। 
अथ निधनसमयज्ञानम्‌- 
कि दशायां च निधनमिति ज्ञातुमपेक्षया। 
निर्णयं तस्व कुर्वीत तवाग्रे कथयाम्यहम।।६६।। 
तीनों प्रकार से दीर्घायु योग के प्राप्त होने पर किस दशा में मृत्यु 
होती .है, इंसके ज्ञान के लिए मै निर्णय कह रहा हूँ।।६६।। 
दीर्घे द्विसप्ततिवर्ष तदूर्ध्व॑ तु चिन्तयेन्मृतिम। 
घट्त्रिशदकादूर्धूच चिन्तयेन्मध्यमायुषि ।।६७।। 
दीर्घायु योग में ७२ वर्ष के बाद और मध्यायु योग में ३६ वर्ष के 
बाद मृत्यु का विचार करना-चाहिए।।६७ |। 
' नअथ स्पष्ट प्रवक्ष्यामि मंलिने द्वारबाह्ययोः 
नवांशे निधन तस्य त्रिशुलिभाषितं॑ पुरा।।६८।। 
द्वार राशि.और बाह्य राशि के पापाक्रांत होने से उसकी दशा में मृत्यु . 
होती है।।६८।॥।॥ .. 5 क्‍ 
द्वारद्दारेशयोविप्र - मालिन्ये .तन्नवांशके। 
. जातस्थ हि भवेन्मृत्युः सत्यमेव -न संशयः।।६९॥।। 


. अथवा द्वार राशि वा द्वारेश के पापाक्रांत होने से उसकी दशा में मृत्यु 


है।।६९।। 
पाकभोगद्दये विप्र चिन्तनीयं प्रयत्नतः। 
स्वयं पापः पापदृष्टे पापखेटसमन्चिते। 
_ तन्नवांशदशाकाले निधनं. च भवेद्ध्रुवम्‌। ।७०।। 
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दोनों दशाओं में (दशा-अंतर्दशा) में अर्थात्‌ द्वारेश स्वयं पापी हो अथवा 
पापग्रह . से देखा जाता हो वा पापयुक्त हो तो उसको दशा या अंतरदशा 
में मृत्यु होती है।।७०।। 


अथवा योगायुर्दायसमाप्तिसमयेष्वपि। 
प्रोक्ते मूलाश्रयीभूते चिन्तनीयं द्विजोत्तम।।७१।। 


अथवा योगज आयु की समाप्ति समय में मृत्यु काल के समीप की दशा 
में मृत्यु का विचार करना चाहिए।।७१।। 


खण्डे वा यदि पाकस्य बाह्यस्य मलिने यदि । 
दशा न हि समाप्येत तत्त्रिकोणाब्दके मृतित।॥७२।। 
अथवा बाह्य राशि के मलिन होने के समय उसके खंड में यदि देशा 
न समाप्त हो तो उसकी त्रिकोण रांशि के वर्ष में मृत्यु होती है।।७२।। 
अधुना सम्प्रवक्ष्यामि मृत्युयोगापवादकम्‌। 
शुभदृष्ट्या शुभयोगे शुभखेचरसंयुते।।७३।। 
यदि द्वारबाह्य राशि वा उनके स्वामी शुभ ग्रह से युक्त वा शुभ दृष्टि 
से युक्त हों तो।।७३।। 
न च द्वारे न बाहये च द्वारेशे चोपलक्षिते। 
: द्वारेशोख्चयनवांशभुक्तो च निधन भवेत्‌।।७४।। 


उक्त द्वार बाह्य राशि वा इनके स्वामियों की दशा अंतर में मृत्यु नहीं 
होती है, किन्तु द्वारेश के आश्रयीभूत नवांश की दश्य में मृत्यु होती . 


... है।।७४।। 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि प्रकारं वे द्वितीयकम। 
यस्य॒विज्ञानमात्रेण आयुर्दासूचको भवेत्‌।॥१९।। 
अब मैं आयु के निर्णय का दूसरा प्रकार कह रहा हूँ, जिसके ज्ञान मात्र 
से आयु को जाननेवाला मनुष्य होता है।।१।। -: 
.. कारकाजत्सफ्तमाद्विप्र अष्टमेशो, तयोईयोः। 
मध्ये चैको बली चिन्त्यः सो5पि ह्यायुउःप्रदो ग्रहः।।२। | 
आत्मकारक और उससे सातबाँ भाव- दोनों से जो अष्टमेश, दोनों 
अष्टमेशों में जो बली हो।।२।। 
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केन्द्रादिन्निकयोगेन दीर्घमध्याल्पतायुषि। 
स॒विज्ञेया महांप्राज् तवाग्रे प्रवदाम्यहम । ।३॥।। 
वह यदि केंद्र मैं हो तो दीर्घायु, पणफर में हो तो मध्यायु और आपोक्लिम 


न “में हो तो अल्पायु हीती है।।३।। 


केन्द्रे स्थितेडपि दीर्घायुर्मध्यायुः पणफरे स्थिते। 
आपोक्लिमे स्थिते त्वल्पमायुर्भवति निश्चितम । ४ । । 
: इसी प्रकार लग्न और उससे सप्तम भाव, दोनों से अष्टमेश, इन दोनों 
अष्टमेशों में जो बली हो वह यदि केंद्र में हो तो दीर्घायु, पणफर में हो 


.... » तो मध्यायु और आपोक्लिम में हो तो अल्पायु होती है।।४।। 


लग्नात्तत्सप्तमाद्विप्र अष्टमेशो तयोदेैयोः 
तांभ्यां मध्ये बली चैकः स्थितः केन्द्रादि पूर्ववत्‌। 
दीर्घमध्याल्पभेदेन . आयुनिश्चित्य पूर्ववत।।५ ।। 

+” हेविप्र। लग्न और सप्तम से जो अष्टमेश, दोनों में जो एक बली,उसके 
:. : केन्द्रादि. में रहने से पूर्वबत्‌ दीर्घ, मध्य, अल्पायु का निर्णय करना 


..चाहिए।।५॥।। 


. पूर्ववद्ह्वन्द्रण्डस्य त्रैराशिकक्रमेण च। . 
. आयुर्दायकृते स्पष्ट प्रवकष्यामि इदं वचः)।६।। 
इस प्रकार दीर्घ आंदि में आयु का निर्णय करके पूर्व कहे हुए आयु को 
स्पष्ट "करके निर्णय इस प्रकार करना चाहिए।।६।॥। 
स्वस्मिन्समबले खेटेडनधिके च बले द्विज। 
क्‍ न वीर्यतायां दीर्घादि विपरीतायुषि भवेत्‌।।७।। ः 
: . “यदि आयुकर्त्ता ग्रह समान: बल के अथवा अल्प बल के हों तो - 
दीर्घादि विपरीत आयु होती हैं।।७।। 
..._ दीर्घभध्ये च वाल्पं च स्वल्पं वा किज्चिदेव च। क्‍ 
0 योगभड्गगे सत्यमेव न संशयः।।८।। 
हा । मध्य, अल्प वा उससे कुछ कम आयु होती है। इस योग . ' 
: गे होने से विपरीत आयु होती है।।८।। # आज, रे 
अथाग्रेडनेकभेदानामायुषो निर्णयः कृतः 
दीर्घादिन्रवरूपेण इत्युक्त ब्रहमणोदितम्‌।॥९।। 
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आयु जानने का दूसरा प्रकार कह रहा हूं, जिसे दीर्घादि तीनों प्रकार _ 
से ब्रह्माजी ने की» है।।९।। 
जन्मलग्नाष्टमेशों दो चिन्तयेज्जन्मपत्रके। 
पञ्चमैकादशे विप्र दीर्घायुएच॒ प्रजायंते। ।१०।। 
जन्मांग चक्र में लग्नेश और अष्टमेश यदि ५॥११ भाव में हों तो 
दीर्घायु ।१० | । 
लाभे तृतीयगे वापि मध्यमायुविचिन्तयेत्‌। 
लाभे वित्ते त्रिकोणे वा ह्यायुरल्पं भवेद्द्विज ।।११।। 
११।३ भावों में हों तो मध्यमायु और ११।२।५॥९ भावों में हों तो 
अल्पायु।।११॥। 
गतायुलभिगो द्वो चेज्जातको5पि न जीवति। 
एवं समस्तजन्तूनामीदृग्योगं॑ विचिन्तयेत्‌।।१२।। क्‍ 
और दोनों ११ भाव में हों तो गतायु होता है और जातक नहीं जीता 
है। इस प्रकार से सभी प्राणियों के आयुर्दाय का निर्णय करना. 
चाहिए।।१२।। 
अथेवं भिन्नमार्गेण आयुर्दायं निरूप्यते। 
तनुतन्वीशतद्राशिपत्युर्भानां त्रिकोणके।।१३।। 
:. पुनः प्रकारान्तर से आयु का निर्णय कह रहा हूँ। लग्न, लग्नेश और 
उनकी राशियों के स्वामि से त्रिकोण में ।।१३।। 
अल्पमध्यचिरायुष्यं रूपवर्णप्रमाणतः। 
अष्टमेशादियोगेन निर्याणं कारयेद्ग्रहः।।१४।। 
अल्प, मध्य और दीर्घायु रूप वर्ष प्रमाण से होती है। इसमें अष्टमेश 
आदि .के युग से निर्याणकर्ता ग्रह होता है।।१४।॥। द 
लग्नत्रिकोणगेडल्पायुरलग्नेशस्य त्रिकोणगे। 
मध्यमायुविजानीयान्रिविशडक द्विजोत्तम।।१५।। 
लग्न त्रिकोण में अल्पायु, लग्नेश से त्रिकोण में मध्यमायु।।१५।। 
लग्नेशात्स्वीयराशीशे त्रिकोणे रन्ध्रनायके। 
दीर्घायुषि प्रदातव्यं पुरा शम्भुप्रणोदितम्‌।।१६॥।। 
हे लग्नेश वा जन्मराशीश वा अष्टमेश त्रिकोण में हो तो दीर्घायु होता 
। ९१६ । | है 


अके-ब०, नल३/+ ५7 पक कस: 


. २८२... _ बृहत्पाराशरहोराश॒स्त्रम्‌ 


तेषां मध्ये त्रिकोणानां विभागे च नव कथम। 

....._ स्वल्पमध्यचिरायुष्य॑ द्वादशाद्ाधिकिन च।।॥१७।॥।॥ 

. - “ यहॉँषरत्रिकोण के विभाग मैँनव का भेद कैसे हो 2 यहाँ प्रत्येक त्रिकोण 
. में अल्प, मध्य, दीर्घायु बारह ६१२) वर्ष का भेद होता है।।१७॥।। 
अल्पायुषस्त्रयो भेदास्त्रवस्थाने पृथक्‌ पृथक । 
विलग्नेशाष्टमेशांदि लग्नस्थेडपि द्विजोत्तम ।।१२८ ।। 


:.. अल्पायु का तीन भेद तीनों स्थानों में होता है। यदि लग्नेश, अष्टमेश 
लग्न में हों तो।।१८॥॥ 


द्वादशाब्द॑ भवेदायुश्चतुर्विशलि पज्चमें। 
' नवमे च षटत्रिशाब्दमित्येव॑ न तु संशयः।१९।। 


१२ वर्ष, पाँचवें भाव में हों तो २४ वर्ष. और नवें भाव में हों तो 


३६ वर्ष कौ अल्पायु होती है।।१९।॥। 

लग्नेशराशिकोणेंषु लग्नरन्ध्राधिपा यदि। 

तत्र स्थितेष्टवेदाब्दं षष्टअब्दं पञ्चमे स्थिते। ।२० ।। 
लग्नेश की राशि से त्रिकोण में लग्नेश अष्टमेश हों तो तीन भेद होता 
. हैं। राशि में हो तो ४८ वर्ष, पाँचवें भाव में हों तो ६० वर्ष।।२०।। 
... नकमस्थे द्विसप्तादूबं तन्नवकमिदं मतम्‌। 
लम्नेशाश्रितंराशीशात्त्रिकोणेषु स्थिते द्विज।।२९।। 


.. और नतवें भाव में हों तो ७२ वर्ष की मध्यमायु होती है। लग्नेश जिस 


राशि में. हो उसकें स्वामी से त्रिकोण में लग्नेश, अष्टमेश हों तो 
दीर्घायु के तीन भेद होते हैं।।२१।। 

लग्नेशादष्टमेशादि त्रिभागं दीर्घमायुषि। 

लग्नस्थे चतुरशीतिः पञ्चमें घटनवात्मकः।।२२।। 


लब्नेश, अष्टमेश के योग से दीर्घायु में भी तीन भेद होते हैं। लग्न में 


: हों तो ८४ वर्ष, पाँचवें भाव में हों तो ९६ वर्ष ।।२२।। 
नवमे5ष्टोत्तरशतं वर्षेष्वायुविनिर्णयः 
द्वादशाब्दानुपाते च ह्येतच्छम्भुप्रणोदितम।।२३।॥॥ 


नबम भाव में हों तो १०८ दर्ष की दीर्घायु होती है। यही १२ वर्ष के 


अनुपात - से शंभु ने कहा है।।२३।। 
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रविः कुजः शनी राहुर्मरणे बलिनः क्रमात्‌। 
विशेष दुर्बलं हित्वा गृह्वीयादूबलिनः सुधीः। । २४ । । द 
सूर्य, भौम, शनि और राहु ये प्रबल मारक होते हैं। इनमें जो विशेष 
दुर्बल हो उसे छोड़कर प्रबल को ही लेना चाहिए।।२४।। | 
केतुश्च शनिवन्‍न्मृत्युनाथसम्बद्धमादिशेत्‌। 
शनिना राहुणा वापि युक्ते सोम्ये रवीक्षिते।।२५।। - 
केतु भी शनि के समान ही मारक होता है। शनि वा राहु के साथ शुभ 
ग्रह युत हो तथा सूर्य से देखा जाता हो तो।।२५।। 
पर्यायमेक॑ तन्मध्ये एकराशौ मृति वदेत्‌। 
तयोस्तु शुभयोगेन तदशामृतिमादिशेत।।२६।। 
एक पर्याय के मध्य में ही मृत्यु करता है। दोनों यदि शुभयुक्त हों तो 
उनकी दशा में मृत्यु होती है।।२६।। द 
भोगराशो दुर्बले वा प्रबले ग्रहसंस्थिते। 
तथापि निदिशेत्काले मरणं नात्र संशयः।।२७।। 
. अन्तर दशा को राशि दुर्बल हो वा प्रबल ग्रह से युक्त हो तो उसके समय 
में .मृत्यु कहना चाहिए।।२७।॥। 
केतौ चेवासनस्थे वा नाथे वांडशुभवीक्षिते। 
केतोर्दशान्ते मृत्युः स्थाच्छुभदृष्टेन किज्चन । ।२८ ।। 
यदि केतु अंत्य में हो अथवा उस राशि के स्वामी पापग्रह से देखा जाता - 
हो तो केतु को दशा में मृत्यु होती है। शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो कुछ भी 
नहीं होता है।।२८।। 
तन्वधीशाष्टमेशाभ्यां योगेनायुः कृते द्विज। 
अष्टमेशस्य॒स्वोच्चस्थे चर्पर्याब्दप्रमाणके।।२९।॥ 
' लग्नेश, अष्टमेश से आयु योग होता हो और अष्टमेश अपनी उच्च 
राशि में हो तो चर पर्याय के वर्ष में।।२९।। 
.._ अर्धाधिकाब्द॑ दत्वैव योजयेत्पूर्वमायुषि। 
एवं नाथानन्‍्तरीत्या च चरपर्यातिरिक्तकः।।३०।। 


क्‍ आधे से अधिक वर्ष पूर्व आयु में जोड़कर विच्चार करना चाहिए। . 
इस प्रकार राशिस्वामी तक चर पर्याय में विचार करना चाहिए।।३०।। 
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'मर्यादयापि यदायुरष्टमेशेन दीयते। 
'तत्सर्वमर्धाधिक्ये च विधेयं द्विजसत्तम ।।३१।। 

मर्यादा के अनुसार अष्टमेश जिस आयु को देता हो उसमें 
. अर्धाधिक्य कर देना चाहिए।।३१।॥। 

एवं रन्ध्रपतिविप्र नीचराशिगतोउषपि च। 

तद्ग्रहेण दीयमानमायुरद्ध च नाशयेत्‌।।३२।। 


इसी प्रकार अष्टमेश नीच राशि में हो तो उससे प्राप्त आयु का 
आधा हास हो जाता है।।३२।। 
एवं रन्ध्रपतिविप्र नीचखेटेन संयुतः 
तद्ग्रहेण दीयमानमायुर््ध विनश्यति।।३३।। 
अथवा अष्टमेश किसी नीच राशि में स्थित ग्रह से युक्त हो तो भी 
प्राप्त आयु का आधा हास होता है।।३३।। क्‍ 
एवं रन्ध्रपतिविप्र तुड्-गखेटेन संयुतः। 
. 'तदग्रहेण दीयमानमायुर््ध .च वर्धति।।३४॥।। 
. इसी प्रकार अष्टमेश उच्च स्थित ग्रह से युक्त हो तो उससे प्राप्त 
आयु का आधा बढ़ता है।।३४।। 
एवमुक्त च विप्रेन्द्र परमायुरविनिश्चितम्‌। 
लग्नेशाष्टमेशा भ्यां योगायुर्दायमागते । ।३५॥।। 
इस प्रकार मैंने आयु का निर्णय तुमसे कहा | लग्नेश, अष्टमेश के योग 
से आये हुए आयुर्दाय का।।३५।। 
....तेषु संस्कारमाज्षेयमिदं पूर्वोक्तसंकथाम। 
लग्नेशादांयुरित्येव॑ तत्तद्योगकलात्मकम्‌। ।३६॥।। 
यथोचित संस्कार करके जो फल उच्च-नीचादि चादि के अनुसार का 
आवे।।३६।। 
संबुक्ताश्च ग्रहा उच्चनीचादिगुणदोषतः। द 
. वृद्धिहासावुक्तरीत्या कार्या वै सम्प्रदायतः।।३७।। 


उसे आयु में जोड़ देना चाहिए और संप्रदाय के अनुसार हास-वृद्धि भी 
कर देना चाहिए।।३७।। 


आयुर्दायाध्यायः २८५ 
द्विन्रयाविमृत्युयोगश्च प्रबलः पूर्वभाषितः। 
नेसगिको<पि वीर्याय तस्य पाके मृतिर्भवेत्‌ ७४३८ ।। 
यदि पूर्व में कहे हुए दो या तीन प्रबल मृत्यु योग हों तो नैसगिक योग- 
कारक भी बलवान होते हैं। उसी की दशा में मृत्यु कहना चाहिए।।३८।। 
रव्यारराहुपंगूनां चतुःखेटान्तरे बली। 
तस्य योगानुसारेण जातकस्य मृति वदेत्‌॥।।३९॥।। 
रवि, भौम, राहु और शनि इन चारों में जो बलवान्‌ हो उसी की दशा 
में मृत्यु होती है।।३९।। 
अष्टमेशेन संयुक्तः शनिराहुः कुजो रविः। 
न वीक्ष्यन्ते ग्रहेर्वापि तस्य मृत्युं विनिदिशेत्‌।।४०।। 
यदि शनि, राहु, भौम और रवि में से कोई अष्टमेश से युत हो, अन्य 
ग्रहों से न देखे जाते हों तो उसकी दशा में मृत्यु होती है।।४०॥।। 
एषां मध्येषु प्रबला सा तत्स्वामिकराशिगे। 
. पाके मृत्युं विजानीयात्रिविशड्कं द्विजोत्तम । ।४१॥). 
इनमें जो प्रबल हों तो उसके स्वामी की राशि की दशा में 
निःसंशय मृत्यु होती है।।४१॥। 
एषां चतुग्रहाणां च मध्ये चेकी बली क्वचित्‌। 
तस्य राशिदशाकाले मृतिस्थानं विनिदिशेत्‌।।४२॥। | 
इन चारों ग्रहों में कोई एक बली ग्रह हो उस ग्रह कौ राशि दशा 
में मृत्यु होती है।।४२।। 
मृत्युस्थानाभिभूतायां सिद्धायां च महादशा। 
तत्तस्यापि क्रमेणैव तदननन्‍्तरमृतिप्रदा।।४३॥।। 
मृत्युकारक ग्रह के निर्णयानुसार उसकी अंतर्दशा में भी मृत्यु होती 
है।।४३।। 
शुभग्रहेण सम्बन्धे शनिराहु कुजो रविः 
तत्तत्स्वामिदशाकाले मरणं च विनिदिशेत्‌।।४४।। 


यदि शनि, राहु, भौम, रवि शुभग्रह से सम्बन्ध करते हों तो भी उनको 
दशा में मृत्यु होती है।।४४।। 
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कवि निश्चितम्‌। 
क्‍ श्र पुरा शम्भुप्रणोदितम्‌। । ४५ ।। 
एवं उनके आश्रयभूत राशि को दशा में भी मृत्यु होती है।।४५।। 
सुखदुःखादि सन्ब्रूयात्पाकराशौ विचिन्तयेत्‌ । 
योगान्नरगता तत्तु तत्तद्वीर्यानुसारतः।।४६॥।। 
पाकेश्वर के अनुसार सुख-दुःखादि उस ग्रह के योग और बल के 
अनुसार कहना चाहिए।।४६॥।। 
. सबलायां सुखं ब्रूयाहर्बला दुःखदायिका। 
वेषम्येन फल वांच्यं तथा मरणमेव च।।४७॥। 
यदि बलवान्‌ हो तो मृत्यु और निर्बल हो तो दुःख देने वाला होता है 
वैषम्य हो तो मृत्यु होती है।।४७॥।। 
द्वादशे दशमे वापि संस्थिते पुच्छनायके। 
पापदृष्टे दशाप्राप्ते तदन्तरगते मृतित।॥।४८॥।। 
यदि केतु १२ या १० भाव में हो और पापग्रह से दृष्ट हो तो उसके 
दशा ऑऔबं६अन्तर से मृत्यु होती है।।४८ |। 
द्वाइशे दशमे केतुः शुभग्रहनिरीक्षितः। 
नाय॑ योगो महाप्राज्ञ न कष्टं न च मृत्युकृत। ।४९॥।। 
यदि १२ या १० भाव में केतु हो और शुभग्रह से दखा जाता हो तो यह 
योग न तो कष्टकारक होता है और न मृत्युकारक होता है।।४९।। 
प्राणिनीत्युक्ते विप्रेन्द्र प्राणानयनमुच्यते । . 
राश्यधीनं बल॑ ज्ञेयं तदुक्त कथ्यते5धुना।।५०।। 
पहले बल की चर्चा कर आये हैं अतः उसका विचार कह रहे हैं। राशि 
के अधीन ही बल का विचार होता-है।।५० || 
अग्रहात्सग्रहो ज्यायान्सग्रहे त्वधिकग्रहः। 
साम्ये चरस्थिरद्वन्द्राः क्रमात्स्युबलशालिनः। । ५ १।। 
जो ग्रह अकेला है उसकी अपेक्षा ग्रहयुक्त ग्रह बली हौता है। ग्रहयुक्त 
ग्रह यदि समान ग्रहों से युक्त हो तो जो संख्या में अधिक ग्रहों से 
युक्त हो वह उसकी अपेक्षा बलों होता है। इसमे भी समानता हो तो चर 
राशि में बैठे हुए की अपेक्षा स्थिर राशिवाला और इसकी अपेक्षा 
द्विस्दझछछस्थ बली होता है।।५१।। 


२८८६ 
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अथ दीर्घादियोगेषु त्रिषु च द्विजसत्तम। 
कक्षाह्मासकृते योगान्दर्शयामि तवाग्रतः।।५२।। 
दीर्घायु, मध्यायु और अल्यायु योगों में कक्षा के हास की स्थिति 
को कह रहा हूँ।।५२।। 
लग्नसप्तमयोविप्र द्विद्वादशकयोरपि। 
षष्ठरन्ध्राधिपस्यापि जनुल्लंग्ने विचिन्तयेत्‌।।५३।। 
लग्न सप्तम, द्वितीय-द्वादश, षष्ठ-अष्टम इनके अधिपति।॥५३॥।। 
पापाक्रान्ते पापयोगे पापमध्यत्वमागते। 
कक्षाहासो विजानीयात्रिविशड्-कं द्विजोत्तम । । ५४ ।। 
पापाक्रांत पापग्रह पापग्रह से युक्त और और पापग्रह के मध्यम में 
हो तो कक्षा का हास होतां है।।५४।। 
दीर्घस्य मध्यमा याता भवेदायुषि मध्यमे। 
अल्पादल्पं च विज्ञेयं कक्षाहासस्य लक्षणम्‌। ।०ण है 
अर्थात्‌ दीर्घायु हो तो मध्यायु, मध्यायु हो तो अल्पायु और अल्पायु हो 
तो उससे भी अल्प आयु होती है। यही कक्षाहास का लक्षण है।।५५॥।। 
कक्षाहासो यदार्थो5पि पूर्ववज्जायते ध्रुवम्‌। 
अथैवं लग्नकुण्डल्यां पापयोगत्रिकोणके।।५६।। 
कक्षाह्ास होने से आ्थिक स्थिति में न्‍्यूनता आ जाती है। इसी प्रकार 
लग्न कुंडली में भी त्रिकोण में पाप योग से कक्षाहास होता है।।५६।। 
लग्नपज्चमभाग्येषु पापयोगकृते द्विजा 
कक्षाहासो भवेद्द्विप्र निर्विशडःक विधेः्सुत।।५७।। 
लग्न, पंचम और नवम भाव में पाप ग्रह का योग होने पर कक्षा 
का हास होता है।।५७।। 
अन्नास्मिन्कारके लग्ने चिन्तयेज्जनिलग्नवत्‌। 
कारकांशे द्यूनराशेः पापमध्यत्वमेव हि।।५८।। 


कारक लग्न*में भी जन्मलग्न के समान ही विचार करना चाहिए। 
कारकांश से सप्तम भी पापमध्य में हो तो भी कक्षाह्मास होता है।।५८ |। 
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_एको योगः स-विज्ञेयः कक्षाहासं च पूर्ववत्‌ । 
अथैककक्षाहासस्थ चापवादं वदाम्यहम। ।५९।। 
अब इसका अपवाद कह रहा हूं।।५९।। 
एकस्थकक्षाहासं च वित्तपे चान्यथा भवेत्‌। 
पूर्ववच्छुभयोगेन कक्षावृद्धिर्भविष्यति । ।६० । । 
जिसमें शुभ योग होने से कक्षावृद्धि होती है।।६० । । 
जनुरल्लग्ने कारके च चिन्तयेत्पूर्ववद्धिज । 
लग्ने द्यूने धने रिष्फे षष्ठे रंध्रे स्थलत्नये।।६९॥।। 
लग्न, सप्तम, द्वितीय, द्वादश, षष्ठ और अष्टम इनमें किन्‍्हीं तीन स्थान 
में ।।६१ | । क्‍ 
शुभखेटकृते योगे कक्षावृद्धि भवत्यपि। 
चिन्तयेत्पूर्ववद्द्विप्र त्रिकोणेषु स्थलद्कये। ।६२।। 
शुभ ग्रह का योग हो तो कक्षा की वृद्धि होती है। इसी प्रकार दोनों त्रिकोणों 
में भी बिचार करना चाहिए।।६२।। 
जनु्ल्लग्नं कारकं च शुभयोगं करोति चेत्‌। 
कक्षावृद्धिन सन्देहों भविष्यति द्विजोत्तम जोत्तम | ।६३।। 
..._तथां जन्मलग्न और कारक शुभग्रह से योग करता हो तो कक्षा की वृद्धि 
: होती है इसमें संदेह नहीं है।।६३।। 
कारके च त्रिकोणस्थ नीचस्थाः पापखेचराः। 
कक्षाहासो महाप्राज्ञ द्वितवेन भविष्यति।।६४।। 
यदि कारक त्रिकोण में हो और पापग्रह अपनी नीचराशि में हो तो दोनों 
से कक्षा का हास होता है।।६४ || 
कारकांशात त्रिकोणेषु शुभखेटे शुभस्थले। 
कक्षावृद्धिर्भवेत्तत न सनन्‍्देहो द्विजोत्तम।।६५।। 
कारकांश में त्रिकोण में शुभराशि में शुभग्रह हो तो कक्षा में बृद्धि होती 
है।।६५।। क्‍ 
कारके पापखेटाच्च अन्त्यगें पापसंयुते। 
कक्षाह्ासो भवेत्तत्र प्रणीते द्विजसत्तम।।६६॥।। 
पापग्रह १२वें भाव में कारक हो और पापग्रह से युक्त हो तो कक्षा 
का हास होता है।।६६।। 
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कारके शुभसंयुक्ते स्वतुडगे शुभखेचराः 
कक्षावृद्धिर्भवेत्तत्न निविशड़क द्विजोत्तम।॥६७॥। 

कारक शुभग्रह से युक्त हो और शुभग्रह अपने उच्च में हों तो 
कक्षावृद्धि होती है।।६७।। 
. पापकारकजेह्सो वृद्धिर्वा कथिता द्विज। 
अथैव गुरुणा कक्षाहासवृद्धि वदाम्यहम।।६८॥।। 
इस प्रकार पापग्रह से उत्पन्न कक्षा को हास वृद्धि मैंने कहा। इसी प्रकार 
गुरु से कक्षा को हास-वृद्धि कह रहा हूं।।६८|। 
वित्ते व्यये लग्नषष्ठे त्रिकोणे पापयोदध्धिज। . 
कक्षाहासो -भवेत्तत्र पूर्ववद्द्विजसत्तम।॥६९॥॥ 
गुरु से दूसरे, बारहवें, लग्न, छठे और त्रिकोण में पापग्रह हों तो कक्षा 
का हास पूर्वबत्‌ होता है।।६९।। 
गुरो नीचे स्वतुड्गे च संयुक्तेठशुभखेचरैः। 
कक्षाहासो भवेत्तत्र निर्विशड़कं ह्विजोत्तम।॥७०॥। 
गुरु अपने नीच में अथवा अपनी उच्चराशि में पापग्रहों से संयुक्त हो 
- तो कक्षा का हास होता है।७०॥। .... 
वित्तनगे च गुरौ. ज्ञेयं पूर्ववन्नियमं द्विज। 
प्रागुक्तार्थकृतेयं कक्षा सर्वा प्रकथ्यते।49७१।॥ 
गुरु दूसरे भाव में हो तो पूर्ववत्‌ कक्षाह्मस-वृद्धि को समझना चाहिए। 
पूवोक्त कक्ष क्रम के ही लिए यह सब कहा गया है।।७१॥। . 
.. तथैव शुभयोगेषु चापवादं वदाम्यहम। 
उक्तस्थाने शुभेयोंगे पूर्णेन्दुशुक्रयोद्दिज।॥७२॥। 
उक्त स्थानों में शुभग्रह के योग का अपवाद कह रहा हूँ। उक्त स्थानों 
में शुभग्रह का योग पूर्णचन्द्र, शुक्र का हो तो।।9२।। - 
.. योगप्रकरणे कक्षाहासाय न तु वृद्धये। 
तत्रेकराशिवृद्धिश्च भवत्येव न संशयःत॥७9३॥॥ 
न कक्षा का हास ही होता है, न कि वृद्धि, एक राशि-की वृद्धि ही होती 
|।७२।। | 
पूर्ववच्चोक्तपांपेषु शनिना योगकारकः। 
कक्षाहासश््च तत्रैव यत्रेको राशिहासकूत्‌॥।।७9४ ॥ 
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पूर्वोक्त पापग्रह योग में शनि योग करता हो तो वहाँ पर कक्षा हास में 


की .. एक राशि का हास होता है।।७४।। 


क्‍ अथ स्थिरदशायां मृत्युसमयज्ञानमू- 
7. अघुना सम्प्रवक्ष्यामि विशेषेण द्विजोत्तम। 
.. आलम्ब्य स्थिरदंशायां योगात्रिधनमेव च।।७५।। 
. अबर्म॑स्थिर के अनुसार चार खंड के अनुसार मृत्युसमय को कह रहा 
हूँ।छ५।। 
त्रित्रेभिराशिभिरेकं खण्डाश्चत्वार एव च। हक... 
कस्मिन्खण्डे च निधन तस्य योग विचिन्तयेत्‌ । ॥७६ | । 


तीन-तीन राशियों के चार खंड होते हैं। किस खंड में मृत्यु होगी 


इसको कहता हूँ।छ६।। 
योगत्रयमह वक्ष्ये दीर्घमध्याल्पभेदतः 
चतुत्खण्डेषु यत्रायुरागतं तत्र चिन्तयेत्‌।।७७।। 
दीर्घायुयोंगवत्तत्तु . यस्मिन्खण्डे समागते। 
तस्मिन्खण्डे च निधन भवत्यपि न सन्देहः। ७८ ।। 


. दीर्घायु, मध्यायु, अल्पायु के भेद चारों खंडों में जहाँ समाप्तं हो उसी 


समय मृत्यु को कहना चाहिए।।७७-७८।। 
. बक्ष्यमाणप्रकारेण मध्यमाल्पायुषि द्विज। 
: निधनाश्रयंखण्डेषु लक्षणाक्रान्तया दशा।।७९।- 

इसी प्रकार मध्यायु और अल्पायु के खंडों में जिस खंड के जिस दशा 
में मृत्यु का संदेह हों उसी खंड में उसे कहना चाहिए।।७९।। 

. तदशांयां च निधन भवत्येव द्विजोत्तम। 

कदाचित्र मृतिस्तत्र क्लेशदुः्खभयानि च।।८०।। 


यदि कदाचित्‌ मृत्यु न हो तो उस समय क्लेश, दुःख और भय होता 


' है।टगा। 
भवन्ति तत्र संस्कार पुनरित्थं वदाम्यहम। 
पापद्दयमध्यगते राशिपाके मृतिर्भवेत।।८१।॥। 


पापग्रहों के मध्य में स्थित राशि को दशा में मृत्यु होती है।।2१॥। द 
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लग्नाद्दा कारकाद्विप्र पापाक्रांते त्रिकोणके। 
द्वादशाष्टमराश्येव॑ पापाक्रोंत भवेदपि।।॥८२॥।॥। 
लग्न से आत्मकारक से त्रिकोण में पापग्रह हों अथवा श्रवीं राशि 


. .. में पापग्रह हों।।८२।। 


तद्दशायां च निधनं जातकस्य न संशयर। 
खण्डे स्थिरदशायां च चिन्तनीयं प्रयत्नतः।॥८३॥।॥ 
तो उस राशि को दशा में मृत्यु कहना चाहिए।।८३॥।। 
पापराशेस्त्रिकोणेषु द्वांदशाष्टमराशिषु। 
पापाक्रान्ते तदशायां निधन भवति ध्रुवम।॥८४॥॥ 
. पापग्रह की राशि से त्रिकोण में अथवा १२०८-वां राशि में पापग्रह हो 
तो उस राशि को दशा में मृत्यु होती है।।८४।॥। . 
शुभमध्ये मृतिनेव पापमध्ये मृतिर्भवेत। 
भूयो5पि निधनार्थाय राशिदोषं वदाम्यहम्‌।॥८५ | ॥ 
शुभग्रह के मध्य की राशि में मृत्यु नहीं होती है और पापग्रह के मध्य 
कौ राशि की दशा में मृत्यु होती है। फिर भी निधन राशि के दोष को 
कह रहा हूं।।८५।। 
/  द्वादशाष्टमपत्योश्च दृष्टो क्षीणेन्दुशुक्रयोः | 
तदशायां च निधन भवत्येव न संशयः।॥८६॥॥। 
१२।८ के स्वामी क्षीणचन्द्र और शुक्र से देखे जाते हों तो उनको 
दशा में निधन होता है।।८६।। 
क्षीणेन्दोः केवल दृष्टिः शुक्रदृष्टिश्व केवलम । 
दृष्टिमात्रेण निधन स्थिरदशायां विचिन्तयेत्‌। ।८७।। 
५ केवल क्षीणचन्द्र और शुक्र के दृष्टि भाव से स्थिर दशा में मृत्यु होती 
।।८9।। 
मृत्युस्थाने तु या दृष्टिः पापमध्य कक्ष प्रपश्यति । 
तस्य दशा समालोक्य व्योमषष्ठाधिपादृद्विज । ।८८ । | क्‍ 
.. पापग्रह के मध्य में स्थित अष्टम स्थान को पूवोक्त (क्षीण चन्द्र वा शुक्र) ' 
वा १०, ६ भाव के स्वामी देखते हों तो इसकी दशा में।॥८८॥। 
निरीक्षते नवांशेषु द्वयोः स्थाने द्विजोत्तम। 


तत्नरेव निधन ज्ञेयं भाषितं च तवाग्रके।॥८९॥॥ 
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”. अथवा ३१०, ६ के स्वामी से देखी जाती हुई अधष्टमस्थ 


क पापद्टवमध्यस्थित राशि की अन्तर दशा में निधन होता है।।८९।। 


पूर्वोक्तनिधनस्थाने महापाकं नरेष्वपि। 
व्योमषष्ठाधिपों विप्र तयोरंशं निरीक्षिते ।।९०।। 
राशेरन्तर्दशाकाले निधन भवति श्रुवम्‌। 

'! अन्तर्दशायां रूपे द्वे निधनस्थानमेव च।।९१।। 

पूबोक्त निधन स्थान के समय महादशा मे १०, ६ भावों के नवांशराशि 


ः "के अन्तर में निधन होता है।।९०-९१।। 


इति आयुर्दायप्रकरणम | 


अथ मारकप्रकरणम 
पराशर उवाच- 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि निधनार्थे विशेषतः 

प्रकारान्तर्दशायास्तच्च रुद्रादृद्विजसत्तम | ।१।। । 
अंब मै विशेषंकर निधन के सम्बंध में दशा-अन्तर्दशा के विषय में रुद्रग्रह 
: द्वारा कह रहा हूँ... 
लग्नयनांष्टमेशों यौ तंयोर्मध्ये च यो बली। 
प्राणीरुद्रः् स विज्ञेयः निधनाथरथे विचिन्त्यताम्‌। ।२।। 
हे लग्न और सप्तम से जो अष्टमेश उनमें जो बली हो वही रुद्रग्रह होता 

हैरत । 
..._-तयोम॑ध्ये . बलीं चिन्त्यः शुभदृष्टेन संयुते। ...] 

दुर्बलः सोडुषि मौणाख्यो रुद्रग्रह इतीरयते।।३॥।॥ 
बह शुभ दृष्ट वा शुभ युक्त हो तो बली होता है।।३।। 

तत्रेंव प्राणिरुद्रस्थ विशेषं गणयेत्फलम। 

प्रवक्ष्यामि तवाग्रें च श्ुणुष्व त्वं महामते।।४।। 
जो दुर्बल है वह भी रुद्रग्रह होता है।।४ ।। 

शुभर्युक्ते शुभेदृष्टे शुभसम्बन्धकारकः। 

प्राणीरुद्रः स विज्ञेयस्तत्सीमांत्तमायुरेव च।।५ ।। क्‍ 

कारक यदि शुभग्रह से युक्त हो, शुभदृष्ट हो वा संबंध करता हो, बली 

हों तो वह रुद्रग्रह होता है। रुद्र शूलान्त पर्यनत आयु होती है।।५।। 


अथ मांरकप्रकरणम्‌ .. २९३ 


रुद्रशूलान्तमायुः स्यात्‌ त्रिकोणान्ते तथा पुनः। 
लग्नान्ते पञज्चमान्ते च नवमान्ते त्रयस्थले।।६।। 
. अथवा उसके त्रिकोण राशि पर्यन्त आयु होती है। लग्नानत, पंचमान्त 
और नवमांत इन्हीं तीनों को त्रिकोणान्त समझना चाहिए।।६।। 
चिन्तनीयं महाप्राज्ञ तत्तद्राशिदशान्तरे। 
अल्पमध्यं च दीर्घायुयोगभेदा न संशयः।।७।। 
'तन्नाप्यायुगसमायोगे त्रिकोणमध्यमोत्तरे। 
आयुस्तत्रेव विज्ञेयं तदग्रे च क्रमेण च।।८।। 
योगे मध्यायुषं प्राप्ते त्रिकोणे मध्यमान्तगे। 
आयुर्दायसमाप्तिश्च निर्विशड॒कं द्विजोत्तम।।९।। 
दीर्घायुयोंगसंलब्धे त्रिकोणे नवमान्‍्तगे। 
दशान्तरे महाप्राज्ञ आयुर्दायसमाप्तये।।१०।। 
इन्हीं खंडों में अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु के भेदों को समझना 


चाहिए। लग्न से पंचमांत अल्पायु, नवमान्त पर्यन्त मध्यमायु और 
इसके बाद दीर्घायु को समझना चाहिए।।१०।। 


अथैवं लग्नद्यनादि आरभ्य च दशाक्रमः 
प्रवृत्तिर्जन्मतो शेया निर्विशड़कं द्विजोत्तम।।॥११।। 
इसी प्रकार लग्न सप्तमादि से आरम्भ कर दशाक्रम जन्म से ही जानना 
चाहिए।।११।। क्‍ 
यत्र रुद्रग्रहस्थापि शुभदत्व॑ न भाव्यते।.. 
तत्न जीवस्य. नष्टत्वान्नेदं फलमिति स्थितिंः।।१२।। 
जिसमें रुद्रग्रह का भी शुभदत्व नहीं होता है, वहाँ पर जीव के नष्ट 
हो जाने से उपरोक्त फल नहीं होता है।।१२।। 
अथेव रुद्रशूलान्तमायुर्दायेति कारणे। ..... 
योगेउडस्थिश्च समुत्कर्षात्किज्चिदर्शवति द्विज॥।१३।। 


इसी प्रकार से रुद्रशूलान्त आयुर्दाय होने का जो कारण होता है, 


. उसका कारण कह रहा हू।।१३।। 
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: प्राणीरुद्रशु भेर्दृष्टे पूर्वोक्तफलदायकः। 
शुभयोगे न सन्देहो रुद्रशूलान्तमायुषिं।।१४॥।॥। 
.. यदि रुद्रग्रह शुभ दुष्ट हो-तो पूर्वोक्त फल को देने बाला होता है और 
'शुभ युक्त हो तो रुद्रशूलान्त आयु होती है, इसमें संदेह नहीं है।।१४ ।। 
स्थित एवं फलं जन्म कथितं कारणान्तरे। 
.. निरुक्ते शुभसंयोगे कि कोर्तवति भो द्विज।।१५।। 
: पूर्वमेव फल॑ सांधो समुत्कृष्टे तदेव चेत्‌। ु 
सुतरां तदेव वक्तव्य निर्विशडक .द्विजोत्तम।।१६।। 
..... कारणान्तर से पूर्वोक्त फल होता है किन्तु शुभयोग में कोई कारणांतर 
.. नहीं होता है।॥१६।। 
अनेन पूर्वयोगेन फलं॑ किज्चिद्धि न्यूनता। 
आद्योदिंतादुक्तेकालात्पूर्व॒ पश्चान्मृतिर्यदि ।। १७ ।। 
. .निरुक्तेयोगश्च तदा ह्यपवादं वदाम्येहम। 
“ रवि विहाय नितरां पांपयोगो भवेदद्विज।।१८।। 
क्‍ इसमें भी यदि पूवोक्त फल यदि उत्कृष्टःहो तो वही होता है। यदि पूर्वोक्त 
फल में कुछ . न्‍्यूनता हो और उसके पूर्ब पीछे मृत्यु हो जाय तो 
. यह योग निष्फल होता है।।१८।। | 
योगो5यं निष्फलो वाच्यः पुरा ब्रह्मप्रणोदितः 
इद फल॑ न भवति योगे5स्मिन्द्रिजसत्तम। ।१९।। 
नाशयोगस्य वक्तव्यं फलं वापि भयडकरम। 
. अधुना सम्प्रवक्ष्यामि गौणरुद्रस्य वे द्विज।॥२०।। 
किन्तु नाश होने के योग का फल भयंकर होता है। अब मैं गौणरुद्र 
_. का विवेचन कर रहा हूं।॥१९-२०।। 
गुणप्रकर्षण फलं विशेषेण तवाग्रतः। 
गौणरुद्रे महाप्राज्ञ मन्दारेन्दुनिरीक्षिते ।।२१।। 
. . अबमें गुण को प्रकर्षता से फल-विशेष को कह रहा हूँ। गौणरुद्र शनि, 
... भौम, . चन्द्र से देखा जाता हो।।२१।, द 
.. अभावे शुभयोगस्थ पापयोगोत्ते तथा। . 
शूलान्तात्फल विप्रेन्द्र आयुर्दायं भवत्यपि।॥२२॥। 
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शुभग्रह का योग न हो, पापयोग भी न हो, वा पाप योग हो अथवा 
भौम, शनि, चन्द्रमा के साथ और भी शुभग्रह को दृष्टि हो तो रुद्रा- 
श्रित राशि कौ अग्रिम राशि की दशा में मृत्यु होती है।।२२॥। 
शुभदृष्टे वा शूलान्तात्परज्चायुर्भवेदपि। 
योगद्दयपरत्वेन योजनीयं न संशयः।॥२३॥। 
शुभग्रह के योग के अभाव में पापग्रह का योग होते हुए दोनों योगों 
का एक के बाद दूसरे का विचार करना चाहिए।।२३।। 
एतद्योगद्दयं॑ किज्चिन्र्यूनतायामपि द्विज। 
-नेदं॑ फल प्रवक्तव्यं मैत्रेय भाषितं पुरा।।२४।। 
इन दोनों के योगों के न्यून होने से पूर्व का फल नहीं होता है।।२४ ।। 
शुभदृष्टिभवे चैव योगे च परपूर्वव॒त्‌। 
'शुभदृष्टावसन्त्यां च पापयोगाद्यभावतः।।२७५।। 
शुभ दृष्टि होते हुए अथवा शुभ दृष्टि के अभाव में पापय्रोगादि के अभाव 
में शुभ दृष्टि के होते हुए एक योग होता है।।२५।। 
कृत एको हि योगश्च पूर्ववोगजमेव च। 
अशुभयोगे शुभदृष्टो योगोइ$यमपरो द्विज।।२६।। 
पापग्रह के योग में शुभ दृष्टि के होते हुए दूसरा योग होता है।।२६।। 
पापयोगैरभावे च शुभदृष्टो च संयुंते। 
'कैमुतिकाख्यन्यायेन सिद्धो योगस्तृतीयकः | ।२७।। 


.._ पाप योग के अभाव में शुभ दृष्टि होते हुए कैमुतिक न्याय से तीसरा... 
योग भी होता है।।२७।। हे 


पुरा प्रोवाच यच्छम्भुस्तवाग्रे कंथयाम्यहम। 
द्वितीययोजनायां तु शुभदृष्टिसमन्चितेत।९₹८।। ..... 
पूर्व में शम्भु ने जो कहा था उसे मैंने तुमसे कहा । दूसरे योग में पापयोग 

शुभदृष्टि में ।।२८।। 

पापयोगस्य चाभावे योगः प्रथम उच्यते। 6 

पापयोगे महाप्राज्ञ शुभदृष्टे प्रभावके।॥२९९॥। 
केमुतिकन्याय अर्थपत्ति को कहते है, जैसे चूहा लकड़ी को खा गया तो 
इससे मृदुपदार्थ मिठाई आदि को भी खा सकता है। ह 
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पापग्रह के योग के अभाव में प्रथम योग 'और पापग्रह योग 
में शुभदृष्टि में दूसरा।।२९।। 


द्वितीययोगपक्षेडहं॑ पूर्वस्मिन्‌ द्विजसत्तम। 
पापयोगस्यथ चाभावे पापदृष्टिविवर्जितः। ।३० । । 
अथंवा पापयोग के अभाव में पापदृष्टि के न होने में |।३०।। 
. कैमुतिकाख्यन्यायेन तृतीयो योग उच्यते। 
अथैवं प्राणिरुद्रस्य ह्युक्ता पक्षान्तरे कथा।।३९।। , 
केमुतिकन्याय से यह तीसरा योग हुआ। यह प्राणीरुद्र के पक्षान्तर से 
स्वरूप कहा है।।३१।। 
- तत्नैव. प्रथमे योगे शुभदृष्टिविवर्जिते। 
शुभयोगादियोगश्च द्वितीयोक्तेन योगकृत्‌।।३२।। 
प्रथम योग में शुभ दृष्टि से रहित होने में शुभादि योग होने से |।३२।। 
तृतीयेन द्वृवस्थापि योगभड्ग्गं. करोत्यपि। 
अधुनोक्तत्रयाभावे मन्दादिदृष्टिमात्रतः।।३३।। 
तीसरे से दूसरे के साथ योग होने से तथा उक्त तीनों योगों के अभाव 
में शन्यादि दृष्टि के-भेद से निविशंक कह रहा हूँ।।३३।।. 
एवं स्थिते सुयोगशच निःशड़कं प्रतिपाद्यते। 
अशुभेः खेचरे्दृष्टे पापयोग इति स्थितित॥३४।।.. ... 
अशुभ ग्रह को दृष्टि और पापयोग।।३४ ।। क्‍ 
शुभयोगविहीने च मन्दारेन्दुनिरीक्षिते। 
तदायुः परतो विप्र समानादिति योजयेत्‌।।३५।। 
शुभ योग से हीन शनि, भौम, चन्द्र से दृष्ट हो तो रुद्रशूल के बाद तक 
आयु होती है।।३५।। हे! 
प्रथमे द्वितीये सन्‍्तः पापयोगेरभावतः। 
योगो भड़गमपेक्षा च तृतीयोक्तमिदं वबदेत॥।।३६।। 


प्रथम, द्वितीय. योग में पापयोग के अभाव में योग भंग होने से न 
योग की उत्पत्ति होती है।।३६॥।। 














अथ मारक प्रकरणम। द २९७ 


पापदृष्टिमात्रमेद योगनिर्वाहकारणे। 
अपवादविहीनेन इत्येवोक्त तृतीयके ।॥३७॥। 
केवल पापग्रह मान्य को दृष्टि से योग होने के कारण तीसरा योग होता 
ह।।३७॥।॥। 
रुद्राभ्यां प्राणिगोणाभ्यां ताभ्यामाश्नितमेव च । 
गुणविशेषे आयुरन्तं वक्ष्यामीह महामते।॥३८॥।। 
अब दोनों रुद्रों से और उनके आश्रित गुण-विशेष से आयु का निर्णय 
कर रहा हूँ।।३८।। 
गौणरुद्रे शुभेयोंगेशु भदृष्टिसमन्जविते। 
रुद्रशूलान्तमायुश्च योजनीयं द्विजोत्तम।॥३९॥॥ | 
गौणरुद्र शुभ ग्रह से योग करता हो और शुभदृष्टि से युक्त हो तो 
रुद्रशूलान्त -आयु होती है।।३९॥। 
पूर्वोक्त . प्राणिरुद्रेण द्वियोगप्राणकेन च। 
द्वाभ्यां शूलान्तमायुश्च तंवाग्रे कथितं मया। ।४०।। 


पूर्वोक्त बली (प्राणि) रुद्र से जो दो योग कहे हैं उनमें दोनों रुद्रों की 


शूलान्त पर्यन्त आयु होती है।।४०।। 
अधुना सम्प्रवक्ष्यामि द्योनिर्वाहकारणम्‌। 
तयो रूप॑ भिन्नभिन्न श्रृणुष्व मुनिसत्तम।॥४१॥।। 


द अब दोनों के निर्वाह के कारण कह रह हूँ। दोनों के भिन्न- भिन्न रूप 
होते हैं।।४१।। 


प्राणिरुद्रे शुभैर्दृष्टे योगो5यं द्विजसत्तम। 
शुभयोगेति का वार्ता शूलान्तायुविनिश्चितम्‌। ॥४२। । 


* ग्राणिरुद्र शुभग्रहों से देखा जाता हो और शुभयोग हो. तो रुद्रशूलान्त 


आयु होती है।।४२।। 
गोणरुद्रे शुभेदृष्टे योगोड5यं क्लेशंदायकः। क्‍ 
रोगशोकभयं कर्त्ता मृत्युं नेव करोति च।।४३॥।। 
गौणरुद्र शुभग्रहों से दृष्ट हो तो क्लेशदायक, रोग-शोकदायक तथा 
भयकारक होता है, न कि मृत्युकारक।।४३॥। 
शुभयोगे महाप्राज्ञ योगो5यं बलवबत्तरः। . 
तस्य शूलान्तमायुख्य निरविशड्क न संशयः। । ४४ । । 
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... न हाकर केवल क्लेशमात्र होता है।।४५।। 





२९८ ... बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


_ यदि इस योग में शुभयोग भी हो तो निश्चय ही इसके शूलान्त पर्यन्त 

आयु होती है।।४४।॥। ल्‍ 
उभौ रुद्रो शुभेर्दृष्टावधवा योगद्वयोरपि। 
शुभग्रहेण क्लेशश्व रुद्रशूलान्तमायुषि।।४५॥।। 

.. दोनों रुद्र शुभ ग्रहों से दृष्ट और योग करते हों तो रुद्रशूलान्त आवु 











'.तयोवा सम्प्रवक्ष्यामि तवाग्रे द्विजसत्तम।।४६॥।। 
बलवान या निर्बल रुद्रों से दोनों योगों में जो विशेषता होती है 
उसे कह रहा हूं।।४६।। 
मार्तण्डरहितो चान्यः पापयोगकृते द्विज। 
. योगद्वयं॑ न भवति पापयुक्त द्योरपि।।४७।। ल्‍ 
. « दोनों रुद्रों के दोनों योगों में सूर्य को छोड़कर अन्य पापग्रह योग करते हि 
हों तो दोनों योग नहीं होते हैं।।४७॥।। 
.._ शुभयोगः शुभेर्दष्टेरुभयेडपि विना रंविम्‌। : 
पापयोगकृते . विप्र भययोगो विनश्यति।।४८॥।। 
: शुभयोग शुभग्रह से दृष्ट दोनों हों तो पापग्रह से उत्पन्न भययोग निवृत्त 
हो . जाता है।।४८। 
' '. _ शुभयोगः शुभदृष्टिरभावे न भवत्यपि। 
.. -. यत्रायुः कथयाञज्चक्रुर्वक्तव्य॑ द्विजसत्तम | ।४९।॥ 
'शुभयोग शुभदृष्टि के अभाव में भी कुछ नहीं होता है।।४९।॥। 
. उभयोः पापयोगे च कश्चिद्रोगातिको भवेत्‌।. 
क्लेशः शोको नृपादभीतिः देशपर्यटनं द्विज ।।५०।। . 
यदि दोनों पाप योग करते हों तो कुछ रोग आदि होते हैं, क्लेश, शोक, ; 
- राजा से भय, देशपर्यटन होता है।।५० |। 
शुभदृष्टेरभावे च शुभयोगविवर्जिते। 
पापयोगप्रभावेण मरणं सारणं दृशा।।५१।॥। _. 
..._ शुभदृष्टि के अभाव में शुभयोंग के बिना पापयोग के प्रभाव से मरण 
होता है।।५१।। क्‍ 


: प्राणी चाप्राणिरुद्राभ्यां कृतयोगद्दयेन च। 


न्‍ 
! 
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.. अथ मारकप्रकरणमू। .... २९९ 
शुभयोगदृष्ट्यभा+ पापयोगे द्विजोत्तम। 
शुभवगों पापवगों तवाग्रे कथयाम्यहम्‌।।५२।। 
अब में शुभ वर्ग और पाप वर्ग को कह रहा हूँ।।५२।। * 
अर्कारमन्दफणिनः क्रमात्‌ क्र्रायथाक्रमम। 
चन्द्रोडपि क्रूर एवात्र क्वचिदडगारकाश्रुयात्‌। । ५३ । । 
सूर्य, भौम, शनि और राहु ये यथाक्रम से क्रूर होते हैं। चन्द्रमा भी कभी 
भौम के संसर्ग से क्रूर होता है।।५३।। 
गुरुःकविशिखिज्ञाइच यथापूर्व शुभग्रहाः। 
क्ररखेटा महाप्राज्ञ चार्काद्या उत्तरोत्तरम।।५४॥।। 
. गुरु, शुक्र, केतु और बुध ये यथाक्रम से शुभग्रह हैं। सूर्यादि ग्रह क्रूर 
होते हैं।॥५४।। 
..क्रराः क्ररभगाएचेव महत्क़्रा भवन्ति च। 
शुभक्षेत्रगतेः क्ररैः क्ररता ह्युपशाम्यति।।५०।। 
क्रूर ग्रह क्ररग्रह की राशि में हों तो बड़े क्रूर होते हैं। शुभग्रह को राशि 
में क्रूरग्रह हों तो उनकी क्रूरता शान्त हो जाती है।।५५।।. ' 
. गुर्वादयः शुभग्रहा यथापूर्व बुधः कविः 
कवितः केतु विज्ञेयः केतुतो वाक्पतिद्विज।।५६।। 
गुरु आदि शुभग्रह बुध से शुक्र यथापूर्ब बली होते हैं। शुक्र से केतु और 
केतु से गुरु क्रम से उत्तरोत्तर बली होते हैं।।५६।। 
क्रमेणैव विजानीयाच्छु भखेटोत्तरोत्तरम्‌ । 
यथापूर्व क्र्रग्रहाः क्र्राश्रयसंमागते ।।५७।। 
इसी क्रम से क्रूरग्रह क्ररराशि में यथाक्रम से बली होते है।।५७।। 
एवं क्रौर्य समापन्न क्रोर्य तु शोभनाअ्रयः 
एवं गुर्वादि सोम्याश्च शुभाः श्रेयातिशो भनाः । । ५८ । । 
एवं गुरु आदि शुभग्रह भी शुभराशि में अत्यंत शुभद होते हैं।।५८।। 
क्रराश्रये सोम्येखेटाः सौम्यता नश्यते क्वचित्‌। 
एवमेवापरायुक्ति कथयामि द्विजोत्तम।।५९।॥ 


कभी-कभी क्र्रग्रह की राशि में गये हुए शुभग्रह अपनी शुभता का 
नाश कर देते हैं।।५९।। 


. ३००... बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
... प्रत्येक शुभराशिस्थो उच्चस्थो वा बुधः शुभः। 
गुरुशुक्रो च सौम्यस्थों ततो5 नये च शुभाः स्मृताः। ।६० । 


प्रत्येक शुभराशि में वा अपनी उच्चराशि में बुध शुभद होता ' 
है एवं गुरु-शुक्र शुभराशि में अत्यंत शुभद होते हैं।।६० । | मा 


पूर्वस्मिन्‌ पापयोगेन योगभड्गगद्वये द्विज। 
... निरूपितं तवाग्रे च निर्विशडक न संशयः।।६१।। 
.. ... एवंपूृव॑क्त पापग्रह के योग से दोनों पूर्वोक्त भंग योग कहा गया है।।६१।। 
योगद्वयेडपि भडगार्थे पापदृष्टो विशेषकम । है 
नददर्शयति कैदापि स्थात्‌ तवाग्रे कथयामि वै । ।६२ । । 








... - किन्तु दोनों योगों में विशेषतः पापदृष्टि अपेक्षित है।।६२।। 
. शुभग्रहाणामभावे मन्दारेन्दुनिरीक्षिते। . 
पापयोगे शुभेर्दृष्टे परतश्यायुथि द्विज।।६३॥।। 
.. प्राणिरुद्रेडप्गगौणेन शुभयोगविवर्जिते। 
: . पापयोगेदथवा दृष्टे तथा शुभनिरीक्षिते।।६४।। 
... शुभग्रहों की दृष्टि न हो, शनि,भौम, चन्द्रमा देखते हों अथवा पापग्रह _ 
- का योग बा दृष्टि हो, शुभग्रह देंखता हो तो पूर्बवत्‌ तारतम्य से 
: फल का विचार करना चाहिए।।६४।। 
 व्यापारतानुविज्ञेया पूर्ववद्द्विजसत्तम। 
. अन्रोपपदपापाच्च राहोरप्युपलक्षणम्‌। ।६५॥।। 
पु इसी प्रकार उंपपद की चर्चा से राहु की चर्चा से उपलक्षण मात्र 
है।।६५|। द 
एवं सूर्यातिरिक्तोडपि पापयोगस्तथैव च। 
तस्यैवेहानुवादाच्च राहोश्योपबृहणात। ।६६।। 
सूर्य के अतिरिक्त पापग्रह के.योग से भी योग होता है।।६६।। 
परिग्रहदर्शनाच्वच परतो रुद्रमाश्रयात्‌। 
शुभस्थात्रे आयुरन्तः शूलत्रयमंलडः-घनात्‌।।६७॥।। क्‍ 
मे इन परिग्रहों के रहते हुए रुद्रग्रह के आश्रय से शूलान्त पर्यन्त आयु होती है 
।।६७।॥। 


अथ मारकप्रकरणम्‌4......... र०१ 
न तु शूलदशायां च आयुरन्तं द्विजोत्तम। 
. एवं शूले चेत्तदन्तशूलरीत्येति बाधके।॥६८॥। 
किन्तु शूल में मृत्यु न होकर उसके अन्त में मृत्यु होती है।६८॥॥। 
पूर्वोक्ततापयोगेन शुभयोगेन दृष्टितः। 
कृतयोगद्ववस्यापि भड़॒गाथे च वदाम्यहम्‌।।६९॥।। 
पूर्वोक्त दोनों योगों के भंग के लिए कह रहा हूँ। शुभग्रह. का योग होने 
से पापग्रह का योग दुर्बल हो जाता है।।६९।। 
शुभयोगेन वे विप्र एापयोगो5तिदुर्बलः। 
शुभदृष्टिकृतो योगः पापदृष्टे कथ्थं क्षमः।।७०१॥॥ 
है एवं शुभ दृष्टि होते हुए पापग्रह की दृष्टि कैसे समर्थ हो सकती 
।।७०।। 
न भज्जनसमर्थश्व कोटियत्ने कृते द्विज। 
शुभकृद्योग भडगार्थ पापयोगमपेक्षितम।॥७११। 
शुभग्रहजनित योग के भंग के लिए पापग्रहजनित योग होना . 
. आवश्यक है ॥॥५६-७१॥ 
शुभयोगे दृष्टिकृते पापयोगोडपि भज्जकः 
शुभदृष्टिकृते योगः पापयोगो विनश्यति॥॥७२॥॥ 
_ शुभग्रह-का योग वा दृष्टि होने से पापयोग का भंग हो जाता है।49२॥। 
यदायुर्दायमध्यस्थं .वेदितव्यं द्विजोत्तम। 
पापमात्रस्थ शूलत्वे प्रथमक्षे मृति वदेत।॥७३॥॥ 
है केवल पापयोग की दृष्टि मात्र ही हो तो प्रथम शूल में ही मृत्यु होती 
।।७३।। 
द्वौ रुद्रौ पूर्ववक्ष्येडह यदि चैकत्न संस्थितो। 
मित्रमध्यमशूलक्षे शुभमात्रेडन्तिमे मृतिः।9४॥॥ 
हे पूर्वोक्त दोनों रुद्र यदि एक ही स्थान में हों तो मध्यम शूल में मृत्यु होती 
है।।७४।। क्‍ 
.. *द्वयोः पापे च्‌ प्रथमे शूले मृत्युर्भवत्यपि। क्‍ 
यद्येकरुद्रः पापी च द्वितीयः शुभखेचरः।॥७9५ ॥ 


हू 
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हे यदि एंक रुद्र पापी हो और दूसरा शुभ हो तो मध्य शूल में मृत्यु होती 
.. है।।७५।। 
. मअध्ये शूले मृतिर्विप्र निर्विशडक भविष्यति। 
... शुभग्रहद्दयं विप्र एकत्र .यदि तिष्ठति।॥७६।। क्‍ 
_. और शुभमान्य का संबंध हो तो तीसरे शूल में मृत्यु होती है।७६।। ., 
. अन्तशूले मृतिज्ञेया शूलिना भाषितं पुरा। क्‍ 
एवं भेदानुभेदेन विद्यात्‌ सर्वत्र. बुद्धमान ॥७७।।._ « 
इस प्रकार के भेदानुभेद से सर्वत्र विचार करना चाहिए। यह आवश्यक 
है कि दोनों रुद्र पाप वा शुभ हों ।।७७।। 
.. शलकेत्रे च द्वौ रुद्रौ यदि पापोड थवा शुभः। 
>> ././ मिश्रग्रहोड्थ वा विप्र चिन्तयेद्बलवत्तरः।।७८।। 
_ वामिश्रग्रह हैं और दोनों में बली कौन।।७८ ।। 
. दीर्घायुरायुयोगेन भड्गाभावे द्विजोत्तम। 
... मृत्युः शलदशायां च पापयोगं विना रविः।७९।। 
दीर्घायु योग में मंग के अभाव में रवि के बिना अन्य पापग्रहों के योग . 
होने से शूल दशा में मृत्यु हीती है।।७९।॥। 
: .क्रराख्च येघु क्षेत्रषु शुभानामाश्रयेषु च। 
...._ नियणमितरेषां तु शूलक्षे निर्देशेदयम्‌।।८०॥। क्‍ 
:.. क्रूरग्रह जिस राशि में शुभग्रह के आश्रय से हों तो यह निर्याण अन्य 
ग्रहों के शूल में कहना चाहिए।।८०।॥ 
 शुभानामत्र पक्षे तु तथा क्र्राश्रयेषु च। 
.. तेस्मिन जातकशूलक्षे मृति ब्रूयात्न संशयः।।८१।। 
-' .. शृभग्रहों के पक्ष में क्रूरग्रहों के आश्रय में शूलर्क्ष में जातक कौी मृत्यु 
होती हैं।॥८१॥। क्‍ ः 
यद्यप्राणिरुद्रयोगे. यत्किज्चिन््यूनता द्विज। 
तहि रुद्राश्रयं तच्च त्रिधा न परतोडपि च।।८२।। 
यदि निर्बल रुद्र के योग में कुछ न्यूनता हो तो रुद्राश्रय के द्वारा मृत्यु. 
.. का विचार करना चाहिए।।८२।। . ि 
रुद्रा्रयेडपि चायुर्दा समाप्तिर्भवति ध्रुवम्‌। 
प्रायेण चिन्तयेद्विप्र पूर्वापरप्रयत्नतः।।८३।। 
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रुद्राश्रय में भी आयु को समाप्ति होती है।।८३॥।॥। 
यद्बाहयप्राणिरुद्रस्थ योगे पूर्ण भवत्यपि। 
रुद्रशूलपरत्वेन आयुर्दायसमाप्तये।॥८४॥। 
$ जो बाह्य प्राणीरुद्र के योग में पूर्ण आयु होने स॑ रुद्रशूलान्त आयु कहा 
।।८४।। 
रुद्राश्रयेण प्रायेण शूलमेकद्दयं॑ त्रयम्‌॥ 
उल्लडघनं कृतं विप्र यदि योगविशेषता।॥८५॥। 
तथा रुद्राश्रय से प्रायः एंक, दो वा तीसरे शूल का उल्लंघन योग-विशेष 
से किया है तो वह प्रायः रुदाश्रय से ही होता है।॥८५॥। 
तहिं रुद्राश्नयेणैवं प्रायेणायुर्भवेद्‌ ध्रुवम। 
तावद्र्षण कथनं जीवनं॑ जातकस्य च।॥८६॥॥ 
अतः उतना ही वर्ष जातक का जीवन कहना चाहिए।॥८६॥।। 
इत्युक्त च प्रयाणे च पूर्व रुद्राभ्रयाद्द्विज। 
. आयुयोगसमाप्तिश्व कष्टयोगादिकारकम्‌।॥८७।॥। 
उक्त योगादि निधन को प्रायः रुद्र के आश्रय से कहा है।॥८७॥। 
रुद्राश्रयात्तु हयेवं च निरुक्ते चायुषि दह्विज॥ 
किज्चिद्विशेषरूपं च तवाग्रे दर्शयामि, च॥॥८८॥॥ 
अब कुछ विशेष रूप से कह रहा हूँ।।८८॥॥ 
मेषलग्ने विशेषेण आयुरुद्राश्रयान्तके। 
कुष्ठरोगादि कुवीत पूर्णायुर्न समाप्यते।॥८९॥॥। 
भेष लग्न में रुद्राश्रयांत में कुष्ठरोगांदि होता है और पूर्णोयु को 
नहीं भोगता है।।८९।। क्‍ 
इन्द्राशौ स्थितो रुद्रो प्राणी गौणद्वयेडपि वा ॥ 
रुद्राअये तदन्ते वा आयुर्दायं भवत्यपि।॥९०॥॥। 
मिथुन राशि में रुद्र हो तो रुद्राश्रय में वा उसके अँत में आयु की. समाप्ति 
होती है।।९०।। 
आयुर्वा योगभेदेन प्रथमे मध्यमोत्तमे। 
दर्शयामि तवाग्रे च कथां शम्भुप्रचोदिताम | ॥९१।। 
पूर्व में जो अल्पायु, मध्यमायु और दीर्घायु योग कहा है।।९१।। 
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प्रथमे शूले मध्यमायुद्धितीयके। 
दीर्घायुश्च तृतीयान्ते शूले च निधनं भवेत्‌।।९२।। के, 
द्पाय हो तो प्रथम शूल में, मध्यायु हो तो द्वितीय शूल में और ' 
सूलांत तक आयु होती है।।९२।। 5-5 
माहेश्वरग्रह द्विज। 
लक्षवन्ति तवाग्रे च तस्मादायुविनिश्चितम | ।९३।। 
ग्रह का निर्णय कह रहा हूँ।।९३।। 
चिन्तयेत्कारके लग्ने हयष्टमेशो महेश्वरः 
माहेश्वरं वदाम्यहम | ।९४।। 
जा आत्मकारक सें अष्टमेश महेश्चर ग्रह होता है। अन्य प्रकार से माहेश्थर 
० ग्रह को कह-रहा हूँ।।ए४।। .- 
. . कारके तुडगंराशिस्थे सः ग्रहों बलवत्तरः। 
रिप्फरन्ध्राधिषोर्मध्ये सोडपि माहेश्वरो ग्रहः। ।९५ । । 
. कारकाच्च ग्रहाभावे नाथो माहेश्वरो भवेत। _ 
रिष्फरन्ध्राधिषों विप्र बले सामान्यतां यदि।।९६।। 
आत्मकारक अपनी उच्चराशि में हो तो आत्मकारक से १२, ६ वें. भाव 
के स्वामियों में जो बली हो वही महेश्वरग्रह होता है।।९५-९६।। 
द्वयं॑ माहेश्वरं यातों यथा रुद्रग्रहो द्वयम। 
. त्राध्यांच निर्णवार्थाव प्रकारान्यं वदाम्यदम ।।९७।। द 
. यदि दोनों में बल की समानता हो तो दोनों माहेश्वर होते हैं।।९७।। दे 
स्वकारकस्य योंगएइचेद्राहुकेतुरवीन्चिना । | 
माहेश्वरों भवत्येव विकल्पेन द्विजोत्तम।।९८।॥। 
यदि आत्मकारक के साथ राहु-केतु हों। ९८ ।। 
कारकस्याष्टमे पापग्रहो माहेश्वरो - भवेत। 
. रविचन्द्रो च चान्द्रिश्च गुरुः शुक्रः शनिस्तमः। ।९९।। 
अथवा आत्मकारक से आठवें हों तो कारक से षष्ठेश रवि, चन्द्रमा 
: बुध, मुरु, शुक्र, शनि।९९।। 
.... शिखिना गणतायां च यः षष्ठः कारकग्रहात । 
सोडषि माहेश्वरों ज्ञेयों नवभागसमुच्चयात्‌।।१००॥। 
तथा केतु में से जो छठे हो वह माहेश्वघर होता है।।१००।। 
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माहेश्वरग्रहस्यापि ब्रह्मसाहित्यकेन च। 
ततो ब्रह्मग्रह वक्ष्ये विशेषण फलाय वे।।॥१।। क्‍ 
माहेश्वर ग्रह के अनुसार ही.ब्रह्मग्रह की भी परिचर्या होने के कारण 
ब्रह्मग्रह का विचार कह रहा हूं।९॥। 
लग्नाद्वा सप्तमाद्वापि रिपुरन्ध्रव्ययाधिपाः। 
एतेणु बलवान्विप्र . मेषघादिविषमस्थिते ।।२।॥ 
लग्न वा उससे सप्तम इन दोनों में जो बलंवान्‌ हो, उससे ६।८ ।१२ भाव 
के स्वामियों में जो बलवान्‌ हो, वह मेषादि विषम राशियों में हो।।२।। 
लग्नसप्तमयोर्मध्ये राशेश्च बलवान्भवेत्‌। 
उच्चैरपृष्ठ भागाद्यः संयोगो विद्यमानतः।॥३॥।। 
और लग्न वा सप्तम के पृष्ठभाग में उक्त तीनों गुणों से युक्त हो तो बह 
ब्रह्मग्रह होता है।।३।। 
एतद्‌ गुणत्रयाद्‌ युक्तः सो5 पि ब्रह्माग्रहः स्मृतः द 
लग्नस्य॒पृष्ठभागं च द्यूनाल्‍लग्नावधिद्दविज।।४॥॥ 
सप्तम से लग्न पर्यन्त ६ भाव लग्न का पृष्ठ भागं।।४।। 
सप्तमस्य पृष्ठभागं षबटकलग्नादिकं द्विजा .. 
'बलवान्विषमस्थो5पि ब्रह्माखेटः स उच्यते।।५।। 
और लग्न से सप्तम भाव के अन्दर सप्तम का पृष्ठभाग होता है।।५।। 
ब्रह्ममणालक्षणाक्रान्ते बलवान्वापि पातयोतरा 
शनिराहुरथों केतुर्यदि षष्ठो ग्रहों द्विज।।॥६॥।॥ 


यदि ब्रह्मग्रेह के लक्षण से युक्त शनि, राहु वा केतु हो तो इनमें जो बलवान्‌ 
हो इनसे षष्ठेश ब्रह्मा होता है'।।६॥। 


रव्यादिगणनायां च शनन्‍्यादौ तृतीयो ग्रहः 
स्थानात्थष्ठराशिगे च षष्ठराश्यधिपो5थवा। ॥७।। 


सूर्यादि गणना से शनि आदि शनि से तीसरा ग्रह स्थान से दठा अथवा 
षष्ठेश | ॥७।। 


सो5पि ब्रह्माग्रहो ज्ञेयो निविशड़क द्विजोत्तम।.... 
बहुना ब्रह्मंणाक्रान्ते को ग्रहो ग्राह्यमाणकः। ।८ ।। 
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यदि बहुत से ग्रह ब्रह्मा के लक्षण के हों तो वही ब्रह्मग्रह होता है, 
जिसका।।८॥॥ 
सन्देहे निर्णयं चात्र तवाग्रे कथयामि च। 
द्वित्यादिकः ग्रहाणां च योगो ब्रह्मेति लक्षितः।।९।। 
योगः स्वजातिर्यों ग्राहयः कारक याति यो ग्रहः। 
_.. बहूनामधिको भागमः सोऊपि ब्रह्मा ग्रहोच्यते। १९० ।। 
- अधिक अंश होता है वही ब्रह्मा होता है। ।१० ।। 
राहुब्रह्मत्वेयोगेन अधिकारी यदा भवेत्‌। 
.... विपरीतं विजानीयास्सवेंषु . न्‍्यूनभागकम्‌।।॥११।। 
... यदि राहु ब्रह्मंयोग का अधिकारी हो तो वहाँ विपरीत समझना 
.. चाहिए अर्थात्‌ न्यूनांश वाला ही ब्रह्मा होता है।।११।। 
- हएत्येकपापे पूर्वोक्त ब्रह्मणा ग्रहकारकात्‌। 
रन्ध्राधीशो5ष्टअस्थो वा जात्यप्राणैक्यवाक्यतः। ।१२ । । 
हे अंथवा आतत्मकारक से अष्टमस्थ ग्रह वा अष्टमेश ब्रह्मा होता: 
[१२।। ह द 
द्वौ ब्रह्मा विपरीतार्थे हयथवा बहुब्रेहमणा। 
. सामान्यभागान्तरे हि कतमों ग्राह्यमाणकः। ।१३।। 
. यदि पृत॒क्ति लक्षण से युक्त दो ब्रह्मा हों और अंशों में साधारण 
. न्यूनाधिकता हो तो कौन-सा ग्रहं ब्रह्मा होगा।।१३।। न्‍ 
सर्वे भागसमानास्तु अग्रहात्सग्रहो बली। 
इति न्यायेन विज्ञेयं बलवान. ब्रह्मणोच्यते । १४ । । 
ब्रह्मत्वेन प्रधानेन : ब्रह्मकार्य करोत्यपि। 
. सच दब्रह्मग्रहो ग्राह्यः पुरा शम्भुप्रेचोदितः। ।१५ । । क्‍ 
- » अथवा सभी के अंश समान हों तो जो ग्रह युक्त हो वही बली होता है 
इत्यादि रीति से जी बलवान हो वही ब्रह्मा होता है।।१४-१५।। 
.. अधुना सम्प्रवक्ष्यामि ब्रहममाहेश्वरस्थ च। 
._ विशेषेणं॑ फल॑ सम्यग्तवाग्रे द्विजनन्दन।।१६॥।। 
हे द्विजनंदन | अब मै विशेष रूप से ब्रह्म और माहेश्वर ग्रहों के फल 
को तुमसे कह रहा हूँ।॥१६।। 








: अथ मारकप्रकरणम्‌ ३०७ 


ब्रह्मग्रहाश्रितिशस्य दशादिः परिचिन्तयेत्‌। 
.  माहेश्वरक्षपर्यन्त जातकस्यायुषि द्विज।॥१७।। 
ब्रह्मग्रहाश्रित राशि की दशा और माहेश्वर ग्रह कौ राशि को 
दशा को बनाना चाहिए। ब्रह्मग्रह कौ राशिदश्ा से माहेश्वर ग्रह को 
राशि दशा पर्यन्त ही जातक कौ आयु होती है।।१७।। 
तत्तद्राशिन्रिकोणेषु राशिरन्तर्गते मृतिः 
चराच्च स्थिरपर्यन्तं दशायां चिन्तयेद्द्विज।।१८।। 
दशाओं के त्रिकोण राशियों की अंतर्दशा में मृत्यु होती है। अतः चर 
से स्थिर राशि को दशा पर्यन्त यह विचार. करना चाहिए।।१८।। 
तथा महादशायां च आयुर्दायं विलोकयेत। 
विंशोत्तर्यादिक चेव यथान्यायेषु योजयेत्‌।।१९॥।। 
. तथा'विशोत्तरी महादशा और अंतर्दशा में भी आयु का विचार करना 
चाहिए।।१९।। 
माहेश्वरस्य यो. राशिरष्टमेशाश्रयी द्विज। 
तत्तद्राशिन्रिकोणेषु राशावन्तर्गते मृतित3।२०।। 
अथवा माहेश्वर से अष्टमेश के आश्रयीभूत जो राशि हो उस राशि से 
त्रिकोण राशि की अन्‍्तद्देशा में मृत्यु होती है।।२०।। द 
अन्राब्द इति निर्देशात्तत्तद्राशिदशाक्रमः 
अष्दो द्वादशधाभागे अन्तरैकेकराशि च।।२०।। 


यहाँ पर वर्ष दशाकम से लेना चाहिए और वर्ष में १२ का भाग देने 
से अन्तेर्दशा का वर्ष होता है।।२१।। 


षष्ठाष्टमेशौ भवतो मारकावष्टमेश्वरः 

प्रायेंग मारको राशिदशास्त्वन्न विशेषतः।।२२।। क्‍ 
.. षष्ठेश और अष्टमेश मारक होते हैं, किन्तु प्रायः अष्टमेश ही मुख्य 
- मारक होता है।२२॥। 

घष्ठभे पापभूयिष्ठे षष्ठेशो मुख्यमारकः। 
. घष्ठात्‌ त्रिकोणगो वापि मुख्यमांरक इष्यते। ।२३। | 


छठे स्थान में अधिक पांपग्रह हों तो षष्ठेश ही मुख्य मारक होता है 
अथव षष्ठेश से त्रिकोण राशि मारक होती है।।२३॥।१ 


5 ३०८ .... कृहत्पाराशरहोराशस्त्रमू : 


: . भध्यायुषि.. मृतिः षष्ठदशायामष्टमस्थ जा। 
-  घषष्ठात्‌ त्रिकोणस्थ पुनदीर्घाल्पविषये भवेत्‌ ।।२४।। 
. ।. यदि भध्यायु हो तो छठी वा आठवीं दशा में मृत्यु होती है। दीर्घायु 
हा और अल्पायु हो तो छठे से त्रिकोण कौ दशा में मृत्यु होती है।।२४।। 
क्‍ घषष्ठे बलयुते तस्य त्रिकोंणे मृतिमादिशेत्‌। 
.. भ्ष्ठेशश्चेद्‌बलाक्यः स्थात्‌ ततृत्रिकोणे मृति वदेत्‌।।२५।। 
._ यदि छठा स्थान बली हो तो उसके त्रिकोण में मृत्यु होती ' है। यदि 
षष्ठेश -बंलवान्‌ हो तो उसके त्रिकोण में मृत्यु होती है।।२५॥।। 
व्यवस्थेयं. समस्ताषि कारकादिदंशास्वपि। 
बलिनः शुक्रशशिनोर्ग्राह्यं षष्ठाष्टमादिकम्‌। ।२६॥।। 
यह व्यंवस्था सभी कारक दक्लाओं में होती है.। शुक्र-चन्द्रमा बली हों 
" तों छठे, आठवें को लेता चाहिए।।२६॥। 
..-इति रुद्रमाहेश्वरत्रह्मग्रंहादि मारकाध्यायः। 
.... अथ पित्रादिनियाणाध्यायः 
अधुना सम्प्रवक्ष्यामि पित्रादेश्च द्विजोत्तम। 
योगं निर्याणकाख्यातं यथा शम्भुप्रणोदितम्‌।।१।। 
: है द्विजोत्तम! अब मै पित्रादिकों के मरण समय को कह रहा हूँ, जैसा 
कि शंकरजी ने कहा है।।१।। 


लग्नसप्तमयोमध्ये - यो राशि्बलवान्द्रिज । 
. तस्व राशेः समारभ्य क्रमेण पूर्ववद्द्विज।।२।। 


लग्न और सप्तम में जो राशि बलवान हो उस राशि के अनुसार ।।२।। .' 


... प्रवर्त्दशारीत्या रुद्रशूलदशान्तरे। ५ 
.  भविष्यति पितुर्मुत्युनिविशडक द्विजोत्तम।।३।। 
.... प्रवर्तमान दशा से रुद्रशूल को दशा अन्तर में निश्चय ही पिता 
की मृत्यु होतीहै।३॥ .. | 
. लग्नाद्ठा सप्तमाद्वापि नवराशिर्बली द्विज। 
निर्विशंक भवेत्तस्य शम्भुना कथितं पुरा।।४।। 


« अथ पित्रादिनिर्याणाध्यायः  . ३०९ 


लग्न और सप्तम में जो बली राशि हो उससे नवम राशि वह 
पितृकारक होती है।।४।। - क्‍ 
. मातापित्रोः कारकाभ्यां चिन्तयेत्पूर्ववद्द्विज। 
तदायुनिधन चापि दीर्घादीनां प्रभेदतः।।५।॥। 
एवं माता- पिता के कारकों से पूर्वजत्‌ उनकी आयु का विचार करना 
चाहिए।।५।।.. क्‍ 
भानुभार्गवयोम॑ध्ये सद्दीर्याधिक्यतो द्विज। 
ग्रहादित्यादिरीत्या च सखेटः पितृकारकः।।६॥।॥ 


सूर्य और शुक्र में जो बली हो बह सूर्यादि ग्रहों में पितृकारक होता 
है।।६।। 


चअन्द्रमडग्गलयोम॑ध्ये तथैव रविशुक्रयोः 
बलेन रहितः सोडपि पाघषग्रहनिरीक्षितः।।७।। 
चन्द्र- भौम में जो बलवान्‌ हो वह मातृकारक होता है। इन चारों 
ग्रहों में निर्बल भी कारक होता है, किन्तु वह निर्बल पापग्रह से देखा 
जाता हो तो।।७॥। क्‍ रा 
पित्रादिकर्ता भजते यथाक्रम द्विजोत्तम। . 
उभयोर्बलसाम्ये च उभौ पित्रादिकारकौ।८।। 
दोनों के बल समान हों तो दोनों पित्रादि कारक होते हैं। यहाँ दो 
प्रकार से बली और निर्बल लेना चाहिए।।८।। 
द्विविदं॑ चिन्तयेत्तत्र प्राण्यप्राणिविभेदतः 
पित्रादिकारकस्यैबं प्राणिफलं॑ वदाम्यहम।।९।॥। 
इस प्रकार दो तरह के बली और निर्बल कारक होते हैं, जिसमें 
बलवान पित्रादि कारक के फल को कह रहा हूँ।।९।॥॥ 
पित्रादिकारके विप्र शुभग्रहनिरीक्षिते। 
मातृकारकाश्रयी भूतराशिरेतत्‌ त्रिकोणके | ।१० | । 
पित्रादि कारक शुभग्रह से देखा जाता हो एवं मातृकारक भी शुभ ग्रह 
से देखा जाता हो तो उनकी आश्रयीभूत राशि के त्रिकोण राशि की । ।१०।। 
दशायां निधन वाच्यं मातापित्रोरथ त्रयम। 
इति .प्राणिकारकस्य तवांग्रे कथितं फलम्‌।॥११।। 
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दशा में माता- पिता की मृत्यु कहना चाहिए। इस प्रकार बली कारक 
से फल को कहा।।११।। 
.._ अप्राणिकारकंस्यैवमष्टमेशो बलान्वितः। 
क्‍ तस्वाश्रेयीभूतराशित्रिकोणे निधनं भवेत्‌।।१९२।। 

. - तथा निर्बल कारक से अष्टमेश बली हो तो उसकी आश्रयीभूत राशि 
. के त्रिकोण राशि को द्रशा में मृत्यु होती है।१२।। 
.._यदा रन्ध्रेश वीर्याब्यं तच्छूले निधनं भवेत्‌। 
पितृमातृकारकयोःः शूले निधनमेव च।।१३।। 


यदि अष्टमेश बली हो तो उसके शूल में अथवा पितृ-मातृकारक के 


शूल में मृत्यु होती है।।१३।। 

द अथ बाल्ये पितृमरणयोगमाह-.-. 
पित्रोः कारकयोरविप्र प्राण्यप्राणिहीनोषपि च।. 
अर्कहीने पापयोगे शुभयोगविवर्जिते।।१४॥।। 


पिंतृकारक और मातृकारंक के बली और निर्बल होते हुए भी यदि _ 


कारक रवि को छोड़कर अन्य पापग्रहों के साथ हो तथा शुभग्रह से योग 
नहोताहोतो।१४।॥। 
.. द्वादशाब्दन्न्यूनवर्थ पित्रोमृत्युयथाकमम। 
. रविदृष्टावशुभयोगे नायं योगो द्विजोत्तम।।१५।। 
. बारह वर्ष की अवस्था के अन्दर ही बालक के माता-पिता की मृत्यु 
हो जाती है। सूर्य देखता हो और पापग्रह का योग होता हो तो यह योग 
नहीं होता है।।१५।। 
.. रव्यारूढविलग्नेडपि पित्रोर्भावं विचारयेत। 
.._ तदशायां फल वार्च्य॑ पित्रोदुःखसुखादिकम्‌। ।१६।। 
... रवि के आछऊूंढ़ लग्न से भी पितृभाव का विचार कर उनकी दशा में 
. माता-पिता के दुःख-सुख का विचार करना चाहिए।।१६।। 
क्‍ .. अथ मातुनिर्याणमू-- _ 
 लग्नाद्वा सप्तमाद्रापि बली रांशिचतुर्थकः। : 
तस्याः शूलदशायां च मातुरमृत्युर्न संशयः।।१७।। 


लग्न वा. सप्तम में जो बली हो उससे चौथी राशि की शूलदशा में माता. 


: की मृत्यु होती है।।१७।। 
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अथ भ्रातृनिर्याणमू-- 
लग्नाद्दा सप्तमाद्वापि बली वीक्षेत्ततीयकम्‌। 
तस्याः शूलदशायां च भ्रातृनिर्याणमेव च॥॥१८।। 
लग्न और सप्तम में जो बली हो, उससे तृतीय राशि की शूलदशा 
में भाई का निधन होता है।।१८।। 
अथ ज्येष्ठभ्रातुनिर्याणम्‌-- 
लग्नाद्वा सप्तमाद्ापि लाभराशिर्बली द्विज। 
तस्याः शूलदशायां च निर्याणमग्रजस्य च।।१९।॥ 
लग्न वा सप्तम में जो बली हो, उससे ११वीं राशि. की शूल दशा में 
ज्येष्ठ भाई की मृत्यु होती. है।।१९।। द 
भगिनी-पुत्रयोर्निर्याणम्‌-- 
लग्नाद्वा सप्तमाद्दापि .राशिपज्चमके बली। 
तस्याः शूलदशायां च निर्याणं भगिनीपुत्रयोः।२० ।। 
लग्न और सप्तम में जो बली हो, उससे पाँचवीं राशि कौ शूलदशा में 
भगिनी और पुत्र का निर्याण होता है।।२०।। 
- अथ कलत्रनिर्याणमाह-- 
कलत्रकारकः खेटस्तथा स्त्रीराशिचिन्तनम । 
ततत्रिकोणदशायां च कलत्ननिधनं भवेत।॥२१॥। 
स्त्रीकारक और सप्तम में जो बली हो, उससे त्रिकोण :राशि को दशा 
में स्‍त्री का निधन होता है।।२१।। 
क्‍ अथान्येषां निर्याणमाहं-- . 
तत्तत्कारकाश्च ये ये च ब्रिकोणदशान्तरे। 
तेषां च मातुलादीनां निधन भवति ध्रुवम्‌।।॥२२॥।। 
इससे अतिरिक्त जिसके निधन का विचार करना हो उसके कारकों _ 


की आश्रयीभूत राशि कौ दशा अंतर में उन लोगों का (मामा आदि का) 
निधन कहना चाहिए।।२२।। 


अथ मृत्युसमये कष्टादिज्ञानमाह-- 
लग्नाद्दा कारकाच्चापि तृतीये पापखेचरे। 
युते दृष्टेड्थ वा विप्र दुष्टं मरणंमुच्यते।।२३॥। 


. है .  बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
.. लग्नवा कारक से तीसरे स्थान में पापग्रह युत हों वा देखते हों 
: तो जातक का दुर्मरणं कष्ट से होता है।।२३।। 
...._ तत्तत्कारकतदीशात्तृतीये पापयोगकृत्‌। 
तेषां तेषां प्रवक्तव्यं दुष्ट॑ं मरणमेव च।।२४।। 
जिन लोगों के कारक और भावेश से तीसरे भाव में पापग्रह का 
योगं- हो, उनका दुष्ट मरण कहना चाहिए।।२४ || 
तत्तदभावांत्कारकेशांतृतीये शुभदृष्टियुक। 
तेषां तेषां प्रवक्तव्य॑ मरणं शुभमेव च।।२५॥।॥। . 
. जिन-जिन भावों वा कारकेशों से तीसरे भाव में शुभग्रह का योग और 
- दृष्टि हो तो उनका मरण सुख से होता है।।२५।। 
शुभाशुभद्दये योगे दृष्टो वापि तृतीयके। 
शुभाउशुभात्मंक॑ विप्र मरणं भवति श्रुवम।।२६॥।। 
_ यदि शुभ-पांप दोनों युते वा देखते हों तो सुख-दुःख ख दोनों मरण 
 : 'के संमय होता है।।२६।। द 
ह ...* अथ मंरणनिमित्तान्याह-- 
तृतीये भानुना दुंष्टे तंथा युक्ते बलाढ्यके। 
राजहेतोश्च मरणं निंविशेड़क॑ द्विजोत्तम।।२७।. 
... तृतीय भाव बलबान सूर्य से युत वा दुष्ट हो तो राजा के कांरण मृत्यु 
: होती है।।२७।। क्‍ 
सहजे शशिना युक्ते दृष्टे वा यक्ष्मया मृतिः क्‍ 
तृतीये शनिराहुभ्यां दृष्टे वापषि युतेन वा।।२८।। 
. तीसरे भाव को चन्द्रमा देखता हो वा उसमें युत हो तो यक्ष्मारोग से 
_ मृत्यु होती है। तीसरा भाव शनिःराहु से युत वा दृष्ट हो तो।।२८।। 
विषात्तिमरणं वाच्यं जलाद्दा वहिनपीडनात्‌। 
. गर्तादुच्चाच्च पतन बन्धनाद्दा मृतिर्भवेत।।२९।। 
विष से वा जल से अथवा अम्निपौड़ा से मृत्यु होती है। अथवा ऊँचाई 
. से गिरने वा बंधन से मृत्यु होती है।।२९।। 
..._'तृतीये चन्द्रमान्दी च षष्ठे वापि युते द्विज। 
.. कृमिकुष्ठादिना तस्थ मरणं च विनिर्दिशेत्‌।।३०।॥। 





अथ पित्रादिनिर्याणाध्यायः ३१३ 


तीसरे भाव में वा छठे भाव में चन्द्रमा तथा गुलिक हों वा देखते हों 
तो कृमि वा कुष्ठ रोग से मृत्यु होती है।।३०।। 
तृतीये गुरुणा दृष्टे युक्ते शोकादिना मृतिः 
तृतीये भृगुयुग्दृष्टे मेहरोगेण वे मृतित।॥३१।। क्‍ 
. तीसरे भाव को गुरु देखता हो वा उसमें युत हो तो शोफरोग से 
मृत्यु होती है।।२१।। 
. बहुयुक्ते तृतीये च बहुरोगयुता मृतिः 
तृतीये केतु सत्खेटैयोंगे दृष्टेडथवा द्विज।।३२।। 
यदि बहुत से ग्रह तीसरे भाव में हों तो बहुत रोगों से मृत्यु होती है। 
'तीसरे भाव में शुभ ग्रह हों वा देखते हों।३२।। 
तत्रेव चन्द्रयोगे च तत्तद्रोगेण वे मृतिता. ... 
कुजेन व्रणशस्त्राग्निदाहाद्येमृत्युमादिशेत्‌।।३३।। 
और चंद्रमा का भी योग हो तो उनके रोग से मृत्यु होती है। तीसरे 
' भाव में मंगल हो, या उसे देखता हो तो ब्रण-शस्त्र-अग्नि से जलने आदि 
से मृत्यु होती है।।३३।। 
तृतीये सौम्यसंयुक्ते दृष्टे वापि तथा द्विज। 
ज्वरेण तस्य मृत्युः स्यान्निविशड्नकं द्विजोत्तम | । ३४ ।। क्‍ 
तीसरे भाव में बुध हो अथवा उसे देखता हो तो ज्वर से मृत्यु होती 
है।।३४।। 
अथ मरणप्रदेशज्ञानमाह-- 
तृतीये शुभयोगेन शुभदेशे मृतिर्भवेत्‌। 
पापेन कीकटे देशे मिश्रे मिश्रस्थले मृतित।॥३५।। 
... तीसरे भाव में शुभग्रह का योग हो तो शुभ प्रदेश में मृत्यु होती है। पापग्रह : 
का योग हो तो दुष्ट स्थान में और शुभ-पाप दोनों हों तो मिश्र स्थान में 
मृत्युहोती है।।३५॥।.... 
द अथ ज्ञानपूर्वक॑ मृत्युमाह-- द 
तृतीये गुरुशुक्राभ्यां योगे ज्ञानेन वे मृतिः 
शुरुशुक्रातिरिक्तानां योगे शिथिलता मृतौ।।३६॥।। 
तीसरे भाव में गुरु-शुक्र हों तो ज्ञानपूर्वक मृत्यु होती है। इन दोनों से 
भिन्न ग्रह हों तो मृत्यु समय में अज्ञानता होती है।।३६।। . 
इति निधनप्रकरणम्‌। 


 शेश४ड. बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌_ 


अंथ मारकभेदाध्यायः 


त्रिविधाश्चायुषो योगाः स्वल्पायुर्मध्यमोत्तमाः 
द्वात्रिशात्पूर्वमल्पायुर्म ध्यमायुस्ततो भवेत्‌। 
चतुःषष्टयाः पुरस्तात्तु ततो दीर्घमुदांहतम।।१।। 
तीन प्रकार के आयु के योग कहे गये हैं, जो कि अल्पायु, मध्यमायु 
. और उत्तमायु वा दीर्घायु के नाम से प्रसिद्ध हैं। ३२ वर्ष से पूर्व अल्पायु 
. होती है। इसके बाद ६४ वर्ष कौ अवस्था तक मध्यमायु होती है। इसके 
. बाद दीर्घायु होती है।।१॥॥ 
... उत्तमायुः शतादूर्ध्व॑ ज्ञातव्यं मुनिसत्तम। 
 चतुर्विशतिवर्षान्तमायुज्ञातुं न. शक्‍यते।।२।। 
इसके बाद १०० वर्ष तक दीर्घायु और इसके ऊपर उत्तमायु होती है। 


: जन्म से २४ वर्ष पर्यन्त आयु का ज्ञान नहीं होता है अर्थात्‌ उक्त समय 


- तक आयु के ऊपंर निर्भर नहीं रहना चाहिए।।२।। 
.. ज॑ंपहोमचिकित्साद्येर्बालरक्षां तु कारयेत्‌। 
पितृदोधैर्मृताः केचित्केचिन्मातृग्रहेरपि। ।३-। । 
तब तक यानि २४ वर्ष को अवस्था पर्यन्त जप, होम, चिकित्सा आदि 


से ब्रालकों की रक्षा करनी चाहिए। उक्त वर्ष के अंदर कोई पिता 


ग्रहों से, कोई माता के ग्रहों से।।३।। 
अपरे5रिष्टयोगाच्च त्रिविधा बालमृत्यवः 
. अंल्पायुर्योगजातस्य॒विपत्तारां मृति वदेत्‌।।४।। 
और कोई अरिष्ट योग से मर जाते हैं। इस तरह तीन प्रकार से बालंकों 


की मृत्यु होती है। जिनकी अल्पायु होती है उनकी विपत्तारा कौ दशा 


में।।४।। 
जातस्य मध्यमायुष्ये प्रत्यरो च मृतिर्भवेत्‌। 
दीर्घायुयोंगजातानां वधभे तु मृतिर्भवेत्‌।॥५॥॥ 


मध्यमायु योग वाले की प्रत्यरि तारा की दशा में और दीर्घायु योग वाले है 


को वध तारा कौ दशा में मृत्यु होती है।।५।। 
: अष्टमर्क्ष तृतीय॑ च लग्नादायुरुदाहतम। 
द्वितीयं सप्तमस्थानं मारकस्थानमुच्यते।।६।। . 





अथ मारकभेदाध्यायः द ३१५ 
जन्मलग्न से तीसरा और आठवाँ स्थान आयु का होता है और दूसरा 
तथा सातवाँ मारक स्थान होता है।।६।। 
महामारकसंज्ञौं तो मान्दिकेतू इति स्मृतौ। 
जायाकुटुम्बकाधीशौ मारकावष्टमेश्वरो । ।७।। 
मांदि और केतु महामारक होते हैं और सप्तम, द्वितीय और आठवें 
भाव के स्वामी मारकेश होते हैं।।७।। 
प्रायेण मारको राशिदशास्तत्राविशेषतः। 
षष्ठभे पापभूयिष्ठे षष्ठेशों मुख्यमारकः।।॥८॥।। 


प्रायः इन स्थानों की राशियाँ मारक होती हैं। छठे स्थान में. अधिक पाप 
ग्रह हों तो षष्ठेश मुख्य मारक होता है।।८।। 


घषष्ठत्रिकोणगो. वापि मुख्यमारक इष्यते। 
मध्यायुषि मृतिः षष्ठदशायामष्टमस्थ वा।।९।। 
छठे से त्रिकोण भी मारक होता है। मध्यायु में छठे या आठवीं दशा 
में मृत्यु होती है।।९।। 
. चष्ठात्‌ त्रिकोणस्थ पुनदीर्घाल्पविषयो भवेत्‌। 
षष्ठे बलयुते तस्य त्रिकोणे मृतिमादिशेत्‌।।१० ॥। 
दीर्घायु में षष्ठ से त्रिकोण को दशा में मृत्यु होती है। षष्ठ स्थान वा 
षष्ठेश बली हो तो उसके त्रिकोण को दशा में मृत्यु होती है।।१०।। 
. षष्ठेशश्चेदबलाढ्यः स्यात्ततृत्रिकोणे मृति वदेत्‌। 
व्यवस्थेयं. समस्तापि कारकादिदशास्वपि।।११।। 
यह व्यवस्था सम्पूर्ण मारक दशा के लिए हैं।।११।। 
. _मारकेशदशाकाले मारकस्थस्य पापिनः 
पाके पापयुजां पाके सम्भवे निंधनं भवेत्‌।।१२॥। 
मारकेंश की दशा में मारक स्थान स्थित पापग्रह की अन्तर्दशा में 
. संभावना हो तो मृत्यु होती है।।१२।। .  - 
असम्भवे व्ययाधीशदशायां मरणं नृणाम्‌। 
अभावे व्ययभावेशसम्बन्धिग्रहभुक्तिषु । ।१३।। 


यदि असंभव हो तो व्ययेश की दशा में मृत्यु होती है।इसके अभाव .. 
में व्ययेंश के संबंधी ग्रह के अंतर में मृत्यु होती है।।१३।। 








हज बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ क्‍ क्‍ 
तदभावे5ष्टमेशस्थ दशायाँ निधन पुनः ््््ि 
क्‍ ससके आपसंयुक्तो न्द्श्चे संयु मारकग्रहयोगतः।।१४।। 
अंक हो अभाव में अष्टमेश की दंशा में मृत्यु होती है। शमि पापग्रह से 
“3035 मारकेश के साथ योग करता हो तो।।१४।। क्‍ 
कृत्य ग्रेहान्सर्वान्निहन्ता पापकृच्छनिः 
तिससंकत् पापकर्त्ता शनिस्तदा। 
सर्भ गत व ग्रहान्सवन्निहन्ता भवति ध्रुवम्‌।।१५।। 
हि एतदशान्तभंकल हे मारक हो जाता है।।१५।। 
विचारय्येव मृति वदेत। 
करे टन गपश्वैव तथा बैनाशिकाधिपः।।१६।। डे 
लग्न से रखें द्रेष्काण) का स्वामी और र३वे. 
. 'कित्रे का स्वामी।।१६॥। ः 
विपत्ताराप्रत्थरीशो वधमेशस्तथैव च। 


च विज्ञेयों चन्द्राक्रान्तगृहात्तथा।।१७।। 
._ विपत्तारा प्रत्यरितारा, बधतारां | द 
बादश के स्वामीहिा र द का स्वामी, चन्द्र रांशि से द्वितीय, 
कालेषु मारको मरणंप्रदः 
इ टतारापतेः पाके निर्याणं कथितं बुधेः।१८।। द 
का “अपनी दशाकाल मे मारक होते हैं अथवा पूर्वोक्त दुष्ट ताराओं .. 
को दशा में मृत्यु होती है।।१८।। क्‍ 
राशिमारिकस्वामिनो5 थवा। 
ताभ्यां महादशाकाले विंशोत्तर्याः स्थिरादिकः। । १९।। 
मु के आश्रित राशि वा मारकेश जिस भाव में बैठा हो, उस राशि. 
दा दिशा में पापग्रह के अंतर में विंशोत्तरी के अनुसार मृत्यु होती . 


. पापे मृत्युविजानीयात्रिविंशडकं द्विंजोत्तम । 
रका बहवः खेटा यदि, वीर्यसमन्विताः।।२० । । 
अलवान्‌ बहुत से ग्रह हों तो सबसे बली होता है।।२० ।। 
तत्तदशान्तरे विप्ररोगकष्टादिसम्भवः। 
च निधन भवति श्रुवम।।२१।। 


_ब्पक 
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अथ मारकभेदाध्यायः ३१७ 


वही मारक होता है, किन्तु उन लोगों की दशा-अन्तर के समय कष्टादि 
होता है तथा षष्ठेश कौ दशा में मृत्यु होती है।।२१।। 
न्यूनातिरिक्तभेदेन बहुखेटास्तु मारकाः 
दुर्बलाअश्रयराशीशदशास्वल्पातिदा भवेत्‌।॥२२१। 
न्यूनातिरिक्त अधिक मारक हों तो दुर्बल राशीश की दशा में अल्प 
कष्ट होता है।।२२।। 
प्रबलस्य दशायां च महारोगात्तिमृत्युवत्‌। 
भयशोकमृतादभीतिस्तस्कराग्निभयं भवेत्‌।।२३॥।। 
मारकस्य दशायां च महत्या निधनाश्रयी। 
भूतामन्तर्दशामाह तवाग्रे कथयामि भोः।॥२४॥। 
प्रबल की दशा में महारोग से कष्ट और मृत्यु होती है और भय, शोक, 
मृत्युभय, चोरभय तथा अग्निभय होता है।।२४।। 
मारकग्रहाश्रयीभूतमहापाके विचिन्तयेत्‌। 
कारकाच्च विलग्नाद्वा सप्तमाद्दा द्वितीयकम।॥।२५॥।। 
मारकेश के आश्रित राशि की दशा-अंतर्दशा काल में उपरोक्त सभी 


बातों का विचार करना चाहिए। कारक से अथवा लग्न से सप्तम से 
दूसरे ।।२५।। 


घषष्ठाष्टरिःफनाथान्तमपहाराष्टके * मृतिः। 

तेषामन्तर्दशाधीशास्तेषां मध्ये बलाढ्यकः।।२६।॥। 

तदीयान्तर्दशाकाले निधन भवति श्लरुवम्‌। 

अपरा पापकाले तु रोगदुःखातिवान्द्रिज।।२७।॥। 

छठे, आठवें, बारहवें इन आठों के स्वाभियों की दशादि में मृत्यु 

कहना चाहिए। इनमें भी बलवान्‌ अंतर्दशेश के समय में मृत्यु होती 
है और अन्य लोगों की अंतर्दशा आदि में रोग-दुःख आदि होता है।।२७।। 
जा इति मारकभेदाध्यायः 


अथाष्टकवर्गाध्यायः 


ज्ञात्वादां करणस्थानं विन्दुरेखे च वर्गणाम। 
क्रमादष्टकवर्गस्य पृथक्कृत्य फल वंदेत।॥१।॥ 


« पहले भाव और ग्रहों के करण (शून्य) स्थान (रेखा) अर्थात्‌ बिन्दु और 
रेखाओं का भलीभाति ज्ञान करके तब अष्टकवर्ग के फल को- 








३१८... बकुंहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
कहना चाहिए। (इसका विस्तृत विवरण उत्तरार्ध में देखना चाहिए) ।।१॥।। 
:.. अथ रवेरष्टकवर्गः- 
स्वाराकिभ्यो दिनेशः स्वसुखमृतितपःखास्तलाभाद्ययातः 
शुक्रादस्तारिरिष्फे अरितनयतपोलाभवरत्तीसुरेज्यात्‌। 
चन्द्राल्लाभारिकर्मत्रिषु शशितनयात्सान्त्यधर्मात्मजेषु 
प्रोक्तो लग्नादव्ययाम्बूपचंयगृहगतः सुप्रशस्तो5ष्टवर्गात्‌। । २।। 
अपने स्थान से तथा भौम और शनि से १,२,४,८,९,१०,७ और ११ इन 
स्थानों में सूर्य शुभफलदायक होता है। शुक्र से ७,६,१२ स्थानों में, गुरु 
. से ६,५,९,११ स्थानों में, चन्द्रमा से ११,६,१०,३, स्थानों में, बुध से पूर्वोक्त 
स्थानों (११।६।३।१०) के साथ ११,९ स्थानों में और जन्मलग्न से 


._ १२,४,३,६,१०,११ स्थानों में. शुभफल देता है अर्थात्‌ रेखाप्रद होता 
है।।२।। | 


: रवेरष्टकवर्गाउुकाः 





... अथ चन्द्राष्टकवर्गः- 
इन्दुल्लग्नात्षडायत्रिदशषु कुसुतात्सस्वधर्मात्मजेषु 
स्वात्सास्ताद्येषु सूर्यात्समदनमृतिषु ज््यायधीषट्सुमन्दात्‌। 
 ज्ञात्केन्द्रात्मजाष्टत्रिषु विबुधगुरोः केन्द्ररन्ध्रान्त्यलाभे 


 शुक्राद्धीधर्मबन्धुस्मरसहजनभो लाभगश्च प्रशस्तः।॥३।॥। _ 


_ जन्मलग्न से ६,११,३,१० स्थानों में चन्द्रमा शुभफल देता है। 


. भौमसे २३ ५.६,९.१०.११ स्थानों-में, अपने स्थान से १,३,६,७,१०,११ 


: स्थानों में, सूर्य से ३,६ ,७,८,१०,११ स्थानों में; शनि से ३,११,५,६ स्थानों 


अर तक-+ हक जे 


/ . ऑरड 





अथाष्टवर्गाध्यायः ३२१. 
अथ गुर्वष्टकवर्गचक्रम्‌- 
बृशुश सच] बल 
|[१।२|३२।१।२३।१।१|१| 
ह [४|७।४।४|४| 







| ु अथ शुक्राष्टकवर्गः-- द 
चन्द्रो व्यस्तारिखेषु व्यरिमदननभो<न्त्येषु लग्नात्प्रशस्तो। 
व्यन्तास्तारातिषु स्वादव्ययनिधनभवेष्वर्कतो . दैत्यमन्त्री ।।, 
धीधर्माष्टाप्तिबन्धुत्रिदशसु रविजाद्धीतपःस्वाष्टलाभे। 
जीवात्‌ ज्ञाद्धीत्रिलाभक्षतनवसुकुजाद्धी भवापोक्लिमेषु । १७।॥ 

शुक्र चंद्रमा से ७,६,१० स्थानों को छोड़कर शेष 
१,२,२,४,५,८,९,१०,११,१२ स्थानों में . शुभभल देता है। लग्न से 
६,७,१०,१२ को छोड़कर शेष स्थानों में, अपने स्थान से १२,६,७, को 
छोड़कर शेष स्थानों में, सूर्य से १२,८,११५ स्थानों में, शनि से 
५,९,८,११,४,३,१० स्थानों में, गुरुसे ५,९,२,८,११, स्थानों में, बुध . 
से ५,३ ,११,६,९ स्थानों में और भौम से ५,११,३,६,९,१२ स्थानों में शुभफल 
देता है।।७।। ' 


82. 
| 


-अथ शुक्राष्टकवर्गचक्रम- 








इ२० बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


अथ बुधाष्टकवर्गः 

ज्ञः शुक्रात्स्ताद्यनाभाष्टमनवमसुखेसत्रिपुत्रेकुजाक्यांः 
साज्ञादारेडथ जीवाद्व्ययरिपुनिधनायेषुशस्तो दिनेशात्‌।। 
. -थीधर्मान्त्यारिलाभे त्रितनुदशयुते स्वात्सषडाप्तिरन्ध्रे। 

- व्योमाम्बुधिरिन्दुतोडरिस्वमृतितनुव्योमलाभाब्धिलग्नात्‌ । ।५ ।। 
.... बुध शुक्र से २१,११,८,९,४,३,५ स्थानों में शुभ;भल देता है। शनि 
. से १,२,३,४ ,५,६,७,८,९,१०,११ .स्थानों में, गुरु से १२,६,८,११ स्थानों 

में, सूर्य से ५,९,१२ ,६,११ स्थानों में, अपने स्थान से ५,९,१२,६,३,१,१० 
स्थानों में, चन्द्रमा से २.४ ,६,८,१०,११ और लग्न से ६,२,८,१,१०,११,४ 
स्थानों में शुभफल देता है।।५॥।। 

अथ बुधाष्टकवर्गचक्रम्‌-- 





ः .._ अथ गुर्वष्टकवर्गः- 
..._ जीवो भौमासत्स्वकेन्द्रागममृतिथु रवेः सधीधर्मेष्वथश्वात्‌। 
स्वत्रिष्विन्दुजात्बट्स्वसुखसुततनुव्यो मधरम्मांगमेषु 
:  लग्नात्सास्तेषु चन्द्रात्स्मरगुरुधनधीप्राप्तिभेष्वर्कपुत्रात। 

. धीषटत्र्यन्तेषु शुक्रात्स्वसुतशु भमतोलाभविद्वेषि भेषु । ।६।। 
.... गुरु भौम से २,१,४,७,१०,११,८ स्थानों में शुभफल देता है, सूर्य से 


१,२,४,५,८ ,९,१०,११ स्थानों में, बुध से ६,२,४,५,१,१०,९,११ स्थानों 
में, लगन से १,२,३ ,४,५,६,७;९,१०,११ स्थानों में, चन्द्रमा से ७,९,२,५,११ - 
स्थानों में, शनि से ५,६ ,३,१२ स्थानों में, शुक्र से २,५,९,११,६ स्थानों 


द में शुभफल देता है।।६।। 


/ हट 





अथाष्टवर्गध्यायः द ३२१ 
अथ गुवैष्टकवर्गचक्रम्‌- 


बज श. सच बल] 
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अथ शुक्राष्टकवर्गः 

चन्द्रो व्यस्तारिखेषु व्यरिमदननभोअन्त्येषु लग्नात्प्रशस्तो। 
व्यन्तास्तारातिषु स्वादव्ययनिधनभवेष्वर्कतो दैत्यमन्त्री।। 
धीधर्माष्टाप्तिबन्धुत्रिदशसु रविजाद्धीतपःस्वाष्टलाभे। 
जीवात्‌ ज्ञाद्धीत्रिलाभक्षतनवसुकुजाद्धी भवापोक्लिमेषु ।॥७।। 

शुक्र चंद्रमा से ७,६,१० स्थानों को छोड़कर शेष 
१,२,२,४,५,८,९,१०,११,१२ स्थानों में . शुभभल देता है। लग्न से 
६,७,१०,१२ को छोड़कर शेष स्थानों में, अपने स्थान से १२,६,७, को 
छोड़कर शेष स्थानों में, सूर्य से १२,८,११ स्थानों में, शनि से 
५,९,८,११,४,३,१० स्थानों में, गुरु से ५,९,२,८,११, स्थानों में, बुध .. 
से ५,३ ,११,६,९ स्थानों में और भौम से ५,११,३,६,९,१२ स्थानों में शुभफल 
देता है।।७।। 

अथ शुक्राष्टकवर्गचक्रम्‌- 
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| | जले बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
अथ शनेरष्टकवर्गः 


.. _ स्वात्सौरिस्व्यायपुत्रारिषु धरणिसुतात्सव्ययाकज्ञेलु । 

:.. - सूर्वात्केन्द्रेस्वायाष्टसु ज्ञादवायमृतिस्वभवारातिधर्मेषु 
चन्द्रात्थटत्यायस्थोविलग्नादुपचयहिबुक द्ेषुषट ज्र्याप्ति- 
रिष्फेषुशुक्रादवाचस्पतेश्चव्ययतनयभवारातिषु सुप्रशस्तः।।८ । ! 
... शनि अपने स्थान से ३,११,५,६, स्थानों में शुभफल देता है। भौम 
३:५,६,१२,१० स्थानों में, सूर्य से १,४,७,१०,२,११,८ स्थानों में, 
. से १२,८,२,११,८ स्थानों में, चन्द्रमा से ६,३,११ स्थानों में, लग्न से 
.“ ३,६,१०,११,१ स्थानों में, शुक्र से ६,३, ११,१२ स्थानों में, गुरु से 





.. ३१२,५,११:६ स्थानों में शुभफल देता है।।८।। 
अथ शनैरष्टकवर्गचक्रम्‌- 


* । श्‌ स्‌्‌ ् 





। सूर्याष्टकवर्ग में सूर्य अपने स्थान जन्म के समय जिस राशि राशि, मे 
- है) १॥२।४।७ ।८९१०॥११ स्थान में शुभ फल देता है; अन्यत्र स्थानों मे 
कक फल देता है। जैसे निम्नलिखित जन्मांगचक्र में सूर्य कर्क राशि 
में है, 
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अथाष्टवर्गाध्यायः ३२५० 
त्रिकोणशोधनम्‌ू- 
त्रिकोणं तु चतुा्प्रोक्ते मेषसिहधनुस्तथा। . 
वृषकन्यामृगाख्येषु तुलाकुम्भयुगेषु च।।९।। . 
सम्पूर्ण राशिचक्र (१२ राशि) में चार (४) -त्रिक्रोण हैं। त्रिकोण का : 
अर्थ है- प्रथम, पंचम और नवम राशि। प्रत्येक त्रिकोण की प्रथम राशि 
क्रम से मेष, वृष, मिथुन और कर्क हैं। इसके अनुसार मेष, सिंह 
धन प्रथम त्रिकोण; वृष, कन्या, मकर दूसरा; मिथुन, तुला, कुम्भ तीसरा 
और कर्क, वृश्चिक, मीन चौथा त्रिकोण है।।९।। 
कर्कवृश्चिकमीनास्ते त्रिकोणाः स्युः परस्परम। 
त्रिकोणेषु च यन्नयूनं तत्तुल्यं त्रिषु शोधयेत्‌।।१०।। 
प्रत्येक त्रिकोण को तीनों राशियों में जिस राशि को रेखा संख्या कम 
हो उसे त्रिकोण की अन्य दो राशि के रेखा की संख्या में घटावे। 
शेष उसी राशि के नीचें रख दे।।१०।। 
. एकस्मिन्भवने शून्यं तत्निकोण न शोभयेत्‌। 
समत्वे सर्वगेहेषु सर्व संशोध्य बुद्धिमान।।११।। 
अल्प संख्या वाली राशि के नीचे शून्य रखे। यदि त्रिकोण क़ी एक 
राशि के नीचे शून्य हो तो उसमें त्रिकोण-शोधन न करे अर्थात्‌ ज्यों 
की त्यों रख दे। यदि त्रिकोण कौ तीनों राशिग्रों के नीचे रेखा बराबर हों. 
तो त्रिकोण शोधन न कर तीनों राशियों के नीचे शून्य (०) ही रख 
देवें।।११॥। 


विशेष- .इस प्रकार त्रिकोण-शोधन के तीन नियम हुए- . 
१. त्रिकोण को तीन राशियों में किसी राशि की रेखायें कम हों तो उस 
कम वाली संख्या को तीनों स्थान की संख्याओं में घटा दे। 
कि हर त्रिकोण को किसी एक राशि में शून्य रेखा हो तो ज्यों का त्यों 
रहने दे। ि 
३. एवं यदि त्रिकोण कौ तीनों राशियों में बराबर रेखायें हों तो तीनों 
. स्थानों में शून्य फल होगा। 
... उदाहरण- जैसे सूर्याष्टक बर्ग में मेष राशि में ५, सिंह में ४ और 
धन में ६ रेखायें हैं इन तीनों में सबसे कम ४ है अतः नियमानुसार * 
मेष को ५ रेखाओं में से ४ घटाने से मेष राशि में १ स्थापना करनी होगी। 


5 


रद... द क्‍ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ क्‍ 

“४. सिंह की ४ रेखाओं में से ४-घटाने से सिंह राशि में ० शून्य रहेगा 
..._.एवं धनराशि की ६ रेंखाओं "में से ४ घटाने से धन राशि में २ रहेगा। 
.._. अथांत्‌ त्रिकौण-शोधन के बाद मेष में १, सिंह में शून्य एवं धन में र फल - 
'आया। इसी प्रकार उपर्युक्त नियम के अनुसार सूर्यादि सात ग्रहों' 


: . और लग्न के अष्टक वर्ग का त्रिंकोण-शोधन करना चाहिए। कहीं २ 


निम्नलिखित प्रकार से भी अष्टक वर्ग .लिखने की प्रथा है- 
। सूर्याष्टकवर्गः ४८ - चन्द्राष्टकवर्गः ४९ 
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अथैकाधिपत्यशोधनम्‌- 

. एवं त्रिकोणं संशोध्य पश्चादेकाधिपत्यता। द 

क्षेत्रद्रये फलानि स्य॒ुस्तदा संशोधयेद्बुधः।।१२।। 
इस प्रकार त्रिकोण शोधन के बाद एकाधिपत्य शोधन करे। एक ग्रह को 
.. दोराशियोंमें त्रिकोण-शोधन के फलों से एकाधिपत्य शोधन होता है। ।१२।। - 

क्‍ क्षीणेन सह चान्यस्मिज्छोधयेद्ग्रहवर्जिते। 
.. ग्रहयुक्ते फले हीने ग्रहाभावे फलाधिके।।१३।। 

अनेन सह चान्यस्मिज्छोधयेद्ग्रहवर्जिते। हू 

फलाषिके ग्रहैर्युक्ते चान्यस्मिन्‌ सर्वमुत्सूजेत्‌।१४।। 
 उभयोग्रहसंयुक्ते न संशोध्यः कदाचन। 
 उभयोग्रेहहीनाभ्यां संमत्वे सकल॑ त्यजेत्‌।॥१५॥। 

सग्रहा ग्रहतुल्यत्वात्सवें संशोध्यमग्रहात्‌। 

एकत्र नास्ति चेत्‌ सर्वहानिरन्यत्र कीत्तिता। _ 

कुलीरसिंहयो राश्योः पृथक्‌ क्षेत्रंपूथक्‌ फलम्‌। ।१६॥ । 
यदि एक ग्रह की दोनों राशियों में कोई ग्रह न हो तो अल्प संख्या को 
. अधिक संख्या में घटाकर शेष को अधिक संख्या के नीचे रख दे और 
अल्पसंख्या को ज्यों का त्यों रख दे (१)। यदि एक राशि में ग्रह हो और 
: दूसरी राशि में ग्रह न हो और जिस राशि में ग्रह हो उसको संख्या 
ग्रहहीन राशि की संख्या से- अल्प हो तो ग्रहहीन राशि को. संख्या में अल्प 
संख्या को घटाकर शेष ग्रहहीन के नीचे रख दे और अल्प संख्या यथावत्‌ 
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रख दे (२)। यदि ग्रहयुक्त राशि कौ संख्या अधिक हो और ग्रहहीन राशि 
. में अल्पसंख्या हो तो ग्रहहीन राशि में शून्य और ग्रहयुक्त राशि की संख्या 

_यथाव॒त्‌ रखनी चाहिए (३)। यदि दोनों राशियाँ ग्रहयुक्त हों तो संशोधन" 

नहीं करना.चाहिए, यानि दोनों जगह यथावत्‌ अंक रहने दे (४) । यदि एक 
ग्रहयुक्त हो और दूसरी राशि ग्रहहीन तथा दोनों को संख्या बराबर हो 
.. ग्रहहीन राशि के नीचे शून्य और ग्रहयुक्त राशि के नीचे वही संख्या 
रहेगी (५)। यदि दोनों ग्रहयुक्त वा ग्रहहीन हों अथवा दोनों में एक ग्रहयुक्त 
और एक ग्रहहीन हो किन्तु त्रिकोण-शोधन में किसी एक में शून्य हो 
दोनों में शुन्य हौ होगा (६)। कर्क और सिंह राशि के फल ज्यों के त्यों रहते 
- हैं, इनमें एकाधिपत्य शोधन नहीं किया जाता है।।१२-१६।। 
.  इति एकाधिपत्यशोधनम । 


अथ पिण्डोत्पत्याध्यायः 


शोध्यावशेषं संस्थाप्य राशिमानेन वर्धयेत्‌। 
ग्रहयुक्तेडपि तद्राशौ ग्रहमानेन वर्धयेत्‌।।१।। 
..._ एकाधिपत्य शोधन के उपरान्त जिस राशि के नीचे जो संख्या हो उसे : 
उस राशिं के नीचे रखकरं उस राशि के गुणक से गुणा करे। यदि 
राशि में ग्रह-हो तब भी उस संख्या को उस ग्रह के गुणक से गुणा कर फल 
"को उसके नीचे रंख दे।१॥। 
ः ... अथ राशि-ग्रहगुणकध्रुवाडकानाह- 
गोसिंहौं दशगुणिताोँ दशभिमिथुनालिनौ। 
... वणिम्मेषो तु मुनिभिः कन्‍्यकामकरों शरैः।।२।। 
वृष-सिंह राशि को १० से, मिथुन-वृश्चिक को १० से, तुला और मेष 
को ७ से; कन्या-मंकर को ५ से।।२।। 
शेषाः स्वमानतो गण्या ग्रहगुणकमथोच्यते। 
जीतारशुक्रसोम्यानां दशाष्टमुनिसायकाः।।३॥।। 
। और शेष राशियीं को उनको संख्या से ( एकाधिपत्य के के 
. उपरान्त जी अंक जिस राशिं के नीचे है उसे गुणाकर गुणन फल को 
राशि के नीचे रखना चाहिए। इसी प्रकार जिस राशि में जो ग्रह हो उस ग्रह 
के गुणक से राशि के नीचे वाले कौ संख्या (एकाधिपत्य शोधनोपरान्त - 
७ 

















अथ पिंडोत्पत्याध्यायः ... ३२९ 
शेष अंक को) गुणाकर गणन फल को उस राशि के नीचे रख दे। यदि 
एक राशि में दो-तीन ग्रह हों तो उनके गुणकों से अलग-अलग उस संख्या 
को गुणाकर सभी का योगकर उस राशि के नीचे रखना चाहिए। गुरु, 
भौम॑, शुक्र और बुध का क्रम से १०,८,७,५, गुणक है।।३॥।। इ 
बुधस्य संख्या शेषाणां ग्रहगुणैग्गुणयेत्क्रमात्‌। द 
सर्वेषां फलयोगोडपि पिण्डमानं प्रकथ्यते।।४।। हे 
- इस प्रकार गुरु का १० भौम का ८, शुक्र का ७, बुध का ५ और शेष 
ग्रहों का ५ गुणक है। सभी फलों के योग को पिण्ड कहते हैं।।४।। 
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प्रत्येक अष्टकवर्गों में मेषादि राशियों में कितनी-कितनी रेखाये प्राप्त 


. वर्ग चक्र दिया जाता है-- क्‍ 


हुई हैं और उनका योग क्या हुआ इत्यादि बांतों को जानने के लिए सर्वोष्टक- 


सर्वाष्टकवर्गचक्रम्‌ 


ब्गुर 
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इइड. बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


अष्टकवर्गयुक्तजन्माड्गगम्‌ 





. इति पिंडोत्पत्याध्यायः। 
अथाष्टकवर्गफलाध्यायः 
आत्मस्वभावशक्तिश्व पितृचिन्ता रवेः फलम । 


मनोबुद्धिंग्रसादसुच मातृचिन्ता मृगाडुकतः।।॥१।। 


आत्मा, स्वभाव, शक्ति और पिता का विचार सूर्य से करना चाहिए 
. आन, बुद्धि, प्रभाव और माता का विचार चन्द्रमा से करना चाहिए।॥१॥।. 


भातृसत्त्वं गुण भूमि भौमेन तु विच्िन्तयेत्‌। 
वाणिज्यकर्मवृत्तिश्व बुधेन तु विचिन्तयेत।।॥२।॥। 


आई, सत्त्वगुण, भूमि का विचार भौम से करना चाहिए। व्यापार वृत्ति 
का विचार बुध से करना चाहिए।।२।। 


गुरुणा देहपुष्टिश्च बुद्धिपुत्राथंसम्पदः 
भुगोविवाहकर्माणि भोगस्थानं च वाहनम्‌।।३॥।। 
. गुरु से शरीर को पृष्टता, बुद्धि और पुत्र का विचार करना चाहिए। शुक्र 
से विवाह, भोगस्थान, वाहन।।३॥।। क्‍ 
वेश्यास्त्रीजनगात्राणि शुक्रेणैव निरीक्षयेत्‌। 
आयुध्यं जीवनोपायं दुःखशोक॑ महद्भयम्‌।।४।। 


चैश्या का विर्चार करनां चाहिए। आयुष्य, जीविका, दुःख, शोक 
,. आयाडे]॥ .. 








अथाष्टकवर्गफलाध्यायः रेप 


सर्वक्षय॑ च मरणं . मन्देनेव निरीक्षयेत्‌। 
रविः पिता शशी माता भ्रातां भोमो बुधः सुहत्‌ ॥॥५॥॥ 


सर्वनाश और मृत्यु का विचार शनि से करना चाहिए । रविषिता कारक... 


बुध है।।५।॥। 
मातुलेयः स्मृतो जीवो ज्ञार्नपुण्ये स्त्रियः सितः 
एषामृक्षे च तत्काले मरणं कुरुते शनिः॥॥६॥॥ 
ज्ञान, गुण का कारक गुरु और स्त्री (पत्नी) का कारक शुक्र है। इनकी. 
* राशि में जब शनि जाता है तो इन लोगों को कष्ट होता है।॥६॥॥ 
...तत्तद्भावजफलेन च गुणितं योगैक्यपिण्डं फलम। 
विशत्या सह सप्तभिश्च विहतं तच्छेषताराशनों॥ ॥७ | 
जिन भावों का विचार करना हो उन २ भावों के फल (अष्टक वर्ग 
की रेखा) को उस ग्रह के योगपिंड को गुणाकर मृुणनफल में २७ 
का भागं देने से जो शेष बचे तत्तुल्य अश्विनी से गिनने से जो नक्षत्र आजे 
उस पर जब शनि आता है।।७।। 


तातः स्थाज्जननी. सहोदरजवो बन्धुःसुतः स्त्री स्वयम॥ 


तत्तुल्यं॑ विलयं प्रयाति विपुलं श्रीनाथहेतुश्च वा॥॥८ ६॥ 





तब पिता, माता, भाई, बंधु, पुत्र, स्त्री आदि को कष्ट होता है आधा 
लक्ष्मी को प्राप्ति होती है।।८।। क्‍ 


सूर्योष्टकवर्गफलम्‌- 
आदित्याष्टकवर्ग च निष्षिप्पाकाशचारिषु। 
अर्कस्थितात्तु नवमो राशिः पितृगृह स्मृतम॥॥९॥॥ 


सूर्याष्टक वर्ग का व्यास ग्रहं सहित करे। सूर्य से नबम स्थान पिंता का. 
: होता है।।९।। 


तद्राशिफलसंख्याभिवर्व धयेद्योगपिण्डकम | 
सप्तविंशोद्धतं 'शेषं नक्षत्र याति भानुजा।॥१०॥॥ 
उस राशि के फल को (रेखा. को) योगपिंड से गुणाकर गुणनफल म॑ 
२७ का भाग देने से जो शेष हो, तत्संख्या के तुल्य अश्चिनी से गिनने से _ 
जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र पर जब शनि जाता है।॥१० | 
तस्मिन्‌ काले पितृकष्टो भवतीति न संशयः | 
ततृत्रिकोणगते वापि पितापितृसमोडपि वा। . 
.मरणं तस्थ जानीयादइशा छिद्रेषु कल्पयेत्‌।॥५९५॥॥ 





र२६ ( बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
सन सोतिको ता की कष्ट होता है, इसमे संदेह नहीं | 
कांण म॑ (१०व, ९व नक्षत्र) जब शनि होता है तब पिता 
या पिता के तुल्य (चाचा आदि) का मरण होता है। उस समय की दशा 
को छिद्रदशा कहते हैं।।११।। 
अथ पित्रोररिष्टकालमाह- 
अकंभात्तु तुर्यगे राहौ मन्दे वा भूमिनन्दने। 
गुरुशुक्रेक्षणममृते पितृहा जायते नरः।।१२।। 
सूर्य से चौथे,स्थान में राहु, शनि, भौम में से कोई हो और गुरु-शुक्र 
सेन देखा जाता हो तो पिता को अरिष्टकारक होता है।।१२।। 
लग्नाच्चन्द्रादगुरुस्थाने याते सूर्यसुते यदि। 
पित्रो्नाशं तदा काले वीक्षिते पाणसंयुते।॥१३॥। 
लग्न वा चन्द्रमा से नवम स्थान में जिस समय शनि हो और पापग्रह 
से युत तथा देखा जाता हो तो उस समय पिता का मरण कहे।।१३ | । 
दशानुकूलकालेन योजयेत्कालवित्तमः। 
लग्नात्सुखेश्वरानिष्टद्शायां च पितृक्षयः।।१४॥।। 
यदि अनुकूल दशा हो तो अरिष्ट नहीं होता है। लग्न से सुखेश 
(चतुर्थेश) की अनिष्ट दशा में भी पिता का नाश होता है।।१४॥।। 
पितृकर्मकर्त्ता योगः- 
पितृजन्माष्टभे जातस्तदीशे लग्नगेडपि वा। 
तेनेव पितृकर्माणि कारयेन्नात्र संशयः।।१५॥।। 
पिता के जन्मलग्न से आठवीं राशि में जन्म हो और उस राशि के स्वामी 
लग्न में हों तो वह पिता के कर्म को करने वाला होता है।।१५।। 
। अथ पितृसुखयोगः- 
सुखनाथदशायं तु बहुप्राप्तेश्थ सम्भवः। 
सुखेशे लाभलग्नस्थे चन्द्रलग्नाद्विशेषतः।।१६॥।। 

_ सुखेश की दशा में अधिक सुख पाने की संभावना होती है। सुखेश ११ 
वे भाव में हो अथवा चन्द्रमा से ११वें वा दशम भाव में हो तो जातक 
पिता के वश में रहने वाला होता है। १६।। 

पितृगृहे समायुक्ते जातः पितृवशानुगः। 
पितृजन्मतृतीयक्षे जातः पितृधनाश्रितः।।१७॥।। 





.____ / अब 





अथाष्टकवर्गफलाध्यायः हि .. ३३७ 
पिता के जन्मलग्न से तीसरी राशि में जन्म हो तो वह पिता के धन 
का अश्रित होता है।।शछक 
पितृकर्मगृहे जातः पितृतुल्यगुणान्वितः 
तदीशे लग्नसंस्थेडपि पितृश्रेष्ठों भवेन्नरः।॥१९८॥॥ 
पिता के जन्मलग्न से १०वीं राशि में उत्पन्न हो तो जातक पिता के गुणों 
के सदृश गुण वाला होता है और दशम राशि का स्वामी लग्न 
में हो तो पिता से श्रेष्ठ होता है।।१८।। 
अथ विशेषफलमाह- 
सूर्याष्टवर्गे यच्छुन्यं मासे तहिवसे5पि वा। 
विवाहव्यवहारादि मासे>5स्मिन्वर्जयेत्सदा । ।१९।॥। 
सूर्याष्टक वर्ग में जिस राशि में शून्य हो उस राशि संबंधी मास और 
" दिन में विवाह आदि शुभ. कार्य, व्यजहार आदि न करे।।१९।। 
कलहोत्पातदुःखानि शून्यमासे भवन्ति च। 
संशोध्यपिण्डं सूर्यस्य रन्ध्रमानेन वर्धयेत्‌।।२०।॥ 
शून्य वाले मास में कलह, उत्पात आदि दुःख होते हैं। सूर्य के पिंड का 


शोधन कर अष्टम स्थान की फल रेखा से योगपिंड को गुणाकरं।॥२०॥। 


द्रादशहतावशेषं मेषादिगणयेत्पुनत। 
तस्मिन्मासे मृति विद्यात्ततंत्रिकोणगतेडपि वा। ।२१५।। 
उसमे १२ से भाग दे, शेष मेषादि से गिनने से जो राशि हो उस राशि 
... के. मास में अरिष्ट होता है अथवा उससे त्रिकोण राशि के मास में अरिष्ट 
होता है।।२१।॥। । 
इति सूर्याष्टकवर्गफलविचारः । 
अथ चन्द्राष्टकबर्गफलविचारः- 
अन्द्राच्चतुर्थगे मातुः प्रासादग्रामचिन्तनम। 
चन्द्राष्टवर्गे यच्छून्यं तत्र राशिगते विधो।॥२२॥। 


चन्द्रमा से चौथे माता, गृह, ग्राम का विचार करना चाहिए। चन्द्राष्टक 


 जर्ग में जिस राशि में शून्य हो उस राशि में जब चन्द्रमा हो।।२२।। 


तन्नक्षत्र परित्यज्य शुभकर्माणि . कारयेत। 
अन्द्राष्टमेशनक्षत्रे ज्ितयेणु विशेणषतः।।२३।॥। 
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अथवा वह राशि जिन २ नक्षत्रों से बनती है उन २ नक्षत्रों पर जब चन्द्रमा 
हो तो शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। चन्द्रमा से अष्टमेश जिस नक्षत्र 
पर हो, उससे त्रिकोण के दो नक्षत्र अर्थात्‌ इन तीनों नक्षत्रों पर ।।२३।। 
आयामव्याधिदुःखानि लभते नात्र संशयः। 
, चन्द्रात्सुखफलात्पिण्डं वर्धयेत्सप्तद्विभाजयेत्‌।।२४।। 
आयाम- व्याधि और दुःख कौ प्राप्ति होती है। चन्द्रमा से चौथे स्थान 
के फल .को चन्द्राष्टक वर्ग के पिंड को गुणाकर गुणन फल में २७ का 
भाग देने से।।२४।। 
शेषमृक्षे शनौ याते मातृहानि विनिर्दिशेत्‌। 
ततत्रिकोणेषु वा केचिन्मातृकष्टं समादिशेत्‌।।२५। 


शेष तुल्य अश्विन्यादि नक्षत्र में शनि के रहने से माता की हानि 
होती है अथवा उससे त्रिकोण के नक्षत्रों पर शनि के रहने से माता को 


कष्ट होता है।।२५।। 


उद्दाह्मण- जैसे चन्द्रमा मिथुन राशि में है, उससे अष्टम मकर 
राशि के स्वामी शनि विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण भें वृश्चिक राशि 
में हैं, अतः विशाखा, शतभिषा और पुनर्वसु में आयामादि फल होंगे। चन्द्रमा 
से चौथे स्थान में फल ३ है, .इससे योगपिंड ८७ को गुणने से 
२६१ हुआ। इसमें २७ का भाग देने से १८ शेष हुआ। अश्विनी से गिनने 
से १८वाँ ज्येष्ठा नक्षत्र हुआ, अतः ज्येष्ठा नक्षत्र पर जब शनि आयेगा 


तो माता की हानि होगी। 
इति चन्द्राष्टकवर्गफलम्‌। 
अथ भौमाष्टकवर्गफलम्‌-- 
भौमाष्टंवर्ग सज्चिन्त्यं भ्रातृविक्रमधैर्यकम्‌। 
भोमस्थितस्य सहजो राशिशभ्रतिगृहं स्मृतम।।२६॥।। 


भौम के अष्टक वर्ग से भाई, पराक्रम, धैर्य का विचार करना 
पाहिए। भौम जिस राशि पर हो उससे तीसरी राशि भाई की होती 


है।।२६।। 
त्रिकोणशोधन कृत्वा यत्र भूयांसि वै फलम्‌। 
भूमेर्भवति भार्याया भ्रातृगेहसुखं तथा।।२७।। 
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त्रिकोण-शोधन के उपरान्त जिस राशि के नीचे अधिक फल हों उस 
अक पर जब भौम जाता है तब भूमि, स्त्री, भाई और गृह का-सुख होता 
।।२७।। | 
भौमो बलविहीनश्चेद्दीर्घायुर्श्रातृको भवेत्‌। 
फलानि यत्र क्षीयन्ते तत्र भौमे स्थितें क्षति-त॥२८ । | 
यदि भौम निर्बल हो तो भाई दीर्घायु होते हैं। जिस राशि में फल शून्य 
. - हो उस राशि में भौम के रहते समय भाई को कष्ट होता है।।२८।। 
तद्राशिफलसंख्याभिर्वर्थयेत्पिण्डं च पूर्ववत्‌। 
शेषमृक्ष शनौ याते भ्रातृहनिविनिर्दिेशेत्‌।।२९।। 
भौम से तीसरी राशि के रेखा से योगपिंड को गुणाकर २७ से भाग देने . 
से जो शेष नक्षत्र हो उस पर शनि के रहने से भाई को कष्ट होता है।।२९।। . 
उदाहरण- मंगल कुम्भ राशि में है, उससे तीसरी राशि मेष है, उसमें 
३ रेखा है, उससे योगपिंड शून्य ० को गुणाकर २७ का भाग 
देने से शून्य शेष बचा। अतः रेवती-नक्षत्र पर शनि के रहने से वा इससे 
त्रिकोण (५,९) नक्षत्र पर शनि के रहने से भाई को कष्ट होगा। इसी 
प्रकार १२ से भाग देने से शेष ० अर्थात्‌ मीन राशि पर अथवा उससे त्रिकोण 
कर्क, वृश्चिक पर शनि के होने से भाई को कष्ट होगा। 
इति भौमाष्टकवर्गफलम्‌। 
अथ बुधाष्टकवर्गफलम्‌- 
_ बुधात्तुयें कुटुम्ब॑ च धनमित्रादिमातुलाः। 
तत्पञज्चमे मन्त्रविद्यालिपिबुध्यादि चिन्तयेत्‌।।३०॥।॥ 


बुध से चौथे भाव में कुटुम्ब, धन, मित्र, मामा का विचार और उससे 
पाँचवें भाव में मन्त्रणा, विद्या, लेख और बुद्धि का विचार करना 


चाहिए।।३०।। 
बुधाष्टवर्ग संशोध्य शेषमृक्षगते शनौ। 
लभते कुट॒ुम्बकादीनां विनाशं नात्र संशयः।॥३१।॥। 
ब॒ुधाष्टक वर्ग का संशोधन करके पूर्वबत्‌ योगपिंड द्वारा नक्षत्र एवं 


राशि का ज्ञान कर कुटुम्बादि के दुःख-सुख आदि को समझना 
चाहिए ।।३१॥।। 
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45 योगपिंड ३४ से गुणा कर २७ का भाग देने से शेष ८वाँ पुष्य 
हक थवा इससे त्रिकोण (५-९) नक्षत्र पर शनि के रहने से 
राशि दुःख होगा। वा गुणनफल में १२ से भाग देने पर शेष २ वृष 
कस अयवा इससे त्रिकोण पर शनि के रहने से कुट॒म्बादि को दुःख 


इति बुधाष्टकवर्गफलम्‌। 
४ ... अथ गुर्वष्टकवर्गफलम्‌- 
जीवात्पञ्चमतो ज्ञान पुत्रधर्मधनादिकम । 
गुरुस्थितं सुतस्थाने यावक्तच विद्यते फलम। 
शत्रुनीचगृहं त्यक्त्वा तावन्तः सन्ततिर्भवेत । ।३२।। 
गुरु से पॉँचवें भाव में ज्ञान, पुत्र, धर्म, धन आदि का विचार करना 
चाहिए। गुरु से पाँचवें भाव में जो फल (रेखा) है यदि वह राशि (पाँचवीं) 
गुरु के शत्रु वा नीच की न हो तो उतनी ही संतान होती है।।३२।। 
संख्या नवाशतुल्या वा तदीशस्था नवा पुनः 
समानावधि कल्पयेत।।३३॥।। 


अथवा पंचमेश स्थित भाव के नवांश की संख्या तुल्य वा पंचमेश के 


_ वश को संख्या तुल्य संतान होती है।।३३।। 
गुरोः सुतात्फलेनैव पिण्डात्संवर्ध्य पूर्ववत्‌। 
शेषभं च गते सौरे पुत्रकष्टं न संशयः।।३४॥।। 
गुरु से पाँचवें भाव के फल से गुरु के योगपिंड को गुणाकर २७ से 
भाग देने से शेष. तुल्य नक्षत्र पर वा उससे त्रिकोण के नक्षत्र पर शनि 
: के होने से पुत्र को कष्ट होता है।।३४।। 


इतिं गुर्वष्टकवर्गफलम । 
््िः अथ शुक्राष्टकवर्गफलम्‌-- 
मृगोरष्टकवर्ग च निश्षिप्याकाशचारिषु। 
येषु येषु फलानि स्युर्भूयांसि किल तत्र तु।।३५॥। 
ग्रहों के सहित शुक्र के अष्टकवर्ग को रखकरं जिन-जिन राशियों में 
अधिक फल हों।।३५।।.. क्‍ 





_हरण- बुध सिंह राशि में है, इससे चौथी वृश्चिक राशि में ५ रेखा . 
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भूमि कलत्न वित्त च तद्देशे निदिशेन्‍नृणाम। 
शुक्राज्जामित्रतो लब्धि दारेशान्वितदिग्भवा। ।३६। । 
उसके अनुसार मनुष्यों को भूमि, स्त्री, धन .और देश का आदेश करना .. 
चाहिए। शुक्र से ७छवें स्थान के देश में वा सप्तमेश के देश में स्त्री का 
लाभ होता है।।३६।। 
दाराधिपस्थितं क्षेत्र दाराजन्मकक्षके विदुः। 
तस्यांशके त्रिकोणे वा दाराजन्मक्षक विदुः॥।३७।। . 
मन्दाशे मन्दसंयुक्ते मन्दक्षेत्रेडथवा भूगो। 
नीचांशे मन्दसंयुक्ते नीचस्त्रीभोगमिच्छति।।३८।॥। 
दारेश जिस राशि में हो वही राशि स्त्री की होती है। अथवा उसके 
द ३०४ की राशि वा उसके त्रिकोण की राशि स्त्री की राशि होती 
।।३८।। 
भौमांशकगते शुक्रे भौमक्षेत्रगतेडपि वा। 
भौसेन युतदृष्टे च परस्त्रीभोगमिच्छति।।॥३९॥।॥ 
शुक्र शनि के नवांश में हो और शनि से युत हो अथवा शनि को राशि 


हो, अपने नीचांश में पापग्रह से युक्त हो तो नीच स्त्री की इच्छा होती 
है। शुक्र -भौम के नवांश में हो अथवा भौम की राशि में हो और भौम 


से युत वा. देखा जाता हो तो परस्त्रीगामी होता है।।३९।। 
. जामित्रे मन्दभौमांशे तदीशे मन्दभौमभे। 
वेश्या वा जारिणी वापि तस्य भार्या न संशयः। ।४५- | ! 
सप्तम स्थान में शनि वा भौम का अंश हो और उसके स्वाप्ती शनि 
वा भौम को राशि में हो तो उसकी स्त्री वेश्या वा जारिणी होती है। ।४०।। 
शुक्रजाभित्रतो लब्धिस्त्रिकोणा देशदिक्स्त्रियः 
. भगुदारेशयुक्तर्क्ष' फलसंख्या स्त्रियो विदुः॥।४१॥। ' क्‍ 
शुक्र से सातवें स्थान के अनुसार वा उससे त्रिकोण राशि के अनुसार 
देश, दिशा, स्त्री का कहना चाहिए। शुक्र से सप्तमेश से युत राशि के 
फल की संख्या तुल्य स्त्री को संख्या कहनी चाहिए।।४१॥।। 
शुक्रांशकसमाना स्त्री वर्णरूपगुंणान्विता। 
भवेच्छशाड्-कतुल्या वा दारेशस्य गुणान्विता । । ४२ । । 
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शुक्र के नबांश के सदृश वर्ण-रूप-गुण के युक्त वा चन्द्रमा के नर्वार्श 
भदश वा सप्तमेश के गुण के अनुरूप स्त्री होती है।।४२॥।। 
शुक्रान्मन्दे त्रिकोणस्थे नेष्टं जीवे सुखप्रदम । 
वैषां बलविवेकेन भार्याया लक्षणं वदेत्‌।।४३।। | 
शुक्र से शनि त्रिकोण में हो तो स्त्री का सुख नहीं होता है और गुरु | 
* स्त्री का सुख होता है। इनके बल के अनुसार ही स्त्री के सुख- | 
उ-ख का विंवेचन करना चाहिए।।४३।। 
शुक्राज्जामित्रफलैः संवर्ध्य पिण्डज्च पूर्ववत । 
स्त्रियः दुःख सुखं ज्ञेयं पूर्वरीत्यनुसारतः।।४ ४ ।। 
. शुक्र से सातवें भाव के फल को पूर्बबत्‌ शुक्र के योगपिंड से गुणा कर | 
गुणनफलं में २७ का भाग देने से शेष नक्षत्र पर जब शनि जावे तो स्त्री. | 
केष्ट कहना।।४४।। 
इति शुक्राष्टकवर्गफलम्‌ 
..,.. अथ शन्यषटकवर्गफलम्‌- 
शनेश्चरस्थितस्थानादष्टमं मृतिरुच्यते। 
शनेरष्टकवर्गे च स्वस्थायुष्यं विनिर्दिशेत।।४५ ।। 
शनि जिस भाव में हो उससे आठवें स्थान में आयु का विचार करना 
चाहिए।।४४।। 
.._ लग्नाद्मभृति मन्दान्तं फलान्येकत्र कारयेत्‌। 
लग्नादिफलतुल्याब्दे व्याधिवरं समादिशेत्‌। ।४६॥।। 
.._ लग्न से आरम्भ-कर शनि पर्यन्त रेखाओं का योग करे । योग तुल्य वर्ष ' 
हे शरीर में व्याधि और लोगों से वैर, विदेश यात्रा, धन, की हानि होती 
(४६।।  +ै 
 मन्दाद्विलग्नपर्यन्त॑ फलान्येकत्र संयुतम्‌। ् 
मन्दादिफलतुल्याब्दे व्याधि तस्य समादिशेत्‌ । । ४ ७ । । ह 
शनि से लग्न पर्यन्त रेखाओं का योग करे। योग तुल्य वर्ष में पूर्व के 
तुल्य ही वर्ष में.व्याधि आदि फल होते हैं।।४७।। ' 
.. तयोयोंगसमाड्के तु मृत्युयोगं प्रचक्षते। 
_ शोध्यादि गुणन कृत्वा पिण्डं संस्थाप्य यत्न्तः। । ४८ । । 







































किक... 





_ अथाष्टकवर्गफलाध्यायः द ३४२ 
अष्टमस्य फलेहईत्वा सप्तविशतिभाजितम्‌। 
शतादूध्व॑ं तत्पिण्ड शतमेवाग्रतस्त्यजेत्‌।।४९॥॥ 
दोनों के योग तुल्य वर्ष में मृत्युयोग वा व्याधि आदि फल 
होते हैं। शनि के त्रिकोणादि शोधन से उत्पन्न योगपिंड लग्न से अष्टम 
... स्थान के फल से गुणाकर २७ से भाग देने पर शेष १०० से अधिक-बचे 
तो उसमें से १०० घटाकर शेष तुल्य आयु होती है।।४९।॥। . 
आयुः॒ पिण्ड तुजानीयात्प्राग्वद्देलां तु कल्पयेत्‌। 
 ज्रिकोणैकाधिपत्यादि शोध्चनं विरचय्य चं।।५०॥। 
पिण्ड संस्थाप्य गुणयेल्लग्नादष्टमगैः फंलेः। 
सप्तविंशतिहच्छेषं॑ मृत्युकालं॑ वदेद्ब॒ुध्चः।।५०१।॥ 
समूलाष्टकवर्गे च यत्र नास्ति फलं गृहे। 
तन्न ज़ास्ति फलं तस्य यदायाति शनेश्यरः।।५२।। 
... इस प्रकार आयुर्पिड को जानकर समय का निश्चय करे। एकाधिपत्य 
. आदि शोधन बनाकर शनि के सम्पूर्ण अष्टकवर्ग में जिस राशि का फल 
' “नहो अर्थात्‌ शून्य हो तो उस राशि में जब शनि होता है तो उसका 
कोई फल नहीं होता है।।५०-८५२॥। क्‍ 
तद्गृहे . रविचन्द्रो चेदशाछिद्रे मृति वदेत्‌। 
दशाछिद्रसमायोगे मृत्युरेव न संशयः।।॥५०३।। | 
...__तथा उस राशि में जब सूर्य-चन्द्र होते हैं और अनिष्टकारी दशा होती. 
है तो मृत्यु होती है, इसमें सन्देह नहीं।।५३॥।। 
. विलग्नशनिमध्यगानि च फलानि सन्‍्ताडवयेन्नगै- 
भेविहतानि शेषमितक्षे खले याति चेत्‌। 
तदा धनसुखक्षति तदनु चाडःगभादष्टमस्थितै- - 
विशुणयेत्पिण्ड भपरिशेषभस्थे शनौ॥।॥८४ | । 
लग्न से शनि पर्यन्त फलों को सात- ७ से गुणाकर २७ से भाग देने 
पर शेष तुल्य नक्षत्र पर पापग्रह के रहने से सुख की हानि होती 
है। लग्न से अष्टम स्थान के फल से शनि के योगपिंड को गुणाकर २७ 


. का भाग देने से शेष तुल्य नक्षत्र अथवा कोण नक्षत्र (५।९) पर शनि 
के होने से सुख-धन की हानि होती है।।ए४ड।॥।. 
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उाहरण- लग्न से शनि पर्यन्त क्रम से. 


. 58 २ ७+२+४+२+१+२-२९ रेखाओं का योग २९ हुआ। तत्तुल्य 


के क्‍ के रवें वर्ष में शरीर में व्याधि, विदेशयात्रा, धन की हानि होगी 
शान से लग्न पर्यन्त रेखाओं के योग ४+ "5-९ तुल्य वर्ष में पूर्ववत्‌ 


.. अड आदि फल होगा। दोनों के योग तुल्य ३८वें वर्ष में पूर्वजत्‌ कष्ट 


आदि फल होंगे। अथवा शनि के योगपिंड ६७ को लग्न से आठवें 


. - अब को रेखा संख्या ५ से गुणने पर ३३५ हुआ। इसमें २७ का भाग देने 


., ९ शेष ११ हुआ, अश्िनी से मिनने से पूर्वाफाल्गुनी वा इससे त्रिक़ोण 


आदि करने से अधिक शुभफल होता है।।५५ |। 


है स्वाती वा 'शि नक्षत्र पर जब शनि होंगे तो कष्ट होगा। लग्न से शनि पर्यन्त 
(जा को संख्या २९ इसे ७ से गुणने से २०३ हुआ। इसमें २७ 


का भाग देने से शेष १४ के तुल्य चित्रा नक्षत्र हुआ। इस पर पापग्रह के 
रहने से धन-सुख कौ हानि होगी। *.... द 
। द इति शनेरष्टकवर्गफलम्‌। 
-- : सर्वाष्टकवर्ग (समुदायाष्टकवर्ग) फेलम्‌- 


सर्वाष्टकग्रहफलैश्च नियोज्यचक्रं 


मूर्त्यदिभावमशुभं शुभमेव तत्र। 


.. जन्मादितः फलसमानदशा समीक्ष्य 


यात्राविवाहसमये बहुमूलयुक्ता ।।५५॥। 


सभी ग्रहों के अष्टक वर्ग कौ रेखाओं के योग से सर्वाष्टक वर्ग बनता . 


है (पृ. - ३१८ में: देखिए)। इसमें लग्न से द्वादश भाव को राशियों को 
देखना चाहिए। जिस राशि में रेखा अधिक हो उसकी दशा में यात्रा, बिवाह 
 मेषादिभानां सकलाष्टवर्गे 
उत्पन्नरेखागणमेव कुर्यात्‌। 
_,धृत्यादि तत्त्वान्तमितं कनिष्ठं क्‍ 
त्रिशावसानं किल मध्यवीयाः।।५६॥।। 
-सर्वाष्टकवर्ग में जिस राशि में १८ से कम रेखा हों वह कष्टप्रद और 
२५ तक. रेखा हो तो कनिष्ठ फल, ३० पर्यन्त मध्यफल | ।५६।। 
. त्रिशाधिक तूत्तमवीर्यदाः स्वत. 
३ क ... शरीरसौख्यार्थयशो विशेषाः। 
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स्वस्वाष्टवर्गे यदि वेदहीनाः 


क्लेशाय सौख्याय च वेदपुष्टा-।॥५७॥। 
और इसके बाद जितनी रेखा हो वह शुभप्रद राशि होती है। उस राशि - 
« की दशा में शरीर का सुख, यश और धन का विशेष लाभ होता 
है। अपने-अपने अष्टकवर्ग में ज़िस राशि में ४ से कम रेखा होती है 
कद राशि कष्टप्रद और ४ से अधिक रेखावाली राशि सुखप्रद होती 
।।५७।। 
दशमभवनरेखाभ्यो5धिकं लाभमानं 


भवति यदि विहीन॑ स्याद्व्ययाख्यं ततोडपि। 
अधिकतरविलग्नं भोगसम्पत्तिभूयः _ 
विनिमयवशतस्तद्दैपरीत्यं जनस्य । ।॥८।। 
दशम भाव को रेखा से अधिक लाभ भाव में रेखा हो और लाभ 
भाव से अल्प द्वाइशभाव में तथा इससे अधिक लग्न भाव में रेखा 
हो तो वह जातक अधिक धन-संपत्तिवाला होता है। यदि इंससे विपरीत 
हो तो विपरीत फल होता है।॥५८।॥ द 
प्राग्दाक्षिण्यादिभानां सकलफलयुति दिक्‍्चतुष्कक्रमेण 
कृत्वा तदभागतो यः समधिकफलतः शोभनं हानिमल्पात्‌ 
सोम्याः स्वोच्चस्वगेहोदितखचरयुते दिग्विभागे स्वकार्ये क्‍ 
वित्तेशाशासु वित्त मृतिपतिगतदिग्भागगे देहनाशः।।५९॥।॥. 
लग्नादि भावों को प्राग्दक्षिण क्रम॑ से अर्थात्‌ लग्न, द्वाइश, एकादश 
भाव को पूर्वदिशा; दशम, नवम, अष्टम भाव की दक्षिणदिशा; सप्तम, 
षष्ठ, पंचम भाव को पश्चिम दिशा और चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय भाव 
को उत्तर दिशा कल्पना करें। दिशा के प्रत्येक भावों कौ रेखाओं का योग 
करके एकत्र रख दे। जिस दिशा में अधिक रेखा हो और उसमे शुभग्रह 
युतं हों, अपनी उच्च राशि में हों तो उस दिशा से धन -का लाभादि 
होता है। धनेश की दिशा से धन का लाभ और अष्टमेश की दिशा में शरीर 
में क्लेश होता है, यह यात्रा में देखना चाहिए।।५९।। | 
द अथ भावफलम्‌-- 


भावं विलोक्य सदसत्फंलदायकंयत्तद्राशिसम्भवफलेश्ब्चतवुक्तपिण्डम्‌। क्‍ 
'पिण्डेरेखाताडिते भावशेषे राशौ यदायाति सौरिः समायाम्‌ | ।६० । । 
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शुभ-अशुभ भावों को देखकर उनकी राशियों के रेखापिंड को रेखा 
. से गुणाकर १२ का भाग देने से शेष तुल्य राशि पर जब शनि जाता 


... है।॥५९।। 


यस्यां तत्तद्भावहानिं च विद्यात्‌ 
: पूर्व अंशे वाथवा ततत्रिकोणे। 
कृत्वा बिन्दुभ्यस्तु काल॑ सुधीमां- 
स्तस्मात्‌ वाच्यः प्राप्तिकालः शुभत्वे।।६९१।। 
उस वर्ष में राशि संबंधी भाव की हानि होती है अथवा उस राशि से 
त्रिकोण राशि में जब शनि जाता है तब भी उस भाव को हानि होती 
है। यदि भाव शुभ है तो रेखां से भिन्न भाव के बिन्दुओं से उस भाव के 
. शुभ फल को प्राप्ति के समय को कंहना चाहिए।।६०।। 
अथारिष्टसमयज्ञानमाह- 
मृत्युभावेशभात्कोणनिध्न फल मृत्युजं सूर्यशेषर्क्षयुक्ते रवौ। 
: ततृत्रिकोणे5 थवारिष्टमासं वद्देत्तातमातुर्गृहाद्येअ थवा कल्पयेत्‌। ।६२ ।। 
-अष्टमेश जिस राशि में है उस राशि के त्रिकोण-शोधन से 
उत्पन्न फल को अष्टम भाव स्थित फल से गुणाकर उसमें १२ का 
भाग देने से शेषतुल्य राशि पर अथवा उससे त्रिकोण राशि पर सूर्य के आने 
से उस मास में अरिष्ट होता है।।६२।। क्‍ 
अवस्थापरत्वेन शुभाशुभविचारः- 
मीनाद्यं मिथुनान्तकं प्रथमक प्रोक्त वयः प्राक्तनैः 
कर्काद्य॑ वणिजान्तक तरुणता संज्ञ च मध्यं ब॒ुधैः। 
कुम्भान्तं स्थविराह्वयं च बहुभिर्यत्तत्फलेः संयुतं 
तत्सौख्यार्थविशेषकं बलयुतेनैतद्विशेषाच्छु भम्‌। ।६३।। 
मीन रांशि से मिथुन पर्यन्त चार राशियों की प्रंथम (बाल्यावस्था) 
अवस्था होती है। कर्क राशि से तुल्ला पर्यच्च चार राशियों कौ तरुण 
(युवावस्था) अबस्था होती है। बृश्चिक राशि से कुम्भ पर्यन्त चार 
राशियों को स्थ॒बिर (बृद्धावस्था) अवस्था होती है। जिन-जिन अवस्था के 
रेखाओं का योग अधिक हो उन-उन अवस्थाओं में सुख होता है।।६३॥।। 


के 
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विशेष- जैसे सर्वाष्टकवर्गचक्र में- 
राशयः. फलानि योगः 
(१) -१२+१४+२+३७३२+४२+३२+३८८१४४ 
(२) ४+५+६+७२५+३२+२६+२९--११२ 
(३) ८+९+१०+११७३७+३४+३ ।४+२९२१ ३३ 
२८९ 
प्रथम अवस्था में १४४ रेखा है, अतः प्रथम अव्रस्था सुखमय व्यतीत 
होगी। . क्योंकि लग्न सहित सप्तग्रहों को सम्पूर्ण रेखाओं का योग ३८९ 
है, इसका खंडत्रय करने से १२९ होता है। इससे अल्प रेखा में कष्ट आदि 
की संभावना होती है। इसी प्रकार युवावस्था में ११२ रेखा है, अतः 
कुछ कष्ट से व्यतीत होगा। वृद्धावस्था में १३३ रेखायें हैं, अतः वृद्धावस्था 
- सुखमय व्यतीत होगी। द 
अथ राहुयुक्तगुरुफलम्‌- 
' राहुयुक्तगुरुराशिगे गुरौ ततत्रिकोणमथ रिष्टकारकम्‌। 


 अल्पमृत्युरिपुभावनाथको योगकृत्तदिह मृत्युसम्भव।।६४ ।। 
राहु से युक्त गुरु कौ राशि में गुरुहो अथवा उससे त्रिकोण को राशि 
यो डे हो तो अरिष्टकारक होता है। यदि षष्ठेश योग करता हो तो मृत्यु होती 
|।६४ । | 
अथ निधनाकंमाह- 

मृत्युपद्दादशांशत्रिकोणे5 सुरो मृत्युनाथन्रिकोणस्थसूर्य मृतित-॥. 
अकैलिप्ताहतो राहुलिप्तागणश्ववक्रलिप्ताप्तयुक्तो रविरमृत्युदः। ।६५ । । 

अष्टम स्थान का स्वामी जिस द्वादशांश में हो उससे त्रिकोण राशि में... 
. जब राहु जाये तो उससे (अष्टमेश राशि के) त्रिकोण राशि में सूर्य के. 
. जाने से मृत्यु होती है। सूर्य की कला-विकला को. राहु की कला-विकला... 
से गुणाकर गुणनफल में चक्रकला (२१६००) से भाग दें, जो लब्ध : 
हो उसे सूर्य कौ कला में जोड़ दें। उसका राश्यादि बनाबे, उसके तुल्य 
सूर्य जिस मास में हों उस मास में मृत्यु होती है।।६५।। 
भौममार्त्तण्डलिप्ताहतिः कारयेच्चक्रलिप्ताहताल्लब्धयुक्तो रविः।.... 
. यातियस्मिस्तदाततृत्रिकोणेडपिवाक्लेशमाहुःक्षयंमासिधीमान्वदेत्‌।। 

भौम कौ कला. को सूर्य की कला से गुणा कर दे, गुणनफल में २१६०० 
से भांग दें, लब्ध को सूर्य की कला में जोड़ दे। योगफंल का राश्यादि 
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बनावे, उस राश्यादि के तुल्य सूर्य जिस मास में हों, उस मास में क्लेश 
अथवा मृत्यु कहना।।६५।। 
उदाहरण- सूर्य ३।१८।२६ इसका कला बनानें से ६५०६ हुआ। 
राहु ७।१३।२७ इसका कला १३४०७ हुआ। सूर्य के कला से राहु के 
कला को गुणने से गुणनफल ८७२२५९४२ हुआ। इसमें २१६०० का भाग 
देने से लब्ध ४०३८ हुआ। इसे सूर्य कौ कला में जोड़ने से १०५७४७ 
हुआ। इसमें ६० का भांग देने से लब्ध १७५ अंश और शेष ४४ कला 
हुआ। अंश में ३० का भाग देने से ५ राशि २५ अंश और ४४ कला 
हुआ। इसके तुल्य राश्यादि सूर्य जब जिस मास में होगा उस मास में मृत्यु 
होगी। 
मंगल राश्यादि १०२२।३२ इसका कला १९३२० हुआ। इसे सूर्य के 
कला ६७५०६ से | दिया तो गुणनफल १२५६९५९२० हुआ। इसमें 
२१६०० से भाग देने से लब्धि ५८१९ हुई। इसे सूर्य के कला में जोड़ देने 
से १२३२५ कला हुआ। इसका राश्यादि बनाने से ६।२५।२५ हुआ। 
इसके तुल्य सूर्य जब होबें उस समय कष्ट,वा मृत्यु कहना। 
अथ्‌ निधनचन्द्रमाह-- 
अष्टमेशत्रिकोणे विधुः स्याद्यदा योगमिन्दौ तथा तन्नवांशेडपि वा। 
तत्त्रिकोणे प्रयाते मृतिं निर्दिशेन्निश्चयात्स्वल्परेखोद्‌भवेवासरे।। 
अष्टमेश जिस राशि में है उससे त्रिकोण राशि में जब चन्द्रमा 
होता है अथवा अष्टमेश. जिस नवांश में है उससे त्रिकोण राशि में जब 
चन्द्रमा हो और उस दिन अल्प रेखा हो तो उस दिन मृत्यु होती है।।६६।। 
; अथ सशान्तिकरेखाफलम्‌- 
रेखाभिः सप्तभियुक्ते मासे मृत्यु्न॑णां भवेत्‌ । 
सुवर्ण विशतिपलं दद्याद्‌ द्वौ तिलपर्वतो।॥६७॥।। 
जिस राशि में सात रेखायें हों उस राशि के सूर्य में जातक को कष्ट 
होता है। इसको शान्ति के लिए २० तोला सोना और २ तिल के पर्वत 
: दान करना चाहिए।।६७॥।। 
रेखाभिवं॑सुभिजतिे शीघ्र मृत्युवशो नरः। 
असत्कलविनाशाय दद्ात्कर्पू्रजां तुलाम।।६८।। 
जिस राशि में ८ रेखायें हों उस मास में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। इसकी 
शान्ति के लिए कपूर का तुलादान करना चाहिए।।६८ ।। द 








| 
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रेखाभिर्नवभिः सर्पान्प्रियते मनुजो श्रुवप्त 


अश्वेश्चतुभिः संयुक्त रथं दद्याच्छुभाप्तये।।६९।। 
नव रेखाएँ जिस राशि में हों उस मास में सर्प का भय होता है। इसकी 
शान्ति के लिए ४ घोड़ों के सहित रथ का दान करना.चाहिए।।६९॥।॥ 
. रेखाभिर्दशभिः शस्त्रात्पराणांस्त्यजति मानवः। 
दद्याच्छु भफलावाप्त्ये कबच॑ वच्नसंयुतम्‌।।७०।। 
जिस राशि में दस रेखाएँ हों तो उस मास में शस्त्र से भय होता है। 
इसकी शान्ति के लिए बच्र ही से युक्त कबच का दान करना 
चाहिए ।।७०।। 
रुद्रैः प्राप्पाभिशापं च॒ प्राणैर्युक्तो भवेन्नरः। 
दिक्‍पलेः स्वर्णघटितां प्रदद्यात्प्रतिमां विधो३।।७१।। 
जिस राशि में ११ रेखाएँ हों तो उस मास में अभिशाप से मृत्युभय होता 
है। उससे बचने के लिए १० तोले सुवर्ण की चन्द्रमा की प्रतिमा को दान 
करें।।७१॥। 
आदित्यैर्जलदोषेण मानवस्य मृति वदेत्‌। 
भूमि दद्यात्त्राह्मणाय दाने शुभफलं भवेत्‌।।७२।। 
जिस राशि में १२ रेखायें हों उस मास में जल से मृत्युभय होता है। 
उसको शान्ति के लिए भूमि का दान करना चाहिए।।७२।। 
त्रयोदशमितेव्य॑प्रान्मानवो मृत्युमाप्नुयात्‌। 
विष्णोहिरण्यगर्भस्य दान॑ कुर्याच्छुभाप्तये।।७३।। 


जिस राशि में १३ रेखायें हों उस मास में व्याप्र का भय होता है। इसकी 


. शान्ति के लिए विष्णु की हिरण्यगर्भ प्रतिमा (शालिग्राम) का दान करना 


चाहिए ।।७३।। 
अचिराज्जीवितं जह्याच्छक्रेः कालेन भक्षितः 
वराहप्रतिमां दद्यात्कनकेन विनिर्मिताम।।|७४।। 
. जिसराशि में १४ रेखाएँ हों तो उस मास में अधिक कष्ट होता है। उसको 
शान्ति के लिए सुवर्ण को वाराह को प्रतिमा का दान करना चाहिए | ७४ । | 
राज्ञो भयं तिथिमितेस्तत्र हस्ती प्रदीयते। 
रिष्टं भूपैः कल्पतरोः प्रतिमां च निवेदयेत्‌।॥७५।। 








३५०-- .... बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
जिस राशि में १५ रेखाएँ हों उस मास में राजभय'की संभावना होती 
. है। इसंकी शान्ति कें लिए हाथी का दान करना चाहिए। जिस “राशि 
' में १६ रेख़ा:हों उस मास में कष्ट होता है। इसको शान्ति के लिए कल्पतरु 
. की प्रतिमा का दान करे।।७५।॥। द 
कृषिचक्रेव्याधिभयं गुडधेनुं निवेदयेत । 
क्‍ कलाहोउ घ्टेन्दुभि्दद्याद्रत्नगो भूहिरण्यकम । ।७६ | । 
.« जिस राशि में १७ रेखा हों उस मास में व्याधि का भय होता है। उसके 
. शान्त्यर्थ गुड़ के धेनु का दान करें। जिस राशि में १८ रेखा हों उस मास 
में कलह होने का भय होता है। उसकी शान्ति के लिए गौ, भूमि, 
रत्न और सुवर्ण का दान करना चाहिए।।७६।। 
देशत्यांगो5 डःकचन्द्रैः स्याच्छान्ति कुर्याद्रिधानतः 
विंशत्या बुद्धिनाशः स्यात्कुर्याल्लक्षमितं जपम्‌।।७७।। 
जिस राशि में १९ रेखा हों उस मास में देश के त्यागने का भय 
होता है। इसको शान्ति के लिए विधिपूर्वक शान्ति करनी चाहिए 
जिस राशि में २० रेखां हों उस मास में बुद्धि का नाश होता है। इसको 
शान्ति. के लिए १ लक्ष जप करना चाहिए।।७७।। 
भूमिपक्षे रोगपीडा. दद्यात्‌ धान्यस्य पर्वतम्‌। 
यमाश्चिभिव॑न्थुपीडा _ दद्यादादर्शक बुधः।।७८।। 
जिस राशि में २१ रेखा हीं उस मास के रवि में रोग और पीड़ा होती 
है। उसको शान्ति के लिए धान्य का पर्वत देना चाहिए। जिस राशि में 
२२ रेखा हों उस राशि के सूर्य में .बन्धुओं .को पीडा . होती है। उसको 
शान्ति के लिए आदर्श (ऐनक) का दान करना चाहिए।।७८।। 
रांमपक्षयुते मासे सानाक्लेशान्प्रपद्यते। 
सौवर्णी प्रतिमां दद्याद्रवेः सप्तपलेः क्रमात्‌। ॥७९॥।। 

._ जिस रशि में २३ रेखा हों उस राशि के रवि में अनेक प्रकार के 
कष्ट होते हैं। उसको शान्ति के लिए सूर्य को सोने की सात तोले की . 
प्रतिमा देनी चाहिए।।७९।॥। ..* द 

वेदाश्चिभिर्बन्धुहीनो ददह्यादगोदानकं॑ दश। 
सर्वरोगादिनाशार्थ जपहोमादि कारयेत्‌।।८०।॥। 
जिस राशि में २४ रेखा हों उस राशि के सूर्य में बन्धुओं का नाश 
होता है। उसके शान्त्यर्थ १० गोदान करना चाहिए और सभी रोगों 
' के शान्त्यर्थ जप-होम आदि करना चाहिए।।॥८०॥ 
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शराश्विभिस्तथा विद्वन्प्रज्ञा मन्दो5भिजायते। 
ऋतुपक्षेवुद्धिहीनः पूज्या वागीश्वरी तथा। 
धनक्षयः स्यान्नक्षत्रेः श्रीसृक्त तंत्र संजपेत्‌।।॥८१।। क्‍ 
जिस राशि में २५ या २६ रेखा हों उस राशि के सूर्य में बुद्धि मंद होती 
है। इसके शान्त्यर्थ वागीश्वरी देवी को उपासना करनी चाहिए। जिस राशि 
में २७ रेखा हों उस राशि के सूर्य में धन कौ हानि होती है। उसकी शान्ति 
के लिए श्रीसक्त का जप करना चाहिए।।८१।। बे 
वसुपक्षयुते मासे न लाभो हानि खेचरेः। 
सूर्यहोमश्व विधिना कर्त्तव्यः शुभकांक्षिभिः। ।८२। | 
. जिस राशि में २८ रेखा हों उस राशि के सूर्य में किसी प्रकार का लाभ 
नहीं होता है। इसके शान्त्यर्थ विधिवत्‌ सूर्य का हवन कराना 


| _ चाहिए।।८२।। 


एकोनत्रिशता चापि चिन्ता व्याकुलितो भवेत्‌। 
घृतवस्त्रंसुवर्णानि तत्र दद्याद्विचक्षणः।।८३।। 


* ज़िस राशि में २९ रेखा हों उस राशि के सूर्य में मनुष्य चिन्ता से 


व्याकुल होता है। उसके शान्त्यर्थ घी, वस्त्र-सुवर्ण का दान करना 


-. चाहिए।।८३॥।। 


त्रिशता धनधान्याप्तिरिति. जातकनिर्णयः 
भूवहिनिभिर्महोद्योगः पुत्नसम्पद्गुणाग्निभिः। ।८४।। 
जिस राशि में ३० रेखा हों उस राशि के सूर्य में धन-धान्य का लाभ 


. होता है। जिस रांशि में ३१ रेखा हों उस मास में बड़े उद्योग की तथां 


पुत्र और सम्पत्ति का लाभ होता है।।८४।। 
सहेमवस्त्रलांभश्व चतुस्त्रिशत्समन्चिदे। 
पज्चरामेभ॑वेद्धीमान्घटत्रिशत्सुतवित्तदा | ।८५ । । 
जिंस राशि में ३४ रेखा होती है उस मास - में सुवर्ण, वस्त्र आदि का 
लाभ होता है। जिस राशि में ३५ रेखा हों उस मास में बुद्धि में प्रखरता 
और जिसमें ३६ रेखा हों उस राशि में पुत्र-धन का लाभ होता है।।८५॥।। 
सप्तत्रिशद्धनस्याप्तिरष्टत्रिशत्सुखार्थदा । क्‍ 
द्रव्यरत्नाप्तिरेकोनचत्वारिंशाच्च विद्यते । ।८६।। 


. इपर बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ क्‍ 
जिस राशि में ३७ रेखा हों उस मास में धन का लाभ होता है। जिस 
राशि में ३८ रेखा हों उस मास में धनसुख होता है। जिस राशि 
में २९ रेखा हों उसमें द्रव्य-रत्न का लाभ होता है।।८६।। 
. धनवान्कीतिमांश्चैव चत्वारिंशति वर्धते। 
. अत ऊध्वें यशोड<र्थाप्तिः पुण्यश्रीरुपचीयते । । ८७ ।। क्‍ 
जिस राशि में ४० रेखा हों उस मास में धन-कौति में वृद्धि होती 
है। इसके बाद जितनी ही अधिक रेखा .होती है उतना ही अधिक 
यशं-धन का लाभ उत्तरोत्तर होता.है।।८७।। 
क्‍ अथ शुभाशुभफलमाह- _ 
शुभखचरफलेक्यं प्राप्तवर्ष नितान्‍्तं 
के | धनतनयसुखानां भाजने स्यान्मनुष्यः। 
धरणितनयवर्गे विन्दुसंज्ञांतयोगे 
.. तनुलयमिह वर्ष पापगे मृत्युभीतिः।।८८।॥ 
.._ शुभग्रह की रेखाओं के योगंतुल्य वर्ष में धन, पुत्र, सुख को भोगने वाला: 
. मनुष्य होता है। भौमाष्टक वर्ग में भौम से लग्नांत फलों के योगतुल्य 
- वर्ष और लग्न से भौमांत रेखाओं के योगतुल्य वर्ष में पापग्रह का योग होने... 
. से कष्ट होता है।।८८।। रा 


इति बृहत्पाराशरहोरायाम्‌ अष्टकवर्गफलाध्यायः ु ु 
अथ पूर्वजन्मशापद्योतकाध्यायः 


.. पार्वत्युवाच- 
देवदेव .जगन्नाथ शूलपाणे वृषध्वज। 

केन योगेन मर्त्यानां जायते शिशुनाशनम्‌।॥१।। कह 

... पार्वतीजी ने कहा- हे देवों के देव, जगत्‌ के स्वामी, शूलपाणि, 
| *अएक | किस दुयोग के कारण मनुष्यों को सन्‍्तानों का नाश होता : 

_है।॥१।। द द 
तत्सव॑मत्र योगेन ब्रूहि मे शशिशेखर। क्‍ 
शापमोक्ष च कृपया -प्राणिनामल्मेधसाम्‌।।९॥।॥  - 
और हे शशिशेखर | उन सभी योगों को मुझे बताइये और उस शाप. 
से कैसे मनुष्य मुक्त हो सकता है इसे भी बताने की कृपा करें।२।॥। 


अथ पूर्वजन्मशापद्योतकाध्यायः । २५३ . 
शडकर उवाच- ह 
साधु पृष्टं त्वयवा देवि कथयामि सविस्तरात्‌। 
श्रृणुष्वेकमना भूत्वा बलाबलवशादपि। ॥३॥। 
शंकरजी ने कहा- तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। हे देवि।! मैं 
. उसे विस्तार से कहूंगा, तुम एकाग्रचित्त से सुनो ।॥३॥। 
ज्ञेयं सुनिश्चितं सर्व राशिचक्रे विशेषतः 
, मेषादि मीनपर्यन्तं मूर्त्यांदिद्वादशक्रमात्‌।॥४।॥ 
: »« यह सब राशिचक्र में निश्चित है।।४।। 
. भावं च भावजं ज्ञात्वा फल ब्रयाद्विचक्षणः। 
..तनुर्वित्तं बन्धुमातृपुत्रशतन्रुस्मरो मृतित॥॥५॥। 
मेषादि राशियों के बारह भाव तनु, धन, सहज, सुख, सुत, रिपु, जाया 
: मृत्यु।।५।। 
ण्तिकर्म च लाभं च व्ययान्ता भावसंज्ञकाः। 
गुरुलग्नेशदारेशपुत्रस्थानाधिषेषु च ॥॥६॥। 
धर्म, कर्म, आय और व्यय होते हैं। इसमें गुरु, लग्नेश, दारेश और 
. पंचमेश | ।६।। 
सर्वेषु_ बलहीनेषु वक्तव्या त्वनपत्यता। 
रव्यारराहुशनयः पुत्रस्था बलसंयुताः 
कारकाख्यात्क्षीणबलादनपत्यत्वमादिशेत्‌। ॥७॥। 
ये सभी निर्बल हों तो अनपत्य योग होता है। सूर्य, भोम, राहु, शनि 
पुत्रस्थान में हों और बली हों तथा पुत्रकारक (गुरु) निर्बल हो तो अनपत्य * 
(निंःसन्तान) योग होता है।।७।। 
. अथ शापज्ञानमाहः 
पुत्रस्थानगते राहौ कुजेनापि निरीक्षिते। 
कुजक्षेत्रगते वापि सर्पशापात्सुतक्षयः।।८॥। 
यदि पाँचवें भाव में राहु हो तथा भौम से देखा जाता हो अथवा भौम 
की राशि में हो तो सर्प के शाप से संतान को हानि होती है।।८।॥। 
पुत्रेशे राहुसंयुक्ते पृत्रस्थे भानुनन्दने। क्‍ 
चन्द्रदृष्टे * युते वापि सर्पशापात्सुतक्षयः। ॥९॥। 


रा 


पड द बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम 


. « - प॑चमेश राहु से युक्त हो, पंचम में शनि हो और चन्द्रमा से युत वा दृष्ट , 


हो * तो सर्प के शाप से संतान नष्ट होते हैं।।९।। 
 कारके राहुसंयुक्ते पुत्रेशे बलवर्जिते। 
बविलग्नेशे भोमयुते सर्पशापात्सुतक्षयः।॥१२०॥। 





कारक (गुरु) राह से युक्त हो, पंचमेश बलहीन से लग्नेश भौम से युत ह 


.._ हो ती सर्प के शाप से संतान नष्ट होते हैं।।१०।। 


कारके भोौमसंयुक्ते लग्ने च राहुसंयुते। 
 घुत्नस्थानेश्वरे दुःस्थे सर्पशापात्सुतक्षयः।।११।। 
._. कारक (गुरु) भौम से युक्त हो, लग्न में राहु हो और पंचमेश ६।८॥१२ 
भाव में हो तो सर्प के शाप से संतान की हानि होती है।।११।। 
भौमांशे भौमसंयुक्ते पुत्रेशे सोमनन्दने। 
राहुमान्दियुते लग्ने सर्पशापात्सुतक्षयः।।१२।। 


.. भीम के अंश में भौम से युक्त पंचमेश बुध हो और लग्न, राहु; मान्दि क्‍ 


(गुलिक) हो. तो सर्ग के शाप से संतान को हानि होती है।।१२॥। 
. चुत्रस्थाने कुजक्षेत्रे पुत्रे राहुसमन्विते। 
सौोम्यदृष्टे युते वापषि सर्पशापात्सुतक्षयः। ।१३।। 
यदि पंचम भाव मंगल को राशि (७, ८) हो और पंचम में राहु युत हो 
: -- बुध से युत वा दृष्ट हो तो सर्प के शाप से संतान को हानि होती है।।१३॥।। 
'.चुत्नस्था भानुमन्दाराः स्वर्भानुः शशिजो5डगिराः द 
' निर्बलौ. पुत्रलग्नेशौ सर्पशापात्सुलक्षयः।।१४।। 
: पंचम भाव में सूर्य, शनि; मंगल, राहु, बुध, गुरु हों और पंचमेश, लग्नेश 
निर्बल हों तो सर्प के शाप से संतान कौ हानि होती है।।१४।। 
. लग्नेशे राहुसंयुक्ते पुत्रेशे भौमसंयुते। 
कारके राहुसन्दृष्टे सर्पशापात्सुतक्षयः।।१५।। 
लग्नेश राहु से युत हो, पंचमेश मंगल से युत हो, कारक (गुरु) राहु 


क्ः पु से युत हों तो सर्प के शाप से सन्‍्तान की हानि होती है।। 


क्‍ अथ शान्तिमाह- 
ग्रहयोगवशादेव॑ योग ज्ञात्वा सुधीमता। 
' तद्दोषपरिहारार्थ नागपूजां समारभेत्‌।।१९६।। 





. अथ पूर्वजन्मशापद्योतकाध्यायः रण 


इस प्रकार ग्रहयोगवश शाप को ज़ानकर उस दोष के शानत्यर्थ 
नाग को पूजाकरे।१६॥।  . .' 
स्वगुह्योक्तविधानेन प्रतिष्ठां कारयेत्सुधीः 
नागमूति सुवर्णेन कृत्वा पूजां समाचरेत्‌।॥१९७॥। 
अपने वेदोक्त गृह्यसूत्र के अनुसार विधानपूर्वक सुबर्ण को नांगमूत्ति 
बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करे और उसका यथोक्त रीति से पूजन करे । १७।। 
' गोभूतिलहिरण्यादि दद्य॒द्वित्तानुसारतः। 
एवं कृते तु नागेन्द्रप्रसादाद्वर्धते कुलम्‌।।१८।॥ 
. गौ, भूमि, तिल, सुवर्णादि का दान अपनी शक्ति के अनुसार करे। 
ऐसा करने से नागदेव प्रसन्न होकर कुल को वृद्धि करते हैं।।१८ ।। 
| ... अथ पितृशापात्सुतक्षययोगम्‌-- 
पृत्रस्थानगते भानौ नीचे मन्दाशकस्थिते। 
पार्श्वयोः क्रूरसम्बन्धे पितृशापात्सुतक्षयः।॥२०।। 
पंचम स्थान में सूर्य अपनी नीच राशि में शनि के अंश में हों और उसके 
आगे तथा पीछे पापग्रह हों तो पिता के शाप से संतान की हानि होती _ 
है।।१९॥॥ 
पुत्नस्थानाधिपे भानौ त्रिकोणे पापसंयुते। ... 
क्ररेडन्तरे पापदृष्टे पितृशापात्सुतक्षयः।॥२०॥॥। 
... पुत्रस्थानेश सूर्य हो, क्रूरग्रहों के मध्य में त्रिकोण में पापग्रह हों, पापग्रह 
_ से देखे जाते.हों तो पिता के शाप से वंश की क्षति होती है।॥२०॥। 
भानुराशिस्थिते जीवे पुत्रेषु भानसंयुते। 
पुत्रे लग्ने पापयुते पितृशापात्सुतक्षयः।॥॥२१९॥। 
सूर्य की राशि में गुरु हो और पंचमेश सूर्य से. युत हो तथा पंचम 
और लग्नं में पापग्रह हों तो पिता के शाप से सन्‍्तान को हानि होती. 
है।।२५॥। ... 
लग्नेशे दु्बले पुत्रे पुत्रेशे भानुसंयुते। 
पुत्रे लग्ने पापयुते पितृशापात्सुतक्षयः।॥२२॥।। 
लग्नेश दुर्बल होकर पंचम भाव में हो और पंचमेश सूर्य से युतः हों तथा 
' और लग्न में पापग्रह हों तो पिता के शाप से संतान की हानि होती 
।२२।। 


डशेप्द बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


पितृस्थानाधिपे पुत्रे पुत्रेशे वा तथा स्थिते। 
लग्ने पुत्रे पापयुते पितृशापात्सुतक्षयः।।२३।। 
पितृस्थानेश (१०वें भाव का स्वामी) पाँचवें भाव में हो और पंचमेश 
१०वें भाव में हो तथा लग्न और पाँचवें भांव में पापग्रह हों तो 
पिता के शाप से संतान को हानि होती है।।२३।। 


पितुःस्थानाधिपो भौमः पुत्रेशेन समन्वितः 
लगने पुत्रे पितृस्थाने पापात्सन्ततिनाशनम्‌।।२४।। 
पितृस्थान (१०) का स्वामी होकर भौम पंचमेश से युत हो और 
लग्न, पंचम तथा दशम में पापग्रह हों तो पिता के शाप से संतान को 
हानि होती है.।॥२४ |। 
पितृस्थानाधिपे दुःस्थे कारके पापराशिगे। 
सपापे पुत्रलग्नेशे पितृशापात्सुतक्षयः।।२५।। 
पितृस्थान (१०) का स्वामी ६, ८, १२ भाव में हो तथा कारक (गुरु) 
पापग्रह कौ राशि में हो और पंचमेश तथा लग्नेश पापयुत हों तो पिता 
के शाप से संतान की हानि होती है।।२५।। 
लग्नपञ्चमभावस्था भानुभौमशनेश्चराः। 
रन्ध्रे रिः्फे राहुजीवो पितृशापात्सुतक्षयः।।२६।। 
लग्न तथा पंचम भाव में सूर्य, भौम, शनि हों और ८, १२ स्थान में राह 
तथा गुरु हों तथा लग्न में पापग्रह हों तो पिता के शाप से संतान की हानि 
होती है।॥२६॥।। 
लग्नाष्टमगे भानौ पुत्रस्थे भानुनन्दने। 
पुत्रेशे राहुसंयुक्ते लग्ने पापे सुतक्षयः।।२७।। 
 ,बारहवें लग्न से आठवें में सूर्य हों,पाँचवें भौम में शनि हो, पंचमेश राहु 
से युत हो और लग्न में-पापग्रह हों तो पितृशाप से संतान की हानि होती 
है।।२७॥। 
व्ययेशे लग्नभावस्थे रन्ध्रेशे पुत्रराशिगे। 
पितृस्थानाधिपे रन्‍्ध्रे पितृशापात्सुतक्षयः।।२८।। 
व्यय भाव के स्वामी लग्न में हो और अष्टमेश पाँचवें भाव में हो तथा 
.. पितस्थानेश आठवें भाव में हो तो पिता के शाप से संतानहीन होता 
है।॥२८।५ 














अथ पूर्वजन्मशापद्योतकाध्यायः ३२०७ 


रोगेशे पुत्रभावस्थे पितृस्थानाधिपे तथा। .... .. 
कारके .राहुसंयुक्ते पितृशापात्सुतक्षयः।॥२९॥। 
रोगेश- पंचम भाव में पितृभावेश के साथ हो और कारक (गुरु) राहु 
से युत हो तो पिता-के साप से संतान की हानि होती है।।२९।। 
तद्दोषपरिहारार्थ गयाश्राद्धं च्‌ कारयेत्‌। 
“ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्तत्र अयुतं वां सहस्नलकम्‌। ३० ।। 
. - कन्यादानं ततः कृत्वा गां च दद्यात्सवत्सकाम्‌। 
एवं कृते पितुः शापान्मुच्यते नात्र संशयः।।३९।। 


. इस दोष के शान्त्यर्थ गयाश्राद्ध करे और एक हजार वा दस हजार . . 


ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसके बाद कन्यादान और सवत्सा गौ 
: “का दान करे। इतना करने से पिता प्रसन्न होकर।।३१।। 
वर्धते च कुल तस्य पुत्रपोत्रादिभिस्तदा। 
दृष्टियोगपदेः सर्व फल ब्रूयाद्विचक्षणंः।।३२॥।। 
उसे पुत्र-पौत्र से संपन्न कर कुल को वृद्धि करते हैं। इस प्रकार दृष्टि 
तथां योगवश पंडित लोग फल का विचास करें।।३२।। 
अथ मातृशापात्सुतक्षययोगः 
पुत्नरस्थानाधिपे चन्द्रे नीचे वा पापमध्यगे। 
हिबुके पञ्चमे वापि 'मातृशापात्सुतक्षयः।।३३॥।। 
पंचमेश चन्द्रमाः अपनी नीच राशि में जरा पापग्रह के मध्य में हो और 
४,५ भाव में पापग्रह हों तो माता के शाप से संतान की हानि होती है ।३३ । । 
. लाभे मन्दसमायोगे मातुस्थाने शुभेतरे। 
नीचे पज्चमगे चन्द्रे मातृशापात्सुतक्षयः।।३४।॥। 
एकादश स्थान में शनि हो और चौथे भाव में पापग्रह हो तथा अपने 
* नीच में चन्द्रमा पाँचवें भाव में हो तो माता के शाप से संतान को हानि 
होती है।।३४।। .- 
... पुन्नस्थानाधिपे दुःस्थे लग्नेशे नीचरांशिगे। 
. अन्द्रपापसमायोगे मातृशापात्सुतक्षयः॥॥३७।। 
पंचमेश ६, .८,.१२ भाव में हो, लग्नेश अपनी नीच राशि में हो तथा 
चन्द्रमा पाप से युत हो तो माता के शाप से संतान की हानि होती है। ।३५ | । 
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पुत्रस्थानाधिपे -दुःस्थे चन्द्रे पापांशसंयुते। 
लग्ने पुत्रे” पापयुंते मातृशापात्सुतक्षयः। ।३६॥ | 


पंचमेश ६, ८, १२ भाव में हो, चन्द्रमा पापांश में हो, लग्न और पंचम 


में पांपग्रह हों तो माता के शाप से संतान को हानि होती है।।३६।॥। 
पुत्रस्थानाधिपे .चंन्द्रे .मन्दराह्वारसंयुते। 


. भाग्ये वा पुत्रराशों वा कारके पुत्रनाशनम्‌ | ।३७।। 
पंचमेश चन्द्रमा शंनि, राहु, भौम से युत हो, कारक (गुरु) भाग्य वा 


.._ याँचवें भाव में हो तो संतान की हानि होती है।।३७।। 


मातृस्थानाधिपे भौमे शनिराहुसमन्विते। 
भानुचन्द्रयुते पुत्रे लग्ने सन्‍ततिनाशनम्‌।॥३८।। 


चौथे भाव का स्वामी भौम, शनि, राहु से युत हो, रांतान भाव और लग्न 


सूर्य-चन्द्र से युत हों तो संतान की हानि होती है।।३८।। 
लग्नात्मजेशो शत्रुस्थौ रन्ध्रे मात्राधिपे स्थितो । 
पितृनाशाधिपौ लग्ने मातृशापात्सुतक्षयः।।३९।। 
लग्नेश, पंचमेश छठे भाव में, आठवें भाव में मातृभावेश हों और दशम 
अष्टम भाव के स्वामी.लग्न में हों तो माता के शाप से संतान कौ हानि 
होती है।।३९।। 
. चषष्ठाष्टमेशौ लग्नस्थौ व्यये मात्राधिपे सुते। 
चन्द्रे जीवे पापयुते मातृशापात्सुतक्षयः।।४०॥। 
.. ६, ८ भाव के स्वामी, लग्न में, १२वें भाव में सुखेश और चन्द्रमा-गुरु 
पाप से युक्त होकर पाँचवें भाव में हों तो माता के शाप से संतान की हानि 
' होती है।।४०।। 
पापमध्यगते लग्ने क्षीणे चन्द्रे च सप्तमे। 
. मातृपुत्रे राहुमन्दौ मातृशापात्सुतक्षयः।।४२१।। 
लग्न पापग्रहों के मध्य में हो, क्षीण चन्द्रमा सातवें भाव में हो, -४ 


५ भाव में राहु-शनि हों तों माता के शाप से सन्‍्तान की हानि होती 


है।।४९॥॥.. 
.  नाशस्थानाधिपे पुत्रे पुत्रेश नाशराशिभे। 
_ चन्द्रमातृपतौ दुःस्थे मातृशापात्सुतक्षयः।।४२॥। 
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अष्टमेश पाँचवें भाव में और पंचमेंश आठवें भाव में हो और चन्द्रमा 
तथा सुखेश ६, ८, १२ भाव में हो तो माता के शाप से संतान को हानि 
होती है।।४२।। 
चन्द्रक्षेत्र यदा लग्ने कुजराहुसमन्विते। 
चन्द्रमन्दोौ पुत्रसंस्थो मातृशापात्सुतक्षयः।॥४३।॥॥- 
यदि कर्क राशि लग्न में हो तथा भौम॑-राहु से युत हो, चन्द्र-शनि पाँचवें - 
भाव में हों तो माता के शाय से संतान की हानि होती है।।४३॥।। 
लग्ने पुत्रे रन्ध्ररिःफे आरराहुविः शनिततन... 
- मातृलग्नाधिपौ दुःस्थो मातृशापात्सुतक्षयः। ।४ ४ ।। 
लग्न, पंचम, आठवें, बारहवें भाव में भौम, राहु, रवि और शनि हों 
तथा मातृभावेश ६, ८, १२ में हो तो माता के शाप से संतान की हानि 
होती है।।४४।। हे 
नाशस्थानं गते जीवे कुजराहुसमन्विते। 
पत्रस्थाने मन्द्चन्द्रों मातृशापात्सुतक्षयः॥।४५॥। 
- आठवें भाव में भौम-राहु से युक्त गुरु हो और पाँचबें भाव में शनि- 
' ' चन्द्र हों तो माता के शाप से संतान की हानि होती है।।४५।। 
ग्रहयोगपदेः सर्व फल ब्रूयाद्विचक्षणः 
शुभे सौख्यं विनिदिष्टं मिश्रे मिश्र॑ प्रकीत्तितम्‌। ।४६॥। | 
ग्रहयोगवश सभी फलों को करे। शुभयोग से शुभ फल, पापयोग से 
पापफल तथा मिश्रयोग से मिश्रित फल कहना चाहिए।।४६।। 
द अथास्य शान्तिमाह- 
सेतुस्नानं प्रकुंवीत गायत्री लक्षसंज्ञके। 
 ग्रहदानं च कर्त्तव्यं रौप्यपात्रे पयःस्थितिः4।४७॥।। 
एक लक्ष गायत्री का जप कराके वा करके सेतुस्नान केरे। ग्रहदान . 
और चाँदी के पात्र में दूध का दान करे।।४७।। 
. ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्तद्वदश्वस्थस्य प्रदक्षिणम्‌॥ 
कर्तव्यं भक्तियुक्तेन चाष्टविंशसहस्रकम्‌।।४८।। 


ब्राह्मणों को भोजन कराबे और भक्ति से युक्त होकर २८ हजार पीपल - 
को प्रदक्षिणा करे।।४८।। है द 
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एवं कृते तदा देवि शापान्मोक्षो भविष्यति। 
सत्पुत्रं लभते पश्चात्वद्धिः स्यात्तस्य सन्‍्ततेः। । ४९ । । 
ऐसा करने से शाप से मुक्ति मिल जाती है और अच्छे पुत्र का लाम॑ 
होता है तथा संतान को वृद्धि होती है।।४९।। 
| अथ भ्रातृशापात्सुतक्षययोगः- 
भ्रातृस्थानाधिपे पुत्रे कुजराहुसमन्चिते। 
पुत्रलग्नेश्वरा रन्‍्ध्रे भ्रातृशापात्सुतक्षयः।।५०॥।। ४ 
भ्रात॒स्थान (३) के स्वामी भौम-राहु से युत होकर पाँचवें भाव. : 
हों और पंचमेश, लग्नेश आठवें भाव में हों तो भाई के शाप से संतान 
की हानि होती है।।५०।। 


लग्ने सुते कुजे मन्दे भ्रातृपे भाग्यराशिगे। 
कारके नाशराशिस्थे भ्रातृशापात्सुतक्षयः।।५१।। 
लग्न पंचम भाव में भोम-शनि हों, भ्रातृभावेश भाग्य भाव में हो तथीं 
कारक (भौम) आठवें भाव में हों तो भाई के शाप से संतान की हार्निं 
होती है।।५१।। 
भ्रातृस्थाने गुरौ नीचे मन्दः पञ्चमगो यदि। 
नाशस्थो तु चन्द्रारौ भ्रातृशापात्सुतक्षयः।।७५२।॥ 
भ्रातृस्थान (३) में नीच राशि में गुरु हो और शनि पाँचवें झाब में 


हो और आठवें भाव में चन्द्र-शनि हों तो भाई के शाप से संतान की हार्नि. 
होती है।।५२।। 


मृत्तिस्थानाधिपे रिःफे भौमः पञठ्चमगो यदि । 
पुत्रेशे रन्ध्रभावस्थे भ्रातृशापात्सुतक्षयः।।ण५३।॥। 
लग्नेश बारहवें भाव में, पंचम भाव में भौम हो और पंचमेश आठवें 
भाव में हो तो भाई के शाप से संतान को हानि होती है।।५३।। 
पापमध्यगते लग्ने सुतभे पापमध्यगे। 
नाथौ च कारकोौ दुःस्थो भ्रातृशापात्सुतक्षयः | । ५४ । । 
पापग्रह के मध्य में लग्न हो और पंचम भाव भी पापग्रह के मध्य मे 


हों, दोनों के स्वामी और कारक ६, ८; १२ भाव में हो तो भाई कें 


शाप से संतान की हानि होती है।।५४ ।। 


ही  इ द 








अथ पूर्वजन्मशापद्योतकाध्यायः ३६१ 
कर्मेशे भ्रातृभावप्थे पापयुक्ते तथा शुभे। 
पुत्रे च कुजसंयुक्ते भ्रातृशापात्सुतक्षयः।।५५८।। 
' कर्मेश पापग्रह से युत होकर भ्रातृस्थान में हो और पाँचवें भाव में भौम 
युत हो तो भाई के शाप से संतान की हानि होती है।।५५।। 
पुत्नस्थाने बुधक्षेत्रे शनिराहुसमन्विते। 
रिः्फे विदारो वत्तेते भ्रातृशापात्सुतक्षयः।।५६।। 
पंचम भाव में बुध को राशि (३।६) हो और उसमें शनि-राहु युक्त हों 
तथा बारहवें भाव में बुध-भौम हों तो भाई के शाप से संतान को हानि 
होती है।।५६।। 
लग्नेशे भ्रातृराशिस्थे भ्रातृस्थानाधिपे सुते। 
लग्नभ्रातृसुते पापे भ्रातृशापात्सुतक्षयः। ५७ ।। 
लग्नेश भ्रातृभाव में, भ्रातृभागेश पाँचबें भाव में हो तथा लग्न 
भातृ पाँचनें भाव में पापग्रह हो तो भाई के शाप से संतान को हानि होती 
हं।।७५७।। 
भ्रात्नीशे नाशराशिस्थे पुत्रस्थे कारके तथा। 
राहुमान्दियुते दृष्टे भ्रातृशापात्सुतक्षयः।।५८।। 
तृतीय भाव का स्वामी ८बें भाव में और पाँचबें भाव में कारक राहु- 
मांदि (गुलिक) से युत वा दृष्ट हो तो भाई. के शाप से संतान को कष्ट 
होता है।।५८॥।। 
नाशस्थानाधिपे पुत्रे भ्रातृनाथेन संयुते। 
'रन्ध्रे आराकिसंयुक्ते भ्रातृशापात्सुतक्षयः।।७५९।। 
अष्टमेश पाँचवें भाव में तृतीयेश से युक्त हो, आठवें भाव में भौम-शनि 
हों तो भाई के शाप से संतान की हानि होती है।।५९।। 
अस्य शान्तिमाह-- 
भ्रातृशापविमोक्षार्थ श्रवर्णं विष्णुकीत्तनम्‌। 
चान्द्रायणं चरेत्पश्चात्कावेरय्या विष्णुसब्रिधौो । ।६० । । 
भाई के शाप- को शान्त्यर्थ विष्णु का कीर्तन सुनना चाहिए। चान्द्रायण 
ब्रत करे। बाद में. कावेरी नदी के किनारे विष्णु के सन्निकट | ।६०।। 
अस्वत्थस्थापनं कार्य दशथेनूः प्रदापयेत्‌। 
प्राजापत्यं चरेत्तन्न भूमि दणद्यात्फलान्विताम। 
एवं यः कुरुते भक्‍त्या पुत्रवृद्धिः प्रजायते। ।६९।। 


._- की वृद्धि होती है।।६१।। 


- ३ दर | बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


पीपल के वृक्ष को स्थापना कर दस गौ का दान करे, इसके बाद 
प्राजापत्य करके भूमि का दान करे। इस प्रकार भक्तिपूर्वक करने से पुत्र 


अथ मातुलात्सुतक्षययोगः-- 
पुत्रस्थाने बुधे जीवे . कुजराहुसमन्विते। 
- लग्ने मन्दसमायोगे मातुलात्सुतनाशनम्‌।।६२१। 
यदि पाँचवें भाव में बुध, गुरु, भौम, राहु हों, लग्न में शनि हो तो मामा 


के शाप से संनन्‍्तान की हानि होती है।।६२।। 


लग्नपुत्रेश्वरौपुत्रे शनिभौमबुधान्विते। 
ज्ञेयो मातुलशापत्वात्पुत्रसन्ततिनाशनम्‌॥।६३।। 
लग्नेश और पंचमेश शनि, भौम, बुध के साथ एकत्र हों तो मामा के 
शाप. से संतान की हानि होती है।।६३॥।। 
लुप्ते पुत्नाधिपें लग्ने सप्तमे भानुनन्दने। 
लग्नेशे बुधसंयुक्ते तस्यथ सनन्‍्ततिनाशनम्‌।।६४॥।। 


लग्नेश अस्त होकर लग्न में हो और सातवें भाव में शनि हो . और. 


लग्नेश बुध के साथ हो तो मामा के शाप से संतान की हानि होती 


. है।।६४।। 


ज्ञातिस्थानाधिपे. लग्ने व्ययेशेन समन्चिते। 
शशिसौम्यकुजे पुत्रे तस्य सनन्‍ततिनाशनम्‌।।६५॥।। 


: - व्ययेश से युत होकर सुरेश लग्न में हो और चन्द्रमा, बुंध, भौम संतान 
भाव में हों तो मामा के शाप से संतान की हानि होती है।।६५।। 


. अस्य- शान्तिमाह-- 
तद्दोषपरिहारार्थ विष्णुस्थापनमुच्यते | 
वापीकृपतडागादेनिर्माणं सेतुबन्धनम्‌।।६६॥।। 
. उपर्युक्त दोष की शान्ति के लिए विष्णु की स्थापना करे। बावली, कूआँ 


- तालाब को बनवाये।।६६॥। 


: पुत्रवृद्धि्भवेत्तस्य सम्पद्दृद्धिः प्रजायते। 
एवं योगग्रहेणैव फलं ब्रूयाद्विचक्षणेः॥॥६७।॥। 
पुल का निर्माण कराबे तो पुत्र को वृद्धि, संपत्ति को भी वृद्धि होती 


है। इसे प्रकार ग्रहयोगवश पंडित लोग फल का विचार करें।६७॥ . 


22 40% 











अथ पूर्वजन्मशापद्योतकाध्यायः । ३६३ 
ब्र'च्मणशापात्सुतक्षययोगः- 

गुरुक्षेत्रे यदा राहुः पुत्रे जीवारभानुजाः। 
. . .- धर्मस्थानाधिपे नाशे ब्रह्मशापात्सुतक्षयः।॥।६८।। 
: यदि गुरु की राशि (९, १२) में राहु हो, पाँचनें भाव में गुरु, भौम, 
शनि हों और धर्मेश आठवें भाव में हो तो ब्रह्म (ब्राह्मण) के 
शाप से संतान का अभाव होता है।।६८ ।॥ 

विद्याबलेन यो मत्यों ब्राह्मणानवमन्यते। 

तद्दोषादब्रह्ममशापाच्च तस्य सन्‍्ततिनाशनम्‌। ।६९।। 

विद्या वा बलप्रयोग से जो कोई ब्राह्मण का अपमान करता है, 


उसके दोष और ब्राह्मण के शाप से वह संतानहीन होता है।।६९।।' 


धर्मेशे पुत्रभावस्थे पुत्रेशे नाशराशिगे। 
. जीवारराह्॒मृत्युस्थे ब्रह्मशापात्सुतक्षयः।।७०।। 
धर्मेश पाँचवें भाव में हो और पंचमेश धर्म भाव में हो तथा गुरु 


भौम, राहु आठवें भाव में हों तो ब्रह्मशाप से संतान का अभाव होता 


है।।७०।। 
धर्माधिपे नीचगते व्ययेशे पुत्रराशिगे। 
राहुयुक्तेक्षिते वापि ब्रह्मशापात्सुतक्षयः।।७१।। 


धर्मेश अपनी नीचराशि में हो और व्ययेश पंचम भाव -में हो, राहु से 


युत वा दृष्ट हो तो ब्रह्मशाप से संतान का अभाव होता है।।७१।। 
जीवे नीचगते राहुल॑ग्ने वा पुत्रराशिगे। 
पुत्नस्थानाधिपे दुःस्थे ब्रह्मशापात्सुतक्षयः।।७२।। 


क्‍ गुरु नीचराशि में हो, राहु लग्न वा पंचम भाव में हो और पंचमेश ६ 
: ८. १२ भाव में हो तो ब्रत्मशाप से संतान का अभाव होता है। ।७२।। 


: पुत्रस्थानाधिपे जीवे रन्ध्रे पापसमन्विते। 
पुत्रेशावर्कचन्द्रो वा ब्रंह्मशापात्सुतक्षयः।।७३॥। 

पंचमेश गुरु आठवें भाव में पापग्रह से युक्त हो अथवा पंचमेश रवि- 

चन्द्र हों तो भी ब्रह्मशाप से संतान का अभाव होता है।।७३॥।। 

. मन्दांशे मन्दसंयुक्ते. जीवे भौमसमन्विते। 

_- पुत्रेशे व्ययराशिस्थे ब्रह्मशापात्सुतक्षयः।।७४।। 
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रेदड 


बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


शनि के अंश में शनि-भौम संयुक्त गुरु हो, पंचमेश बारहवें भाव में हो 
तो ब्रह्मशाप से संतान का अभाव होता है।।७४।। 


लग्ने गुरुयुते मन्दे भाग्ये राहुसमन्चिते। द 
व्यये गुरुसमायुक्ते ब्रह्मशापात्सुतक्षयः।॥७७१। 
लग्न में गुरु हो ,शनि-राहु से युक्त हो, भाग्यभाव में और गुरु व्यय झाज 
हो तो ब्रह्मशाप से संतान का अभाव होता है।।७५।। 
अस्य शान्तिमाह- 
तस्य दोषस्य शान्त्यर्थ कुर्याच्चान्द्राय्ण नरः। 
ब्रह्ममकूर्च॑न्नयं कृत्वा धेनुर्दद्यात्सदक्षिणाम्‌। ७६१ 


उस दोष की शान्ति के लिए चान्द्रायण एवं ब्रह्मकूर्च ब्रत (प्रायश्चित्त) 
करके दक्षिणा सहित गोदान | |७६।। 


पञ्चरत्नानि देय़ानि सुवर्णन समन्वितम्‌। । 
अन्नदानं ततः कुर्यादयुतं च सहस्रकम्‌।।|७७।॥। 


और पंचरत्न सोने के साथ दान करके दस हजार वा एक हजार 
का अन्नदान करें ।|७७।। 


एवं कृते तु सत्पुत्र लभते नात्र संशयः। 
मुक्तशापो विशुद्धात्मा स॒पुत्रसुखमेधते। ।७८।। 


ऐसा करने से मनुष्य शाप से मुक्त होकर पुत्र को प्राप्त करता है और 
शापमुक्त होकर शुद्धात्मा होकर सुख को भोगता है।।७८।। 


पत्नीशापात्सुतक्षययोगः-- 
दारेशे पुत्रभावस्थे दारेशस्थांशपे शनौ। 
पुत्रेशे नाशराशिस्थे पत्नीशापात्सुतक्षयः।।७९॥।। 
संप्तमेश पंचम भाव में हो तथा सप्तमेश के -नवांश का स्वामी 


शनि हो, पंचमेश आठवें भाव में हो तो स्त्री के शाप से संतान की हानि 
होती है।।७९।। 


कलत्रेशे नाशसंस्थे रिप््फेशे पुत्रराशिगे। 
कारके पापसंयुक्ते पत्नीशापात्सुतक्षयः।॥८०।॥। 


सप्तमेश आठवें भाव में और व्ययेश पाँचवें भाव में हो, कारक (शुक्र) 
पापयुक्त हो तो स्त्री के शाप से संतान का अभाव होता है।।८०।। 














अथ पूर्वजन्मशापद्योतकाध्यायः . कद 
पुत्रस्थानगते शुक्रे कामपे रन्ध्रमाश्चिते। 
कारके पापसंयुक्ते पत्नीशापात्सुतक्षयः।॥८१॥॥ 


पंचम स्थान में शुक्र हो, सप्तमेश आठवें भाव में हो न्‍तथा कारक 
पापयुक्त हो तो स्त्रीशाप से संतान का अभाव होता है।।८१।। 


“] 


कुटुम्बे पापसम्बन्धे कामेशे नाशराशिगे। 
पुत्रे पापग्रहैर्युक्ते पत्नीशापात्सुतक्षयत्त।८२॥॥ 
दूसरे भाव में पापग्रह हो, सप्तमेश आठवें भाव में हो और पौँचवे 


भाव में पापग्रह युत हों तो स्त्री के शाप से संतान का अभाव होता 
है।।८२।। 


भाग्यस्थानगते शुक्रे दारेशे नाशराशिगे॥ 
. लग्ने पापे सुते पापे पत्नीशापात्सुतक्षयः।॥८३॥॥ ह 
नवम भाव में शुक्र, पंचमेश आठवें भाव में तथा लग्न और पाँचवें में 
पापग्रह हों तो स्त्री के शाप से संतान का अभाव होता है।।८र।। 
भाग्यस्थानाधिपे शुक्रे प॒त्रेशे शत्रुराशिगे। 
गुरुलग्नेशदारेशा दुःस्थाः सनन्‍्ततिनाशनम्‌॥॥८४ ॥॥ 


भाग्येश शुक्र हो, पंचमेश छठे स्थान में हो और गुरु, लग्नश 
दारेश ६, ८, १२ भावों में हों तो स्त्रीशाप से संतान का अभाव हॉता 


है।।८४।। 


पुत्रस्थाने भुगुक्षेत्रे राहुचन्द्रसमन्विते। ., 
व्यये लग्ने धने पापे स्त्रीशापात्सुतक्षयः।॥८८॥॥ 
पंचम भाव में शुक्र की राशि (२,७) राहु-चन्द्र से युक्त हो. और १२ 


१, २ भावों में पापग्रह हों तो स्त्रीशाप से संतान का अभाव हर्ती 
है।।८५।। 


सप्तमे मन्दशुक्रो च रन्ध्रेशे पुत्रभे रवो। द 
लग्ने राहुसमायोगे पत्नीशापात्सुतक्षयः।।८छू।॥ 
सातवें भाव में शनि-शुक्र हों, अष्ट्मेश पाँचर्वे भाव में ही 2 
राहु लग्न में हों तो स्त्रीशाप से संतान का अभाव होता हैं।।<८ - 
धने कुजे व्यये जीवे पुत्रस्थे भृगुनन्दने। 
राहुयुक्तेक्षिते वापषि पत्नीशापात्सुतक्षयः।॥८७॥॥ 











ड्ध्द् बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
दूसरे भाव में मौम , बारहवें भाव में गुरु, पाँचवें भाव में शुक्र हों, दाहयुक्त 
वा दृष्ट हों तो स्त्रीशाप से पुत्र का अभाव होता है।।८७।। 
नाशस्थोौ वित्तदारेशौ पुत्रलग्ने कुजे शनो। 
कारके पापसंयुक्ते पत्नीशापात्सुतक्षयः।।८८१। 
आठटवें भाव में धनेश, सप्तमेश हों, पाँचवें और लग्न में झौम-शनि 
हो तथा कारक पापयुक्त हो तो स्त्रीशाप से संतान का अभाव होता 
है।।८८।। 
लग्नपठ्चमभाग्यस्था राहुमन्दकुजाः क्रमात। 
रन्ध्रस्थी पुत्रदारेशा पत्नीशापात्सुतक्षयः। ।८९।। 
लग्न पंचम, नवम म॑ राहु, शनि, भोम हों और आठवें भाव में पंचमेश, 
सप्तमेश हों तो स्त्री के शाप से संतान का अभाव होता है।।८९।। 
अस्य शान्तिमाह- 
तस्य दोषस्य शान्त्यर्थ कनन्‍्यादानं समाचरेत्‌ । 
_ लक्ष्मीनारायणं देयं सर्वाभरणभूषितम्‌। ।९० ।। 
इस दोष के शान्त्यर्थ कन्‍्यादान करे। लक्ष्मीनारायण की मूर्ति सभी 
आभरणों से युक्त ।।९०।। 
मृत्तिदानं च कर्त्तव्यं दशधेनूः प्रदापयेत्‌। 
शय्यां च भूषणं चैव दम्पत्योर्दापयेत्सुधीः 
पुत्र प्रसूयते तस्य भाग्यवृद्धिश्च जायते।॥९११॥। 
दान करे, दश धेनु का दान करें, शय्या-आभूषण सपत्नीक ब्राह्मण 
को दे। ऐसा करने से पुत्र होता है तथा भाग्यवृद्धि भी होती है।।९१॥।। 
* प्रेतशापात्सुतक्षययोगः-- 
मन्त्रशापमिदं मर्त्वः पिशाचं बाध्यते सदा। 
कर्मलोष॑ पितृभ्यश्च तच्छापाद्ंशनाशनम्‌। ।९२।। 
जब पितरों के कर्म का लोप होता है अर्थात्‌ उनके श्राद्धांदि ठीक से 
नहीं होते हैं तो पिशाच (ग्रेत) हो जाते हैं तथा वे वंशवृद्धि को नहीं होने 
दंत ।4९२। | 


पुत्रस्थितो मन्दसूर्यों क्षीणचन्द्रस्तु संप्तमे। 
लग्ने व्यये राहुजीवो प्रेतशापात्सुतक्षयः। ।९३ | । 


मामा मकर. 


ााआा छ 
(० ₹₹₹” + ाऑन्ड ७! ₹--“कम्शेकंामाकि गया ३७ न 





अथ पूर्व॑जन्मशापद्योतकाध्यायः .. ३६७ 
पाँचवें भाव में शनि-सूर्य हों और सातवें भाव मे क्षीण चन्द्र हो तथा 
लग्न और बारहवें भाव में राहु तथा गुरु हों तो प्रेतेशाप से वंश का अभाव 
होता है।।९३।। 
पुत्रस्थानाधिपे मन्दे नाशस्थे लग्नगे कुजे। | 
कारके नाशराशिस्थे प्रेतशापात्सुतक्षयः। ९४ ॥। 
पंचमेश शनि आठवें भाव में, लग्न में मौम और कारक आठवें भाव 
में हो तो प्रेतशाप से वंश का अभाव होता है।।९४।। 
लग्ने पापे व्यये भानौ सुते चाराकिसोमजार। 
पुत्रेशे रन्ध्रभावस्थे प्रेतशापात्सुतक्षयः।॥९५८ | । 
लग्न में पापग्रह हों -तथा बारहवें भाव में सूर्य हो और पाँचवें भाव में 
भौम, शनि, बुध हों और पंचमेश आठवें भाव में हो तो प्रेतशाप से संतान 
का अभाव होता है।।९५।। 
लग्ने राहुसमायोगे पृुतन्नस्थे भानुनन्दने। क्‍ 
कारके नाशराशिस्थे प्रेतशापात्सुतक्षयः। ९६॥। 
लग्न में राहु, पाँचवें भाव में शनि और कारक आठवें भाव में हों तो 
प्रेतशाप से बंश का अभाव होता है।।९६॥। 
लग्ने राहौ च शुक्रेज्ये चन्द्रे मन्दयुते तथा। 
'लग्नेशे मृत्युराशिस्थे प्रेतशापात्सुतक्षयः। १९७ ॥। 58 
लग्न में राहु, शुक्र, गुरु हों, चन्द्रमा शनि से युत हो, लग्नेश आठवे 
भाव में हो तो प्रेतशाप से पुत्र का अभाव होता है।।९७।। 
लग्ने शरहुसमायोगे पुन्नस्थे भानुनन्दने। 
कुजदृष्टे युते वापि प्रेतशापात्सुतक्षयः। ९८ ।। ॥ 
लग्न में राहु तथा पाँचवें भाव में शनि हो, भौम से युत वा दृष्ट हो ता 
प्रेतशाप से पुत्र का अभाव होता है।।९८।। 
कारके नीचराशिस्थे पुत्रस्थानाधिपे तथा। 
नीचदृष्टे नीचयुते प्रेतशापात्सुतक्षयः। ॥९९॥। 
कारक नीचराशि में हो और पंचमेश भी अपने नीच में हो तथा 
नीचराशिस्थ ग्रह से युत वा दृष्ट हो तो प्रेतशाप से बंश का अभाव होता 
है।।९९।। द 
लग्ने मन्दे सुते राहो रन्श्रे भानुसमन्विते। 
व्यये भौमसमायोगे प्रेतशापषात्सुतक्षयः। ॥२०० । । 
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लग्न में शनि, पांचवें भाव में राहु, आठवें भाव में सूर्य युक्त हो और | 
बारहवें भाव में भौम हो तो प्रेतशाप से वंश का अर्भाव होता _ 
है।१००॥। । 
..._कामस्थानाधिपे दुसस्थे पुत्रे चन्द्रसमन्चिते। | |! 
मन्दमान्दियुते लग्ने प्रेतशापात्सुतक्षयः। ।१०१॥। | | 
सप्तमेश ६, ८, १२ भाव में भौम हो, पाँचवें भाव में चन्द्रमा हो, लग्न 
में शनि और गुलिंक हो तो प्रेतशाप से संतान का अप्ताव होता | 
है।4१०१॥। ४ 
बाधास्थानाधिपे पुत्रे शनिशुक्रसमन्चिते। । 
कारके नाशसशिस्थे प्रेतशापात्सुतक्षयः। ।१९०२। | 
अष्टमेश शनि-शुक्र से युत होकर पाँचवें भाव में हो और कारक आठवें 
भाव में हो तो प्रेतशाप से संतान का अभाव होता है।।९१०२।। 
रररररः अस्य शान्तिमाह- 
तद्दोषस्य शान्त्यर्थ विष्णुश्राद्धं समाचरेत। 
रुद्राभिषेक॑ कुर्वीत ब्रह्ममूर्ति प्रदापयेत गपयेत्‌ ।।९०३।। 
उपर्युक्त प्रेतशाप के निवृत्त्यर्थ विष्णुपद (गया) में श्राद्ध करना 
. चाहिए और रुद्राभिषेक करके ब्रह्म को मूत्ति का दान ।॥१०३।। 
धेनुं रजतयात्र॑ च नील॑ चैव प्रदापयेत्‌। 
एतत्कर्मकृते तत्र शापमोक्षः प्रजायते।।२९०४।। 
तथा थेनु तथा. चाँदी के पात्र और नीलमणि का दान करना चाहिए। 
इतने कमा के करने से मुक्ति हो जाती है और कुलवृद्धि होती है। ।१०४॥। 
अथ बहुपुत्रयोगः 
पुत्रे राहुरविः सौम्याः कारके शुभसंयुते। 
शुभेन वीक्षिते वाषि बहुपुत्रं समादिशेत्‌।॥९०५।। | 
पंचम भाव में राहु, सूर्य, बुध हों, कारक (गुरु) शुभग्रह से युत हो 
. और शुभग्रह से देखा जाता हो तो बहुत-से पुत्र होते हैं।।१०५।। 
युत्रेशे 'शुभराशिस्थे शभदृष्टिसमन्चिते। 
कारके केन्द्रभावस्थे बहप॒त्र समादिशेत्‌।।१९०६।॥ क्‍ 
पंचमेश जभग्रह को राशि में शुभगह को दृष्टि से युक्त हो, कारक केन्द्र 
: में हो तो बहुत पुत्र होते हैं।।१०६।। | है 
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अथ पूर्बजन्मशापद्योतकाध्यायः 


लग्नेशे पुत्रराशिस्थे पुत्रेशे लग्नमाश्िते। 
|. केन्द्रत्रिकोणगे जीवे बहुपुत्र समादिशेत्‌।।१९०७।। 
,.._ लग्नेश पाँचवें भाव में, पंचमेश-लग्न में, केन्द्र (१,४,७,१०), त्रिकोण 
(९,०) भाव में गुरु हो तो अनेक पुत्र होते हैं।।१०७।। क्‍ 
पुत्नस्थानगते राहौ मन्दांशकविवर्जिते। 
बहुपुत्र नर॑ विद्याच्छु भग्रहनिरीक्षिते | । १०८ ।। 


पाँचवें भाव में राहु शनि के नवांश में न हो, यदि शुभग्रह देखता हो तो : 
: अनेक पुत्र होते हैं।।१०८।। द 
पुत्रस्थानाथिपे स्वोच्चे लग्नेशे शुभसंयुते। 
कारके शुभसंयुक्ते बहुपुत्र समादिशेत्‌।.॥१०९।। 
पंचमेश अपने उच्च में हो, लग्नेश शुभग्रह से युत हो और कारक 
शुभग्रह हो तो अनेक पुत्र होते हैं ।।१०९।। 
पुत्रस्थानें तदीशे वा गुरो वा शुभवीक्षिते । 
शुभेन सहिते वापि बहुपुत्र समादिशेत्‌।।११०।। 
. पंचम स्थान में पंचमेश वा गुरु हो, शुभग्रह से दृष्ट हो या शुभग्रह से 
युक्त हो तो अनेक पुत्र होते हैं।॥११०।। | 
परिपूर्णबलें जीवे लग्नेशे पुत्रराशिगे। 
पुत्रेशे बलसंयुक्ते बहुपुत्र॑ समादिशेत्‌।।१११।। 
गुरु पूर्ण बली हो तथा लग्नेश पाँचबें भाव में. हो और पँचमेश बली 
हो तो अनेक पुत्र होते हैं।।१११।। 
'पुत्रस्थानगते जीबे परिपूर्णबलान्विते। 
लग्नेशे बलयुक्ते पुत्रयोगा इमे स्मृताः।११२।। 
पाँचवें पूर्ण बली गुरु हो, लग्नेश बली हो तो अनेक पुत्र होते हैं। (१९२। | 
वर्गोत्तमांशगे जीवे लग्नेशस्यांशपे शुभे। रा 
पुत्रेंशेन युते दृष्टे पुत्रयोगा इमे स्मृताः।।११२।। 
गुरु वर्गोत्तम नवांश में हो, लग्नेश के नवांश में शुभग्रह हो, पंचमेश से 
युत वा दृष्ट हो तो बहुत पुत्र होते हैं।।११३।। 
वित्तेशे. पुत्रभावस्थे परिपूर्णबलान्विति। 
वैशेषिकांशके जीवे पुत्रयोगा इसमे स्मृताः।॥११४ | । 
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धनेश पूर्णबली होकर पांचवें भाव में हो, गुरु वैशेषिकांश में हो तो: 
अनेक पुत्र होते हैं।(१श४॥। 
लग्नपुत्राधिपौ स्वोच्चे अन्यो5 न्‍्यं चापि वीक्षितो। क्‍ 
परस्परस्थानगतौ पुत्रयोगा इमे स्मृताः॥।२१५।। 
. लग्नेश और पंचमेश अपनी उच्चराशि में हों, परस्पर देखते हों और 
परस्पर स्थान .में हों तो अनेक पुत्र होते हैं।।११५।। 
. पृत्रस्थानाधिपस्थांशराशीशे शुभसंयुते। 
शुभेन वीक्षिते वापि पुत्रयोगा इमे स्मृताः॥।११६।। 
पंचमेश जिस नवांश में हो, उसका स्वामी शुभग्रह से युत हो वा 
शुभग्रह से दृष्ट हो तो. अनेक संतान होती हैं।।११६।। 
लग्नपुत्राधिपौ केन्द्रे शुभग्रहसमन्चितो। 
कुटुम्बेशे बलाढ्गचे तु पुत्रयोगा इमे स्मृताः।।११७।। 
लग्नेश और पंचमेश केन्द्र में शुभ ग्रह से युत हों, धनेश बलवान . हो 
तो अनेक पुत्र होते हैं।।११७।। क्‍ 
लग्नेशे दारभावस्थे दारेशे लग्नमाश्रिते। 
द्वितीयेशे बलाढयगे तुँ पुत्रयोगा इमे स्घृताः।।९९८ ।। 
लग्नेश सातवें भाव में, सप्तमेश लग्न में हो और धनेश बली हो तो 
अनेक पुत्र होते हैं।।११८।। 
.. दारेशग्रहसंयुक्तनवांशभवनाधिपे  । 
_ पुत्रवित्तविलग्नेशर्दृष्टे तु. बहुपुत्रता।।११९।। 
... दरेशं से युत ग्रह का नवमांशेश पंचमेश, धनेश तथा लग्नेश से देखा 
जाता हो तो अनेक पुत्र होते हैं।।११९।। 
इति बहुपुत्रकोगाः 
. अथानपत्ययोगा- 
पुत्रवित्तकलत्रेशसंयुक्तनवभागपाः॒ । 
पापाशकाः पापयुता अनपत्यत्वमादिशेत्‌।।१२०।। क्‍ 
पंचम, धन, सप्तम के स्वामियों से युक्त नवमांशेश का नवांश पापग्रह 
का - हो अथवा पापयुत हो तो अनपत्य योग होता है।।१२०।। 
.. व्ययेशसंयुतांशेशे मृत्युराशौ स्थिते .सति। 
पुत्रेशे क्रूरषष्ठ्यंशे अनपत्यत्वमादिशेत्‌।।१२१।। 











.._ अथ ॒ पूर्वजन्मशापद्योतकाध्यायः ३७१ 
... लग्नेश से युत अंशेश आठवें भाव में हो और पंचमेश क्रूरग्रह से षष्ठ्यंश 
' में हो तो अनपत्य योग होता है।।१२१।। , 
गुरुलग्नेशदारेशपृत्रस्थानाधिपेषु च। 
सर्वेषु बलहीनेषु वक्तव्या त्वनपत्यता।।२२२।। 
प गुरु, लग्नेश, सप्तमेश और पंचमेश निर्बल हों तो अनपत्य योग होता 
' है।।१२२।। 
लग्नपुंत्रेश्वरौ दुःस्थौ कारके नीचराशिगे। 
अनपत्यग्रहे पुत्रे अनपत्यत्वमादिशेत्‌।॥१२३।।॥ 
लग्नेश और पंचमेश ६, ८, १२ भाव में हों, कारक नीच राशि में हो, . 
का अन पत्यग्रह (पापग्रह) पाँचवें भाव में हो तो अनपत्य योग होता 
।।१२३।। 
क्र्रषष्ठ्यंशके जीवे पुत्रस्थे नाशराशिपे। 
पुत्रेशे नाशराशिस्थे अनपत्यत्वमादिशेत।।१२४।। 
गुरु क्रूरग्रह के षष्ठ्यंश में हो, पाँचवें भाव में अष्टमेश हो और पंचमेश 
आठवें भाव में हो तो अनपत्य योग होता है।।१२४।॥।.. 
इत्यनपत्ययोगाः। 
. अथ चिरकालात्पुत्रप्राप्तियोगः- 
लग्नाधिपे कुजे स्वोच्चे रन्ध्रे मन्दयुते रवौ। 
शुभदृष्टिसमायोगे चिरात्पुत्रमुपेति सः।।९२०।। 
. लग्नेश भौम अपनी उच्चराशि में, आठवें भाव में शनि से युत रवि हो 
_ और शुभग्रह से देखा जाता हो तो अधिक दिन में संतान होती है।।१२५।। 
लग्ने मन्दे गुरौ रन्ध्रे व्यये भौमसमन्विते। का 
शुभदृष्टे स्वतुडग्गे वा चिरात्पुत्रमुपैति सः१२६॥। । 
लग्न भाव में शनि, गुरु आठवैं भाव में, बारहवें भाव में भौम हो 
वा शुभदृष्ट अपने उच्च में हो तो बहुत दिनों में संतान होती है। १२६, . 
पुत्रस्था मन्दजीवज्ञा लग्ने पुत्राधिपे शुभे। 
पुत्रेशे शुभराशिस्थे चिरात्पुत्रम॒ुपेति सःत।९२७।॥। 
संतान भाव में शनि, गुरु और बुध हों, पंचमेश शुभग्रह हो, पंचमेश 
शुभग्रह को राशि में हो तो अधिक समंय में संतान होती है।।१२७।। 
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सुते राह्वर्कशुक्रेज्याः शुभक्षे शुभवीक्षिते । 
पुत्रेशे शुभराशिस्थे चिरात्पुत्रमुपैति सः।॥१२८।। 


'.  याँचवें भाव में शुभग्रह की राशि में राहु, सूर्य, शुक्र, गुरु हों, शुभग्रह 
... से देखे जाते हों और पंचमेश शुभ राशि में हो तो बहुत दिनों में संतान 


होती है।।१२८।। 
. लग्ने सौम्ये धने पापे तृतीये पापखेचरे। 
पुत्रेशे. शुभराशिस्थे चिरात्पुत्रमुपैति सः॥१२९।। 
लग्न-में शुभग्रह, दूसरे भाव में पापग्रह, तीसरे में पापग्रह और पंचमेश 
. शुभराशिं में हो तो बहुत समय में संतान होंती है।।१२९।। 
अथ दत्तकपुत्रयोगः । 
पुत्रस्थाने कुजे मन्दे बुधक्षेत्रे विलग्नगे। 
बुधदृष्टे युते वापि तंदा दत्तसुतादयः।।१३०।। 


पंचम भांव में भौम, शनि हों, जन्मलग्न में बुध की राशि हो और बुध . 
.. से दृष्ट वा युत हो तो दत्तक. पुत्र होता है।।१३०।। 


पुन्नस्थाने बुधक्षेत्रे मन्दक्षेत्रेडथवा भवेत्‌। 
.. मन्दमान्दियुते दृष्टे तदा दत्तादयः सुताः।।१३१।॥। 


.. - . पंचम भाव में बुध वा शनि को राशि हो और शनि तथा गुलिक से 
... युत वा दृष्ट हो तो दत्तक पुत्र होते हैं।।१३१।। 


क्‍ पुत्रेशे मन्दसंयुक्ते कुजे सौम्यनिरीक्षिते। 
.... लग्नाधिपे बुधांशे वा दत्तपुत्रा भवन्ति हि।।१३२।। 





पंचमेश शरनिं से युत हो, भौम-बुध से देखा जाता हो, लग्नेश बुध के 


. नंवांश में हो तो दत्तक पुत्र होता है।।१३३॥।। 
कामेशे लाभभावस्थे पुत्रेशे शुभसंयुते। 
पुत्रे -मन्दे बुधे वापि दत्तपुत्रा भवन्ति हि।॥१३३।॥। : . 


सप्तमेश एकादश भाव में, पंचमेश शुभग्रह से युक्त हो, पाँचवें भाव में . 


.. शनि वा बुध , हो. तो दत्तक संतति होती है।।१३३।। 
पुत्रेशे भाग्यभावस्थे भाग्येशे कर्माशिगे।... 
पुत्रे मन्देन संदृष्टे दत्तपुत्रेण सन्‍ततिःत॥॥१३४।॥। .. 


पंचमेश भाग्यभाव में, भाग्येश कर्मभाव में, पाँचवें भाव को शनि देखता 


हो तो दत्तक पुत्र होता है।।१३४।। 





अथ पूर्वजन्मशापद्योतकाध्यायः ३७३ 
. लग्नाधिपे भृगुः स्वोच्चे पुत्रे मन्दसमन्चिते। 
कारके बलसंयुक्ते दत्तपुत्रा तु सन्‍्ततिः॥॥१३५।। . 
लग्नेश और शुक्र उच्च में हो, पाँचवें भाव में शनि हो और कारक बली 
हो तो दत्तक पुत्र होता है।।१३५॥। 


पुत्रस्थानाधिपें चन्द्रे लग्ने पुत्रे शनेश्चरे। 
परिपूर्णबले जीवे दत्तपुत्रात्सुतो भवेत्‌।।१९३६।॥। 
पंचमेश चन्द्र लग्न में, पाँचवें भाव में शनि हो, गुरु बलवान हो तो दत्तक 


* पुत्र होता है।।१३६।। 





पुत्राधिपे रवो लग्ने पुत्रस्थो शनिसोमजो। 
. .. पुत्राधिपे बलयुते दत्तपुत्रात्सुतो भवेत्‌।॥९३७।। 
पंचमेश रवि लग्न में और पंचम में शनि-बुध हों, पंचमेश बली हो 
तो दत्तक पुत्र होता है।।१३७।॥। . ््ि 
 लग्नाधिपे बुधे पुत्रे कुजदृष्टिसमन्विते। 
कारके लाभराशिस्थे दत्तपुन्रात्सुतो भवेंत्‌।।१३८।। 


लग्नेश बुध पाँचवें भाव में भौम से देखा जाता हो और कारक लाभभाव 
हो तो दत्तक पुत्र होता है।।१३८।। 


._ लग्नाधिपे गुरौ पुत्रे शनिदृष्टिसमन्विते। 
पुत्रेशे भौमराशिस्थे दत्तपुत्रा भवन्ति हि।।१३९।। 
लग्नेश गुरु पाँचवें भाव में शनि से देखा जाता हो और पंचमेश भौम 
की राशि में हो तो दत्तक पुत्र होता है।।१३९।। 
अस्य शान्तिमाह- 
वंशान्तो हरिरुष्णगो त्रिपुरहाउब्जे भूसुते रुद्रियं 
द सोम्ये सम्पुटकांस्यपात्रविधिवज्जीवेन पैतज््यातिथिःक।.... 


.. शुक्रे गोप्रतिपालनं च कथितं मन्दे च मृत्युड्जयः 





कन्यादानभुजड़गगगकेतुकपिलाः सन्तानसौख्यप्रदाः।॥१४०॥। 
यदि संतान के बाधक सूर्य हो तो हरिवंशपुराण सुनना चाहिए। चन्द्रमा 
. के लिए शिवपूजन, भौम हो तो रुद्राभिषेक, बुध हो तो विधिवत ्‌ कांस्यपात्र 
और संपुट, गुरु हो तो पितृपूजन (गयाश्राद्ध), शुक्र हो तो गो-सेवा, शर्निं 


: हो तो मृत्युज्जय- का जप, राहु हो _तो कन्‍्यादांन और केतु हो तो द 


. .. कपिला. गौ का दान करने से सन्‍्तान का सुख होता है।।१४०।। 
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यावत्संख्या भवेद्राशिस्तावद्वारं विनिदिशेत्‌। 
शिवविष्णुस्थापनाद्वा लक्षजापात्सुखं भवेत्‌। ।१४१।। 


पाँचवें भाव की राशिसंख्या के समान वार हरिवंश सुनना चाहिए। . 


'अथवा शिव-विष्णु कौ मूत्ति की स्थापना करे और लक्ष जप करावें 
तो अवश्य संतान का सुख होता है।।१४१॥।। 
.. इति पूर्वजन्मशापच्योंतकाध्यायः | 


अथ दशाध्यायः 
अथ दशाभेदमाह- 
अथातः सम्प्रवक्ष्यभि दशाभेदाननेकशः 
विंशोत्तरी दशा चोक्ता षोडशोत्तरी तथेव च।।२।। 
पराशरजी बोले- मैं. अनेक प्रकार के दशा के भेदों को कह रहा 
हूँ, उसे सुनो। विंशोत्तरी दशा, षोडशोत्तरी दशा।।२।। 
: द्वादशोत्तरिका ज्ञेया तथैवाष्टोत्तरी दशा। 
.- पज्चोत्तरी, दशा तद्दशा शतसमा स्मृता।।३।। 
द्वादशोत्तरी दशा, .अष्टोत्तरी दशा, पंचोत्तरी दशा, शतसमा दशा । ।३।। 
दशा हि चतुरशीतिः प्राह चाथ द्विसप्ततिः। 
तथा षष्टिसमा चोक्ता दशा षड्विशतिः समा । । ४ । । 


चतुरशीतिसमा दशा, . द्विसप्ततिसमा दशा, पषष्टिसमा दशा, 


षड्विंशतिसमा दशा।।४।। 
नवमांशनवदशा राश्यंशकदशाः स्मृताः। 
दशा कालाभिधा चक्रदशा चक्र मुनीश्वरैः।।५।। 


.._ नवमांशनव दशा, राश्यंशक दशा, काल दशा, कालचक्र दशा, चक्र 


दशा ।।५।। 

...चरपर्या दशा चाथ स्थिरदशा च द्विजोत्तम। 
अथोत्तरदशा विप्र ब्रहममता चापरा दशा।।६॥। 
चरपर्याय दशा, स्थिर दशा, उत्तर दशा, ब्रह्मग्रह दशा ।।६।। - 

केन्द्राद्या च दशा ज्षेया कारकादि दशा मता। 
 माण्डूकी च दशा प्रोक्ता तथा शूलदशापि च । ।७।। 
_केन्द्रादि दशा, कारकादि दशा, मांडूकी दशा, शूल दशा।।७।॥। . 
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. योगार्धजा दशा विप्र दृग्दशां कथयाम्यहम्‌। 
दशा त्रिकोणनामा वे राशीनां च दशा तथा।।८।। 
योगार्धदशा, दृग्दशा, त्रिकोण दशा, राशि दशा।।८।। 
तारा दशा तथा ज्ञेया दशा रोगा च वर्णदा। 
पजञ्चस्वरदशा विप्र योगिनी च दशा स्मृता।।॥९।। 
'तारा दशा, वर्णद दशा, पंचस्वर दशा, योगिनी दशा।।९।। 
ततः पैण्ड्यदशा ज्ञेया तथांशकदशा द्विज। 
: नैसगिकदशा विप्र. अष्टवर्गदशा स्मृता।।१०।। 
पिंड दशा, अंश दशा, नैसर्गिक दशा, अष्टवर्ग दशा।।१०॥। 
सन्ध्या दशा च ज्ञातव्या पाचका च दशा द्विज। 
द्विचत्वारिंशद्भेदाः स्युः कथयामि तबाग्रतः।।११।। 
सन्ध्या दशा और पाचक दशा- इस प्रकार ४२ प्रकार कौ दशा होती 
-है।।११॥। 
अथ विशोत्तरीदशामाह-- 
आनयनप्रकारं च श्रृणुष्वः द्विजपुडगव। 
| नामनक्षत्रपर्यन्तमाक्षादि कृत्तिकादितः।।१२।। 
क्‍ हे द्विजश्रेष्ठ] उसके आनयन प्रकार को कह. रहा हूँ। कृत्तिका से 
राशिनाम .पर्यन्त ही गिनना चाहिए।।१२।। 
सैषा कृष्णे5र्कहोरायां चन्द्रहोरागते सिते। 
दहनात्स्वर्क्षपर्यनते _गणयेन्नवभिहरेत्‌।।१३१। , 
कृष्णपक्ष में रवि के होरा में और शुक्लपक्ष में चन्द्रमा कौ होरा 
में कृत्तिका से कृत्तिका नक्षत्र से अपने जन्मनक्षत्र तक.गिन कर ६ 
से भाग देने पर शेष तुल्य।।१३।। 
सूर्यन्दुक्षाजतमसो वाक्पतिर्मन्दचन्द्रजा 
केतुशुक्रो क्रमादेते विशेयाइच दशाधिपाः।।१४।॥। 
: क्रम से सूर्य, चन्द्र, भौम, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र को दशा होती 
है।।१४।। 
रसाशामुनिधृत्यब्दा भूषविधृतिवत्सराः | 
सप्तेन्दवो नगा व्योमबाहवो क्रमतो मताः।।१५।। 
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. और क्रम से ६,१०,७,१८,१६,१९,१७,७,२० वर्ष इन को दशा के वर्ष 
होते हैं।१५।॥। 8 5 क्‍ 
की | अथ दशायाः भुक्तभोग्यानयनम्‌- 

'दशामानं भयातघ्नं . भभोगेनोद्धतंं फलम। 

भुक्तवर्षादिक ज्ञेयं दशावर्षाच्च संशोध्यम। 

शेष वर्षादिकं भोग्यं दशायाः भवति ध्रुवम | ।१६।। 
जिस ग्रह की दशा में जन्म हो, उसके वर्षमान से भयात को गुणाकर 
_गुणन फल में भभोग से भाग देने से लब्धि वर्ष- मास- दिन- घटी- 


.. पल भुक्त दशा होती है। इसे दशा के -सम्पूर्ण वर्ष में घटा देने से भाग्यदशा 
शेष होती है।।१६।। 


*_स्फुटतरो हि मगुः कलिकात्मकः खखगजैविं भजेद्गत ऋक्षकम्‌। 


तदुड़वर्षगुणं च समादिकं खखगजेविंभजेत्फलमत्र हि।।१७।। 
.. अथवा स्पष्ट चन्द्रमा को कला बनाकर ८०० से भाग देने से लब्धि गत 
- नक्षत्र होता है। उससे दशा का ज्ञान कर दशावर्ष से शेष को गुणा कर 
_ ८०० से भाग देने से मास आदि ुक्त होते हैं। उसे दशावर्ष में घटाने से . 
: शेष भोग्य वर्षादि होता है।।१७।। 


अंथ विंशोत्तरीदशाज्ञानर्थ चक्रम-- 





. उदाहरण- पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण का भयात १०।३२ भभोग 
५॥५३ है। कृतिका से गिनने से गुरु की दशा में जन्म हुआ। गुरु 
के दशा वर्ष १६ से भयात के पल ६३२ को गुणाकर गुणनफल १०११२ 


.. में पलात्मक : भभोग डेडण३ से भाग देने से लब्धि ३ वर्ष-हुआ। 


शेष ५३ को १२ से. गुणाकर गुणनफल ६३६ में भभोग का भाग देने से 
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लब्धि शून्य मास और शेष ६३६ को ३० से गुणाकर गुणनफल १९०८० 
में भभोग का भाग देने से लब्ध ५० दिन हुआ। शेष र३१५को . 
से गुणाकर गुणनफल १३८९०० में भभोग का भाग देने से लब्धि ४१ 
-* घटी हुआ। शेष १४२७ को ६० से गुणाकर गुणनफल ८५६२० में भभोग 
. से भाग देने से लब्धि २५ पल हुआ। इस प्रकार ज़न्म के पूर्व गुरु को दशा 
३ वर्ष मास ५ दिन ४१ घटी और २५ पल भुक्त हो चुकौ। इसे गुरु 
' के दशावर्ष १६ में घटाने से भोग्य अर्थात्‌ शेष दशावर्ष १२, मास ११, दिन 
२४, घटी १८ और ३५ पल भोग्य था। 
क्‍ विशोत्तरीदशाचक्रम्‌- 
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आज लि! 
जि: 0! किये 
इति विंशोत्तरीदशाक्रमः 
अथ षोडशोत्तरीदशाक्रम- 
एकोपचयते रुद्रादधृत्यन्तं वेत्सराः क्रमात्‌। 
रविभॉमो गुरुर्मन्दः केतुए्चन्द्रो बुधो भूगुःत।१८।। 
११५ में एक-एक. १८ तक जोड़ने से दशावर्ष 
११।१२।१३ १४ ।१५।१६।१७ १८ क्रम से सूर्य, भौम, गुरु, शनिं, केतु, ' 
चन्द्रमा, बुध और शुक्र का होता है।।१८।। 
.. अष्टौ दशाधिपाः प्रोक्ता राहुहीना नवग्रहाः 
पुष्यभाज्जन्मभं॑ यावद्गणयेह्सुभिहरेत्‌। ।१९।। 
राहु को छोड़कर नवग्रह में आठ ही ग्रह दशेश होते हैं। पुष्य से जन्म- 


. नक्षत्र तक गिनने से जो संख्या हो उसमें ८ से भाग देने पर शेषांक तुल्य 


सूर्य आदि की दशा- होती है।।१९।। 


३७८ -. बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


सूर्यहोरागते शुक्ले चन्द्रस्य कृष्णपक्षके। 
. तदा नृणां फलार्थाय विचिन्त्या षोडशोत्तरी । । २० ।। 
_शुक्लपक्ष में जन्मे हो और लग्न में सूर्य की होरा हो अथवा कृष्णपक्ष 
में जन्म हो और लग्न में चन्द्रमा की होरा हो तो दशाफल जानने _ 
के लिए षोडशोत्तेरी दशा लेना चाहिए।।२०।। 
ह अथ 'षोडशोत्तरीदशाज्ञानाय चक्रम्‌-- 


सू. | मं. | वृ. | श. | के. | चं. | बु क्‍ 

| | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | वर्षाणि 

हि प्र हि लि 

| [स्वा.| वि. श्र. 
नक्षत्राणि 

| लि्णग्ग लि स् 

रो. | मृ- «2 [2 [2 


नोट--- इस दशा का भुक्त-भोग्य विशोत्तरी दशा के समान ही भयात 
भोग द्वारा लाना चाहिए 
इति षोडशोत्तरीदशाक्रमः 
अथ द्वादशोत्तरीदशाक्रमम्‌- 
सूर्यों गुरुः शिखी ज्ञोडगुः कुजो मनन्‍्दो निशाकरः। 
शुक्रहीना दशा ह्येतद्विचयात्सप्तमात्समाःत।२१९॥। 
सूर्य, गुरु, केतु, बुध, राहु, भौम, शनि और चन्द्रमा ये ही शुक्र को 
. छोड़कर दशेश होते हैं और सात से दो-दो जोड़ने से इनके दशा वर्ष भी 
.. होते हैं।।२१।॥। 
..... जन्मभात्पौष्णपर्यन्तं॑ गणयेदष्टभिर्भजेत। 
. नवामांशे यदा जाता शुकस्य द्वादशोत्तरी।।२२।। 
जन्मनक्षत्र से रेवती पर्यन्त गिनकर जो संख्या हो उसमें ८ का भाग 
देने से शेष तुल्य दशेश होते हैं। यदि शुक्र के नवमांश में जन्म हो तो 
- द्वादशोत्तरी दशा से फल कहना चाहिए।।२२।। 
. नोट- यहाँ भी विंशोत्तरी दशा के समान ही भुक्त-भोग्य लाना चाहिए। 






















अथ दशाध्यांयः ३ ३७९ 
अथ द्वादेशोत्तरीदशाचक्रम-- 


* [६ [% [६ | [कण [| पल 
हिहिणिरिलिणि 


द क्‍ अथाष्टोत्तरीदशामाह-- 
सूर्यश्वन्द्रः कुजः सोम्यः शनिजीवस्तमो भृगुः 
एते दशाधिपाः प्रोक्ता विकेतुश्च नवग्रहाः।।२९३।॥। 
केतु को छोड़कर नवग्रहों में सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, शनि, गुरु, राहु और 
शुक्र दशा के स्वामी होते हैं।।२३।। 
.. रसाः पज्चेन्दवो नागाः शैलचन्द्रनभेन्दवः। 
' गोब्जाः सूर्यकुनेत्राश्व समाः प्रद्योततादयः। ।२४ | । 
. इनके ६, १५, ८, १७, १०, १९, १२, २१ ये क्रम से सूर्यादि के दशावर्ष 
होते हैं।।२४।। 
- लग्नेशात्केन्द्रकोणस्थे राहौ लग्ने सितं विना । 
अष्टोत्तरी दशा प्रोक्ता शिवाद्या द्विजसत्तम।।२५।। 
यदि लग्नेश से केन्द्र-त्रिकोण में राहहो और लग्न में शुक्र हो तो 
अष्टोत्तरी दशा लेनी चाहिए। इसका आरम्भ आर्द्रां नक्षत्र से आरम्भ 
कर अपने जन्मनक्षत्र तक़ गिनना चाहिए।।२५।। 
चतुष्कं त्रितयं तस्माच्चतुष्क त्रितयं पुनः। 
यावत्स्वजन्मभं तावद्गणयेच्च यथाक्रमात्‌। ।२६।। 
आर्द्रों से चार नक्षत्र के अन्तर्गत अपना जन्मनक्षत्र हो तो सूर्य की दशा, _ 
इंसके बाद ३ नक्षत्र में चन्द्रमा की, इसके बाद के चार नक्षत्रों में भौम की 
इसके बाद ३ नक्षत्र में बुध कौ, इसके बाद ४ नक्षत्र में शनि 
क्रो, इसके बाद ३ नक्षत्र में गुरु को, इसके बाद ४ नक्षत्र में राहु की और 
.._ शेष ४ नक्षत्र. में शुक्र की दशा होती है।।२६।। 
अष्टा त्तरी द्विधा प्रोक्ता शिवादि कृत्तिकादितः 
लग्ने सग्रहे शैवाद्‌ विग्रहे कृत्तिकादितः।।२७॥।। 
अष्टोत्तरी दशा दो प्रकार. को होती है। यदि लंग्न में कोई ग्रह हो तो 
आर्द्रों नक्षत्र से और यदि कोई ग्रह न हो तो कृत्तिका से गणना करना 







.. चाहिए।।२७।। 





नोट- देशा का भुक्त-भोग्य साधन पूर्ववत्‌ करना चाहिए 


. ३८०...  बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
अष्टोत्तरीदशाज्ञानाय चक्रम- 


जाजिधाजाजा 
 हिजिटििर 










- यहाँ दशा के भुक्त- र दशा वर्ष 

का मान इसथप्रकार लेना चाहिए। नक्षत्र का जितना चरण बीत गया 

हो उतना भभोग में से घटाकर शेष को भभोग मानना चाहिए। जैसे किसी : 

का जन्म नक्षत्र के दूसरे चरण में है और भभोग ६४।१६ है और .' 
भभोग का चतुर्थाश १६।४ एक चरण का मान हुआ इसे भभोग में घटा... 
देने से ४८ ।१२ यही भभोग हुआ, क्योंकि एक चरण बीतने के बाद जन्म _ 
हुआ है। इसी प्रकार जिस ग्रह की दशा में जन्म हो उसके वर्ष का 

भी ४ या. ३ भोग करके अर्थात्‌ उस ग्रह को दशा ४ नक्षत्रों की हो तो .. 
: ४ भाग अन्यथा ३ भाग कर दंशावर्ष लेना चाहिए। जैसे सूर्य की दशा चार - 


: नक्षत्रों की. है और उसका दशावर्ष ६ है, अतः एक नक्षत्र. का दशामान 


१८ मास हुआ, इससे भयांत को. गुणा कर भभोग का भाग देने से भुक्त 
वर्षादि आते हैं। 
५ अथ पज्चोत्तरीदशामाह- 
-.. पातौ विनानुराधादि विज्ञेयं जन्मंभावधि। 
गणयेत्सप्तभिर्भक्ते शेषे कल्प्या दशा शुभाः। ।२८।। 


....., पात (राहु-केतु) को छोड़कर अनुराधा से ज॑न्मनक्षत्र तक गिनकर ७ 


से भाग देने से शेष तुल्य क्रम से ।।२८।। 
रविज्ञा्कसुतो भौमो भार्गवो रजनीकरः 
वाक्पतिश्व कर्काडग्गे तस्येव द्वादशाडःगके | ।२९९।॥। 
... सूर्य, बुध, शनि, भौम, शुक्रे, चन्द्रमा और गुरु की दशा होती है। किन्तु 
. कर्क लग्न और उसी के द्वादशांश में जन्म हो तो पंचोत्तरी दशा लेनी 
- चाहिए।।२९।। 








लए 


अथ दरशाध्यायः सर ३८९ 


द्वादशारभ्य धृत्यन्ताः एकोत्तरदशा समार। 
क्रमात्सदा ग्रहोणां च राहुकेतू विना दशा।।३०।। 
१२ से आरम्भ कर एक-२ बढ़ाने से १८ पर्यन्त क्रम से इनके दशा 
: बर्ष होते हैं।यह दशा राहु-केतु को छोड़कर सात ही ग्रह की होती है।।३०।। 
प॑ंज्चोत्तरी दशा चिन्त्या निर्विशड॒कं द्विजोत्तम | 
बलाबलविवेकेन यथान्यायेन योजयेत।।३१।। 
बलाबल के विचार से शुभ-अशुभ समझना चाहिए।।३१।। 
अथ पज्चोत्तरीदशाज्ञानाय चक्रम्‌- 


[% | १ | १६ | % | 


नक्षत्राणि 





ः अंथ शताब्दिकां दशामाह- 

. बर्गोत्तमगते लग्ने दशा चिन्त्या शताब्दिका।.. 
पोष्णभाज्जन्म भं यावत्‌ गणयेत्सप्तभिर्भजेत्‌। ।३२।। 

यदि लग्न में वर्गोत्तम नवांश हो तो शताब्दिका (१०० वर्ष को) 


दशा को लेना चाहिए। रेवती से जन्मनक्षत्र तक गिनकर सात से भाग 
देने पर शेष तुल्य।।३२।। 


शेषाडके रवितो ज्ञेया दशा शतसमाभिधा। 
रविश्चन्द्रो भगुश्चान्द्रिजीवो विश्वम्भरात्मजः। ।३३।। 
सूर्य से गिनकर शताब्दिका दशा. में दशेश होते हैं। रविं, चन्द्र, शुक्र 
बुध, गुरु, भौम।।३३।। 
देवाकरिः क्रमादेते बाणा बाणा दिशो दश। 
'नखा नखाः खरामाश्च वर्षाणि दिनपादितः। ।३४ । 
.. और शनि- ये दशेश और क्रम से ५, ५, १०, १०, २०, २० और 
तीस वर्ष इनकी दशा होती. है।।३४।। र् 
नोट- दशा का भुक्त-भोग्य पूर्वजवत्‌ निकालना चाहिएं।.ः 








३८२ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
अथ शताब्दिकादशाज्ञानाय चक्रम्‌- 





इतिं शताब्दिका दशा। 


अथ चतुरशीत्यब्दिकां दशामाह-- 
रविश्चन्द्रः कुजः सौम्यो जीवः शुक्रः शनिः्चरः। 
तमध्वजौ विना सर्वे ग्रहा द्वादश हायनाः।।३५।। 


रवि, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की राहु-केतु को छोड़कर 
१२ , बारह वर्ष की दशा होती है।।३५।। 


घवनाज्जन्मभं यावत्सप्ततष्टे दशा भवेत्‌। 
चतुरशीतिका ज्ञेया कर्मेशे कर्मसंस्थिते।।३६॥।। 
स्वाती से जन्मनक्षत्र तक गितकर सात से भाग दें, शेष तुल्य सूर्यादि 
की दशा होती है। इसे चतुरशीत्यब्दिका (८४ वंर्ष की) दशा कहते हैं। 
यदि कमेश कर्मस्थान में हो तो उस समय इस दशा को लेना चाहिए। ।३६। | | 


अथ चतुरशीत्यब्दिकादशाचक्रम्‌- 








इति चतुरशीत्यब्दिका दशा। 














अथ दशाध्यायः - .. ३८३ 
अथ द्विसप्ततिकां दशामाह-- 
लग्नेशे सप्तमे यत्र लग्ने वे. मदनाधिपे। 
 चिन्तनीया दशा तत्र ह््यधिका सप्ततिःसमाः। ।३७।। 
यदि लग्नेश सप्तम में हो और सप्तमेश लग्न में हो तो द्विसप्ततिका 
(७२ वर्ष को) दशा से फल विचारना चाहिए।।३७।। द 
नव वर्षाणि सर्वेषां विकेतूनां ग्रहात्मनाम्‌। _ 
मूलाज्जन्मर्क्षपर्यन्त॑ गणयेदष्टभिहरेत। 
शेषे दशा विचिन्त्या च फलं तस्माद्विचारयेत । ।३८ । । 


मूल नक्षत्र से जन्मनक्षत्र तक गिनकर ८ से भाग देने से शेष तुल्य केतू 
' को छोड़कर सूर्यादि ग्रहों कौ ९ नव वर्ष की दशा होती है।।३८।। 
अथ द्विसप्ततिकादशाचक्रम्‌- 


स [पं स [व  त 


नक्षत्राणि 





इति द्विसप्ततिका दशा। 
अथ षष्ट्यब्दिकां दशामाह-- 
यदार्को लग्नराशिस्थश्चिन्त्या पष्टिसमा दशा। 
|, दासतरास्त्रयं चतुष्क च ज्यं वेद पुनः पुनः7॥३९।॥। 
यदि सूर्य जन्मलग्न में हो तो षष्टिहायनी (६० वर्ष कौ) दशा का 

विचार कंरना चाहिए। अश्थिनी नक्षत्र से ४ नक्षत्र के बाद ३ नक्षत्र, पुनः 
४ नैक्षत्र, फिर ३ नक्षत्र इस क्रम से।।३९।। 

गुर्वर्कभूसुतानां च वर्षाणि दिड्मितानि च। 

ततः शशिक्षशुक्रार्कपुत्नागूनां समाश्य घट्‌।।४०॥।। 


गुरु, सूर्य , भौम, दश-दशं वर्ष, इसके बाद चन्द्रमा, बुध, शुक्र, शनि 
और राहु की ६-६ वर्ष को दशा होती है।।४०।। क्‍ 


| ः 
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हे अथ षष्टिहायनीदशाचक्रम- ह 
. [सू. [सू. | मं. | चं. | बु. 
वीजाजाजाजाजाजाजाजइ 


नक्षत्राणि 












इति षष्टिहायनी दशा। 
क्‍ अथ षट्त्रिंशतिकां दशामाह-- 
श्रवणाज्जन्मभं यावद्गणयेदष्टभिभ्भजेत्‌। 
शशाडबकार्कसुरेज्यारज्ञार्कजौशुक्रराहवः ।।४१।। 


/. श्रवण नक्षत्र से जन्मनक्षत्र तक गिनकर ८ से भाग देने से शेषतुल्य 


: क्रम से चन्द्र, सूर्य, गुरु, भौम, बुध, शनि, शुक्र, राहु को दशा होती 
है।।४डश॥॥ 


एकोपंचयलंएचैकाद्रर्षाण्येषां क्रमात्स्मृताः 
दिवसे सूर्यहोरायां रात्रौ वे चन्द्रहोरके ।।४२॥।। 


' . और १ से एक अंक के वृद्धि तुल्य इनकी दशा का वर्ष होता है। दिन 
. . में सूर्य की होरा में और. रात में चन्द्र की होरा में जन्म हो तो यह दशा 
लेनी चाहिए.।।४२।। क्‍ रा । 


अथ षटत्रिशदब्दिकां दशाचक्रम-- 


बी 2 8 कह 408 


नक्षत्राणि 





इति षट्त्रिंशदब्दिका दशा। 
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अथ कालदशामाह- कि 
सन्ध्या पञज्चघटी प्रोक्ता दिनषष्ट्यंशनाडिका। 
सूर्यबिम्बांदधः पूर्व परस्तादुदयादपि।।४३॥। 
:... दिनररात्रि का मान .६० घटी होता है, इसका-चार विभाग किया गया, _ 
' सूर्य के बिम्ब के आधा उदय के पहले ५ घटी और बाद में ५ घटी; 
यों दोनों मिलाकर १० घटी को प्रातः सन्ध्या एंवं अर्धास्त सूर्यबिम्ब के पूर्व 
५ घटी तथा इसके पश्चात्‌ ५ घटी अर्थात्‌ १० घटी कौ सायं सन्ध्या 
होती है।।४३।। 
सन्ध्याद्वयं विशत्याघटिकाभिः प्रकीत्तितम। क्‍ 
दिनस्वथ॒विंशतिर्घट्याः पूर्णसंज्ञा उदाहता।।ढड॥4 
इस प्रकार से दोनों संध्यायें २० घटी की होती हैं। शेष दिन के २० घटी 
को पूर्ण संज्ञा।।४४॥।॥। द 
निशायाम्मुग्धसंज्ञाश्च घटिका विशतिश्य याः।।४५।। 
सूर्योदयस्य या सन्ध्या खण्डाख्या दशनाडिकाः। । ४५ ।। 
और इसी प्रकार रात्रि के २० घटी की मुग्धा संज्ञा होती है। सूर्योदय 
के सन्ध्या को खण्ड संज्ञा।।४५।। 
_ अस्तकालस्थ या सन्ध्या सुधाख्या दशनाडिकाः। _ 
पूर्णमुग्धे गतघटीषड्गुणे नवधा लिखेत्‌।।४६॥॥ 
और सायंकाल को संध्या को सुधा कहा है। यदि पूर्णा या मुग्धा में 
जन्म हो तो दोनों के गतघटी को ६ से गुणा कर एकत्र रख दें।।४६।। . 
तथा खण्डसुधासूर्य हते तु नवधा लिखेत्‌। 
विभक्तानीन्द्रिययुगैर्मानख्यानफलानि च।।४७।। 
: यदि खंड या सुधा में जन्म हो तो १२ से गुणाकर एकत्र रखकर दोनों 
जगह ४५ से भाग देने से जो फल आबे उसें नव जगह रखकर।।४७।] - 
क्रमात्सूर्यादिकानां च मानमुक्त मुनीश्वरैः 
स्वस्वमान स्वसंख्याभिगुणिते स्युःसमादयः।।४८।। 
सूर्यादि ग्रहों की संख्या १,२ आदि से गुणा कर देने से उनके दशावर्षादि 
होते हैं।।४८।। 
उदाहरण- जैसे किसी का दिन इष्टकाल २।२६५ है, इसमें से सूर्योदय 
। के संध्यामान घटी में घटा. देने से शेष ७।४४ बचा, अतः खण्ड 
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क डक जन्म हुआ। इसे ६ से गुणा करने से गुगणनफल ४६।२४ हुआ। 
इसमें ४५ से भाग देने से १।०।२४।०॥१० इसे ९ जगह लिखकर 
5,२,२,४,५,६,७,८,९ से गुणा करने से सूर्य आदि ग्रहों के क्रम से दशा 
वर्ष हुए। 
इति कालदशा। 
अथ चक्रदशामाह- 
राशीश्वराइशा ज्ञेया सूर्यादीनां क्रमात्पुनः। 
दिवारात्रिस्तथा सन्ध्यात्रिकाले त्रिविधा दशा । । ४९।। 
दिन, रात और संध्या के अनुसार राशी और राशीस्वर के अनुसार ३ 
प्रकार को दशा होती है।।४९।। क्‍ 
दिवालग्नेशस्थितादभाच्च रात्रो लग्नश्रितात्तथा । । ५० । । 
सन्ध्यायां धनभावस्थाद्‌ ज्ञेया चक्रदशा बुधैेः।।५०।। 
दिन में जन्म हो तो लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि से, रात में 
जन्म हो तो लंग्न में जो राशि हो उससे और संध्या में जन्म हो 
तो द्वितीय भाव की राशि से सूर्यादि ग्रहों की दशा होती है।।५०।। 
राशीनां दश वर्षाण्येकेकस्थ दशा भवेत्‌। 
क्रमाद्‌ द्वादशराशीनां विज्ञातव्या द्विजोत्तम ।।५१।। 
क्रम से १२ राशियों की प्रत्येक का दश-दश वर्ष दशा का प्रमाण होता 
है, इसे चक्रदशा कहते हैं।।५१॥।। क्‍ 
उदाहरण- दिन में जन्म है (पृ. २४ का चक्र देखो), लग्नेश शनि 
वृश्चिक राशि 'में है, अतः वृश्चिक राशि से दशा का आरम्भ हुआ। स्पष्टार्थ 


चक्र देखिए। क्‍ 
॥0॥ 


१० ॥१०4१40०।4१0०।१9०।१9०।49०9०9०।| १० (॥9०|१4० 









७ 


(0. 0 ० 
(० 0 0० 
(0. 0 0० 
००० 
(2 ०0 (७ 


(2 ० 







5- 6-6 
0 0 ०० 
0 00०0० 


(| 0० ०0|++ ० 


० 
० 
० 
७.८, ६0 ०|० 
३ ३ 
१८. 


३।३(३।(३|२३।॥२|२।॥ ३ [३६२३ 
36 67) ॥८6 ४ 76. 6. पर ॥१6॥फ६. 


चक्रदशा। 
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मतान्तर से चक्रदशा-. 
चक्राख्याथ दशां वक्ष्ये तवाग्रे द्विजनन्दन। 
लग्नस्थस्य दशा चादौ ततो वित्तस्थितादयः। ।१।। 
यह दशा दो प्रकार की होती हैं। प्रथम भावस्थ ग्रह कौ और दूसरी 
भावों को। हे द्विजनंदन | मैं तुमसे चक्रदशा को कहता हूंँ। पहले जन्मलग्न 
में बैठे ग्रह को, उसके बाद धन आदि भावों में बैठे हुए ग्रहों को दशा होती 
हैं। ।१।। 
द्विज्यादयो यदेकस्था तदा भागादयोडधिकात्‌। . 
तत्रापि तुल्ये नेसर्गादूबलात्स्वाधिकस्थय च।।२।॥।॥ 
यदि एक ही भाव में दो या तीन ग्रह हों तो उनमें जिसका अधिक अंश 
हो उसका पहले, इसके बाद उससे न्यूनांश कौ दशा होती है। यदि 
अंशादि भी समान हों तो.नैसर्गिक बल जिसका अधिक हो उसी की.पहले 
दशा होगी।।२।। 
राशिप्रमितवर्षाण भागाहनश्वानुपततः। 


भावानामपि लग्नाच्च वर्षाणि दिडग्मितानिच । ।३।॥ 
जिस भाव में ग्रह है उस भाव की राशि से संख्या तुल्य वर्ष प्रमाण दशा 
' वर्ष और अंश से अनुपात द्वारा मासादि लेना चाहिए। भावों को दशा 
जन्मलग्न से आरम्भ कर प्रत्येक भावों की दशा होती है। इनका दशा 
वर्ष प्रत्येक भाव का दश-दश वर्ष का होता है।।३।। 
भुक्ता दशा5नुयाताद्वा विज्ञेया स्वस्वकल्पनात्‌। 
अन्‍्तर्दशापि सुधिया सूक्ष्मादेशाय चिन्तयेत्‌।।४॥।॥। 


दशा का भुक्त अनुपात द्वारा लाना चाहिए। इसी प्रकार सूक्ष्म फल - 


कहने . के लिए अन्‍्तर्दशा का भी साधन करना चाहिए।।४।। 
. अथ कालचक्रदरशामाह -+ 
 बन्देड ह॑ गोपिकानाथं भारतीं गणनायकम्‌। 
पार्वत्ये कथिता पूर्व कालचक्रं पिनाकिना।।५२।। 
श्रीकृष्ण, सरस्वती एवं गणेशजी को प्रणाम कर जो कि शंकरजी ने 
पार्बती से पूर्व में कालचक्र को कहा था।।५२।। 
तच्चक्रसारमुद्धृत्य लघुमार्गेण कथ्यते। 
शुभाशुभ॑ मनुष्याणां भूतभव्यं च भावि तत्‌।।ए३।। 
उसके तत्त्व को लेकर लाघव से मैं कालचक्र को कह रहा हूँ, जो 
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मनुष्यों के भूत, वर्तमान और भविष्य के शुभ-अशुभ को बताने वाला 
है।।प३र।। 
द्वादशारं लिखेच्चक्र ;तिरय॑गूर्धधं समानकम्‌। 
गृहा द्वादेश जायन्ते सव्यचक्रे यथाक्रमम।।५४॥। 
खड़ी और आड़ी रेखाओं से १२ कोष्ठ का चक्र बना के।।५४॥१। 
द्वितीयादिषु कोष्ठेषु राशीन्मेषादिकॉल्लिखेत्‌ । 
एवं द्वादशराश्याख्यं कालचक्रमुदीरितम्‌।।५५॥।। 
.. उसके दूसरे आदि कोष्ठ में मेषादि राशियों को लिखे। उनके आगे 
कहे अनुसार नक्षत्रों का न्यास करे। इसी प्रकार एक दूसरा चक्र भी बनावे। 
दोनों में एक की सव्य और दूसरे को अपसव्य कल्पना कर आगे 
' कहे हुए रीति के अनुसार राशि तथा नक्षत्रों का न्यासं करे। इसी को १२ 
.._ राशि का कालचक्र कहते हैं।।५५॥।। 
चक्रे नक्षत्रन्यासविधिः 
' अश्विन्यादित्रयं चैेव सव्यमार्गे प्रतिष्ठितम्‌। 
रोहिण्यादि त्रयं चेव अपसवब्ये यथाक्रमम।।५६।। 
अश्घिनी से तीन नक्षत्रे सव्य चक्र में, रोहिणी से ३ नक्षत्र अपसव्य चक्र 
: में।५६॥।। हे 
अश्विन्यांदितिहस्तक्षमूलवाताहिवह्नयः 
विश्चर्क्षपूर्वाभादं च रेवती सव्यतारकाः।।५७॥।। 
..._ पुनर्वसु से ३-३ नक्षत्र सव्य-अपसव्य चक्र में लिखने से सब्य चक्र ; 
... में अश्चिनी, पुनर्वसु, हस्त, मूल, स्वाती, श्लेषा, कृत्तिका, उत्तराषाढें, 


हा ः._ पूर्वाभाद्रपद और रेवती- ये १० नक्षत्र सव्य चक्र में हुए।।५७।। 


एतद्शोडुवादानामश्विन्यादौ च वीक्षयेत्‌। 
विशदस्तत्प्रकारस्तु कथ्यते श्वुणुं पार्वती।॥५८।॥ 
इन नक्षत्रों के चरणों को अश्विनी के चरणों के समान ही देखना 
चाहिए। इसका विशद प्रकार आगे कह रहा हूँ।।५८।। 
देहजीवज्ञानप्रकारमाह-- 
देहजीवौ मेषचापौ दास्रादाद्यचरणस्य च। 
मेषघादि चापपर्यन्तं राशिपाश्च दशाधिपाः।।५९।। 
ध अश्छिनी नक्षत्र के पहले चरण मेष देह और धनराशि जीव संज्ञक होती 
. हैओऔरं मेष से धन पर्यन्त नव राशियाँ (मेष, वृष, मिथुन, कर्क 
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नह कन्या, तुला, वृश्चिक, धन) और इनके स्वामी क्रम से दशाधीश होते ._ 
. हैं।५९॥। 
._ देहजीवौ नक्रयुग्मौ दिगीशार्काष्टभूधराः॥ _ 
. _बड़वेदशरलोकानां राशिपाश्च दशाधिपाः। ।६०।। 
अश्विनी के दूसरे चरण में मकर देह और मिथुन जीव संज्ञक होता: 
है और १०, ११, १२, ८, ७, ६, ४, ५, ३ राशियों अर्थात्‌ मकर, कुम्भ 
मीन, वृश्चिक, तुला, कंन्या, कर्क, सिंह और मिथुन के स्वामी दशाधिपति 
“होते हैं।।६० ।। क्‍ 
. दास्रादि दशताराणां तृतीयचरणेषु च। 
गौर्देहो मिथुन जीवो द्वेकार्केशदशाडःककाः। ।६१। | 
क्वक्षिरामाख्यनाथास्ते दशाधिपतयः क्रमात्‌। 
अश्विन्यादिदशोडूनां . चतुर्थचरणेषु च।।६२।। 
अश्विनी आदि १० नक्षत्रों के ३ रे चरण में वृष देह और मिथुन राशि. 
जीव संज्ञक होती है और २, १, १२, ११, १०, ९, १, २, ३ राशियों * 


के स्वामी क्रम से दशा के स्वामी होते हैं। अश्विनी आदि १० नक्षत्रों के 


चौथे चरण में।।६२।। 
कर्कमीनौ देहजीवोौँ कर्कादिनवमेश्वराः। 
. * दशाधिपाश्च विज्ञेया श्रृणु पार्वति निश्चितम्‌। ।६३ । । 
. कर्क देह और मीन राशि जीव संज्ञक होती है और कर्क से मीन पर्यन्त 
९ राशियों के स्वामी दशेश होते हैं।।६३-।। 
याम्येज्यचित्रातोयर्क्ष उत्तराभाद्रपदास्तथा। 
एतत्पञ्चजोडुपादानां भरण्यादौ च वीक्षयेत्‌। ।६४।। 
भरणी, पुष्य, चित्रा, पूर्वाषाढ़, उत्तराभाद्रपद इन पाँच नक्षत्रों के चरणों 
का भरणी नक्षत्र के समान ही विचार करना चाहिए।।६४।। 
_याम्यप्रथमपादस्य देहजीवावलिईझषः। 
नागागर्तुपयोधीषु रामाक्षीन्द्र्क भेश्वरा।।६५ । । 
भरणी के प्रथम चरण में वृश्चिक देह और मीन राशि जीव संज्ञक 


हैं। ८।७।६।४ |५।३।२।१॥१२ राशियों के स्वामी क्रम से दशेश होते ' 
हैं।६५।। ., क्‍ । 


: ३९० ..... बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


भरणी के दूसरे चरण में कुम्म देह और कन्या जीव संज्ञक है। 


रोहिणी, मघा, विशाखा और श्रवण इन चार नक्षत्रों को लिखे।।७०॥ । 
धांतृवद्वीक्षयेदेहनीवा कर्कधनुर्धौोा।..... | 


याम्यद्वितीयपादस्थ देहजीवौ घटाडगने। 
रुद्रदिडनन्दचन्द्राक्षिरामाब्धीषु दशेश्वराः।।६६।। 


११।१०।९॥१।२।३।४ ।५।६ राशियों के स्वामी क्रम से दशेश होते । 

हैं।।६६।। क्‍ 

याम्यतृतीयपादस्य देहजीवो तुलाडरगने। 
सप्ताष्टाइकदिगीशार्कगजाद्रिरसराशिपाः। । ६७ ।। 
भरणी के तीसरे चरण में तुला देह और कन्या जीब संज्ञक होते 

हैं। ७।८।९।॥१०।११॥१२।८ |७।६ राशियों के स्वामी क्रम से दशेश होते | 

हैं।।६७।। | 


देहजीवौ कर्कचापौ चतुर्थचरणे स्मृतौ। 

वेदबाणाग्निनेत्रेन्दुसूयेंशदशनन्दपाः ॥॥६८।। . ! 

भरणी के चौथे चरण में कर्क देह और धन राशि जीवसंज्ञक है। | 
४।५।३।२।१ ।१२।११।१०॥९ राशियों के स्वामी क्रम से दशेशः होते 


_- सत्यमेवं विजानीयादपसव्यं तु कथ्यते। .. | 
द्वादशारं लिखेच्चक्रं तिर्यगूर्ध समानकम्‌।।६९।।॥ 
उपर्युक्त सव्य चक्र को कहा, अब अप्रसव्य चक्र को कह रहा हूँ। १२ 
कोष्ठ का ऊपरं-नीचे चक्र को लिखकर | ।६९।। ! 
द्वितीयादिषु कोष्ठेषु वृश्चिकाद्व्यस्तमालिखेत्‌। 
प्राजापत्यमघेन्द्राग्नि श्रवण च चतुष्टयम।।॥७०।। 


दूसरे आदि कोष्ठ में वृश्चिकादि उलटे राशियों को लिखे। उसमें | 







3 +अ | 





नवदिग्रुद्रसूर्येन्दुनेत्राडःगीष्वब्धिराशिपाः।७१।। .. 





0 


५ 


उपर्युक्त चार नक्षत्रों में रोहिणी के समान ही देह-जीव का विचार करना | 
चाहिए। यथा रोहिणी के प्रथम चरण में कर्क देह और धन राशिजीवसंज्ञक ' 
है। ९॥१०।११ ॥१२।१ ।२।३।५ ।४ राशियों के स्वामी दशेश होते हैं।।७१॥॥ ' 


धातृद्वितीयचरणे तुलास्त्रीदेहजीवकौ। 
. षष्ठसप्ताष्टार्करुद्रा दिगडःकवसुसप्तपाः॥॥9२॥। 


0] 
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रोहिणी के दूसरे चरण में -तुला देह और कन्या जीव संज्ञक हैं। 
६।७।८ ।१२॥११।१० ।९।८ (७ राशियों के स्वामी दशेश होते हैं।।७२।। 
. धातृतृतीयचरणे देहजीवो कुम्भाडगने। 
घटबाणाब्धिगुणाक्षीन्दुनन्ददिग्रुद्राशिपाः। ७३ ।। 
रोहिणी के तीसरे चरण में कुम्भ देह और कन्या जीव संज्ञक है। 
है ।५।४ ।३।२।१।९।॥१०।११ राशियों के स्वामी क्रम से दशेश होते 
।।७३।। 
रोहिण्यन्तपदे देहजीवालिझषो स्मृतौ। 
''सूर्यन्दुद्विगुणेष्वब्धितर्कशैलाष्टराशिपाः। ।७ ४ ।।॥ 
रोहिणी के चौथे चरण में वृश्चिक देह और मीन जीव संज्ञक हैं। 
१२।१।२।३।५।४ ।६।७।८ राशियों के स्वामी क्रम से दशेश होते 
हैं।।७४।। 
' चान्द्ररोद्र भगार्यम्णमित्रेन्द्रवसुवारुणम्‌ । 
एतत्ताराष्टकं चेव विक्ञेयं चान्द्रवत्क्रमात्‌।।७५।। 


मृगशिरा, आर्द्रा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, अनुराधा, जेष्ठा, धनिष्ठा 


और शतभिषा-- इन आठ नक्षत्रों के देह-जीवादि क़ो मृगशिरा के समान 
समझना | ७५ ।। 
देहजीवौ कर्कमीनौ मृगाद्यवरणस्थ च। क्‍ 
व्यस्तमीनादि कर्कान्त राशिपाएंच दंशाधिपाः।।७६।। 
मृगशिरा के प्रथम चरण में कर्क देह और मीन राशि जीव संज्ञक है। 
मीन से उलटे कर्क पर्यन्त (१२।११॥१० ।९।८ ।७ ७ ।६।५ ।४) राशियों 
के स्वामी दशेश होते हैं।।७६।। 
गौर्देहो मिथुन जीवो इन्दुभस्य द्वितीयके। 
ब्रिद्देकाडःकदिगीशार्कचन्द्रद्धिभवनाधिपाः। ।७७ । । 
मृगशिरा के दूसरे चरण में वृष देह और मिथुन राशि जीव संज्ञक 
“5 हैं। ३।२॥१।॥९।१०।११॥१२।१।२ राशियों के स्वामी दशेश होते 
।।७७।। 
देहजीवों नक्रयुग्मे मृगपादे तृतीयके। के 
त्रिबाणाब्धिरसागाष्टसूर्यशदशराशिपाः | । ७८ ।। 
मृगशिरा के तीसरे चरण में मकर देह और मिथुन राशिं जीव संज्ञक 


होती है। ३।५।४ ।६।७।८ ।१२।॥११ ॥१० राशियों के स्वामी दशेश होते 
हैं।।७८।। क्‍ 
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मेषचापौ देहजीवाविन्दुभस्य चतुर्थके । 
व्यस्तं चापादि मेषान्तं राशिपाएच दशाधिपाः।।७९।। 
. मृगशिरा के चौथे चरण में मेष देह और धन जीव संज्ञक हैं। धन राशि 
से मेष पर्यन्त विलोम (९।८।७।६।५ |४ ।३।२।१) राशियों के स्वामी 
दशेश होते हैं।।७९।। 
एवं व्यस्ततरे ज्ञेयं देहजीवदशादिकम्‌। 
स्पष्ट तवाग्रे कथितं पार्वति प्राणवल्लभे।।८०।। क्‍ 
हे पार्वति ! यह अपसव्य चक्र के देह-जीव आदि को तुम्हारे सामने 
कहा ।॥८०।। | 
ड़ अथ दशावर्षाणि-- ॥ 
_भूतैकविंशगिरयो त्तवदिक्‌ षोडशाब्धयः।।८१२॥। 
सूर्यादीनां क्रमादब्दाः राशीनां स्वामिनो वशात्‌। ।८१।। 
. ५।१२।७ ।९।१०।१६।४ यह क्रम से सूर्यादि ग्रहों के दशावर्ष राशियों. 
के अधिपति के क्रम से हैं। विशेष चक्र को देखिए।।८१।। द 


चक्रम- 
00020॥77)7 कि जा 
0707 है 


: दशाज्ञानप्रकारमाह-- 
नरस्य जन्मकाले वा प्रश्नकाले यदंशकः 
तदादि नवपर्यन्तमायुषं परिचक्षते ।।८२।। 
पनुष्य के जन्मंकाल वा प्रश्नकाल में नक्षत्र का जो अंश (चरण) हो 
उससे आरम्भ करके नव (९) राशियों के वर्ष संख्या तुल्य उस मनुष्य 
की आयु होती है।।८२।। 
..._ सम्पूर्णयुर्भवेदादावर्धमंशस्य मध्यमम्‌। 
अपमृत्युसमं कष्टमंशान्ते चापरे जगुः।।८३॥।। 
. अन्य विद्वानों का कहना है कि नक्षत्र के चरण के आदि में जन्म 
' हो तो पूर्णायु, मध्य में आधी और अन्त में कष्ट वा अल्पायु होती है। ।८३।। 
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नक्ष”चरणतः नवांशज्ञानम्‌ू- 
ज्ञात्वैवं स्फुटसिद्धान्तं राश्यंशं गणयेद्बुधः। 
'अनुपातेन वक्ष्यामि तदुपायेमतः परम्‌।।८४॥।॥। 
इस सिद्धान्त को जानकर राशि के अंश को गणना करना चाहिए। 
अब मैं अनुपात द्वारा उसके जानने का उपाय कह उहा हूँ।।८४।॥। 
गततारा त्रिभिर्भक्ता शेषं चत्वारि संगुणम्‌। 
वर्तमानपदेनाढ्यं राशीनामंशको भवेत्‌।॥८५॥।। 
गतनक्षत्र संख्या (अश्विनी से जन्मनक्षत्र के पूर्व नक्षत्र को संख्या) को 
३ से भाग देने से जो शेष बचे उसे ४ से गुणाकर गुणनफल में जन्मनक्षत्र 
: वा वर्तमान नक्षत्र के वर्तमान चंरण संख्या को जोड़ दे। जो संख्या हो वही 
मेष से गिनने से नवांश होता है।।८५।। 
. उदाहरण- जैसे पुनर्वसु के प्रथम चरण में जन्म है तो गतनक्षत्र (आर्द्रा) 
संख्या ६ में तीन से भाग देने पर शेष .को ४ से गुणाकर उसमें पुनर्वसु 
के प्रथम चरण की संख्या १ जोड़ने से १० मेष से गिनने से मेष ही का 
नवांश हुआ; 
. चक्रे राशीनां वर्षयोगसंख्यामाह- 
मेषगोयमकुलीरराशिषुस्वांशकेषु परमायुरुच्यते । 
ज्ञानक १९०० मद ८५ गज ८३ सरुत्तदा «६ क्रमात्त- 
.. तत्रिकोणभवनेषु तद्भवेत्‌।।८६।। 
.. कालचक्र में स्थित मेषादि राशियों से मेषांश में १००, वृषांश में ८५ 
मिथुनांश में 2३ और कर्काश में ८६ वर्ष योग वा परमायु होता है। 
इन राशियों के त्रिकोण (५॥९) राशियों में भी यही वर्ष योग होते 
हैं।।८६।। 
स्पष्टार्थ चक्रम्‌ू- 


वृ.मि.क.| सि. कं. तु.।वृ.। ध. [म.कुँ अंशकाः 


विशेष- यहाँ ज्ञानक॑ मंदगज आदि शब्दों से “कटपयवर्गभवैरिह 
_अंकाः' इत्यादि के अनुसार अंकों को समझना चाहिए द 











३९४... बृहत्पाराशरहोराशरस्त्रीी, 


. - - मनुष्य का जन्म नक्षत्र के जिस चरण में पे 
उसके वर्ष संख्या से गुणाकर गुणन फल में १ 


| ३ | ७ | ७ | ७ | ७ | ७ 
४ | १८ | ०६ | १६ १६ -। .१६ १६ 











ला _दशारम्भज्ञानप्रकारमर्टि _ 
.. ये जीवा अंशके जाता गतनाडीपलेन तु। 


तदंशस्थ “गस्य हताड-कस्तु पञ्चभूमिविभाजिताः ।।८७॥।। 
दंशस्थ हताड्कस्तु पञ्चभूमिवि हो उसके गत घटी-पल को 


५ का भाग देने से | ।८७॥। 


एवं महादशारम्भे सूर्यादीनां यथाक्रमात्‌। 
गणयेन्नवपर्यन्तमायुष्यं तत्प्रकीत्तितम ।८८।। 
लब्धि दशा का भुक्त वर्षादि होता है। इसे दशावर्ष में घटाने से भोग्य | 
वर्षादि होता है। इस प्रकार से दशा का आरम्भ होता हु है।।८८।। 
'उदाहरण- किसी का पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म है। पुनर्वसु. | 





क्‍ सव्य नक्षत्र है। उसका देहाधिपति भौम और जीवाधिपति गुरु है। पुनर्वसु 


का भभोग ५५।५२ भयात ३२॥१० है। भभोग का चार भा करने से एक 
भाग घट्यादि १३।४८ १५ हुआ।. यही एक चरण का मान है। इसे 
दूना कर भयात से घटाने से शेष ४ ।१३।३० यह पुनर्वसु के तीसरे चरण 
की भुक्त घट्यादि है। इसका दशा वर्ष १०० है, इससे शेष घटयादि 


| को गुणा करने से ४उ००|१३००|३००० सवर्णन करने से ४२२।२३० १० 
हुआ। इसमें १५ का भाग देने से २८ ।३ ।१८ वर्षादि जन्मकाल में भुक्त हुआ। 


पुनर्वसु सव्य गणना में है, देहादि जीव पर्यन्त गणना होगी। अतः पुनर्वसु 


* प्रथम चरण में देह मेष और जीव धनु है। अतः भुक्त वर्षादि २८।३ |१८ 


में मेष से वृष पर्यत के योग-वर्ष २३ को घटाने से ५।३।१८ यह 
वर्षादि मिथुन के भुक्त वर्षादि हुए। अतः इसे बुध के वर्षमान ९ से घटने 


.. से ३।८।४२ वर्षादि भोग्य हुआ। अतः विंशोत्तरी दशा के समान ही 


मिथुन आदि दशा का क्रम हुआ। शेष चक्र सें स्पष्ट है। 






२०६२|२०७४|२०८४।२ 
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३९८ ... बृहत्पाराशरहोराशात्त्रम्‌ 
अथ कालचक्रगतिभेदमाह- हे 
प्रथमा गति मण्डूकी द्वितीया मर्कटी तथा। 2 
. बाणाच्च नवपर्यन्तं गतिः सिंहावलोकनम्‌।।८८।॥। 
,. कालचक्र की गति ३ प्रकार की होती है । पहली गति का नाम मण्डूकी 
है, दूसरी का नाम मर्कटी और तीसरी का नाम सिंहावलोकन है।।८८।॥॥ 
कन्यायां कर्कटे वापि सिंहभे मिथुनेडपि च। 
माण्डूकी गति विज्ञेया भवेद्रोगस्य कारणम्‌। ।८९।। 
. कन्या से कर्क में और सिंह से मिथुन में जाने को मण्डूको गति कहते 
'हैं। इसमें रोग होता है।।८९॥।। क्‍ 
मीनवृश्चिकयोविप्र चापमेषस्तथैव च। 
सिंहावलोकनं चेव तादृशं च फल॑ भवेत। 
सिंहावगतिमार्गे च. सर्कटीगतिसम्भवः।।९०।। 
मीन से वंश्चिक में और धन से मेष में जाने को सिहावलोकन गति 
कहते है। नाम सद्श ही इसका फल होता है। सिंह से कर्क में 
जाने को मर्कटी गति कहते हैं।।९०।। 
गतिफलज्चाह- 
मीनात्तु वृश्चिके याते ज्वरो भवति निश्चितम्‌ । 
कन्यातः कर्कंटे याते भ्रातृबन्धुविनाशनम्‌।।९१।। 
मीन से वृश्चिक प्राप्त हो तो उस दशा में निश्चय ही ज्वर होता है। कन्या 
मे कर्क प्राप्त हो तो उस दशा में माता और बन्धु का नाश होता है।।९१।। 
सिह्ात्तु मिथुने याते स्त्रिया व्याधिभंवेद्‌ ध्रुवम । 
कर्कटाच्च हरौ याते वधो भवति देहिनाम। 
पितृबन्धुमृति विद्याच्चापान्मेषगते पुनःत॥।९२।। 
सिंह से मिथुन प्राप्त हो तो इस दशा में स्त्री को रोग होता है। कर्क से : 
सिंह प्राप्त हो तो उस दशा .मैं मनुष्य का वध होता है। धन से मेष 
प्राप्त हो तो पिता के भाई (चाचा) को मृत्यु होती है।।९२।। 
पनः गातफलमाह-- 


कन्यातः कर्कटे धाते पूवेधागे महत्फलम। 
: उत्तरे देशमाश्रित्य शुभा यात्रा भविष्यति।।॥९३।॥॥ 














अथ दशाध्यायः . ३९९ 
कन्या से कर्क में जाने के समय पूर्वभाग से लाभ और उत्तर देश को 
शुभकर यात्रा होती है।।९३।। 
सिहात्तु मिथुने याते पूर्वभागं विसृज्यते। 
कार्यानत्तेडपि च नेरऋत्यां सुखं यात्रा भविष्यति।॥९४॥॥ 
सिंह से मिथुन में जाने के समय पूर्व दिशा को त्याग देना चाहिए। कार्य 
हो जाने पर भी नैरऋत्य कोण कौ यात्रा से सुख होता है।।९४।॥। 
कर्कटात्तु गते सिंहे कार्यहानिश्च जायते। 
. दक्षिणां दिशमाश्रित्य प्रत्यगामनं भवेत्‌।॥९०।। 
. कर्क से सिंह में जाने के रूपय दक्षिण दिशा में यात्रा करने से कार्य 
- की हानि होती है और दक्षिण से पश्चिम की यात्रा होती है।।९५।। 
मीनात्तु वृश्चिके याते उदग्गच्छति सड-कटम। 
चापाच्च मकरे विप्र दुःखें सड़-कटमुच्यते।।९६॥।। 
मीन से वृश्चिक में जाने के समय उत्तर की यात्रा से संकट होता है। 
धन से मकर में जाने से दुःख और संकट होता है।।९६।॥। - 
. चापान्मेषे तु यात्रायां वधबन्धो मृतिर्भवेत्‌। क्‍ 
तुला सम्पद्दिवाहश्च स्त्रीप्राप्तिवृश्चिके गतिः। ।९७१। 
. धन से मेष में जाने के समय वध, बंधन और. मृत्यु होती है। तुला 
: से वृश्चिक में जाने के समय सम्पत्ति, स्त्री की प्राप्ति होती है।।९७।। 
अथ -कालचंक्रांशफलमू- 
मेषांशे चोरको विन्द्याच्छीमाउछुक्रांशके भवेत्‌। 
बुधांशे ज्ञानसम्पंन्नश्चन्द्रे च नृपतिर्भवेत्‌।॥९८।। 
यदि कालचक्र की दशा में मेषांश में जन्म हो तो चोर होता _ 
है। वृष्ांश में लक्ष्मीवान्‌, मिथुनांश में ज्ञानी, कर्कांश में राजा ।।९८।। 
सिहांशे भूषतिः प्रोक्तः सोम्यांशे पण्डितो भवेत्‌। 
. तुलांशे राजमन्त्री च भोमांशे निर्धनो भवेत्‌।॥९९।। 


सिंहाश में राजा, कन्यांश में पंडित, तुलांश में राजमन्त्री, छः तम्श 
में दरिद्र।।९९।। द 


: चापांशे ज्ञानसंयुक्तो मकरांशे च पापकृत्‌। 
कुम्भांशे च वणिक्कर्मा मीनांशे किल धान्यवान्‌।।९००।। 





डैेग०... - बृहत्पाराशरहाराशास्त्रम 


धन्वंश में बुद्धिमान, मकरांश में पापी, कुम्भांश में व्यापारी री और मीनांश 
में धान्य से युक्त होता है।।१००।। क्‍ 
अथ देहजीवफलम- 
देहजीवसमायोगे भौमार्करविजादिभिः 
. एकेकयोगे मरणं बहुयोगे तु का कथा।॥१।॥। 
यदि देह या जीव में कोई भी भौम, सूर्य, शनि में से किसी से, युत 


. हो तोः मरण होता है। यदि सभी से युक्त. हो तो क्या कहना है।॥0॥ 


देहयोगें महाबाधा जीवयोगे तु मृत्युदः हक 
द्वाभ्यां संयोगमात्रेण हन्यते नात्र संशयः।॥२॥। ,. 
देह में पापग्रह का योग हो तो महाबाधा होती है और जीव में पापयोग 


... हो तो मृत्यु होती है। यदि दोनों में पापयोग हो तो अवश्य मृत्यु होती 
-. है।रा। 


देहे जीवे यदा राहुः सौरिवक्रो रविः स्थितः 
.मृत्युकालगति ज्ञात्वा शान्ति कुर्यद्यथाविधि। ।३॥।। 
देह-जीव में जब राहु, शनि, भौम, सूर्य स्थित हों उस समय मृत्यु का 


"भय होता है। इसे जानकर शान्ति करनी चाहिए।।३।। 


देहे जीवे यदि सोमे सौम्यजीवसितः स्थितः 
« तंदा सौख्य॑ प्रकुर्वन्ति रोगमृत्युविनाशनम।।४।॥। 
देंह-जीव में जब चन्द्रमा, बुध, गुरु, शुक्र होते हैं उस समय रोग 
तथा मृत्यु का नाश कर सुख देते हैं।।४।। 
पापक्षेत्रे देशायोगे देहजीवौ तु दुः्खदौ। 
शुभक्षेत्रे दशायोगे शुभयोगे शुभं भवेत्‌।।५।। 
देह-जीव पापक्षेत्र में हों और पापयुक्त हों तो उसकी दशा में दुःख होता 
है। देह-जीव शुभक्षेत्र में हों. और शुभयुक्त हों तो उसको दशा में शुभ फल 
होता है।।५।। 
देहे शुभग्रहेर्युक्ते भूषणादि श्रुव॑ भवेत। _ 
जीवे शुभग्रहेर्युक्ते पुत्रदारादिकॉललभेत्‌।।६।॥ 
देह में शुभग्रह युक्त हों तो भूषण आदि का लाभ होता है। जीब शुभग्रह 


. से युक्त हो तो पुत्र-स्त्री आदि का लाभ होता है।।६।। 


दंत कालचक्रदशाज्ञानम। 
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;$ अथ चरदुशानयनम्‌-- 

लग्नादि व्ययपर्यन्तं राशयो द्वादशो द्विज। 

आयुर्वषप्रदातार एभिश्चरदशा मता।।७॥। . 
लग्न से १२वें भाव पर्यन्त १२ राशियाँ होती हैं। ये आयु के वर्ष को. 

देने वाली होती हैं और इन्हीं से चरदशा भी होती है।।७॥। 

ओजर्क्षाणां क्रमाद्विप्र समानां व्युत्क्रमात्पुनः। 

नाथान्तेन समाज्ञेया निविशड़कं .द्विजोत्तम।।८।। 
ओज (विषम) राशियों का क्रम से और सम राशियों का व्युत्क्रम 


से उस राशि के स्वामी पर्यन्त गिनने से दशा के वर्ष का मान होता 
है।।८।। 


मेषो वृषो5थ मिथुनो तुलालिश्च धनुर्धरः। 
एतेषामोजसंज्ञा स्यादब्दानां गणनाक्रमात।।९।। 
मेष, वृष, मिथुन, तुला, वृश्चिक, धन राशियों की ओज संज्ञा है और 
' इसमें वर्ष के गणना क्रम से गिनना चाहिए।॥९।॥। 
कर्कः सिंहश्च कन्या च नक्रकुम्भझंषा द्विज। 
एतेषां समसंकज्ञा स्याद्वर्षाणां व्युत्क्रमादद्विजं। ।१० ।। 
कर्क, सिंह, कन्या, मकर, कुंभ और मीन इन राशियों की सम संज्ञा: - 
है। इनमें व्युत्क्रम गणना से वर्ष की संख्या को जानना चाहिए।।१०॥।. 
. स्वर्क्षस॑स्थितखेटस्य वर्षाणि द्वादशैव हि। 
धनस्थे चैकवर्ष हि तृतीये हायनद्वयम।।॥११।॥। 
ग्रह (राशीश) अपनी राशि में हो तो १२ वर्ष को दशा होती है अपनी 
"राशि से धन भाव में हो तो १ वर्ष, तीसरे भाव-में हो तो,२ वर्ष ।।११।। 
तुर्ये व्षत्रयं विप्र पञ्चमे तुर्यहायनम्‌। 
रिपुस्थे पञ्चवर्षाणि षड़वर्षाणि च सप्तमे।।१२।। . 
चौथे में हो तो ३ वर्ष, पाँचवें में हो तो ४ वर्ष, छठे में हो त्तो ५ वर्ष 
.. सातवें में हो तो ६ वर्ष, आठवें में हो तो ७ वर्ष।।१२।। 
क्‍ प्रस्थे नगवर्षाणिं चाष्टवर्षाणि पुण्यभे। 
 नभस्थे चाड्-कवर्षाणि दिग्वर्षाणि तु लाभगे।. 
व्ययस्थे रुद्रवर्षाणि राश्यडःकाश्च तथानघ। ।१३।। 
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ह नवम में हो तो ८ वर्ष, दशम में हो तो ९ वर्ष, एकादश में हो तो (० 
वर्ष और बारहवें भाव में हो तो ११ वर्ष की दशा होती है। यह पूर्व 
में कहे हुए.प्रकार से जानना।।॥१३।। 
द्विराश्यधिपतोा विशेषः 
' वृश्चिकाधिपती द्वौ च कुजकेतू द्विजोत्तम। 
स्वर्भानुपड्गू कुम्भस्य पती द्वौ चिन्तयेद्द्विज ।।९४।। क्‍ 
वृश्चिक राशि के भौम और केतु ये दो स्वामी हैं और कुम्भ राशि के 
राहु तथा शनि ये दो स्वामी हैं।।१४।। 
स्वक्षे यदि स्थितौ द्वौ च भानुवर्षप्रदायकोौ | 
परक्षे सड-गतौ द्वौ च नाथान्ते न विचिन्तयेत्‌। ।१५।। 
यदि दोनों स्वामी अपनी: राशि में हों तो १२ वर्ष की दशा होती है। यदि 
दोनों .भिन्न-राशि में हो तो स्वामी पर्यन्त दशा को गणना नहीं करना 
. चाहिए।।॥१५।। 
परक्षे भिन्नभिन्नस्थो द्योर्मध्ये. तु यो बली। 
तस्य नाथान्त्तरीत्या च वर्षाणि संलिखेद्द्विज । ।१६।। 
भिन्न राशि में दोनों अलग-अलग हों तो दोनों में जो बली हो उसी के 
साथ पर्यन्त रीति से दशावर्ष लेना चाहिए।।१६॥।। 
इ अग्रहात्सग्रहः प्राणी समग्रहादधिकग्रहः। 
_ साम्ये चरस्थिरद्वन्द्राः क्रमात्स्यु्बलिनो द्विज । । ९७।। 
.. बल विचार में ग्रहहीन से ग्रह युक्त बली होता -है। यदि दोनों ग्रह 
. युक्त हों तो जिसके साथ अधिक ग्रह हों वह बली होता है। यदि 
ग्रह में समानता हो तो चर, स्थिर, द्विस्वभाव क्रप से बल का विचार करना 
चाहिए।।१७।। द 
- रशिसाम्ये सदा विप्र बहुवर्षप्रदो बली। 
तद्बाधादुच्चगः खेटो बलवान्भवति द्विज।।१८।। 
यदि राशि में भी समानता हो तो जिसका अधिक वर्ष हो वह बली होता 


- है। इसमें भी उच्चस्थ ग्रह बली होता है।।१८ ।। 


यद्यप्यल्पवर्षदो विप्र तदापि तुडगगो बली। 
४ नाथान्तेन समाज्ञेया . पूर्वोक्तेन क्रमेण हि।।१९।। 
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यद्यपि उच्चस्थ ग्रह अल्पवर्ष देने वाला हो तथापि वही बली होता है। 


_ वहाँ स्वामी पर्यन्त दशावर्ष लेना चाहिए।।१९।। 


_ उच्चखेटस्य सद्भावे वर्षमेक॑ तु निःक्षिपेत्‌। 
तथैव -नीचरखेटस्य वर्षमेक॑ त्यजेद्द्विज।।२०।। 


उच्चस्थ ग्रह के वर्ष में १ जोड़ देना चाहिए और नीचस्थ ग्रह में १ वर्ष द 
कम करना चाहिए।।२०।। 


एकः स्वक्षेत्रगो अन्यस्तु परत्र यदि संस्थितः। 
तदान्यत्र स्थितं नाथं परिगृह्य दरशां नयेत्‌।।२१।। 
यदि एक ग्रह अपनी राशि में हो और दूसरा अन्य राशि में हो तो वहाँ _ 


. अन्यत्र स्थित ग्रह के स्वामी से दशावर्ष लेना चाहिए।।२१।। 


एकः स्वोच्चगतत्त्वन्यर परत्न यदि संस्थितः। 
ग्राहयेदुच्चखेटस्थं राशिमन्यं विहाय बै।।२२।। 
एक ग्रह अपने उच्च में हो और दूसरा अन्यत्र हो तो वहाँ उच्चस्थे ग्रह 
को राशि को अन्य ग्रह को राशि को छोड़कर. लेना चाहिए।।२२।। 
चरदशाफलमाह- 
एवं सर्वे समालोच्य दशायां निधन वदेत्‌। 
पापयोगे .पापदृष्ट्या यस्य पापत्रिकोणगाः।।२३॥।। 

. इस प्रकार सभी पदार्थों का विचार कर निधन को कहना। जिस. दशा 
को राशि में पापग्रह का योग हो अथवा दृष्टि हो वा पापग्रह से त्रिकोण 
में हो तो।।२३।। 

निधन तद्शायां वे भाषितं ब्रहम्मणा यथा। 
चरमुख्यदशायास्ते कथयिष्याम्यहं फलम।।॥२४।। 
उस दशा में अवश्य मृत्यु होती है, ऐसा ब्रह्मा ने कहा है। इस प्रकार 
चर दशा का फल मैंने कहा।।२४।। 


उदाहरण-- जन्मांग के अनुसार जन्मलग्न मकर सम राशि है, अतः 


६ उत्क्रम गणनां से मकर से दशा का आरम्भ हुआ और उसका | 
.. दशांव् ३ हुआ। कुम्भ का शनिपर्यन्त ३ वर्ष, मीन -का ७ वर्ष, मेष ओज 


राशि है, अतः क्रम गणना से मेष का १० वर्ष, वृष्‌ का १ वर्ष, मिथुन 


कार वर्ष | इसी प्रकार अन्य राशियों के दशाबर्ष भी लाना चाहिए, शेष 


चक्र से स्पष्ट है। 


छग्डे... बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
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अथ नवांशस्थिरदशा-- 
अधुना सम्प्रवक्ष्यामि दशास्थिरविशेषतः 
नवांशकदशामानं तवाग्रे द्विजनन्दन॥॥२७५०॥। 
.पराशरजी ने कहा- हे द्विजोत्तम | अब मैं तुमसे स्थिर दशा के मध्य 
मैं नवांशक दशा को कहता हूं।।२५।। ' 
: अप्रतिराशिप्रदिष्टैवमडकाड्का च दशा स्थिरा। 
तन्वादिव्ययभावानां स्पष्टीकृत्वा द्विजोत्तम । ।२६।। 
_लग्नादिं द्वादश भांवों को स्पष्ट करना चाहिए। प्रत्णैक राशि में नव 
 नवमांश होते हैं, इन्हीं की दशा को स्थिर दशा कहते हैं।।२६॥। 
. .ग्रहनवांशांयुरीत्या दशातुल्या नवांशका। 
पा 5: अस्थिरा इति विज्ञेया परपक्षमिदं क्रमात्‌॥।।२७।॥। 
/ .... ईंसे दो प्रकार कौ कोई-२ कहते हैं। एक राशि से और दूसरी ग्रह नवांशं॑ 
से दशा होती है।।२७।। 
पक्षद्दयं प्रवक्ष्यामि चरस्थिरं द्विजोत्तम। 
पूर्व चरदशां वक्ष्ये तवाग्रे द्विजनन्दन।॥२८॥।। 


; 2 
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इसमें भी दो प्रकार है, पहला चर और दूसरा स्थिर दशा। उसमें 
प्रथम प्रकार को कहता हूं।।२८।। 
ओजलग्ने जनुर्यस्थ नवांशकदशा द्विज। 
लग्नादिक समारभ्य तस्य चांशदशा मंता।।२९॥। 
जिसका जन्म विषम राशिलग्न में हो उसकी नवांश दशा लग्न से 
क्रम गणना के अनुसार होती है।।२९।। 
समराशौ जनुर्यस्थ नवांशकदशा द्विजा 
व्युत्क्रमाच्च समारभ्य पुरा शम्भुप्रचोदितम।।३०।। 


और जिसका जन्म लग्न समराशि हो उसकी दशा उत्क्रमे गणना के. 
अनुसार होती है।।३०।। 
दशाप्रवर्त्को राशिः विषमर्क्ष समो5पि वा। 
राशिप्रतिनवाड़कानां सर्वेषां गणयेत्क्रमात।।३१।। 
अष्टोत्तशताड्कानां संख्यापूर्व तदंशकाः 
ख्याता स्थिरदशा विप्र निविशड्कं द्विजोत्तम । ।३९।। ० 


दशाप्रवरत्तक राशियों का दशावर्ग ९ वर्ष ही होता है, चाहे वे विषम हों 
वा सम हों। इस प्रकार सभी वर्षों का योग १०८ वर्ष होता है।।३२।। 


उदाहरण- पूवोक्त जन्मकुंडली में जन्मलग्न मकर समराशि है, अतः 
उत्क्रम गणना द्वारा दशा होगी। चक्र देखिए । 


नवांशकस्थिरदशाचक्रम्‌ 
शोणलणशणुक [कर 
॥00000007000 0 
[१ | । 


अथ स्थिरदशामाह- . 


अधुना सम्प्रवक्ष्यामि स्थिरदशां द्विजोत्तम। 
' चरस्थिरहिस्वभावा राशयो त्रिविधाः क्रमात।।३३॥।। 
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हे द्विजोत्तम | अब मैं स्थिर दशा को. कह रहा हूँ। चर, स्थिर 
ट्विस्वभाव ये तीन प्रकार की राशियाँ हैं।।३३।। 
सप्ताष्टनवाड-काभ्याम आनयीत दशा स्थिराम । । ३४ | । 
इसमें क्रम से ७, ८, ९ वर्ष के प्रमाण से दशा लानी चाहिए।।३४।। 
मेषे सप्ताडक॑ विज्ञेया' वृषे वसुसमा द्विजा 
मिथुने नव वर्षाणि कर्केत्यादि यथाक्रमम्‌।।३५॥।। क्‍ 
जैसे मेष का ७ वर्ष, वृष का ८ वर्ष और मिथुन का ९ वर्ष प्रमाण . 
होता है। इसी प्रकार आगे भी कर्क आदि का जानना।।३५॥।। ' 
द्वादशराशिपर्यन्तं ज्ञायतेडडका द्विजोत्तम। 
. चण्णवति समासंख्या जायते द्विजसत्तम।।३६॥।॥। 
" बारह राशियों के वर्षों का योग ९६ वर्ष होता है।।३६।। 
एषा स्थिरदशा प्रोक्ता तस्या चापि प्रवर्तकम । 
- ब्रह्मग्रहाश्रितारम्भस्तदग्रे पूर्ववत्क्रमः।।३७।। 
यह स्थिर दशा है और ब्रह्मग्रह से आरम्भ होती है।।३७।। 
अथ ब्रह्मग्रहलक्षणमाह-- द 
 _चष्ठाष्टमव्ययेशानां मध्ये यझुच बली ग्रहः। 
. स चेद्विषमरक्षे स्तः सेव ब्रह्मा भविष्यति।।३८।। 
छठे, आठवें और बारहवें भावों के स्वामियों में जो बलवान हो वह यदि 
विषमराशि में हो तो वही ब्रह्मग्रह होता है।।३८ ।। 
लग्नसप्तमयोर्म॑ध्ये यो राशिः बलवान्भवेत्‌। 
तस्यानुचरराशीशो ओजे ब्रह्मग्रहो भवेत्‌।।३९।। 
लग्न और सातवें भांव में जो बली हो उसका अनुचर (अर्थात्‌ उस भाव 
से पीछे ६ राशि के अन्दर जो ग्रह हो, वह) यदि विषमराशि में हो तो 
वही ब्रह्मा होता है।।३९।।. क्‍ ' 
मध्ये शनिपातानां च यदि ब्रह्मस्य सम्भवः। 
तदा तस्माच्च षष्ठेशो ब्रह्मग्रहःसनिश्चितंमय । । ४० ।।_ ., 
शनि, राहु और केतु में से कोई भी ब्रह्मा होता हो तो उससे षष्ठेश « 
- ब्रह्मा होता है।।४०।। 
बहूनां ब्रह्मसद्भावेडधिकांशो भवेद्विधिः। 
. तत्न राहुसमायोगेडल्पांशो ब्रह्मणो भवेत्‌।।४१।। 














अथ दरशाध्यावः ४०७ 


यदि बहुत से ब्रह्मा होते हों तो सबमें जिसका अधिक अंश हो वही 


ब्रह्मा होता है। यदि उसके साथ राहु हो तो अल्प अंश वाला ही ब्रह्मा 
होता है।।४१।। 


कारकादष्टमस्थस्तथा चाष्टमेश्वरो ग्रहः द 
तयोर्मध्ये च बलवान्ब्रह्मग्रहः सुनिश्चितम्‌। ।४२।। 
कारक से आठवें भाव में वा अष्टमेश दोनों में जो बली हो वही ब्रह्मा 
होता है।।४२।। 
उदाहरण- पीछे दिये हुए जन्मांग में षष्ठेश, अष्टमेश और व्ययेश, बुध 
सूर्य और गुरु में बली गुरु ही है, अतः वही ब्रह्मग्रह हुआ। ब्रह््मंग्रह 
विषमराशि सिंह में है, अतः सिंह से क्रम गणना के अनुसार दशा का आरम्भ 
हुआ। यदि कारक से अष्टमेश ले तो आत्मकारक भौम (पृ. ९७ देखो) 
से अष्टमेश बुध भी सिंह ही राशि विषम में है, अतः सिंह से ही क्रम गणना 
से दशा का आरम्भ हुआ। यहाँ आत्मकारक से दशा का आरम्भ लेना. 
चाहिए। 
| अथ स्थिरदशाचक्रम्‌- 


3 सू| ग्रहाः 


08 23 8 हे के कक किला 


> न 


४ चर् 
. इतिस्थिदशा। . 
.._अथ ब्रह्मदशामाह- 
ओजलग्ने यदा जन्म विधेराश्रितराशितः 
स्वराशेः षृष्ठेशपर्यन्तमडन्‍कास्तु सदा द्विज।।४३॥।। 
यदि विषमलग्न में जन्म हो तो ब्रह्मग्रहाश्रित राशि से दशा का आरम्भ 


क्रम से होता है और राशियों के दशा का वर्ष उस राशि से छठी राशि 
के स्वामी पर्यन्त संख्या होती है।।४२।। 





हे 


जडग्ट ... बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


समलग्ने यदा जन्म विथधेंः सप्तमराशितः। 
व्युत्क्रमाच्च दशानेया एषा ब्रह्मदशा मता।।४४।। 
यदि समलग्न में जन्म हो तो ब्रह्ममग्रहाश्रित राशि से जो सातर्बी राशि 
. .. है उससे विलोम राशियों कौ दशा होती है। यहाँ भी वर्षसंख्या पूर्वबत्‌ 
: ही लेना चाहिए। इसे ब्रह्मग्रहदशा कहते हैं।।४४।। 
. उदाहरण- पू्ोक्त कुंडली में जन्मलग्न सम है, अतः ब्रह््मग्रह गुरु से . 
. सातर्वी राशि कुम्भ है, उसी से विलोम राशियों की कुंभ, मकर, धन आदि 
को दशा होगी। दशा वर्ष के विचार से कुम्भ से छठी राशि कर्क है, इसके 
' स्वामी चन्द्रमा हैं जो कि छठे भाव में है, अतः कुंभ से गणना करने से 
. ५ वर्ष कुंभ के हुए। इसी प्रकार मकर से छठी राशि मिथुन है, इसके स्वामी 
: बुध आठवें भाव में हैं, यहाँ तक गिनने से ७ वर्ष मकर के हुए। इसी 
प्रकार शेष राशियों के वर्ष को भी जानना। शेष चक्र से स्पष्ट है। 
' ब्रह्मदशाचक्रम्‌- 


(निधि कि सिलिनिदि नी 
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पु अथ केन्द्रदशामाह-- 
लग्नास्तभावयोर्मध्ये यो राशिबंलवान द्विज।. - 
ततः केन्द्रादिस्थितानांराशीनां च बलक्रमात। ।४५।। 
लग्न और सप्तम में जो बली राशि हो उससे आरम्भ कर पहले केन्द्रस्थ 
* राशियों को उनके बल- के अनुसार, इसके बाद पणफरस्थ राशियों की 
: * इसके बाद आपोक्लिमस्थ राशियों की दशा होती है।।४५॥।। 
ध केन्द्रादिस्थितराशीनां दशा ज्ञेया द्विजोत्तम। 
दशाब्दाश्चात्र भो विप्र चरवच्च समादिशेत । । ४६।। 
यहाँ राशियों का दशावर्ष चरदशा के समान ही लेना चाहिए।।४६।। 
















अथ दशाध्यायः रे ४०९ 
गहेन्द्राणामप्येवं स्वकारकाच्च दशां नयेत्‌! 
ओजसमविभेदाच्च गणनात्रापि कारयेत्‌।।४७॥।॥ 

यह लग्न की केन्द्रादि दशा हुई। इसी प्रकार आत्मकारक ग्रह 
से भी केन्द्रादि राशियों को दशा होती है, किन्तु विषम-सम राशि 
के अनुसार क्रम-उत्क्रम से गणना होती है। अर्थात्‌ कारक ग्रह यदि विषम 
राशिं में हो तो केन्द्र, पणफर, आपोक्लिम को और समराशि में हो 
तो केन्द्र, आपोक्लिम, पणफर की दशा क्रम से होती है। इसी प्रकार भावों 
, में बैठे हुए ग्रहों कौ भी दशा होती हैं।।४७।। 
विशेष- केन्द्र दशा के दो भेद हैं। प्रथम लग्न से केन्द्रस्थित राशियों 


.. का और दूसरा कारक से केन्द्रस्थित राशियों का। इसमें भी प्रथम प्रकार 








' में लग्न से केन्द्र स्थित राशियों में जो सबसे बलवान हो उसको 
सर्वप्रथम, उसके बाद उत्तरोत्तर न्यूननबी को दशा होती है। इसके बाद 
पणफरस्थ राशि की इसके बाद आपोक्लिमस्थ राशि की दशा होती है। 
यहाँ भी विषम-समराशि के अनुसार ही क्रम-उत्क्रम गणना केन्द्रादि में 
करनी चाहिए। राशियों के वर्ष क्रम दशा के समान ही लेना चाहिए। दूसरे 
प्रकार में यदि कारक विषम राशि में हो तो क़ारक से केन्द्र, पणफर और - 
आपोक्लिम कौ और समराशि में हो तो केन्द्र, आपोक्लिम और पणफर _ 
की स्थित राशियों को दशा होती है। 
उदाहरण- पीछे दिये हुए उदाहरण के जन्मांग में आंत्मकारक भौम 
कुम्भ राशि में और उससे सप्तम सिंह राशि, दोनों में बली कुम्भ: 
. राशि है, अतः.कुम्भराशि से ही दशां आरम्भ होगी। इसके बाद कारक से... 
केन्द्रस्थित राशि कुम्भ, वृष, सिंह, वृश्चिक में बलक्रम से दशा होगी 
इसके बाद पणफरस्थ मकर, मेष, कर्क, तुला राशि की, इसके बाद धन, . 
मीन, मिथुन और कन्या राशि की बलक्रम से दशा होगी। 
कारककेन्द्रदशाचक्रम्‌- 
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.._ कारक पर्यन्त राशियों का दशावर्ष होता है।।४८।। 





ड१० .. बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


हि कारककेन्द्रग्रहदशामाह- ।' 
लग्नाद्दा सप्तमाद्दिप्र गणनीयः क्रमोत्क्रमात्‌।।४८।। 
कारकावधिराशिश्च संख्या तत्रात्मिकाः समार<। ।४८ । । 
. लग्नया सप्तम से क्रम वा उत्क्रम रीति से गणना करना चाहिए। 


. कारकग्रहदशा विप्र अन्येषां तु व्यतिक्रमः। 
: ग्रहात्कारकपर्यन्त॑ विधमसमविरोधतः।।४९।। 
कारक ग्रह की दशा इस प्रकार होती है। ग्रह से कारक पर्यन्त विषम- ' 
सम के विरोध से क्रम-उत्क्रम के भेद से दशावर्ष को जानना _ 
चाहिए।।४९।। 
- क्रमव्युत्क्रमभेदेन गणनीयं प्रयत्नतः। 
. संख्या समा इहाब्दाश्च पुरा शम्भुप्रणोदिताः। ।५० । । 
कारक से युक्त ग्रह को दशा को संख्या कारक के तुल्य ही होती है। 
अन्य कारकों के दशावर्ष लग्न से कारक पर्यन्त संख्या को लेना 
- चाहिए।।५०।। 
कारकंयुक्तग्रहाणां तु कारकतुल्याड्कसंख्यया। मु 
संग्राह्याश्च समा विप्र पूर्वक्तिन दशाक्रमः।।५१।। 
. उनके साथ जो ग्रह हों उनका दशावर्ष भी उन्हीं के तुल्य लेना 
चाहिए।।५१।। 
लग्नात्कारकपर्यन्तं संख्यां न्यस्य दशा भवेत्‌। 
गणनीयं. प्रवत्नेन समालब्धदर्शां नयेत्‌।।॥५२॥।। 
दोनों में जो अधिक संख्या हो वही कारक के दशांवर्ष की संख्या होती 
है।।५२।। 
. तबुक्तानां तुल्याडकाः प्रत्येक॑ स्पुर्दशाक्रमात्‌। 
उभयोरधिकं संख्या कारकस्य दशासमाः।।५७५३।। 
. कारकस्य युतश्चादो तत्केन्द्रादिस्थितस्ततः 
'दशाक्रमेण विज्ञेयाः शुभाशुभफलप्रदाः। ।५४-।। 


पहले कारक की उसके बाद उससे युत ग्रह की, उसके बाद उससे क्‍ 
 पणफरस्थ क्री, उसके बाद उससे आपोक्लिमस्थ की दशा होती है।।५४।। 











अथ दशाध्यायः ४११ 
विशेष- उपर्युक्त श्लोकों में दो प्रकार कौ दशा क़ा संकेत है। एक 
कारक से केन्द्रादि में स्थित ग्रहों की और दूसरा आत्मादि सात कारकों 
को दशा का है। किन्तु दशा के वर्ष की गणना ग्रह की राशि पूर्यन्त ही क्रम- 
उत्क्रम से लेना चाहिए। जिस ग्रह की दो राशियाँ हैं उनमें जिस राशि 
" से अधिक दशा वर्ष आबे उसी को लेना-चाहिए। सात कारकों के दशावर्ष 
- लग्न से उन-२ कारकों के दशावर्ष लग्न से उन-उन कारकों तक 
गिनने से जो संख्या हो उतने ही वर्ष दशा का लेना चाहिए। 


अथ कारककेन्द्रदशाचक्रम्‌- 
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अथ मण्डूकदशा-- 
मण्डूक इति विख्याता त्रिकूटाख्या दशा द्विज। 
लग्नसप्तमयोर्मध्ये बलवद्राशितो .भवेत्‌।।॥५७।॥। 
त्रिकूट दशा को ही मंडूक दशा कहते हैं। लग्न सप्तम में 
जो  बलवान्‌ राशि हो।।॥५५।। ' 
क्रमव्युत्क्रम भेदेन. दशाश्चिन्त्या द्विजोत्तम। 
चरस्थिरद्विस्वभावे सप्ताष्टनवसंख्यया।।५६॥।। क्‍ 
वहाँ (ओज-सम के अनुसार) क्रम-उत्क्रम भेद से चर आदि राशियों . 
की दशा होती है। चर राशियों की ७ वर्ष, स्थिर राशियों की ८ वर्ष 
और द्विस्वभाव राशियों की ९ वर्ष को दशा होती है।।५६।। 
क्रमेण प्रोक्तरीत्या च प्रवृत्तः स्यात्‌ त्रिकूटका। 
मण्ड्केति समाख्याता पुरा शम्भुप्रणोदितम्‌। । ५७ । । 
इस प्रकार चर-स्थिर-द्विस्वभाव राशियों कौ त्रिकूट दशा के मध्य में 


. २ राशियों का अन्तर होने से इसे मंडूक गति के समान होने से मंडूक 
दशा कहते हैं।।५७।। 


 डेशर ./. बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 


. उदाहरण- पृवोक्त जन्मकुंडली में लग्न और सप्तम में बली लग्न सम 
राशि की है, अतः उत्क्रम से ९,१२,३,६,१०,१,४,७,११,२,८,५ इन 
राशियों की दशा होगी। शेष चक्र में स्पष्ट है। | 


मण्डूकदशाचक्रम्‌- 
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- इति मण्डूकदशा। 
अथ शूलदशामाह- 
दशाशूलं प्रवक्तव्य॑ फलनिर्यांणराशितः 
. प्रवेक्ति सप्तमादद्विप्र निर्देशे शूलमात्रतः।।५८।। 
निर्याण कौ राशि से शूलदशा का फल कहना चाहिए। वह सप्तम 
से शूल का विचार करना चाहिए।।५८।। 
माहेश्वरकक्षादि दशा निर्याणस्थानशूलभम। 
बलेन शूलसंग्राहयया मृत्युरस्य द्विजोत्तम।।५९।। 
माहेश्वर ग्रह की राशि से निर्याण राशि को शूल राशि कहते हैं।।५९।। 
दशानेकविधा विप्र सप्ताष्टनवभिः समाद। 
 अत्रग्राहंया महाप्राज्ञ शूंले निर्याणनिश्चितम्‌। ।६० । । 

_.. लग्न और सप्तम से आठवीं राशि को निर्याण राशि कहते हैं। इसमें 

दंशा वर्ष (स्थिर दशा के समान ही) ७, ८, ९ वर्ष कौं होती है।।६०।। 

लग्नसप्तमयोर्विप्र क्रमोत्क्रममणनया। 
तयोस्तु रन्ध्रम॑ विप्र शूलराशिश्च निश्चितम्‌। ।६१।। 

... लग्न और सप्तम से क्रम और उत्क्रम (विषम-सम) के अनुसार 
: आठवीं राशियों में जो बली हो वही शूल वा निर्याण राशि होती है।।६१।। 
रन्ध्रेशयोर्बली विप्र रुद्रसंज्ञो भंवेत्कित। 
रुद्रशूलान्तमायुः स्थादिति पूर्वश्च भाषितम्‌। ।६२ । । 















अथ दशाध्यायः ः ४१३ 
दोनों के स्वामियों में जो बली होता है वही रुद्रग्रह होता है। रुद्रंशूलान्त 


ही आयु होती है।।६२।। 
उदाहरण- जन्मांग में लग्न से अष्टम सिंह राशि में बुध-गुरु हैं और 
सप्तम से अष्टम में कुम्भ राशि है उसमें मंगल है, अतः दोनों 
- में बली सिंह राशि से क्रम गणना के अनुसार ही शूलदशा होगी। 
शूलदशाचक्रम्‌- 
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इति शूलदशा। 
अथ योगार्धदशामाह- 
चरस्थिरदशायाश्च योगं विप्र समाचरेत्‌। 
तस्यार्धञ्च समा विप्र योगार्धाख्या तुसा दशा। ।६३॥।। 
चरदशा और स्थिरदशा की राशियों के.दशावर्ष के योग के आधे तुल्य 
योगार्ध दशा में राशियों का दशावर्ष होता है।।६३।। 
 लग्नसप्तमयोम॑ध्ये चिन्तयेत्तु बलाधिकम्‌। 
लग्ने बलयुते लग्नाइशारम्भं प्रकाशयेत्‌।।६४॥।। 
लग्न और सप्तम में जो राशि बलवान हो उसी से दशा का प्रारम्भ होता 
है।।६४॥।। द 
तस्मात्सप्तमवीर्याब्य दशारम्भं प्रकल्पयेत। 
बली लग्नास्तयोविप्र ओजसमक्रमेण वे) 
क्रमव्युत्क्रममा्गेण दशा लेख्या द्विजोत्तम।।६५।॥। 
. लग्न सप्तम में बली राशि विषम हो तो क्रम से, समराशि हों तो उत्क्रम 
से गणना होती है।।६५।। क्‍ न 
_ उदाहरण- जैसे कुंडली में लग्न राशि बली है और सम राशि 
. है; अतः जन्मलग्न से उत्क्रम गणना से दशा का आरम्भ होगा। जन्मलग्न 
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मकर है, चर दशा में इसका दशावर्ष २ है और स्थिर दशा में ७: 
वर्ष, दोनों का योगार्ध ४ वर्ष ६ मास हुआ; यह मकर का दशावर्ष 
. हुआ। इसी प्रकार शेष राशियों के दशावर्ष को निकालना चाहिए। 


 अथ योगार्धदशाचक्रम्‌- 
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... इति योगांर्धदंशा। 
्िः अथ दृग्दशामाह- 
कुजांदिति स ॒विज्ञेया विलग्ननवमादितः 
क्रमत्रये कूटपदं नाम्ना वे दृग्दशा द्विज।।६६॥।। 
लग्न से आरम्भ कर नवम राशि से ९, १०, ११ राशियों से दशा का 
आरम्भ होता है। इन तीन राशियों को त्रिकूट कहते हैं।।६द६।। 
दृष्टिचक्रे सम्मुख॒श्च राश्यादौ नवमस्य च। 
कुत्रचित्क्रमरीत्या च कुत्रचित्व्युत्क्रेण च।।६७॥।। 


इन्हीं तीन राशियों को देखने वाली तीन-तीन राशियों की दशा होती 

है, अतः इसे दृग्दशा कहते हैं। नवम की और नवम की दृष्ट राशियों 
की दशा होंगी; इसी प्रकार दशम और उसके दृष्ट राशियों की, पुनः एकादश 
राशि और उसके दृष्ट राशियों की दशा होगी। कहीं क्रम गणना 


_ और कहीं उत्क्रम गणना होगी।।६७॥।। 
ततो5पि पज्चमस्यैवं क्रमेण कुत्रचिद्द्विज। 
: कुत्रचिद्‌ व्युत्क्रमेणेव राश्येकादशसम्मुखम्‌। ।६८ । । 
उसमें भी पाँचवी (सिंह राशि) और उसके सम्मुख ग्यारहवीं।।६८।। 
तस्याभावप्रमाणो हि न ग्राहयं द्विजसत्तम। 
' . सेंग्राह्यं पञ्चमस्यैव दृष्टिचक्रे विशेषतः।।६९।॥। 
(कुंभ) राशि की क्रम गणना करनी चाहिए।।६९।। 














ह . अथ दशाध्यायः द डश्ण 
अभिपश्यन्ति ऋक्षाणि पाएवंभे द्विजसत्तम। 
पूर्वोक्तरीत्या तदेव त्रिकूटपदमुच्यते ।।७०।। 
त्रिराश्यात्मकूटपदं ततो5पि दशमस्य च। 

..॑. दृग्दशैकादशे ज्ञेया नवमस्यापिं दृग्दशा।।७९।॥। 

इसी प्रकार दशंम राशि से दृष्टिचक्र के अनुसार गणना करनी 

चाहिए।।७१।। 
फलार्थे दृग्दशा विप्र संगृह्यैकादशेडपि च। 
तस्याः प्रकार वक्ष्येषह पुनरुक्त विशेषतः।।॥७२॥॥ 


अंब मैं पुनन ओज (विषम) समराशि के अनुसार गणना को कह रहा 
हूँ।।७२।। 


अथोजयुग्मभेदेन गणनाक्रममिहोच्यते। द 
यथासामान्यसंज्ञेयं युग्मेषु मातृघर्मयोः।।७२।। 
सिंह और कुम्भ राशियों में विषम होते हुए भी सामान्य अर्थात्‌ क्रम. 
गणना।।७२।। 
गणनायां च सामान्य पञ्चमैकादशे द्विज। 
. क्वचिद्दिव्यात्मकं ज्ञेयं सामान्यत्रयकूटके।।७४॥। 
अथोजपदयोविप्र संज्लेयं विपरीततः। 
. युग्मे युग्मपदयोश्च यथासामान्ययोजकम्‌।।७५।। 
_क्रमादवृषे वृश्चिके च इत्युक्तेन द्विजोत्तम। 
अत्रनापि ओजकूटस्थे पञ्चमेकादशे क्रमात्‌।।७६।। 
समपदीय राशि होते हुए भी और ओजपदीय मेष, वृष और तुला . 
वृश्चिक में मेष तुला को विषम होते हुए भी उत्क्रम और वृष- 
वृश्चिक को सम होते हुए भी क्रम गणना करनी चाहिए।।७४-७६।। 
... दृग्योग्यं च॒ भवेद्विप्र दृग्दशशा बलदायिका। 
युग्मकूटस्थसामान्यं व्युत्क्रमात्सिहकुम्भयोः। ।9 ७। | क्‍ 
बलवान्‌ दग्दशा दग्योग्य होती है। युग्म (सम) कूट में सामान्य गणना 
होते हुए भी सिंह और कुम्भ 'राशियों में -उत्क्रम गणनां करनी 
चाहिए।।७७।। 
पजञ्चमेकादशोौ विप्र दृग्योग्यो भवतस्तथा। 
पुंराशिद्विस्वभावस्य ज्ञेया .तस्य क्रमेण च।।७८।॥। .. 
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द्विस्वभाव राशि यदि विषम है तो क्रम से और स्त्री राशि (सम) में उत्क्रम 
से गणना करना चाहिए। इनमें पार्श्व चौथी और दशम राशि होती है। ।७८।। 
स्त्रीराशिद्विस्वभावे5 पि व्युत्कमेण द्विजोत्तम । 
चतुर्थदशमो ग्राहयौ पारश्चभं तु न संशयः।।७९।। 
विषम राशि में क्रम से चौथी ओर दशम राशि तथा सम में उत्क्रम से 
क्रम से चौथी और दशम राशि लेनी चाहिए।।७९।। 
ओजर्संज्ञा द्विस्वभावे क्रमेण तुर्यव्योमके। 
समे व्युत्क्रमतो ज्ञेया सा ग्राह्यया व्योमतुर्यकौ । 
.._ राशीनां तु समा ज्ञेया स्थिरवत्तु द्विजोत्तम | ।८०।। 
राशियों का दशावर्ष स्थिर दशा के समान ही लेना चाहिए।।८०।। 
उदाहरण- जन्मकुंडली में लग्न से नवम कन्या राशि है, द्विस्वभाव 
विषम है, अतः क्रम से इसकी दृष्ट राशि धन, मीन और मिथुन की 
दशा होगी। पुनः दशम तुला राशि को और इसको दृष्ट राशियों की उत्क्रम 
से सिंह, वृष, कुम्भ की दशा, इसके बाद एकादश वृश्चिक की और 
_क्रमगणना से इससे दृष्ट राशि मकर, मेष, कर्क की दशा होगी। शेष चक्र 
से स्पष्ट है। 
दृग्दशाचक्रम- 
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इति दृग्दशा। 
अथ त्रिकोणदशा-- 
दशात्रिकोणनाम्नाया यथान्यायप्रकल्पना। 
चरपर्यायरीत्यादि श्लोकोक्तेन प्रदशितः। ।८१।। 
त्रिकोण दशा की यथान्याय कल्पना की गई है। बह चरपर्याय दशा 
को रीति से है।।८२।। 
..._ लग्नत्रिकोणयोर्मध्ये यो राशिर्बलवान्द्रिज। - 
तदारभ्योत्रयेद्धीमान्‌ू चरपर्या भवेद्शशा।।८२।। 






















अथ दशाध्याय: । - अश७ | 


लग्न से त्रिकोण ५।९ की राशियों में अर्थात्‌ लग्न, पंचम और नवम राशियों 
है जो बलवान्‌ राशि हो वहीं से चरपर्याय के समान ए दशा का आरम्भ होता 
[८२॥। 
_ क्रमोत्क्रेण गणयेदोजयुग्मेषु राशिषु । 
. चरययरीत्था च समाकल्पया द्विजोत्तम ।॥८३॥। 
ओज राशि में क्रम से और सम राशि में उत्क्रम से चरपर्याय के समान ही 
दशा का वर्ष भी होता है।।८३।। 
द उदाहरण-जन्म कुण्डली में मकर लग्न से त्रिकोण में वृष और कन्या राशि 
में लग्न की राशि बली है अत: वहीं में आरम्भ कर समराशि होने के कारण उत्क्रम 
से त्रिकोण राशियों कन्या ओर वृष की दशा होगी फिर कुम्भ, तुला, मिथुन की- 
इसके बाद मीन, वृश्चिक, कर्क की, फिर मेष, धन सिंह की दशा होगी, इनका 
दशा वर्ष चरदशा के समान ही होगा। 


त्रिकोणदशाचक्र- 





इति त्रिकोणदशा। 
अथनक्षत्रदशा- 


जन्मादौ चद्दनक्षत्रे सर्वधा घटिकौधके । 
भानुना दीयते भाग शेषनाडी प्रकल्पयेत्‌ ॥॥८४॥। 


जन्म समय जन्मनक्षत्र के भभोग घटी में १२ से भाग देने से जो घय्यादि - 
फल आवे।।.८४।। 


प्रथम खंडमारम्य द्वाएशो खंडके द्विज । 
लग्नादद्वादशराशीनां गणनीयु क्रमेण च ॥4८ ५॥। 
. उस खंड से आरम्भ कर १२ खंडों.का लंग्र से १२ राशियों की दशा होती 
है।।८५।। 
या घटी कर्मवत्खडे जन्मखंडश्र आदितः । 
आरभ्य गणनायां च जन्मलग्रादितो द्विज ॥॥८5व॥ 


है. है ३ 


हुआ। 


४१२८... वृहत्पाराशरहोराशास्रम्‌ । ि 
' उक्त घटी के अनुसार भयात के घटी के तुल्य जो खंड हो।॥८६॥।. 
लग्गरादद्वादशराशीशमार भय. द्विजसत्तम । 


क्रमव्युत्क्रमभेदेन॒ द्वादइशदशा मता ।॥८७।। 
वहाँ तक लग्न से आरम्भ कर १२ राशियों के स्वामियों से आरम्भ कर क्रम 


: उत्क्रम गणना से दशा होती है।।८६॥।। 


अथवा- 
भभोगं रविभिर्भक्ते यल्लब्ध॑ घटिकादिकम्‌ । 
तेन भक्ते भयातंच यल्लब्धं भादिकं फलम्‌ ।॥८८॥। 
भभोग को १२ से भाग देने से जो घस्त्रादि लब्धि हो उसमें भयात से भाग 


देने से जो राश्यादि फल मिले।।८८।। 


 तेनयुक्ते जन्मलग्न तमारभ्य. दशामितिः । 
स्थिरवच्चसमामान क्रमोत्क्म विभेदत: ।॥८९॥।। 

. उसमें जन्मलग्न को जोड़ देने से जो राश्यादि आवे वहीं से (विषम-सम) के 
अनुसार दशा का आरम्भ होता है। यहाँ दशा का वर्ष स्थिर दशा के समान ही लेक 
चाहिये।। ८ ९।। क्‍ 

उदाहरण-पूर्वोक्त जन्म नक्षत्र पुनर्वसु का भभोग ५५।५३ है और भयाद 
१०।३२ तथा जन्म लग्न ९।१५।३२।५१ हैं। भभोग ३३५३ में १२ से भाग 
देने से लब्ध घटिकादि २७९।२५ प्राप्त हुआ। इससे पलात्मक भयात ६३२ में 


. भाग देने से लब्धि राश्यादि २७।५१।२० .हुआ इसमें जन्मलग्म को जोड़ देने 


से ११५।२३।२४।११ हुआ अर्थात्‌ मीन राशि से उत्कम गणना से दशा का आसरम् 


: भक्षत्रद्शाचक्रम्‌ - 





क्‍ इतिनक्षत्रदशा। 
री अथ तारादशा- 
जन्मसम्पद्ठिपत्क्षेमप्रत्यरोसाधका.. वध: । 
मैत्रातिमैत्रमित्येवे दशा ज्ञेया द्विजोत्तम ॥॥९०।। 























अथ दशाध्याय: |... डश्९र. 
जन्म, सम्पत्‌, विपत्‌, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मैंत्र, अतिमैत्र इन ९ 
.. ताराओं की भी दशा होती है।।९०।। 
द विशोत्तर्या: क्रमेणेवमंकानिह विजानतः । 
आदोौ केन्द्रग्रहाद्यस्य विज्ञेया तारकादशा ।॥।॥९१॥। 


जिस प्रकार विंशोत्तरी दशा में ग्रहों के वर्ष कहे गये हैं वही यहां पर भी लेना 
चाहिये। यहां जन्म कुण्डली में जो ग्रह केन्द्र में हो वहीं से दशा का आरम्भ होता 
हैं।।९१।। ु 
. उदाहरण-केन्द्र में ग्रहों के रहने से यह दशा होती है अन्यथा नहीं होती 
' हैं। जैसे जन्मकुण्डली में केन्द्र में सूर्य है अत: जन्मतारा से दशा का आरम्भ होगा। 
इसका भुक्त भोग्य विंशोत्तरी दशा के समान ही निकालना चाहिये।: 
| तारादशाचक्रम्‌ - 





इति तारादशा। : 
गा अथ वर्णददशामाह। _ 
जन्महोरातनूयोगो विषमो. वर्ण भवेत्‌ । -: 
. समस्तुः चक्रतः शुद्धो वर्णदो कथ्यते बुधै: ॥॥९ २॥। 


. जन्मलग्न और होरालग्न का योग करने से योग राशि विषम हो तो वही वर्णद. 
शशि होती है यदि योंग सम हो तो १२ राशि में घटाने से शेष वर्णद होती है।। ९२।॥। क्‍ 


एवं द्वादशभावानां वर्णदं लग्नमानयेत्‌ । , 
ग्रहाणा वर्णदा नेव राशीनां वर्णा दशा ॥॥९३॥। 


डर० वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 
इसी प्रकार १२ भावों के वर्णद राशि को लाना। ग्रहों की वर्णद दशा नहीं 
होती है राशियों की वर्णद दशा होती है।।९३।। 
होरालग्रभयोर्नेया सवलाद्‌ वर्णदा दशा । 
यत्संख्यो वर्णदो लप्मात्तत्तत्संख्या - क्रमेणतु. ।।९४।। 
क्रमव्युत्क्मभेदेन दशा स्यात्पुरुषस्तनियो: । 
वर्षसंख्यां विजानीयाच्चरदशा प्रमाणतः ।।९५॥।। 
होरालग्र और जन्मालग्न दोनों में जो बली हो, और विषम हो तो क्रमगणना 


से यदि सम हो तो उत्क्रम गणना से वर्णद्‌ दशा होती है। यहां राशियों का वर्ष 
चर दशा के समान ही लेना चाहिये।।९४-९५।। 


अथपंचस्वरदशामाह- 

पज्चाड्डाग्रथमे द॒त्वा स्वरान्वर्णाश्न विन्यसेत्‌ । 

आदावकछडाद्याश्चन॒ अन्ते ओचटवादय: ।।९६।। 

कादिहांताल्लिखेद्णन्स्वराधोडजणोज्ितान्‌। 

तिर्यकपंक्तिक्रमेणैेव पञ्न पञ्ञ॒ विभागतः ।।९७।। 

पहले १ से ५ तंक के अंकों को लिखकर उनके नीचे अकारादि स्वरों को 

और उनके नीचे ककारादि वर्णों को लिखने से किन्तु ड.. ज. ण. वर्णों को छोड़कर 
प्रत्येक पंक्ति में ५ पांच वर्णों को लिखे।।९६-९७।। 


न प्रोक्ता डजणावर्णा नामादो सन्ति ते नहि । 
चेद्धवन्ति तदा ज्ञेया गजडास्ते यथा क्रमात्‌ ।॥९८।। 


ड. ज. ण. वर्ण का उच्चारण इस चक्र में नहीं होता है क्योंकि किसी के 
नामके आदि में ये वर्ण नहीं होते हैं यदि कदाचित्‌ हो तो ड. ज. ण. के स्थान 
में क्रम से ग. ज. उ. को मानना चाहिये।।९८।। 


यदि नाग्नरि भवेद्र्णी संयोगाक्षरलक्षितः । 
आह्मस्तदादिमोवर्ण: इत्युक्ते ब्रह्मणापुरा -।९ ९।। 


यदि नाम के आदि में संयोगाक्षर हो तो वहां संयुक्ताक्षर के प्रथम अंक को 
लेना चाहिये।।९९।। 


: अकाराद्या: स्वरा: पद्न ब्रह्माद्या: पञ्नदेवताः । 
निवृत्ताद्या: कला: पश्च इच्छाद्या शक्तिपञ्लकम्‌ ।॥९ ० ०।। 


अकारादि पांच स्वरों के ब्रह्मा आदि (ब्रह्मा विष्णु शंकर-गणेश सूर्य) ये देवता 
हैं। निवृत्ति आदि (निवृत्ति, उपेक्षा, आदान, उपादान, प्रवृत्ति) पांच कलायें, इच्छा 











ः अथ दशाध्याय: |... -- . ४२१ 
- आदि (इच्छा, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंकार) पांच शक्तियां।१००॥ 
मायाद्याश्क्र भेदाश्ष धराद्या भूतपञ्चकम्‌ । 
शकादि विषयास्ते च कामवाणा इतीरिता; ।।१०१५।। 
*._ प्रभवादि क्रमेणैषां स्वराणामश्वरादिक 
उदयोद्वादशाब्दानां प्रत्येक द्वादशाब्दका; ।।१९०२।॥। 
माया आदि (माया, अविद्या, तामिख्र अंधतामिस्र, मोह) पांच चक्र, धरां आदि 
(पृथ्वी, जल, तेल, वायु, आकाश) पांच महाभूत, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
गन्ध, पांच विषय ये सभी पद्चक काम के बाण हैं। इसी प्रकार से प्रभवादि संवत्सर 
. भी १२ वर्ष भोग तुल्य पांच स्वरों के होते हैं। प्रत्येक स्वरों का १२ वर्ष होता 
-है।।१०१-१०२।। 
उदाहरण-पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने से नाम का प्रथम अक्षर 
. ककार है वह चक्र में अकार स्वर के नीचे है अत: अकार स्वर से दशा आरम्भ 
होगा। शेष चक्र से स्पष्ट है। 


अथपचस्वरक्षक्रमू पचस्वरदशाचक्रम्‌ 






। 


रे रे 
. ८ १८ 


इतिपंचस्वरदशा। 
अथयोगिनीदशामाह- 
मड्नला पिड़ला धान्या भ्रामरी भद्विका तथा । 
योगिन्यष्टी समाख्याताउल्का सिद्धाच संकठा ।॥१०३।॥।. 


मड़ला, पिड़ला, धान्या, भ्रमरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा,. संकटा, ये आठ 
योगिनी होती हैं।।१०३।। 


पिड़लातो भवेत्सूयों मड्गलातो निशाकरः । 
भ्रामरीतो भवेद्धौमो भद्विकातों बुधस्तथा |॥१०४।। 





पथ प77पररररपरफर>रपरस><«न्‍र न रररनरसररअ2«-_न>न+3 नमन कप 


है - 





चर 







वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 
पिज्लला से सूर्य ि मड़ला से चन्द्रमा, भ्रामरी से भौम, भंद्रिका से बुध। | १ ? ४ 
धंन्यकांतो गुरुरभूत्सिद्धाता कविसम्भवः । 
उल्कांतो भानुतनथः संकटातस्तमो5 भवत्‌ ।।१९०५। | 


धान्या से गुरु, सिद्धा से शुक्र, उल्का से शनि और संकटा से राह डैवे 
।]१०५॥। 


स्वर्ध शिखिना संयुक्त वसुभिर्भागमाहरेत्‌ । 
शेषेण योगिनी ज्ञेबा शूत्यपातेन संकटा ।॥१९०६॥।। 


जन्म मक्षत्र में ३ जोड़कर ८ से भाग देने से एकादि शेष से योगिनी को 
जानना शुन्य शेष बचे तो संकटा होती है।।१०६॥।। 


एकाभिवृध्या वर्षाणि मड़ला प्रमुखासुच 
भुक्त भोग्यं नव संसाध्य॑ पुरावद्रणकोत्तमै: ।।१९०७।। 
इनका दशा वर्ष १ से आरम्भ कर एक वृद्धि करने से क्रम से १, २, रे 


४, ५, ६, ७, ८ वर्ष होता है। इनका भुक्त भोग्य पूर्ववत्‌ साधन करना 


चाहिये।। १०७।। 


... उदाहरंण-जन्मनक्षेत्रं पुनर्वसु की संख्या ७ इसमें ३ और जोड़ने से १० 
हुआ इसमें ८ का भाग देने से २ शेष रहा अत: पिड्गनला से दशा का आरम्भ हुआ। 


चर इसका भुक्त भोग्य पूर्ववत्‌ भयात भभोग द्वारा निकालने से भुक्त वर्षादि ०, ४, 


१६, २१, १९ हुआ। 
अथ योगिनीदशाचक्रम्‌ - 
| भथ्रा. | भ्‌ उठ. सि | सं. मं. | 
र्रि 


११ 
। क्‍ 


इतियोगीनीदशा। 





पि._ 
५ 
-. ७ 
३ 
३८ 
















अथ दशाध्याय:; । 








अथ पिंडांशादिदशामाह- 
पैंड्यांशनैसर्गिकदशामायु:. परिचिंतयेत्‌ । 
: तथाहाष्टकवर्गे च विजानीहि द्विजोत्तम ।॥१०८।। 
पिंडायु, अंशायु नैसर्गिकायु और अष्टकवर्गायु पर से इनके दशा को लाना 


चाहिये।। २०८।। 
अथ सन्ध्यादशामाह- 


परमायुद्धदिशांशा: स्फु्ट  सन्ध्याभवेत्ततः । 
स्वलग्राधिपतेरादा क्रमेणान्यग्रहेघु च ।॥१०९॥।। 
परमायु १२० का १२ वां भाग सन्ध्या होता है उसी के तुल्य पहले लग्नेश 
को दशा इसके बाद क्रम से अन्य ग्रहों की दशा उतने ही वर्ष की होती है।।१०९।॥। 
' उदाहरण-परमायु १२० का १२ वां भाग १० वर्ष यह लग्नेश शनि की 
दशा हुई इसी के तुल्य सभी सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, राहु और केतु 
की दशा होगी। - 








सन्ध्यादशाचक्रम्‌- 
श, | |सू. |चं. | मं. |बु. | बृ शु, | मह 







रे | | | 4 | | ढक 







ः उअथ धाचकंदशाम हि: | 
सन्ध्या रसगुणा कार्या चन्द्रवह्नचिहतां फलम्‌ । 
संस्थाप्य प्रथमे कोष्ठे ह्ार्धमर्थशत्रिकोष्ठेके ॥॥११९०॥। 


सन्ध्या को ६ से गुणाकर गुणनफल में ३१ का भाग देने से जो वर्षादि फल 
मिले उसे प्रथम कोष्ठ में लिखे। इसके आधे को अगले तीन कोष्ठों में 
. लिखे।। ११०।। ण श् 
त्रिभाग॑ वसुकोष्ठेषु लिखेद्विहअयत्नतः । 
एवं द्वाइशभावेषु पाचकानि प्रकल्पयेत्‌ू ॥॥१११।॥।. 


. फिर लब्ध के तीसरे भाग को आगे के आठ कोछ्ठों में लिखने से १२ भावों 
की पाचक दशा होती है।।१५१५१५१॥। 
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डंडे. वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


उदाहरण-संध्या का दशा वर्ष १० इसको ६ से गुणा किया तो ६० हुये 
इसमें ३९ से भाग देने से वर्षाद १, ११, ६, ४६, २७ हुआ इसे पहली हा 
. में रखकर इसका आधा ०, ११, १८, २३, १३ आगे के तीन कोष्टों में रख 
. दिया इसके बांद लब्ध (१, ११, ६, ४६, २७) का तीसरा भाग ०, ७, २२, 
१५, २९ को शेष ८ कोष्ठों में रखने से १२ भावों के पाचक दशा चक्र होता 
पाचकदशाचक्रम्‌ - 


१ २(३|४|५।६|७८|९१०|११ 


८ _भावा: | 
9? |०|स्‍0०04|स्‍ | ०|३ ०० ( ०| ० ० 
११॥१११॥१ 33 ७|७०७।| ५७ हि ह 
[१८॥११८॥१८२२२२|१२२२|१२२(२२(२२२ (२२ |२२ 
६ २३२३२३॥१५११५११५।॥११५(१५।॥११५।१५।|।१५ 
१३।११३११३१२९॥१२९॥१२९११९(२९ ११९९ (२९ |२९ द 
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द इतिपाचकदशा। 
































रा अथ नवांशकनवदशामाह- 
.  अथ राशिक्रिम वक्ष्ये श्रणुष्व द्विजपुड्रव । 

'प्रहे राश्यादिकं चाल्पे दशा तस्यादिमाभवेत्‌ ।। १ १ २॥। 
हे द्विजंपुक्ञव! अब मैं राशियों के क्रम को कहता हूँ, ग्रहों में जिस अह का 

रश्यादि सभी ग्रहों से अल्प हो उसकी प्रथम दशा।।११२।। द 
_ततस्तदथिक्रस्यैव_ तुल्ये नैसर्गिकाइलात्‌ । 
' राशीशात्सफमांगेशाच्चिन्या राशिक्रमाइशा ।।१ १२ ३।। 

... इसके बाद उससे अंधिक अंशादि की फिर इससे अधिक अंशादि वाले की 

इसी भाव से ९ ग्रहों की दशा होती है।।११३॥।। 


. यस्मन्नवांशकस्थे5ड्रे दशा तस्यादिमा मता । 
_अग्नाबब्जांच्च येखेटा: केत्वंता: संस्थिता: क्रमातूं।। ९ १५४।। 
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अथ दशाध्याय: । 
यह प्रथम प्रकार हुआ। इसके बाद सभी ग्रहों में जो सबसे अधिक अंशवाला 
उसकी प्रथम दशा इसके बा” इससे न्यूनांश की इसी क्रम से नवों ग्रहों की दशा 
: होती है। यह दूसरा प्रकार है। सभी ग्रहों में नैसर्गिक बल में न्यून बलवाले की 
प्रथम दशा इसके बाद इससे अधिक बलवाले की इसी क्रम से सभी ग्रहों की दशा 
लिखना। यह तीसरा प्रकार हुआ। जन्म राशीश से दशा का आरम्भ करना। यही 
दशा वर्ष ९ वर्षक ही सबका होता है। यह चौथा प्रकार है। लग्न से सप्तमेश के 
शशि से दशा का आरम्भकरना, यह पांचवां प्रकार है। इसी प्रकार लग्नेश का प्रथम, 
द्वितीयेश का दूसरा इसी क्रम से सभी भावों के राशीशों के राशि से दशा लिखना 
यह छठां प्रकार है। जिस नवांश में लग्र है उस नवांश के स्वामी से दशा का आरम्भ 
करना यह सातवां प्रकार है। अंतिम नवांश के स्वामी से क्रमश: ग्रहों का दशा आरम्भ 
करना, 'यह आठवां प्रकार है। चन्द्रमा से आरम्भ कर रत्नि पर्यन्त सभी ग्रहों के दशा 
को लिखना, यह नवां प्रकार है।।११४।। 
दशामानं प्रवक्ष्यादि यथोक्त ब्रह्मणापुरा । 
लिप्तीकृत्वा ग्रह व्योमखाश्रिभिर्भाजिते फलम्‌।।११५।। 
. ग्रहों की कला बनाकर २०० का भाग देने से जो फल मिले।।११५।। 
पुनः सूर्य हते लब्धं॑ समाद्यांशकला दशा । 
सर्वेषां मानवानां च्‌ दशास्त्वेता विचिंतयेत्‌ ॥॥११६॥। 
. उसमें १२ से भाग देने से वर्षादि लब्ध होगा वही दशा का मान होता 
. है११६।.. ह 
क्‍ क्‍ इतिनवांशनवदशा। 
क्‍ अथ राश्यंशकदशामाह- 
तन्वादिभावा: संस्पष्टाः प्रोक्तमार्गंणचानयेत्‌ । 
 लग्नेशसंस्थितो यत्र दशास्तस्यादिमो स्मृता: ।॥११७।। 
लग्नादि द्वादशभावों को स्पष्ट करने लग्न और लग्रेश में जो बली हो 
नवांश राशि की प्रथम दशां।। ११५७।। 
. द्वितीयेशादितश्चाग्रे ज्ेया राश्ययंशका दशा । 
चिंन्त्या लग्ने बलवती लग्नेशे वा बलान्विते ॥११८।। 
इसके द्वितीयादि भावों के स्वामियों के नवांश राशि की दशा होती 








है।। ११५८।। | क्‍ 
इति राश्यंशकदशा। 








, डेर६. ., . वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


|  अथ नक्षत्रदशामाह- 
. अक्षत्रायु्महाप्राज्ञ॒ पूर्णमग्रे.. प्रभाषितम्‌ । 
... विंशोत्तरी पंचधा द्विधा चाष्टोत्ती मता ।॥१४ * कि 
.. . नक्षत्रायु के अनुसार ५ प्रकार की विंशोत्तरी दशा और दो प्रकार की ऊ. 
.. दशा कहां गया है।।११९।। 
क्‍ अष्टवर्गोपरि दशा सर्वेषां चिंतयेदिद्वज । 
: ततो निर्याणमालेख्यं निर्विशंक भविष्यति ।॥१९ २० !। 


.. इन सभी का फल अछक वर्ग के ऊपर विचार कर निर्याण दशा को लिखना 


.. यही नक्षत्र दशा होगी।।१२०।। 
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वलावलविवेकेन फल॑ ज्ञेयं दशासुच । 
विपरीत फल॑ वाच्यं खेटे वक्रगते सदा ।॥१२१।!। 
-' , ग्रहों के बल और निर्वलता के अनुसार ही दशा का फल कहना यदि 
: ग्रह बक्री हो तो विपरीत (बली ग्रह में अशुभ और दुर्बल में शुभ) फल कहना 
चाहिये।। १२१।। 
. * आदिद्रेष्के स्थिते खेटे दशारम्भे फल वदेत्‌ । 
... दशामध्ये फल वाच्य मध्यद्रेष्काणके स्थिते ।। १ २ २।। 
. * यंदि दशेश प्रथम द्रेष्काशा में हो तो अपना शुभ अशुभ फल दशा के आरम्भ 
में दूसरे द्रेष्कारा में हो तो दशा के मध्य में।। १२२।। 


अन्त फल तृतीयस्थे व्यस्त खेटे च वक्रिणि । 
इति ते कथिता विप्र दशाभेदा अनेकशः । 


यस्मै कस्मै न दातव्यं. ज्ञानमेतत्सुदुर्लभम्‌ ।।५ २४३॥।। 
और तीरेे द्रेष्काण में हो तो दशा के अंत में अपने फल को देता है। यदि 
... अह वक्री हो तो इससे विपरीत फल देता हैं। हे विप्र: यह अनेक प्रकार के दशा 
. .. के भेदों को कहा इस दुर्लभ ज्ञान को जिस किसी को नहीं देना चाहिये।। १२३॥! 
| जग 'इति दशाभेदाध्याय:। | 


_.. अथ दशाफलाध्याय: । 
.. तत्रादौ विंशोत्तरीमतेन सूर्यममहादशाफलम्‌ - 


सूयोत्कृष्टदशा करोति सुत्ीप्रज्ञाधिकारोच्छूय- 
.  ज्ञानार्थगमकीर्तिपौरुषसुखप्राप्तीश्वरानुग्रहात्‌ । - 





है 
9 
__०0ध« लक डटिटनिं 








3 'थ दशाफलाध्याय: । ' ४२७ 


भानो: पापदरशा करोति विफलोदोगार्थह्रान्यामया- 


त्राजक्षो भभमहीशकोपजनकारिष्टाग्निवाधोदयात्‌ ।। १।। 

' उत्तमबली सूर्य को दशा में पुत्र, बुद्धि, अधिकार, ऊर्चेज्ञान, धन का लाभ, 
. यश, पौरुष, सुख की प्राप्ति होती है। सूर्य की निकृष्ट दशा में उद्योग में विफलता, 
हू की हानि, व्याधि, राजा की अप्रसन्नता से कष्ट, अरिष्ट, अग्नि से भय होता 
।।१।। 


मूलत्रिकोणे स्वक्षेत्र स्वोच्चे वापरमोच्चके । 
केन्द्रत्रकोणला भस्थे.. भाग्यकर्माधिपैय्युते ।॥२१। 


यदि सूर्य अपने मूलत्रिकोण राशि, स्वराशि, अपने उच्च वा परमोच्च में होकर 
केन्द्र वा त्रिकोण वा एकादश भाव में भाग्येश कर्मेंश से युत हो।।२।। 


बल॑ सूर्य समायुक्ते निजवर्गे बलैर्ुते । 
तस्मिन्दाये महासौख्यं धनलाभादिक शुभम्‌ ।॥३।। 
और अपने वर्ग में हो तो इसके दशा में अत्यंत सुख, धन का लाभ आदि 
शुभ फल होता है।।३।। । 
अत्यंतं राजसन्मानमश्रांदोल्यादिक शुभम्‌ । 
सुताधिप समायुक्ते पुत्रलाभं च विदंति ।॥४।॥। 


पंचमेश से युत हो तो राजा से सन्मान घोड़ा आदि सवारियों का सुख तथी 
- पुत्र का लाभ होता हे।।४।। 


धनेशस्थ॒ च संबंधे गजांतेश्वर्यभादिशेत्‌ ।. . 
वाहनाधिप सम्बंधे. वाहनत्रयलाभकृत ।॥५॥। 


क्‍ धनेश से युत हो तो हाथी घोड़ा आदि ऐश्वर्य से संपन्न होता है। वाहनेश 
से युत हो तो वाहनों का लाभ होता है।।५।।. 


नृपालतुष्टिवित्ताब्य: सेनाधीश: सुखीनरः । 
वसत्रवाहनलाभश्च॒ इतिदाये._ रवौवली ॥६॥। 

तथा राजा की प्रसन्नता से धनी, सेनाधीश और सुखी होता है।।६।। , 
नीचे षडष्टके रिष्फे दुर्बले पापसंयुते । 
राहु केतु समायुक्ते दुःस्थानाधिपसंयुते ।॥७॥। 

. यदि सूर्य अपने नीच राशि में ६, ८, १२ भाव में हो दुर्बल हो पापश्रटे 


से युत हो वा राहु केतु से युत हो वा ६, ८, १२ वें भावों के स्वामी स सृत 
हो तो।।७।। 









































४२८ ._ वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


तस्मिन्दाये महापीडा धनधान्य विनाशकृत्‌ । 
राजकोप॑ प्रवास॑ं च॑ राजदंडाद्धनक्षयम्‌ ।॥८॥। 
. उसकी दशा में महापीड़ा, धन, धान्यकी हानि राजकोप, विदेश यात्रा, राजद्‌ड 
. से धन की हानि।।८।। 
 ज्वरपीडा यशोहानिर्वन्धुमित्र विरोधकृतू । 
प्रवासं॑ रोंगविद्वेष॑ हापमृत्युभय॑ भवेत्‌ ।९।। 
ज्वर, यश की हानि, बन्धुओं मित्रों से विरोध, प्रवास, रोग, शत्रुता अकाल 
मृत्यु का भय।।९।। 
चौराहिब्रणभीतिश्न॒ ज्वरवाधा भविष्यति । 
 पितृक्षयमभय चैव गृहे त्वशुभभेव च ॥।॥५९०।। 
चौर का भय, घोड़ा आदि का भय, पिता को अरिष्ट, चाचा आदि से मन 
में संताप, लोगों से द्वेष होता हैं।।१०॥।। 
पितृवर्गे मनस्तापं . जनद्वेष॑ च विंदति । 
शुभदृष्टि युते सूर्ये मध्ये तस्मिन्क्वचित्सुखम्‌ । 
पापग्रहेण संदृष्टे वरदेत्पापफल नरः ।॥।१९१॥। 
सूर्य शुभ दृष्ट.हो तो मध्य में शुभफल भी होता हैं और पापदृष्ट हो तो पापफल 


ही होता है।।११।। 
' ..... इति रविदशाफलम। 


अथ चन्द्रदशााफलम्‌ - 
चद्रोत्कृष्टदशा करोति जननीश्रेयस्तडागादिकं 
क्षेत्रारमगृहासनद्विजवरश्रीशो भनांदोलिका_। 
इन्दोः पापदरशान्रहीनकृपणानंतार्थनाशञामय - 
प्रज्ञाहीनजुगुप्सुमातुमरणक्षो भातिशीतज्वरान्‌ू ।।१ २।। 
चन्द्रमा के उत्तम दशा में माता का सुख, तालाब, खेत, बगीचा, गृह आसन 


: ब्राह्मण, लक्ष्मी, यश, सवारी का सुख होता है। चन्द्रमा के पापदशा में धन को 
क्षति, कपण बुद्धि, धन की हानि, द्रव्य की हानि, माता को कष्ट, शीतज्वर से 


कष्ट होता है।। १२।। 


स्वोच्चे स्व्षेत्रगे चैव केन्द्रेलाभत्रिकोणगे । 
 .शुभग्रहेण  संयुक्ते.. वृद्धिचन्द्रेवलैयुते ।।१३॥।। 
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! अथ दशाफलाध्याय: । क्‍ 
(.._ यदि चन्द्रमा अपने उच्चराशि में होकर केन्द्र व त्रिकोण में हो शुभग्रह से 
युक्त शुक्लपक्षीय चन्द्र हो और बली हो।॥१३।। 

|. कर्मभाग्याधिपे चन्द्रेसुखेशेन वबलेयते । 

.. आहननैश्वोरुभाग्येन धन धान्यादिलाभकृत्‌ ॥॥१४॥। 

... कर्मेंश वा भाग्येश हो और बली चौथे भाव के स्वामी से युत हो तो प्रथम 

अवस्था और अन्तिम अवस्था में अत्यंत भाग्योदय, घन, का लाभ होता है।। १४॥। 
गृहे तु शुभकार्याण वाहन राजदर्शनम्‌ । 

,. यलकार्यार्थसिद्धि:स्थादगृहे लक्ष्मीकटाक्षकृत्‌।। १५॥॥ 


गृह में शुभकार्य होते हैं, वाहन का लाभ, राजा का दर्शन, यत्ल, कार्य और - 
घन की सिद्धि, गृह में लक्ष्मी की प्रसन्नता।।१५॥। 


मित्रप्रभुवशाद्धाग्यं राज्यलाभ॑ महत्सुखम्‌ ॥ 
अश्वांदोल्यादिलाभं च श्वेतवख्लादिलाभकृत्‌ ।।१६॥॥ 


मित्र और स्वामी के द्वारा भाग्योदय राज्यसुख का लाभ, अशच्च, सवारी का 
लाभ, सफेदवर्त्र का लाभ।। १६।। 


पुत्रलाभादिसंतोष॑ गृहगोधनसंकुलम्‌ ॥ 
धनस्थानगते चन्द्रे तुंगे स्वक्षेत्रगेषपि वा ॥॥१७॥। 
पुत्रलाभ, गौओं की वृद्धि होती है। यदि चन्द्रमा अपने उच्च वा अपनी राशि 
का होकर दूसरे भाव में हो तो।॥१५७।। क्‍ 
अनेकधनलाभंच. भाग्यवृद्धिर्महत्सुखम्‌ । 
निक्षेपराजसन्मानं विद्यालाभ॑ च विंदति ॥११८॥॥ 


अनेक प्रकार के धन का लाभ, भाग्योदय और अत्यंत सुख, राजा से सम्मान 
और विद्या का लाभ होता है।।१८।। 


नीचे वा क्षीणचन्द्रे वा थनहानिर्भविष्यति । क्‍ 
दुश्चिक्ये बलसंयुक्ते क्वचित्सौख्यं क्वचिद्धनमम।।१९॥॥ . 
टुर्बले पापसंयुक्ते देहजाडयं मनोरुजम ॥ 

- भ्ृत्यपीडा वित्तहानिर्मातृवर्गजनाइध: ॥॥२०॥॥ 


। यदि चन्द्रमा नीच राशि में हो वा क्षीण हो तो धन की हानि होती है। यदि 
तीसरे स्थान में चन्द्रमा.बली हो तो कभी सुख और कभी घन का लाभ होता 
है।।२०।। 






























































_ ड३े०. ...  वृहत्पाराशरहोरशासत्रम्‌ । 


षष्टाष्ठमव्यये चद्रे दुर्बले पापसंयुते । 
* राजद्वेषो मनोदु:खं धनधान्यादिनाशनम्‌ ।।२१९१।। 


यदि चन्द्रमा दुर्बल और पापयुक्त हो तो देह में जड़ता और मानसिक द:ख 
होता हैं। नौकर को कष्ट, धन की हानि, माता को कष्ट होता है।।२१।। 


मातृक्लेशं मनस्तापं देहजाइयं मनोरुजम्‌ । 
: दुःस्थे चन्देवलैयुक्ते क्वचिल्लाभ क्‍्वाचित्सुखम्‌।। २२।। 
यदिदुर्बल चन्द्रमा ६, ८, १२ भाव में पापयुक्त हो तो राजा से द्वेष, मानसिक 
दुःख, धन, धान्य का नाश।।२२॥। 


क्‍ माता को कष्ट, मन में संताप, देह में जड़ता होती है। दुःस्थान में चन्द्रमा 
बली हो तो कभी लाभ और कभी सुख होता है।।२२।। 


इति चन्द्रदशशाफलम्‌। 
._अथ भौमदशाफलम्‌- 


परमोच्चगते भौमे स्वोच्चे मूलबत्रिकोणगे । 
स्वक्वें केद्रत्रिकोणे वा लाभे वा धनगेडपि वा ॥।२३।। 
मंगल परमोच्च में वा उच्च में अथवा मूलत्रिकोण में वा अपनी राशि में होकर 
केन्ध त्रिकोण में वा एकादश वा .धन भाव में।।२३॥।। 
सम्पूर्णणल- संयुक्ते शुभदृष्टे शुभांशके । 
राज्यलाभ भूमिलाभ धनधान्यादिलाभकृत्‌ ॥॥२४॥।। 
पूर्ण बली हो शुभग्रह से युत दृष्ट हो और शुभग्रह के नवांश में हो तो राज्य 
लाभ, भुमि लाभ, धन, धान्यादि का लाभ होता है।।२४।। 
आधिक्य राजसन्मानं॑ वाहनाम्बर भूषणम्‌ । 
विदेशे स्थानलाभं च सोदराणां सुखंलभेत्‌ ।।२५॥।। 
...._ ग़ज्सन्मान में वृद्धि, वाहन, वस्र, आभूषण का लाभ होता है। विदेश में 
..- स्थान का लाभ और भाइयों से सुख होता हैं।।२५॥।। 
केद्ध गते सदा भौमे दुश्चिक्ये बलसंयुते । 
पराक्रमाद्वितलाभो युद्धे शत्रुक्षयों भवेत्‌ ॥॥२६.। 


यदि बली भौम केन्द्र में वा तीसरे भाव में हो तो पराक्रम से धन का लाभ 
और युद्ध में विजय होती है शत्रुओं का नाश होता है।।२६॥।। | 











अथ दशाफलाध्याय: । ४३१ 


कलत्रपुत्रविभव॑ _राजसन्माममेव. च। 
दशादौ सुखमाप्रोति दर्शाते कष्टमादिशेत्‌ ।॥२७॥। 


ख्री, पुत्र, धन का लाभ, राजा से सम्मान की प्राप्ति होती है। दशा के आदि 
मं सुख का लाभ और दशा के अंत में कष्ट होता है।।२७।। 


', नीचादिदुःस्थगे भौमे शुभवलविवर्जिति । 
। पापयुक्ते पापदृष्टे सा दशा नेष्टदायिका ॥।२८।। 


! मंगल नीच में दुष्टस्थान (६, ८, १२) में हो शुभग्रह के सम्पर्क से रहित 
! हो, पापयुक्त, पाप दृष्ट हो तो भौम की दशा कष्टप्रद होती है।।२८।। 


््ि .. इतिभौमदशाफलम्‌। 
री अथ राहुदशाफलम्‌ - 
. _राहोश्व वृषभं केतोर्वृश्चिक॑ तुड्संज्ञकम्‌ । . 
' मूलत्रिकोण कर्क च युग्मचापं तथेव च ॥॥२९॥। 


' राहु का वृष और केतु का वृश्चिक राशि उच्च राशि है। राहु का कर्क और 
केतु का मिथुन धन राशि मूल त्रिकोण है।।२९।। 


कन्या च स्वगृहं प्रोक्त मीन च स्वगृहंस्पृतम्‌ । 
तद्दाये बहुसौख्य॑ च धनधान्यादिसम्पदाम्‌ ।।३०१॥ 
राहु का कन्या और केतु का मीन स्वराशि है। स्वगृहादि में स्थित राहु की 
दशा में अनेक सुख, धन, -धान्य आदि संपत्ति का लाभ होता है।।३०।। 
मित्रप्रभुवशादिष्ट. वाहन पुत्रसम्भवः । 
नूतनगृहनिर्माएूं. धर्मचिन्ता महोत्सवः ।॥।३१।॥। 


मित्र और स्वामी से इष्ट सिद्धि, वाहन का सुख पुत्र का लाभ, नये नये मकान 
का निर्माण, धार्मिक कार्य होता है।।३१।। 


विदेशे 'राजसन्मानं वस्नालंकार भूषणम्‌ । 

शुभयुक्ते शुभैर्दट्ट योगकारकसंयुते ।।३२।॥। 
विदेश यात्रा और राजा से सम्मान की प्राप्ति वश्र आभूषण का लाभ। । ३२।। 
केन्द्रत्रिकोणलाभे वा टुश्विक्ये शुभराशिगे । 
महाराजप्रसादेन सर्वसम्पत्सुखावहम्‌ ।॥३३॥। 
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' ड३२ . . वृहत्पारशरहोराशास््रम्‌ | 


यदि राहु शुभग्रह से देखा जाता हो वा शुभयुक्त हो योग कारक ग्रह से देख 


जाता हो केन्द्र त्रिकोण में वा क्रूर भाव में हो तो राजा की कृपा से सभी प्रकार ढ्े 


सुर्खो की प्राप्ति।३३।। 
यवनप्रभुसनमान॑ गृहे. कल्याणसम्भवम्‌ । 
: अश्रे वा व्ययगे राहौ तद्दाये कष्टमालभेत्‌ ।॥३४।। 


: -  -.. म्लेक्षराजा से सम्मान और गृह में सुख का प्रा्टर्भाव होता है। यदि राहु आठवें 
वा बारहवें भाव में हो तो उसके दशा में कष्ट की प्राप्ति होती है।।३४।। 


- पांपग्रहेण सम्बन्धे मारकग्रह संयुते । 
_ -नीचराशिगते वापि स्थानभ्रंशं मनोरुजम्‌ ।॥।३५॥।। 
' पापग्रह से सम्बंध करता हो और मारकेश से युक्त हो वा नीचाशि में गया 


.  झहेते स्‍थान भ्रष्ट और मानसिक कष्ट होता है।।३५॥।। 


विनश्येह्रपुत्राणां कुत्सितानां च. भोजनम्‌ । 


दशादौ देहपीडा .च धनधान्य परिच्युति: ।।३६।। 
स्री पुत्र के सुख की हानि, खराब भोजन मिलता है। दशा के आरम्भ में 


शरीर में पीड़ा, धन, धान्य की हानि।।३६॥।। 


दशामध्ये च सौख्य स्यात्स्वदेशें धनलाभकृत्‌ । 
दशान्ते कष्टमाप्नोति स्थांनभ्रंशों मनोव्यथा ।।३७।। 
दशा के मध्य में सुख और स्वेदश में धन का लाभ होता है। दशा के अन्त 


मैं कष्ट, स्थानच्युति और मानसिक कष्ट होता है।।३७।। 


इति राहुदशाफलम्‌। 
अथ गुरुदशाफलम्‌ - 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे जीवे केद्े लाभत्रिकोणगे । 
मूलत्रिकोणलाभे वा तुड्ांशे स्वांशगेडपि वा ।।३८।। 


...._-यदि गुरु अपने उच्चराशि में, अपने. राशि में केन्द्र, लाभ वा त्रिकोण में 
अपने मूलत्रिकोण राशि में, उच्चांश में वा अपने नवांश में हो।।३८।। क्‍ 


राज्यलाभ महत्सोख्यं राजसन्मानकीर्तनम्‌ । 


गजवाजिसमायुक्त देवब्राह्णपूजनम्‌: ।। ३ ९।। 
तो उसकी दशा में राज्य का लाभ, सुख, राजा से सम्मान औरं कीर्ति हाथी 


. घोड़े का सुख, द्वेवता ब्राह्मण का पूजन।।३९।। - 





अथ दराफलाध्याय:; । " डरेरे 


दारपुत्रादि सोख्य॑ च वाहनाम्बरलाभदम्‌ । 
यज्ञादिकर्मसिद्धि: स्याद्वेदान्तश्रवणादिकम्‌ ।।४०॥।। 
यज्ञ आदि कार्यों की सिद्धि, वेदादि का श्रवण कीरत्तन।।४०।। 
महाराज प्रसादेन इष्टसिद्धि: सुखावहा । 
आंदोलिकादिलाभश्व कल्याणं च महत्सुखम्‌ ।।४१॥।। 
राजा की प्रसन्नता से इष्ट सिद्धि ओर सुख का लाभ, सवारी का लाभ कल्याण 
और सुख।।४१।। 
पुत्रदारादिलाभश्च॒ अन्नदान॑ महत््रियम्‌ । 
नीचास्तपापसंयुक्ते जावे. रिष्फाष्टसंयुते ।।४२।। 
पुत्र त्ली का लाभ और अन्नदान आदि कर्म होते हैं। यदि गुरु नीच राशि में, 
अस्तंगत, पापयुक्त और ६, ८, १२ भाव में हो तो।।४२।। 
स्थानभ्रंश मनस्तापं पुत्रपीडा महद्धयम्‌ । 
पश्चादिधनहानिश्च तीर्थयात्रादिक लभेत्‌ ।।४३॥।। 


स्थान भ्रष्ट, मन में संताप, पुत्र को पीडा; भय, पशु आदि की हानि तीर्थयात्रा 
आदि होती है।।४३॥।। 


आदौ कष्टफलं चैव चतुष्पाज्जीव लाभकृत्‌ । 


मध्यान्ते सुखमाप्रोति राजसन्मान वैभवम्‌ ।।४४।। 
दशा के आदि में कष्ट चतुष्पद आदि का लाभ, और मध्य तथा अंत्य में 


.._ सुख राजा से सन्मान की प्राप्ति होती है।।४४।। 


इति गुरुदशाफलम्‌। 
अथ शनिदशाफलम्‌ - 


स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे मन्दे मित्रक्षेत्रेई थवा यदि । 
मूलत्रिकोणे भाग्ये वा तुड्गाशेस्वांशगेडपिवा |।४५॥।। 
यदि शनि अपनी उच्च राशि, अपनी राशि, मित्र की राशि, अपनी मूलत्रिकोण _ 
शशि, भाग्यभावं, अपने उच्चांश में, अपने नवांश में।।४५॥।. - . 
दुश्विक्ये लाभगे चैव राजसन्मानवैभवम्‌ । 
सत्कीरत्तिर्धनंलाभश्च॒ विद्यावादविनोंदक्‌त्‌ ।।४६।। 


: तीसरे वा लाभ भाव में हो तो राजा से सम्मान और वेभव का लाभ, कीर्ति, 
धन का लाभ, विद्या का विनोद।।४६।। 
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वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 


महांराजप्रसादेन गजवाहन भूषणम्‌ । 
राजयोग प्रकुर्वीत सेनाधीशान्महत्सुखम्‌ ।।४७।। 


.» ./. 'गजाको फ्रसन्ता से हाथी आदि वाहन का सुख, आभूषण का लाभ, राजयाग 
सेनाधीश होने से सुख।।४७।। 


लक्ष्मीकदाक्षचिन्हानि राज्यलाभं करोति च । 
गृहे  कंल्याणसम्पत्तिदरिपुत्रादिलाभकृतू ।।४८॥।। 


लक्ष्मी की प्रसन्नता से राज का लाभ, गृह में कल्याण, सम्पत्ति का लाभ 
: स्नी पुत्रादि का सुख होता हैं।।४८।। 


पष्ठाप्टमव्यये मंदे नीचेवास्तड्रतेडपि वा । 
विषश्द्रादिपीडा च स्थानंभ्रशं महद्भधयम्‌ ।॥3९।। 


क्‍ यदि शनि ६, ८, १२ भाव में हो नीच राशि में. वा अस्तंगत हो तो विष 
श्र आदि से पीड़ा होती है, स्थानच्युति और भय होता है।।४९।। 


पितृमातृवियोगं. . च. दारपुत्रादिपीडम्म्‌ । 
राजवैप्रम्य कार्याणि हानिष्ट बंधनं तथा ॥।॥५०॥।। 
पिता माता से वियोगं,; श्री पुत्र आद्वि को पीडा, राज के विलोम कार्य अनिष्ट 


। . “और बंधन होता है।।५०।॥ 


| में हों तो।।५१।। 


शुभयुक्तेक्षिति मंदे योगकारक संयुते | 
केन्रत्रिकोणलाभे वा मीनगे कार्मुके शनौ 4।५ ९१॥।॥ 


. शनि शुभग्रह से युत हो केन्द्र त्रिकोण वा लाभ भाव में हो मीन वा धन राशि 


राज्यलाभं महोत्साह गजाश्राग्बरसंकुलम्‌ ।।५२।। 
राज्य लाभ, उत्साह हाथी तथा ग्रभूत वस्नरादि का लाभ होता है।।५२॥।। 
इति शनिदशाफलम्‌। 
:. अथ बुधदशाफलम्‌ू -_., 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रसयुक्ते केद्धलाभत्रिकोणगे । 
मित्रक्षेत्रसमायुक्ते सौम्यदाये महत्सुखम्‌ ।।५३।। 


क्‍ बुद अपनी उच्चराशि अपनी राशि में हो, केतु त्रिकोण में, मित्र की राशि 
में हो तो इसकी दशा में अत्यन्त सुख।।५३॥।। 


 हती 


अथ दशाफलाध्याय:; । ४२५ 


धनधान्यादिला भश्च॒ सत्कीत्तिधनसम्पदाम्‌ । 
ज्ञानाधिक्य॑ नृपप्रीति सत्कर्मगुणवर्धनम्‌ ।।५४॥। 


धन, धान्य आदि का लाभ, कीर्ति, धन सम्पत्ति की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, 


राजा से प्रीति, अच्छे कर्म और ४ कट में वृद्धि।।५४।। 
पुत्रदारादिसोख्यच महत्सुखम्‌ । 
क्षीरेण भोजन सौख्यं व्यापारेण धनागमम्‌ ।॥५५॥। 


पुत्र-स्री का सुख, शरीर की आरोग्यता, सुख, दूध का भोजन, सुख व्यापार 
से लाभ होता है।।५५।! 


शुभदृष्टियुते सोम्ये भाग्ये कर्माधिपे यदा । 
आधिपत्ये बलवती सम्पूर्ण फलदायिका ।॥५६।। 


बुध श॒भग्रह से दष्ट यत हो, भाग्य स्थान में हो, कर्मेश हो तो प्रवेक्ति सभी 
फल सम्पूर्ण होते हं।।५६।। 


पापग्रहयुतेदृशे. राजद्वेष मनोरुजम्‌ । 
वन्धुजन॒ विरोध॑ च विदेशगमन तथा ।॥॥५७॥।। 


बुध पापग्रह से युत दृष्ट हो तो राजा से द्वेष, मानसिक कष्ट, बन्धुओं से विरोध 
विदेशयात्रा। । ५७।। 


परप्रेष्य॑े च कलहं मूत्रकृच्छान्महद्धयम्‌ । 
षष्ठाष्टमव्यये सौम्ये लाभभोगविनाशनमं ।॥५८।। 


दूसरे की दासता, कलह मूत्रकृच्छु (सुजाक) का भय होता है। ३, ८, १२ 
भाव में बुध हो तो लाभ आदि की हानि होती है।।५८।। 


वातपीडां धन चेव पाण्डुरोगं तथेव च॑ । 
नृपचोराग्मिभीतिय कृषिगोभूमिनाशनम्‌ ।॥५९।। 


वात पीडा, पाण्डुरोग, राजा, चोर से भय, कृषि, गौ तथा भूमि की हानि 
हांता ह।।५९।। 


द्रशांदो धनधान्य च विद्यालाभ॑ महत्सुखम्‌ । 
पुत्र॒कल्याणसम्पत्ति: सनन्‍्मार्गे धनलाभकृत्‌ । 
मध्ये नरेन्द्रसन्मानंमंते ढुःखं भविष्यति ।॥६०॥। 


दशा के आदि में धन, धान्य, विद्या कां लाभ-और सुख होता है। पुत्र प्राप्त 


सम्मार्ग में धन का व्यय झेता है। मध्य में राजा से सम्मान का लाभ और 
अते मे तब होतो है।। ६ ७] ॥ 


इति बुध्ददशाफलम्‌। 








" डरे६ ह ह क्‍ 'बृंहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 
...- अंथ केतुदशाफलम्‌ - 
केद्वलाभत्रिकोणे वा शुभराशौ शुभेक्षिते । 
स्त्रोच्चे वा शुभवगें वा राजप्रीतिंमनोत्साहम्‌ । | ५ ९ । | 


केतु केन्द्र, लाभ, त्रिकोण में हो वा शुभ ग्रह की राशि में शुभ-दृष्ट से अथवा 


. - अपने उच्च रशि में वा शुभ ग्रह के वर्ग में हो तो उसकी दशा में राजा से प्रेम 


. मन में उत्सांह।।६ १॥। 
देशग्रामाधिपत्य॑ च॑ - वाहन पुत्रसम्भवम्‌ । 
देशान्तरेप्रयाणं चः अन्यदेशे सुखावहम्‌ ।।६२।। 
देश ग्राम का आधिपत्य, वाहन, और पुत्र का लाभ, देशान्तर की यात्रा और 
. वहाँ सुख का लाभ।।६२॥। क्‍ 
पुत्रदांसुखंचेच.. चतुष्पाज्जीवलाभकृत्‌ । 
दुश्चिक्ये षष्ठलाभे वा केतोदयि सुखंभवेत्‌ू ।।॥५३॥।। 
पुत्र-स्री का सुख, चंतुष्पद का सुख होता है। ३, ६, ११ भाव में केतु 
” हो तो इसको दशा में सुख होता है।।६३।। - 
राज्य करोति मित्राशे गजवाजिसमन्वितम्‌ । 
दशादौ राजयोगाश्व दशामध्ये महद्धयम्‌ ॥।॥5४।। 
क्‍ मित्र के अंश में हो तो राज्य कां लाभ और हाथी घोड़े से युक्त होता है। 
दशा के आरम्भ में राजयोग का सुख, मध्य में बड़ा भय।।६४।। 
अंते दूराटनं -चेव देहविश्रवर्ण तथा । 
धने रंध्रेव्यये केतो पापदृष्टियुतेक्षिते ।॥६५॥।। 
और अंत में दूरयात्रा देह पीडा यदि केतु २, ८, १२ भाव हो तो और पापग्रह 
से दृष्टयुत हो तो।।६५॥। 
निगड़ं बन्धुनाशं च स्थानभ्रश॑ मनोरुजम्‌ । 
शुद्रक्षद्रादिलाभ च नानारोगाकुल॑ भवेत्‌ ।६६॥।। 
_.. बन्धन, बन्धुओं की हानि, स्थानच्युति और मानसिक कष्ट होता है। शुद्र 
द्वार क्षुद्र लाभ और अनेक रोग से मनुष्य भ्यग्र होता है।।६६॥।। 
| इति केतुदशाफलम्‌। 
क्‍ अंथ शुक्रदशाफलम्‌। 
परमोच्चगतै शुक्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन््रगे । 
नयाभिषेक.. सम्प्राप्तिवहिनाम्वरभूषणम्‌ ।।६७॥।। 


. न्‍ज>मणण-ा “ >अमयण अमल: म्यिक: 
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द अथ दशाफलाध्याय: । डरे७ 
'शक्र परमोच्च में वा उच्च में वा अपने राशि में केन्द्र में हो तो इसकी दशा 
-गेज्याभिषेक का लाभ, वाहन, वस्र और आभूषण का लाभ।।६७।। 
गजाश्रपशुलाभं च नित्य मिष्ठान्नभोजनम्‌ । 
अखंडमंडलाधीशराजसन्मानवेभवम्‌ ॥।६८।। 


हाथी घोड़े का लाभ, नित्य मिष्टात्र भोजन, अखंड राज्य का लाभ, राजसम्मार 
और वैभव का लाभ।।६८।। 


मृदड़वाद्ययोगं च गृहेलक्ष्मीकटाक्षकृत्‌ ॥। 
त्रिकोणस्थे मीन शुक्रे राज्वार्थगृहसम्पदः ।।६९।। 


मृदड्ग आदि बाजा का सुख, गृह में लक्ष्मी का वास होता है यदि मीन राशि 
में शुक्र त्रिकोण में हो तो राज्य धन, गृह, संपत्तित।६९१। 


. विवाहोत्सवकार्याणि पुत्रकल्याणवैभवम्‌ । 


सेनाधिपत्यं॑ कुरुते इष्टवन्धु समागमम्‌ ।॥७०॥। 


विवाहादि उत्सव, पुत्र प्राप्ति, सेनाधिपत्य और मित्र, बन्धुओं का 
समागम।।७०।। ' । 


नष्टराज्याड्वनप्राप्ति्गहि गोधनसंग्रहम्‌ । _ 


षष्ठाष्टमव्यये शुक्रे नीचे वा व्ययराशिगे ।॥७१।। 
और नष्ट राज्य से धन का लाभ और गोधन से सुख होता है। ६।८।१ ९ 
भाव में अथवा अपने नीच राशि में वा बारहें भाव में शुक हो तो।।७१।। 


आत्मवन्धुजनद्वेष॑ दाश्वर्गादपीडनमू ॥...... 
व्यवसायात्फलं नष्ट गोमहिष्यादि हानिकृतू ॥॥७३२१)। . 


उसकी दशा में अपने बन्धुओं से द्वेष ख्री वर्ग से पीड़ा, व्यवसाय में हानि, 
- गौ, भैंस आदि को पीड़ा।।७२।। 


दारपुत्रादिपीडा वा आत्मवन्धु वियोगकृत्‌ । 
भाग्यकर्माधिपत्येन लग्नवाहनराशिगे ।॥७३॥।। 
ख्री पुत्रादि को कष्ट और आत्मीय लोगों से वियोग होता है। शुक्र भाग्येश 
वा कमेंश होकर लग्न वा चतुर्थ स्थान में हो तो।।७३॥। 
- तदशायां महत्सौख्य देशग्रामाधिपत्यताम्‌ | 
देवालयतडागादि .पुण्यकर्मसु संग्रहम्‌ू ।।७४॥।। 


उसको दशा में का त ही सुख, देश वा ग्राम का आधिपत्य, देवालय तालाब 
आदि पुण्य कार्य होते हैं।॥७४।॥ । 


के 
«५ (व्यन्दससमीपिलाओा- दा 


बहन स्कमायमा हार 
का ू 
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ै हरि. | वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 


. अन्नदाने महत्सौख्य॑ नित्य॑ मिष्ठान्नभोजनम्‌ । 
.. उत्साहः « कोरत्तिसम्पत्ती सर््रीपुत्रधनसंपदः ।।॥७५॥।। 


अन्नदान, सुख, नित्य मिण्ठात्र का भोजन, उत्साह, कीर्त्ति में वृद्धि संपत्ति, . 
स्री,.पुत्र धन का लाभ होता है।।॥७५।। 


स्वभुक्तो फलमेवं स्थाइलान्यानि भुक्तिषु । 
द्वितीयद्यूननाथेतु देहपीडा . भविष्यति ।॥७६॥।॥। . 


इसी प्रकार अपने अंन्तंर में भी फल को देता है। शुक्र दूसरे, सातवें भाव 


'.. - का स्वामी हो.तो शरीर में पीड़ा होती है।।७६॥।। 


... तद्दोष परिहारार्थ रुद्रं वा त्र्यम्वक॑ जपेत्‌ । 
श्वेता गां मंहिषष्टीं दद्यादारोग्यं च भविष्यति ।॥७७।। 


इसं दोष के शान्त्यर्थ रुद्राभिषिक वा ऋम्बक मन्त्र का जप कराने से रोगादि 
निवृत्त हो जाते है।।७७।। 


. लग्नेशस्थ दशा वलं वहुधनं वित्तेशितु 
पंचता कष्ट वेति सहोदरालयपते:ः पापंफलं प्रावश 
: तुर्यस्वामिनि आलय॑ं किल सुज्ञाधीशस्थ विद्यासुखं- 


..._ रोगांगारपतेररातिजभय .. जायापते:. शोकताम्‌ ।॥७८।। 





क्‍ लग्नेश की दशा में बल पौरुष की वृद्धि, धन का लाभ होता हैं, धनेश को 

दशा में म्रृत्यु अथवा कष्ट, तृतीयेश की दशा में प्राय: कष्ट ही होता हैं। सुखेश 
की दशा में गृह सुख, सुतेश की.दशा में विद्या का लाभू। षष्ठेश की दशा में शत्रुभय 
सप्तमेश की दशा में शोक।।७८।। 


मृत्यु मृत्युपतेः करोति नियत धर्मेशितुः सल्क्रियाम्‌- 
“वित्त राजपतेर्मुपाश्रयमंथोलाभ॑ हिलाभेशितु 
रोग द्रव्यविनाशनं च वहुधां कष्टे व्ययेशस्य 
वे-पूरवेरड्रभूतामुदीरितमिदं . . तन्वादिभावेशजम्‌ ।॥७९।। 


अष्टमेश की दशा में राजा के आश्रय से धन का लाभ, लाभेश की दशा 
में लाभ और व्ययेश की दशा में रोग द्रव्य की हानि और अनेक कष्ट होते हैं।। ७९ ।। 


भावाधिपों बलयुतों निजगेहंगामी 
. तुड्डंत्रिकोण . शुभवर्गगतो5पिपूर्णम्‌ । 








अथ दशाफलाध्याय: । द ड३९. 
जंतो: फलं खलु करोति 
यदारिनीचस्थानस्थितो5 शुभफलं विबलो विशेषात्‌।। ८ ०।। 


. यदि भावेश बली हो अपने गृह वा उच्च वा मूलत्रिकोण में वा शुभग्रह के. 

चर्ग में हो तो पूर्ण फल देता है। यदि शत्रुगृह, नीचराशि में हो तो अशुभ फल | 

करता है।।८०।। ह । 
आहु: शुभाशुभफलं नृणां कालविदोजना: । |! 
एतद्दल॑ विनिर्णीतमायुषां निश्चयों नृणाम्‌ ।॥८१॥। क्‍ 


शुभग्रह यदि शुभद है तो शुभ फल देता है इस प्रकार दशा के वश आयु 
का निर्णय करना चाहिये।।८१॥। 


पंचमेशयुतस्यापि धर्मेशस्य दशातुया ।.. 
अतीव शुभदा प्रोक्ता कालविद्धिर्मुनीश्वरै: ।॥८२।। 
स पंचमेशस्य तपोधिपस्य दशा भरवेद्राज्यसुखार्थलाभदा । 


तथैव मानाधिपसंयुतस्य सुतेश्वरस्यापि दशाशुभास्यात्‌ ।।८ ३।। 
पंचमेश से युक्त धमेंश की दशा अत्यंत शुभद होती है। पंचमेश से युक्त 


धर्मेंश की दशा राज्य, सुख, धन का लाभ करती है। उसी प्रकार करमेंश से युत 
पंचमेश की दशा भी शुभद होती है।।८३॥। 


घष्ठाष्टप्रव्ययाधीशा: पंचमाधिप संयुताः । 
तेषां दशा च शुभदा प्रोच्यते कालवित्तमेः ॥८४॥। 


६।८।१२ भाव के स्वामी पंचमेश से युत हों तो उनकी दशा शुभद होती 
है।।८४।। 


सुखेशो मानभावस्थो मानेशो सुखराशिगः । 
तयोर्दशां शुभां प्राहुज्योति: शासे्नविदोजना: ३।८४७।। 


। सुखेश दशम भाव में हो और करमेंश चौथे भाव में हो तो दोनों दशा शुभद 
होती है।।८५।। े 


सुतेशमानेशसुखेशधर्मपा एकंत्र युक्ता यदियत्रकुत्र । 


तेषां दशा राज्यफलप्रदा वै तैर्युक्तम्हाणामपिव वरदेत्तथा ।॥८६॥।' 


पंचमेश, कर्मेंश, सुखेश, धर्मेश एक ही भाव में हो तो इनकी दशा राज्त 
देने वाली होती हैं]।८ ६।। दा 


वाहन स्थान संयुक्त . मंत्रनाथझशशा शुभा। 
सुखराशिस्थकर्मेशदशा. राज़्यप्रदायिनी ।॥८७॥। 
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४०... वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 


ः चोथे भाव में स्थित पंचमेश की दशा शुभद होती है। चौथे भाव में बैठे हुये 


* कर्मश की दशा राज्यदायिनी होती है।।८७।। 


ताभ्या युक्तस्य खेटस्य दृश्ियुक्तस्थ चैतयो 
रज्यप्रदा दशा प्राहुर्विद्वींतो। दैवचिन्तकाः ।।८८ | । 
. इन दोनों से युक्त वा दृष्ट ग्रह की दशा भी राज्यदायिनी होती हैँ।।८<॥।॥। 
कर्मस्थानस्थ बुद्धीशदशा सम्पत्करी भवेत्‌ । 
मानस्ति तपोधीश दशा राज्यप्रदायिनी ।।८९।। 
कर्म भाव में बैठे हुये. पंचमेश की दशा सम्पत्ति देने वाली होती हैं। दशमस्थित 


च्सुकिण 


: धमेंश की दशा राज्य देने वाली होती है।।८९।। 


यस्मादव्ययगतोयस्तु . तदशायां धनक्षयम्‌ । 
यस्माल्त्रिकोणगा पापातत्रात्मशमनाशनम्‌ ।।९०।। 

. _ जिससे (भाव से) जो बारह स्थान में हो उसके दशा में धन की हानि होती 
है। जिससे त्रिकोण स्थान में पापग्रह हों उसकी दशा में आत्मीय पुरुषार्थ का 
नाश॥९०।। ६ ८ 

पुत्रहानि: पितुः पीडा मनस्तापो महान्‌भवेत्‌ । 
यस्मात्रिकोणगाः रिःफरम्श्रेशार्केन्दुसूर्यजां: ।॥९१॥। 
पुत्र की हानि, पिता को पीड़ा, मन को संताप होता है जिससे त्रिकोण में 


..॥ ... अष्टमेश, व्ययेश और सूर्य चन्द्रमा शनि हों।।९१।। 


पुत्रपीडा द्रव्यहानिस्तत्र केत्वहि संगमे । 
विदेशभ्रमणं कलेशो भयं॑ चेव पदे पदे ।।९२॥। 
तो विदेश की यात्रा तथा क्लेश और केतु राहु युत हों तो पद पद पर भय 


. होता है।।९२॥। 


यस्मात्वष्ठाष्टमे क्र्रनीचखेटाश्व . संस्थिताः । 
रोगशब्रुनृषाद्ास्थान्मुहु:ः पीडासुदुःसहा ।।९३।। 
. जिससे ३।८ भाव में क्रूर्रह हो नीच आदि स्थानगत ग्रह हो तो उसकी दशा 
में रोग, शत्रु, राज से दु:सह पीड़ा होती है।।९३।। 
. यस्माच्चतुर्थगः क्रूरः स्याद्धूगृहक्षेत्रनाशनम्‌ । 
पशुहानिस्तत्र . भौमे . गृहदाहप्रमादतः ।।९४।। 
.: जिससे-चोथे भाव में क्रूरय्रह हो तो उसकी दशा में भूमि, गृह, खेत का नाश 
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अथ दशाफलाध्याय; । । है. 2.3 


है *जर है और पशु की हामि होती है। यदि भौम हो तो प्रमाद से घर जल जाता 
 ₹॥।९४।। 


शनौ हृदयशूत्वं॑ स्यात्सूय्ये राजप्रकोपमम्‌ । . - 
सर्वस्वहदरणं राहौ.. विषचौरादिजंभयम्‌ ।॥९५।। 


चौथे शनि हो तो हृदय में शूल होता है। सूर्य हो तो राजा के कोप से सर्वस्व _ 
नाश और राहु हो तो विष तथा चोर से भय होता है।।९५।। 


_यस्मादशमभे राहु: पुण्यतीर्थाटनं भवेत्‌ । 
यस्मात्कर्मायभाग्यर्क्षतता: शोभनखेचरा; ।॥९६।॥। 


जिससे १० वें स्थान में राहु हो तो उसकी दशा में पुण्यतीर्थों का भ्रमण 
. होता है। जिससे १०, १९१, ९ स्थान में शुभ ग्रह गये हों उसकी दशा में।।९६॥।। 


विद्यार्थधर्मसत्कर्मख्यातिपौरूपसिद्धय: ह 
यतः पंचमकामारिगताः स्वोच्चे शुभग्रहाः ।॥९७॥। 


विद्या, धन, धर्म और सत्कर्म तथा पुरुषार्थ की सिद्धि होती है जिससे ५७१४ 
स्थान में अपने उच्चराशि में शुभग्रह गये हों।।॥९७।। 


पुत्रदारादि संप्रातिर्न॑पपुजा महत्तरा ।_ 
यस्मिन्विद्यायकर्माम्बुनवलग्राधिपा: स्थिता: ।।९८।। 


ह तो उसकी दशा में पुत्र, ख्री आदि का लाभ और राज्य से पूजित होता . 
है।।९८।। 


. तत्तद्भावार्थसिद्धि: स्थाच्छेयो योगानुसारतः |... 
यस्मिन्‌ गुरुर्वा शुक्रो वा शुभैशोवापिसस्थित: ॥॥९९॥।._ 
जिन-जिन भावों में ५।११।१०।४।९ और लग्न के स्वामी बैठे हों। उन 
: उनभावों के फल में पुष्टता होती है तथा योगानुसार विशेष फल भी होता है।। ९९।। 
कल्याणोत्सवसम्पत्तिदेब्राह्षणपपुजनम्‌ ------ 
चच्चतुर्थे तुद़खेटा: शुभस्वामी ग्रहश्च वा ।।१००॥।! 
जिस भाव में गुरु वा शुक्र वा ९ भाव के स्वामी बैठे हों तो उसको जय 
में कल्याण, उत्सव, सम्पत्ति, देवता और ब्राह्मण का पूजन होता है। जिससे 
: * भाव में कोई उच्चराशि का ग्रह हो वा शुभ ग्रह हो तो उसकी दशा में।। १००।। 


. बाहनग्रामलाभश्च॒ पशुवृद्धिश्ष॒ भूयसी । 
तत्र चन्द्रेष्टलाभः स्वाइहुधान्यरसान्युतः ।॥१०३१।। 








रा ह डर .. **  वतृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 
..._ वहन, ग्राम का लाभ और पशुओं की वृद्धि होती है। यदि चन्द्रमा हो तो 
. एष्ट की सिद्धि और रसयुक्त धान्य का लाभ होता है।।१०१।। 
. .. पूर्णविधौ निधिप्राप्तिलभेद्दा, मणिसंचयम्‌ । 
. . क़शुक्रे ' मृदद्ादि वाद्यमान पुरष्कृत: ।॥१०२१॥' 
के यदि चन्द्रमा पूर्ण हो तो'निधि (गड़े हुये धन) का नाश वा मणि का ला 7 
.. « हीत्ा ४ । यदि शुक्र हो तो मृदक्क-आदि बाजे का लाभ और मानपत्र से पुरस्कृत 
' होता है।१०२॥ ...' । 
आंदोलिकाप्तिजीवे तु कनकांदोलिकाश्लुवम्‌ । 
'.. .. लम्रकमेंशभाग्येश तुंइस्थ शुभयोगतः ।॥१० ३! 
(| : : गुर हो तो सुवर्ण की पालकी का लाभ होता है। लग्नेश कर्मेश भाग्येश यदि 
.... अपने उच्च राशि में हो तो शुभ -योग होता हैं।।१०३।। 
... . सर्वोत्कर्षमहैश्चर्यसाग्राज्यदि. महत्फलम्‌ । 
एवं तत्तद्धाववलदायफलं यत्स्याद्विचिंतयेत्‌ ।। 
.. एकैबोडुदशा स्वीया गुणैरष्टादशात्मना । 
.पिन्ना फलेविपाकस्तु कुयद्विचित्रसंयुतम्‌ |।१० ४।। 
..: इसमें सभी प्रकार की उन्नति, ऐश्वर्य राज्य आदि का लाभ होता है। इसी प्रकार 
. से सभी भावों से फल का विचार करना चाहिये। एक एक राशि को वा ग्रह को 
.. दशा अपने १८ गुणों से भिन्न भिन्न फलों को देने वाली होती है।।१०४।। 
*  परमोच्चे तुड्भमात्रे._ तदवक्तिदुप्यपि । 
: ... मूलत्रिकोणभे स्वक्षे स्वाधिमित्रग्रहस्थभे ।॥१०५॥।। 
ः कल. वे १८ गुण इस प्रकार हैं-- परमोच्च केवल उच्च में, इसके पूर्व या आगे, 
. मूलब्रिकोण, स्वराशि अधिमित्र को राशि।।१०५।। 
. तत्कालसुहदो गेहे उदासीनस्थ भे तथा । ल्‍ 
. शत्रोभेंडधिरिपोर्भे च नीचान्तादूर्ध: देशभे ।॥१०६।। 
.. तत्कालिक मित्रराशि, सम की राशि श्‌त्रु की राशि, अधिशत्रु को राशि, 
_नीचरशि या उससे पूर्व या आगे।।१०६॥।। क्‍ 
तस्मादर्वाढ नीचमात्रे . नीचान्ते परमांशके । क्‍ 
 नीचारिवर्गे सखले स्ववर्गे केनद्रकोणभे ।॥१०७।। 





..__ 








अथ दशाफलाध्याय: । कम 
में नीच परमनीव में, नीच वा शत्रुवर्ग में, पापयुक्त, अपने वर्ग में, केन्रकोण 
।॥॥१०७।। 


: व्यवस्थितस्य खेटस्य समरे पीडितस्थ च । 
गाढ़मूढ़स्य च दशापचिति स्वगुणैः फलम्‌ ।॥१०८।। 
' युद्ध में पीडित, परमअस्त में गये हुये ग्रहों की दशा अपने गुण के अनुसार 
फलदायक होती है।।१५०८।। 
: परमोच्चगतो यस्तु योउतिवीर्यचरित्रवानूं। .. 
.._ सम्पूणख्या च तद्शा राज्यभोग्यशुभप्रदा ।॥१०९।। 


हे जो ग्रह परमोच्च में हो और अत्यंत बली हो उसकी दशा को सम्पूर्ण कहते 
» उसकी दशा में राज्य का सुख और शुभफल होते हैं।।१०९।। 


लक्ष्मीकटाक्षचिन्हानां . चिदावासगृहप्रदा |... 
तुड्रमात्रगतस्यापि तथा वीयधिकस्थ च ।॥११०॥ 


भें और लक्ष्मी की कृपा होती है तथा गृह की प्राप्ति होती है। जो केवल उच्चराशि 
में हो और अधिक बली हो।।१५१०॥। 


 पूणख्या बहुधैश्चर्यदान्यपि.. रुजप्रदा । 
अतिनीचगतस्यापि दुर्बलस्य ग्रहस्थ तु ।॥१११।। 


उसकी दशा को पूर्णा कहते हैं, वह ऐश्वर्य को देने वाली होते हुये भी रोगश्रद 
होती है। अस्तंगत नीच में गये हुये दुर्बलग्रह की दशा को।।१११।। 


रिक्तासानिष्टफलदा.न्याध्यनर्थमृतिप्रदा । क्‍ 
अत्युच्चे5 प्यतिनीचगे मध्यगस्यावरोहिणी ।॥१११।) 
रिक्ता कहते हैं इस दशा में अनिष्ट फल, व्याधि, अनेक अनर्थ होते हैं। अत्यंत. 


' और अत्यंत नीच के मध्य में गये हुये ग्रह की दशा को अवरोहिणी कहते 
. हैं।।११५२।। हु 


मित्रोच्च भावप्राप्तस्य मध्याख्याहार्थदा दशा ः 
नीचान्तादुच्च भागान्तं भषट्के मध्यमस्थ च ।।११३॥ ! नल 
जो ग्रह मित्र की राशि या उच्चराशि में हो उसकी दशा का नाम मध्या होता 


'है वह ध्यान देने वाली होती है। नीचे से उच्च तक ६ राशि के मध्य में रहने व 
ग्रह की।। ११५३।। | ता 


_ दशाचारोहिणी नीचरिपुभांशगंतस्थ च॑ । 
_अधमाख्या भयक्‍्लेश व्याधिदुःखविवर्धिनी ।॥११४।॥।॥ 
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की : तथा दशा आरोहिंणी- कहते हैं, नीच शत्रु की राशि या नवांशगत ग्रह अह 
शोती है को अधम दशा कहते हैं यह दशा भय, कष्ट व्याधि दुःख को बढ़ाने वाली 
होती है।।११४॥ 


..- नामानुरुपफलदा: पाककाले दशाक्रमात्‌ । 


| ही का भाग्येशगुरुसम्बन्धो योगदृक्केद्धभादिभिः ॥।॥११५५॥।। 


अपने-अपने नाम के अनुरूप ही अपने-अपने दशा का फल होता है। यदि 


| | :* - अन्य ऋहं के साथ भाग्येश; गुरु का योग, दृष्टि, केन्द्र आदि में कोई सम्बन्ध होता 


है।११५॥ | ८ । 
परेषामपिं. दायेषु. भाग्योपक्रममुन्नयेत्‌ । 
. जातको यस्तु फलदो भाग्यप्रदोइदथ यः ।।॥११६॥।। 
तों उस ग्रह की दशा में भी भाग्य वृद्धि होती है। जन्म समय भाग्योदय आदि 


..... फल देने वाला ग्रह हो।।११६।। क्‍ 


. सफलो वक्रिमादूर्ध्धमन्यानपि च खेचरातू । 
- दुर्वला न समर्थाश्न॒ फलदानेषु योगतः ।॥११७।। 


.... वह वक्रगति को छोड़ने के बाद फलप्रंद होता है। इसी प्रकार जो दुर्बल और 
असमर्थ है वह भी योग होने से फल देने में समर्थ हो जाता है।। १ १५७।। 


_ तारतम्यात्सुसम्बन्धा दशा होता: फलप्रदा: । क्‍ 
. <स्वकेन्रादिजुषां तेषां. पूर्णा्द्धाश्रिव्यवस्थया ।॥११९८॥।। 


. इस प्रकार तारतम्य से अच्छे सम्बन्ध से दशा फलप्रद होती है। तथा दशेश 


|! | «  केकेन्र, पणफर, आवोक्लिम में रहने से पूर्ण, आधा और चौथाई दशा का फल 





. तारतम्य से होता है।।११८।। क्‍ क्‍ 

.._.शीर्षोदयस्थिता; स्वस्वदशादी स्वफलंप्रदा । क्‍ 

उभयोदयराशिस्थ: ...  मध्यफलप्रदा ।।॥११९।। 

.. शीषोदय राशि में बैठा हुआ ग्रह अपनी दशा के आदि में अपने शुभ अशुभ 

फंल को देता है, द्विस्वैभाव राशिगत ग्रह दशा के मध्य में।।११९।। 

... पृष्ठोदयर्क्षगा: खेटाः २०५४ के ३९७ फलप्रदा: ।.. ल्‍ 
., “निसर्गतश्न॒ तत्कोले सुहदां हरणेशुभम्‌ ॥१९२०॥। 
अपने.शुभ अशुभ फल को देता है। पृष्टोदय राशि में गया हुआ ग्रह अपनी 

दशा के अन्त में अपने शुभ अशुभ फल को देता है। नैसर्गिक वा तत्काल में मित्र 
ग्रह के अन्तरदशा में शुभ फल होता है।।१२०।। - 


00030 कह, 





अथ दशाफलाध्याय; । 


. सम्पादयेत्तता कष्ट तद्ठिपर्ययगामिनाम्‌ । 
| दशेशाक्रांत भावाच्चारभ्य द्वादशर्क्षभमम्‌ ॥१११॥। 


और शत्रुग्रह की अन्तरदशा में अशुभ फल होता है (दशेश जिस भाव में ' 
हो वहाँ से आरम्म कर १२ राशियों की अन्तरदशा होती है।।१२१।। 


भुत्तवा द्वादशराशीनां दशाभुक्ति प्रकल्पयेतू । 
एकैकराशेया तत्र सुहस्वक्षेत्रगामिनी ।।१२२१।) 


उसमें भी जो राशि मित्र राशिस्थ वा अपने राशिस्थ ग्रह से युत हो उसकी 
अन्तरदशा में राव्यादि सम्पत्ति यूर्वक शुभ फल होता है।।१२२॥।। 


तस्यां राज्यदिसम्पत्तिपूर्वक  शुभमीरयेत्‌ । 
दुःस्थानरिपुनीचस्थनीचक्रूरयुता च या ॥॥११३।। 
जो राशि शत्रुराशिस्थ, नीचस्थ, नीचक्र्रयुक्त ग्रह से युत हो उसके।। १२ ३। | 
तस्यामनर्थवललह॑ . रोगमृत्युभयादिकम्‌ । ' 
. बिन्दुभूयस्त्वशून्यत्ववशात्‌ स्वीयाष्टवर्गक ।॥१२१४। | 


अन्तरदशा में अनर्थ, कलह, रोग, मृत्युभय आदि दुष्ट फल होते हँ 
: -अष्टकवर्ग के अनुसार।। १२४।। 


वृद्धिं हानिं च तद्राशियावस्य स्वगृहात्क्रमातू । 


भावयोजनया विद्यात्सुताद्याद शुभाशुभम्‌ ।॥११५।! 
धात्वादिराशिभेदाज्च धात्वादिग्रहयोगतः । 


शुभपापदशाभेदाच्छु भपापयुतैरपि . १॥११६।। 


जिस राशि में रेखा या बिन्दु अधिक हो उसमें शुभफल और जिसमें रेखा 
. वा बिन्दु अल्प हो उसमें हानि होती है। (यहाँ कोई आचार्य अष्टकवर्ग में शुभचीत ?.. 
रेखा और कोई शुभद्योतक शून्य को मानते हैं)। भाव के योजना के अनुसार (: हज 
लग्न आदि भावों से जिस भाव का विचार करना हो उसी को लग्न मानकर उस 
अन्य भावों से उनके शुभ अशुभ का विचार करना चाहिये) जैसे भाई के सुभ 5: के 
_ का विचार करना है तो तीसरे भाव को लग्न मानकर उससे दूसरे भाव से भाई 
धन आदे का विचार करना चाहिये।। १२५।। 








राशियों के धातु आदि के भेद से और ग्रहों के धातु आदि के भेद से उन- _ 
उन राशियों वा शुभ पापदशा भेद और शुभ पाप के योग से।।१२६॥।। 





० हि वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 
इश्निष्टस्थानभेदात्‌ू फलभेदात्समुन्नयेत्‌ । 
एवं सर्वग्रहाणां च॒ सवा स्वामन्तर्दशामपि ।॥१२७।। 


.« अंन्तरदशा काल में अशुभ स्थान भेद से सभी ग्रहों के अन्तर्दशा का शुभ 


पापफल का विचार करना चाहिये।।१२७।। 

.. 'स्वराशितों राशिभुक्ति प्रकल्य फलमीरयेत्‌ । _ 

 - अन्तरन्तर्दशां स्वीयां विभज्यैवं पुनः पुनः ।॥१२८।। 

ह .._ एवं राशि से राशि की अन्तर्दशा की कल्पना कर फल कहना चाहिये तथा 
अन्तर्दशा में पुनः अन्तर्दशा कल्पना कर उससे भी सूक्ष्म फल कहना 


|... चाहिये।१२८।। 


.:.. - गुजरे कच्छ सौराष्ट्रे पांचाले सिन्धुपर्वते । 
एते अष्टोत्तरी श्रेष्ठा अन्ये विंशोत्ती मता ।॥१२९।। 


: गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, पांचाल, सिन्धु, पर्वत में अष्टोत्तरी दशा लेनी चाहिये 
और अन्यत्र विंशोत्तरी दशा लेनी चाहिये।।१२९।। 


कक ... : इति वृहत्पाराशर होरायां पूर्वा्धे दशाफल कथनाध्याय:॥। 


_ अथान्तर्दशांदिफलविचाराध्याय: । 
तत्रादी अन्तर्दशा5 $नयनप्रकारमाह- 


हर दशशादशाहता  कार्या दशशभिर्भागमाहरेत्‌ | 
.._ - लब्ध॑ भांसास्तथा शेष त्रिशप्नं च दिनानिच ।॥१॥। 


.. * «. जिस ग्रह की दशा में जिस ग्रह का अन्तर निकालना हो उसके दशा वर्ष ' 


को दशेश के वर्ष से गुणाकर गुणनफल में १० का भाग देंनें से लब्धि मास और 


हर शेष को ३० से गुणा कर १० से भाग देने से लब्ध दिन होता है।। १।। 


उदाहरण-जैसे सूर्य के दशा में सूर्य का अन्तर निकालना है तो सूर्य के 


५  . दशा वर्ष संख्या ६ को ६ से गुणने से ३६ हुआ इसमें १० का भाग देने से लब्धि 


३ मास शेष ६ को ३० से गुणा कर १० का भाग देने से १८ दिन आया। अर्थात्‌ 
सूर्य की दशा में ३ मास १८ दिन सूर्य का ही अन्तर रहैगा। इसी प्रकार चन्द्रमा 

के दशा वर्ष १० से सूर्य के दशा वर्ष का गुणा कर १० का भाग देने से लब्धि 
., ६ मास चन्द्रमा का अन्त हुआ।.... 








शा ताक ०» पतन -+० +मन्‍मममक» “नाा७का. ० 
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अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । .. ४४७. 
अन्तर्दशा लिखने का क्रम- 
शन्यन्तर्दशाचक्रम्‌ - 
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१(२।॥११ २ मा 
९ | रे १२ 


२३१(३२ २५ २६२७ २८ 


| 


सूर्यदशा वर्ष ६ अन्तर्दशा 








चन्द्रदशशा वर्ष ९० अन्तर्दशा 






भौमदशा वर्ष ७ अनन्‍्तर्दशा राहुदशा वर्ष ३२८ अन्तर्दशां 


श.बु. कि. शु.|सूचिं. | ग. रा. वि. शि.बु.. 


०१० १ ह 
११५।११११९ मा ६ पे 
हा ६९२७ ० 


गुरुदशा वर्ष १६ अन्तर्दशा शनिदशावर्ष १९ अन्तर्दशा 


वि. श. हि. कि. रु. [सू. चिं.] मं. [रा. मर. शि. बु.कि.शु.स्‌. चि. [मं 
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मा १९१ 
कं ८२ मा 
* े ः 0 ७0 
फलमाह- 


स्वद्वादशाशके लग्न नाथे वा स्वदृकाणगे । 
तस्य भुक्ति शुभामाहुर्मम॒यः कालचिंतकाः ।।२।। 
. अपने द्वादशांश में लग्नेश हो अथवा अपने द्रेष्काण में हो तो उसका अन्तर 
शुभद होता है ऐसा दैवज्ञ कहते हैं।। २।। 
..  स्वत्रिशांशेईथवा मित्र त्रिंशाशके5पिवा । 
: तस्व॑ भुक्तिः शुभां: प्रोक्ताकालविद्धिर्मनीषिभे: | । ३ ।। 
.... अपने गिशांश में अथवा मित्र के त्रिशांश में ग्रह हो तो उसका अन्तर भी 
- शुभद होता है।।३।। 
मित्रक्षेत्रे नवांशस्थे मित्रस्थ द्वाइशांशके । 
तस्यभुक्तिः शुभाप्रोक्ता कालविद्धिर्मनीषिभि: ।। ४ ।॥। 
: मित्र की राशि में अथवां नवांश में वा द्वादशांश में ग्रह हो तो उसका अन्तर 
भी शुभद होता है।।४।। 
बुद्धिक्षेत्रनवांशस्थे पुत्रंस्थ .. द्वादशांशके । 
मित्रद्रेष्काणगेवापि तस्यभुक्तिः शुभावहा ।॥५।। 
क्‍ पंचम भाव के नवांश में वा पंचम भाव के द्वादशांश में वा मित्र के द्रेष्काण 
में हो-तो उसका अन्तर भी शुभद होता है।।५।। 
... तयोः राशिनवांशस्थे धर्मस्य द्विरसांशके । 
. + गुर द्रेष्काणमे वापि तस्य भुक्तिः शुभावहा ।।६।। 
नवम भाव की राशि या नवांश में वा नवम भाव के द्वादशांश में ग्रह हो 
अथवा गुरु के द्रेष्काण में हो ,तो उसका अन्तर शुभद होता है।।६।। 
सुखराशिनवास्थे बाहनद्विरसांशके । 
सुखद्रेष्काणगे वांपि तस्यभुक्तिः शुभावहा ।॥७।। 
सुख भाव की शशि वा नवांश में वा द्वादशांश का सुख भाव के द्रेष्काण 
_. में हो तो उंसका. अन्तर शुभद होता है।।७।। . 


चर 








अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: ॥ ... डड॒र 


विलग्रवाथस्थितमांशनाथे मित्रांशगे मित्रखगेन दूष्टे। 


सुहृद्दृकाणस्यनवांशके वा तदास्य भुक्ति शुभदा वर्दति।८ । 

लग्नमेश जिस राशि नवांश में है उसका स्वामी अपने मित्र के नवांश में हो 
और मित्र ग्रह से देखा जाता हो अथवा अपने मित्र के द्रेष्काण वा नवांश में हो 
तो उसका अन्तर शुभद होता है।।८।। द 


अथ वक्ष्ये विशेषण दशा कष्टप्रदा नृणाम्‌ । 
षष्ठाष्टमव्ययेशानों दशा कष्ट प्रदायिनी 4९॥॥ 
अब विशेषत: कष्टप्रद दशा और अन्तर को कह रहा हूँ। ६८।१२ भावों 
के स्वामियों की दशा कष्टप्रद होती है।।९।। | 
. एपषां भुक्तिहिं कष्टा स्वान्मारकस्य दशायदि । 
मारकेशेन षष्ठेशे युक्ते लग्नाधिपि यदि १०4॥ 
... यदि ये मारकेंश की दशा में इनका अंतर भी कष्ट देनेवाला होता है। मारकेश 
के लग्नेश युत हो तो।।१०॥। | 
..._तस्थ भुक्ती ज्वप््रापिं प्राहुः कालविदोजना: ॥. 
सरोगेश  शरीरेशश्चन्द्रषदवर्गगोी यदि ११॥॥। 


मे . इसके अन्तर में ज्वर होता है। षष्ठेशयुक्त लग्नेश चन्द्रमा के वर्ग में हो 
|. तो॥११॥। ' पे | 


जलदोषस्तस्य भुक्तो स्थादजीर्ों न संशय: ॥ 
षष्ठेशयुतलग्नेशो बुध. षड़्वर्गगो यदि ॥॥१२॥॥ 
.. इसके अन्तर में जलंधर या अजीर्ण ग्रेण से कष्ट होता है॥१२॥॥ 
.तस्थ भुक्तौ भवेद्वायुर्वातो वा. देहजाडबकृत्‌ ।._ 
_ सारिनाथविलग्रेशो गुरु षड्वर्गगो यदि ॥॥ 
तस्य भुक्तौ भवेद्रोग: पीडा वा ब्राह्णेन तु १ ३॥॥। 
'षष्ठेश से युत लग्नेश बुध के षड्वर्ग में हो तो॥१३॥॥ - 
 सषष्ठेश विलग्रेशो भगु षदवर्गगो यदि | 
' * तस्य भुक्तौ भवेत्पीडा रोगखौसंगमेन च ॥॥१४॥| 
इसके अन्तर में वायु वा बात से शरीर जकड़ जाता-है। पष्ठेश से युत लग्गमेश 
गुरु के षड्वर्ग. में हो तो इसके अन्तर में रोग वा ब्राह्मण से पीड़ा होंती है। फष्ठेश 
से युक्त लग्नेश शुक्र के षड्वर्ग में हो तो इसके अन्तर में पीड़ा या स्त्री असंग स 
रोग. होता है।। १४।। क्‍ 


;.. कु. (सा सूर्य 
-- में झे ते उसकी < 


डपुण मे वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


सरोगेशविलग्रेशः शनिषद्वर्गगो यदि । 
तस्व भुक्तो भवेद्वात: सन्निषातो5 थवानृणाम्‌ ।।१५।। 


सैंगेश से युत लग्रेश शनि के घड़वर्ग में हो तो इसके अन्तर में वातरोग 


वा सत्रिपात रोग होता है।4१५॥।! 


प्रत्युस्थितै:सैंहिकमनदकेतुभिर्मनोह्िकाश्रासविष्‌चिकामि : । 


' रोगोनराणामथ वस्यभुक्तो भवेद्यदामारक संयुतिश्च।।१६॥।। 


यंदि आठवें भाव में राहु, शनि, केतु और मारकेश से युत हों तो इनके अन्तर 


में काशस्वास रोग वा विषूचिका होता है।। १६।। 


शवं भ्रात्रादि भावानां नायको यत्र संस्थित 
तंत्तत्वद्वर्गगोगेब तत्तद्धावफलं वदेत्‌ ।॥१७।। 


..... आतुआदिस्थानों के स्वामी और उनके षड्वर्ग के अनुसार उनकी दशा अन्तर 
में उनके फलों के कहना चाहिये।।१७।। 


 जल्चक्षेत्रते सूर्य केन्बलाभत्रिकोणगे । 
... स्वेदये च स्वभुक्तो च धनधान्यादिलाभकृत ।।१८।॥। 





एयर उच्च राशि में अथवा अपनी राशि में होकर केन्द्र वा त्रिकोण 
तन अन्तर में घन धान्य का लाभ होता हे।। १८।। 


दहेरोग विंतेलेश राजप्रीतिकरं शुभम्‌ । , 
सर्वकार्यार्थसिद्धि: स्थाद्‌ विवाह राजदर्शनम्‌ ।।१ ९।। 


देह में गेग, धन का लाभ, राजा से श्रिन्यता होती है, सभी कार्य और धन 


की सर्द्धि विवाह और शजा- का दर्शन होता हे।। १९।। 


द्वितीवच्यूमनाथे . तु अपमृत्युर्भविष्यति । 
तद्दोषपरिहारार्थ. मृत्यु्यजपं चरेत्‌ ।। 
सुर्यप्रीतिकरीं शान्ति कुयदिारोग्यप्राप्तये ।।२०।। 
यूदि सुर्य ट्सरे और सांतंवें भाव का स्वामी हो उसकी दशा और अन्तर में 


अकाल मृत्युभय होता है अनिष्ठ फल की शान्ति के लिये मृत्युंजय मन्त्र का जप 
और सूर्य के असनन्‍्नार्थ शान्ति करने से आरोग्यता होती है।।२०।। 


चन्दे. लग्नात्केद्धत्रिकोणगे । 
विंवाहं शुभकार्य च धनधान्यसमृष्ठिकृतू ।॥२१॥। 





अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: ॥ ४५१ 
सूर्य को दशा में लग्न से केन्द्र वा त्रिकोण में बेठे हये चन्द्रमा के अन्तर में 
विवाह, शुभ कार्य, धन, धान्य और समृद्धि का लाभ।।२ १॥। 
गृहक्षेत्रिभिवृद्ध. च_ पशुवाहनसम्पदाम्‌ । 
तुड़े वा स्वर्क्षने वापि दारसौख्यं धनागमम्‌ ॥॥२२॥॥ 
गृह क्षेत्र की वृद्धि, पशु वाहन और सम्पत्ति की वृद्धि होती है।॥२२॥। 
पुत्रलाभसुखं चेव. सौख्यं राजसमागमम्‌ । 
महाराज प्रसादेन इष्टसिद्धि सुखावहम्‌ ॥॥२३॥। 


चन्द्रमा अपने उच्च अपनी राशि में हो तो स्री का सुख, धन का आगम 
ओर महाराजा को कृपा से अभीष्ट सिद्ध होता हँ।।२३॥॥ 


क्षीणे वा पापसंयुक्ते दारपुत्रादि पीडनम्‌ । 
वैषम्य जन सम्वादं भ्ृत्यवर्गविनाशनम्‌ ॥॥ १४] 
यदि चन्द्रमा क्षीण हो वा पापग्रह से युक्त हो तो उसके अन्तर में स्त्री पुत्रादि 
को कष्ट, लोगों से झगड़ा, नोकरों की हानि होती हैँ।।२४।। 
विरोध॑ राजकलहं.. धनधान्यपशुक्षयम्‌ । 
षष्ठाष्टमव्यये चन्द्रे जलभीति मनोरुजम्‌ ॥॥२५।॥। 
राजा से कलह, धन धान्य और पशु की हानि होती हैं। ६।८॥१२ भाव 
में चन्द्रमा हो तो जल भय, मानसिक कष्ट।।२५।। 
बन्धनं रोगपीडां च स्थानविच्युतिकारकम्‌ ॥। 
दुःस्थान चापि चित्तेन दायादजनविग्रहम्‌ ॥॥२६।। 
बन्धन, रोग पीड़ा, स्थान च्युति, दुष्ट स्थान की यात्रा, दायादों से 
विग्रह।। २६।। 
निर्धन॑ कुत्सितान्न च चौरादिनृपपीडनम्‌ । 
मूत्रकृच्छादिरोगश्च॒ देहपीडा क्षयो भवेत्‌ ॥२७॥। 


निर्धनता, खराब अन्न का भोजन, चोर तथा राजा से पीडा, मूत्रकृच्छ (सूजाक) 
रोग और क्षयरोग से कष्ट होता है।।२७।॥। 


दायेशाल्लाभभाग्ये च केद्रे वा शुभसंयुते । 


भोगभाग्यादिसंतोषदारपुत्रादिवर्धनम्‌ [॥२८॥। 
दशा के स्वामी से ११ वा ९ भाव में चन्द्रमा हो अथवा केन्द्र में वा शुभग्रह 


से युत हो तो अपने अन्तर में भोग, भाग्य, संतोष स्त्री आदि की वृद्धि करता 


है 9७] 
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”/  चणर .... . . कृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 


राज्यप्राप्ति महत्सौख्यं स्थानप्राप्ति च शास्वतीम्‌। 
बिंबाहं यज्ञदीक्षा च. सुधान्याम्बरभूषणम्‌ ।।२९।। 


ण्ज्य का लाभ, अपार सुख, स्थान को प्राप्ति, विवाह, यश, दाक्षा, सुन्दर 


अब, बस, आमृषण।।२९॥। 


वाहन पुत्रपौत्रादि लभते सुखवर्द्धनम्‌ । 
दावेशादरिपुरंध्रस्थे व्यये वा बलवर्जिते ।॥३०॥।। 


.... बाहन और पुत्र पौत्रादि जन्य सुख को देता है। दशेश से ६।८।१२ भाव : 
में चन्द्रणा हों और निर्बल हो तो।॥३०।। 


अकाले भोजन चेव देशाद्देशं गमिष्यति । 
तु. अपमृत्युर्भविष्यति । 


द्वितीवद्यूननाथे 
श्रेत्रं गां महिर्षी दह्चाच्छान्ति कुर्यात्सुखंलभेत्‌ ।॥३१॥।। 


: “डेसके अन्तर में असमय भोजन, एक देश से दूसरे देश की यात्रा होती है। 
बन्द्रणा२१७ भाव का स्वामी हो तो अकाल मृत्यु होती है। शान्ति के लिये 


. सफेद गौ और भैंस का दान करने से सुख की प्राप्ति होती है।।३१॥।। 





वा शुभकार्यशुभादिकम्‌ ।।३ २।। 


..... सूर्य की दशा में अपने उच्च वा अपनी राशि में गया हुआ लग्न से ११ भाव 
वा केन्द्र वा त्रिकोण में गये हुये भौम का अन्तर हो तो शुभ कार्य।।३२।। 


भूलाभ कृषिलार्भ च धनधान्यांदिवृद्धिदम्‌ । 
हक्षेत्रादिलाम्न -च रक्तवस्त्रादिलाभकृत्‌ ।॥३३।। 


आमि का लाभ, कृषि से लाभ, धन धान्य की वृद्धि गृह क्षेत्र का लाभ और 
रक्तबश्च आदि का लाझ्म होता है।३३।। 


लग्गाधिपेन संयुक्ते सौख्यं राजप्रियं: सुखम्‌ । 
भांग्यलाभाधिषेर्यक्ते लाभंश्नैव भंविष्यति ।।३४॥। 


लंग्रेश से युंत्त हो तो कु और राजा का प्रिय पात्र बनाता है। भाग्येश लाभेश 


से युक्त हो तो लाभ होता है।॥३४।। 





अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ड५र३ 
बहुसेनाधिपत्य॑ च शत्रुनांश मनोदृढ़म्‌ । 
आत्मवंधुसुखं च्लेव भातृवर्धनक॑ तथा ।।३५॥। 
सेनापति पद का लाभ, शत्रु का नाश आत्मीय बन्धुओं का सुख और भाइयों 


.. की वृद्धि होती हैं।।३५॥। 


दायेशाद्रिपुरन्ध्रस्थे पापयुक्ते च वीक्षिते । 
आधिपत्यवलैहीने क्रूरबुद्धि मनोरुजम्‌ ।।३६।॥। 
दशा के स्वामी से ६।८ भाव में पापग्रह से युक्त और दृष्ट तथा बलहीन 
भौम हो तो दुष्टबुद्धि, मानसिक कष्ट।।३६।। 
. कारागृहे प्रवेश च॒ निर्गल बन्धुनाशनम्‌ । 
भ्रातृवर्गवरोध॑ च कर्मनाशमथापि. वा ।।३७।। 
जेलयात्रा अनायास बन्धु का नाश, भाइयों से विरोध, कर्म का नाश होता 
है।।३७।। 
नीचेवा टुर्बले भौमे राजमूलाद्धनक्षयः । 
द्वितीयद्यूनन्नाथे तु देहेजाडयं मनोरुजम्‌ ।।३८।। 
अपनी नीचराशि में दुर्बल भौम हो तो राजा के कोप से धन की हानि होती 


है। यदि २।७ भाव का स्वामी हो तो देह में जड़ता और मानसिक कष्ट होता 
है।।३८।। 


सुब्रहाजपदान॑ च अनडवाहं तथेव च॒। 
शान्ति कुर्वीत विधिवदायुरारोग्य सिख्धिदम्‌ ।।३९।। 


इसकी शान्ति के लिये वेदपाठ, गायत्री का जप, दान, बैल का दान आदि 


जे करने से आयु, आरोग्यता आदि की सिद्धि होती है।।३९।। 


| अथ रंविदशायांराहन्तर्दशाफलम्‌- 
सूर्यस्यान्तर्गते राहौ लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे । 
आदौ .द्विमासपर्यन्त॑ धननाशं महद्धयम्‌ ।।४०१। 
सूर्य की दशा में लग्न से केन्द्र वा त्रिकोण में गये हुये राहु की अर्न्तर्दशा 
हो तो पहले २ मास पर्यन्त धन का नाश और महाभय होता है।।४०।। 
चौरादिव्रणभीतिश्च॒. दारपुत्रादिपीडनम्‌ । 
तत्परं सुखमाप्रोति. शुभयुक्ते शुभांशके ।॥४१॥।। 
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डेप. हे वृहत्पाराशरहोराशाखत्रम्‌ । 


चोर आदि तथा फोड़ा आदि का भय ख्री पुत्रादि को कष्ट हांता है| इसक 
बाद सुख होत्ता है। राहु शुभग्रह से युक्त और शुभग्रह के अंश में हो तो।।४९ | | 
देहारोग्य॑ मनस्तुष्टी. राजप्रीतिकरं सुखम्‌। 
.. लग्नादुपचये राहौ योगकारकसंयुते।। ४ २।। 
. शेरीर में आरोग्यता, मन को संतोष, राजा से मित्रता और सुख होता हैं। 
लंग्र से उपचय (३।६।११) स्थान में योगकारक ग्रह से युक्त हो। |४२।। 


- दायेशाच्छुभराशिस्थे राजसन्मानकीर््तिदम्‌। 


. . भ्ाग्यवृद्धि वशोलाभं दारपुत्रादिपीडनम्‌। | ४ ३ । । 


.. और दशेश से शुभ स्थान में हो तो राजा से सम्मान और कीर्ति में वृद्धि, 


... भाग्य वृद्धि, यश का लाभ, ख््री पुंत्रादि को पीड़ा।।४३।। 


 पुत्रोत्सवांदिसन्तोष गृहे कल्याणशोभनम्‌। 
दायेशार्त्रष्टरि:फस्थे रश्ने वा बलवर्जिते। | ४ ४ ।। 
पुत्रोत्सत आदि उत्सव गह में होते हैं। दशेश से ६।१२।१८ भाव में राहु 


क्‍ हो और निर्बल हो तो।।४४।। 


. बंधन स्थानंनाशश्व- कांरागृह निवेशनम्‌। 
चौराहिब्रणाभीतिश्न दारपुत्रादिवर्द्धमम्‌।। ४ ५। | 
बंधन स्थांन हानि, जेलखाना, चोर, सूर्य, फोड़ा से भय, ख््री पुत्रादि को 


. सुखा।४५॥। . ... 


चतुष्पाज्जीवनाशश्च गृहक्षेत्रादिनाशनम्‌। 
गुल्मक्षयादिरोगश्च॒ अतिसारादिपीडनम्‌। | ४ ६।। 


चौपाये जानवर की हानि, गृह क्षेत्र की हानि, गुल्म, क्षय और अतिसार रोग 
से पीड़ा होती है।।४६॥।। 


ह्विसप्तस्थे तथा राहौ तत्स्थांनाधिपसंयुते । 
_. अपमृत्युभय॑ चैव. सर्वभीतिश्व सम्भवेत्‌ ।॥४७।। 
_ २७ भाव में इन स्थानों के स्वामी से युत राहु हो तो अपमृत्यु का भय 


' तथा अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है।।४७।। 


दुर्गाजपं च. कुर्वीत 'छागदानं समाचरेत्‌ । _ 
कृष्णांगां महिषीं दद्याच्छान्तिमाप्रोत्ससंशयम्‌ ।।॥४८॥।। 








अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । डणण 


इसको शाति के लिये दुर्गापाठ, बकरी, काली गो, भेंस का दान करना चाहिये 
इससे आराम होता है।।४८।। 


रविदशायांगुर्वन्तर्दशाफलम्‌ - 
सूर्यस्थान्तर्गते जीवे लग्रांत्केन्द्रत्रिकोणगे । - 
स्वोच्चमित्रस्य वर्गस्थे विवाह॑ राजदर्शनम्‌ ।।४९।। 
सूर्य की दशा में अपने उच्च वा अपने मित्र के वर्ग में स्थित केन्द्र वा त्रिकोण 
में रहने वाले गुरु के अंतर में विवाह राजा का दर्शन।।४९॥।। 
धनधान्यादिलाभ॑ च॒ ॒पुत्रलाभ॑ महत्सुखम्‌ । 


महाराजप्रसादेव. इष्टकामार्थलाभकृत्‌ ।॥५०।। 


धन; धान्य का लाभ, पुत्र सुख, बड़ा सुख, राजा की प्रसन्नता से इष्ट कार्य 
धन का लाभ।।५०।। 


ब्राह्मणप्रियसन्मान॑ प्रियवद्चनादिलाभकृत्‌ । 


भाग्यकर्माधिपवशाद्राज्यलाभ॑ महोत्सवम्‌ ।।५१।॥। 


ब्राह्मण और मित्रों से सम्मान, प्रियवस्रादि का लाभ होता है। भाग्येश और 
कमेंश हो तो राज्य का लाभ, बड़ा उत्सव।।५१।। 


नरवाहनयोगश्च स्थानाधिक्य महत्सुखम्‌ । 
दायेशाच्छु भराशिस्थे भाग्यवृद्धि: सुखावहहा ।॥५१॥। 
मनुष्य की सवारी (पालकी) स्थान लाभ, सुख होता है। दशेश से शुभ राशि 
में हो तो भाग्यवृद्धि, सुख। 
दानधर्मक्रियायुक्तो देवताराघनप्रिय: । 
गुरुभक्तिः मनः सिद्धिःपुण्यकर्मादिसंग्रह:ः ।।"५३॥। 
दान आदि धार्मिक क्रिया में प्रवृत्त देवता का आराधन, गुरु की भक्ति और 
पुण्य कर्मों का संग्रह होता है।।५३॥।। 
दायेशाद्रिपुरन्श्रस्थे नीचे वा पापसंयुते । 


दारपुत्रादिपिडाच - देहपीडा महद्धंयम्‌ ।।५४।। 
दशेश से ६।८ स्थान में अपने नीचराशि में पापग्रह से युत हो तो स्त्री पुत्र 
. आदि को पीड़ा, शरीर में पीड़ा, बड़ा भय।।५४।। 

राजकोपं प्रकुरुते इश्टवस्तुविनाशनम्‌ । 
पापमूलादूद्र॒व्यनाश देहभ्रष्ट . मनोरुजम्‌ ।॥५५।। 
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४५६ « . :. वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 
राजकोप, इष्टवस्तु का नाश, पापमूल से धन का नाश देह में कैंट कक 


- मानसिक कष्ट होता है।।५५॥।। 


स्वर्णदान॑ प्रकुर्वीव इष्टजाप्यं॑ च. कारयेत । 
.._गवा कपिलवर्णानां दानेनारोग्यमादिशेत्‌ |॥५५ | 
शान्ति के लिये सोना का और कपिला गौ का दान करना चाहिये। ईशदेव 


(गुरु) की जप कराने से आरोग्यता प्राप्ति -होती है।।५६॥।। 


अथ रविदशायांशन्यन्तर्दशाफलम्‌ - 


सूर्यस्थानतगते मन्दे. लग्रात्केन्द्रत्रिकोणगे । 


शत्रुनाशं महत्सौख्यं स्वल्पधान्यार्थलाभकृतू ।॥५७॥ | 
सूर्य की दशा में लग्न से केन्द्र त्रिकोण में गये हुये शनि के अतर में राठुआ 


.._ का नाश, सुख, अल्प धन धान्य आदि का लाभ।।५७।। 


विवाहोत्सव कार्याणि शुभकार्य शुभावहम्‌ । 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे मन्दे सुहृदग्रहसमन्विते |॥५८॥।। 


विवाहोत्सव आंदि कार्य, शुभ क्रियायें होती हैं। यदि शनि अपने उच्च, अपनी 


. शशि में हो अपने-मित्र ग्रह से युत हो तो।।५८।। 


गृहेकल्याणसम्पत्तिविवाहादि च सत्कियाम्‌ । 
राजसंन्मानकीत्तिश्न नानांवश्रधनागमः ।।॥५९॥।। 
: “गुह में कल्याण, सम्पत्ति, विवाहादि अच्छी क्रियायें, राजा से सम्मान, कीर्त्ति 


' और अनेक प्रकार के वस्र तथा धन का लाभ होता है।।५९।। 


दायेशाद्रिपुरत्रस्थे व्यये वा पापसंयुते- । 
वातशूलमहाव्याधिज्वरतीसारपीडनम्‌ ।।६०॥।। 
दशेश से ६।८।१२ भाव में पापग्रह से युत हो तो वात, शूल, महाव्याधि 


-ज्वर, अतिसार को पीड़ा।।६०।। 


बन्धनं कार्यहानिश्च वित्तनाश महद्धयम्‌ । 
अकस्मात्केलहश्वेव_ दायादजनविग्रहम्‌ ।।६१।। 
. बन्धन, कार्य की हानि, धन का नाश, बड़ा भय, अकस्मात्‌ झगड़ा, दायादों 


से विग्रह होता है।।६१॥।। 


भुक्त्यादौ मित्रहानि स्यान्मध्ये किंचित्सुखावहम्‌। 
अन्ते कलेशकरं चैव नीचे तेषां तथेव. च ।।६२।। 








अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । डे 
अन्तर के आदि में मित्रों की हानि, मध्य में कुछ सुख और अन्त में क्लेश 


होता है, इसी प्रकार नीच राग में रहने से भी होता है।।६२॥।। 


पितृमातृवियोगं च गमनागमन॑ तथा । 
द्वितीयद्यूननाथेतु अपमृत्युभयं॑ भवेत्‌ ।।६३॥॥ 


यदि शनि २।७ भावों का स्वामी हो तो अपमृत्यु का भय होता है। पिता 


'. माता का वियोग और आनाजाना लगा रहता है।।६३।। 


कृष्णां गां महिषीं द्यात्मृत्यु्रय जपं॑ चरेत्‌ । द 
: छागदानं प्रकुवीत सर्वेसम्पत्रदायकम्‌ ।।६४।। 


शान्ति के लिये काली गौ, भैंस का दान करना चाहिये और मृत्युञ्ञय के : 
जप करना चाहिये और बकरी का दान करने से सभी सुख का लाभ होता है।।६४। | 


अथ रविदशायांबुधान्तर्दशाफलम्‌ - 


सूर्यस्यान्तर्गते सौम्ये स्वोच्चे वास्वर्श्वगेडपिवा । . 

केन्द्त्रकोणलाभस्थे बुधे.. वर्गवलेर्युते ॥॥६५।। 

सूर्य की दशा में अपने उच्च राशि वा अपनी राशि में केन्द्र वा त्रिकोण वा 
११ में गये हुये अपने वर्ग में बली बुध के अन्तर में।॥६५॥। | 

राज्यलाभ महोत्साहं दारपुत्रादि सौख्यकृत्‌ । 

महाराजप्रसादेन वाहनाम्बर भूषणम्‌ ।।६६।। 


राज्य का लाभ बड़ा उत्साह ख्री पुत्रादि को सुख, राजा की प्रसन्नता से वाहन, 
वस्त्र आभूषण।।६६॥।। 


....- पुण्यतीर्थकलावाप्तिगृहि .. गोधनसंकुलम्‌ । 


भाग्यला भाधिपेर्यक्ति द लाभवृद्धिकरोभवेत्‌ ]।६७।। द 
पुण्यतीर्थ, कला के ज्ञान की प्राप्ति, गृह में गोधन की वृद्धि होती है। यदि 
९।११ भाव के स्वामी से युत हो, तो लाभ में वृद्धि करता है।।६७॥।। 
भाग्यपंचमकर्मस्थे स्नमानो भवति श्रुवमू |... 
स्वकर्मचद्रर्मबुद्धिश्ष... गुरुपिन्रद्विजार्चनम्‌ ।।६८। | 
यर्दिबुध ९।५।१० भाव में हो तो सम्मान होता है। अपने धर्मकर्म में वृद्धि 
गुरु, पिता ब्राह्मण का पूजन।।६८।॥ « पु 
धनधान्यादिसंयुक्त विवाह पुत्रसम्भवम्‌ । 
 दायेशाच्छुभरांशिस्थे सौम्यभुक्तौ महत्सुखम्‌ ।॥६९॥। 


४५८ रा ... .वृहत्पाराशरहोराशास््रम्‌ । 

...._ धन,.धान्य से युक्त, विवाह और पुत्र का लाभ होता है। दशेश से शुभ राशि 

: में हो तो बड़ा सुख।।६९।। ि 

.... वैवाहिक यज्ञकर्म दान धर्म जपादिकम्‌ । 

. स्वनामांकितपद्मयानि नामह्यमथापि वा ॥॥७०।। 

: वैवाहिक यज्ञ धर्म, जप आदि होते हैं, नामांकित पद्च बनते हैं।।७०।। 
भोजनांम्बर भूषाप्तिरमरेशो भवेन्नर 
दायेशादिपुरश्रस्थे रिष्फगो नीचगेडपिवा ।॥७१।। 


भोजन वश्न की प्राप्ति और इन्द्र के समान सुख देता है। दशेश से ६।८।१२ 
भाव में वा नीचराशि में हो तो।।७१॥। 


देहपीडा मनस्तापो दारपुत्रादिपीडनम्‌ । 

भुक्तयादौ दुःखमाप्रोति मध्येकिज्िित्मुखावहम्‌ ।।७२।। 
शरीर में पीड़ा मन में सन्ताप, स्त्री पुत्रादि को कष्ट होता है। तथा अन्तर 
. के आरभ्म में दु:ख मध्य में कुछ सुख।।७२।। 

अन्ते तु रजभीतिश्चल गमनागमनं . तथा । 
द्वितीयद्यूननाथे तु देहजाडयं ज्वरादिकम्‌ ।॥७३।। 


... और अंन्त में राजभय और गमनागमन होता हैं। २।७ भाव के स्वामी हो 
तो देह में जड़ता और ज्वरं आदि से कष्ट होता है।।७३।। 


विष्णुनामसहस्रंच ह्न्नदानं च कारयेत्‌ । 
रजतप्रतिमादान॑ कुयदारोग्य प्राप्तये ।॥७४।। 
आँगेग्यता के लिये विष्णुसहस्र स्तोत्र का पाठ, अन्नदान और चाँदी की प्रतिमा 


. का दान करना चाहिये।७४।। _. . 


..__- अथ रविदशायाकेत्वन्तर्दशशाफलम्‌ - 


सूर्यस्थान्तर्मती- केता देहपीडा . मनोव्यथा । 
अर्थव्यय॑ राजकोप॑ _स्वजनादिरुपद्रवम्‌ ।॥७५॥।। 
सूर्य की दशा में केतु के अन्तर में शरीर में पीड़ा, मन में कष्ट धन का व्यय 


.._ राजभय, अपने ही लोगों से उपद्रव होता है।।७५।। 


_ लग्नाधिपेन संयुक्ते आद्ये सौख्य॑ धनागमम्‌ । 
मध्ये तत्कलेशमाप्रोति मृतवार्तागम॑ वदेत्‌ ।॥७६॥।। 


: लग्नेश से युत हो तो पहले सुख धन का लाभ होता है, मध्य में उन्हीं क्लेशों 








द अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ४५९ 
को पाता हैं और अन्त में परण सन्देश को सुनता है।।७६।। 

षष्ठाष्टमव्ययेचेवच.. दायेशात्पापसंयुते । 

कपोलदंतरोगश्न मूत्रकृचष्छस्थ संभवम्‌ ।॥७७।। 


दाशेश से ६।८।१२ भाव में पापग्रंह से युत हो तो कपोल और दांत का 
रोग और मृत्रकृच्छ रोग की संभावना होती हे।।७७।। 


स्थानविच्युतिरर्थस्य मित्रहानिः पितुर्मृतिः । 
विदेशगमनं चैव शत्रुपीड़ा महद्धयम्‌ ।॥७८।। 


स्थान ओर धन को हानि, मित्र को हानि, पिता की मृत्यु, विदेश यात्रा शत्रुपाड़ा 
और बड़ा भय होता हैं।।७८।। 


लग्नादुपचये केताौ. योगकारकसंयुते । 
शुभांशे शुभवर्गे च शुभकर्म फलप्रदम ।॥७९।। 


लग्न से उपचय (३।६।१०।११) स्थान में केतु योगकारक ग्रह से युत हो | 
शुभांश से शुभ राशि में हो तो शुभकर्म होते हैं।।७९॥।। 


पुत्रदारादिसौख्य॑ च सन्‍्तोषं प्रियवर्द्धनम्‌ । 
” विचित्रवश्नलाभं च यशोवृद्धिः सुखावहा ।॥८०॥। 


पुत्र स्री आदि को सुख, संतोष और प्रिय वस्तुओं की वृद्धि, विचित्र वस्त्रो 
का लाभ, यश की वृद्धि ओर सुख होता है।।८०।। 


द्वितीयद्यूननाथे. वा हापमृत्युभय॑ वबदेत्‌ |. 
दुर्गाजपं च कुर्वीत छागदानं तथैव च। 
महांमृत्युमंय._ जप॑ कुयच्छान्तिमवाप्रुयात्‌ू ।॥८१॥। 


द्वितीयेश वा सप्तमेश हो तो अपमृत्यु का भय होता है! शान्ति के लिये 
टुर्गापाठ, बकरी का दान और महामृत्युंजय क्रा जप कराना चाहिये।।८ १॥। 


अथ रविदशायांशुक्रान्तर्दशाफलम्‌ - 
सूर्यस्यान्तगते शुक्रे त्रिकोणे केन्द्रगेडपिवा । - 
स्वोच्चे मित्रस्ववर्गस्थे दृष्टत्नी भोगसम्पदाम्‌ ।।८ २।। 


सूर्य की दशा में त्रिकोण वा केन्द्र में गये हुये वा अपने उच्च वा मित्र वा 


. - अपने वर्ग में गये हुये शुक्र के अन्तर में प्रसन्न ख्री का भोग, सम्पत्ति।।८२।। 


ग्रामान्तरप्रयाणं च . ब्राह्मणप्रभुदर्शनम्‌ । 
राज्यलाभं॑ महोत्साहं॑ छन्नचामरवैभवम्‌ ।।८३।। 





ः ओह . वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 
ग्रामांतर की यांत्रां, ब्राह्मण, राजा का दर्शन, राज्य का लाभ, महाउत्सव, 
उत्र, चामर आदि,वैभव का लाभ।।८३॥॥ 
* गृहे कल्याण सम्पत्तिर्नित्यं मिष्ठान्नभोजनम्‌ । 
... : विद्वमादिरललाभं मुक्तावस्रादिलाभकृत्‌ ।।८४।। 
. _ गृह में निर्त्य कल्याण और सम्पत्ति तथा मिष्ठान्न का भोजन होता है। मूंगा 
.. आदि रल का लाभ, मोती, वस्र का लाभ।।८४।। 
_ - चतुष्पाज्जीवलाभ: स्थाहहुधान्यधनादिकम्‌ । 
उत्साह कीर्तिसम्पत्तिनरवाहनसम्पदाम्‌ ।।८ ५।। 
.... चतुष्पद जीव का लाभ, बहुत धन, धान्य का लाभ, उत्साह, कीर्ति, सम्पत्ति, . 
... मनुष्य की सवारी का लाभ होता है।।८५॥।। 
... -पष्ठाष्टमव्यये  शुक्रे दायेशाइलवर्जिति । 
. राजकोप॑ मनः क्लेशं पुत्रत्नीधननाशनम्‌ ।।८ ६।। 
'दशेश से ६।८।१२ वें शुक्र हो और निर्बल हो तो राजकोप, मनमें कष्ट, 
.- पुत्रे, स्री और धन का नाश होता है।।८६।॥। 
. . ..॑.. भत्त्यादौ मध्यम मध्ये लाभ: शुभकरोभवेत्‌ । क्‍ 
.. अन्तेयशोनाशनं- च स्थानभ्रंशमथापिवा ।।८७।। 
.. ..- अन्तर के आरम्भ में मध्यम फेल, मध्य में लाभ और शुभ तथा अन्त में 
...._ यश को हानि, स्थान की हानि होती है।।८७।। द ५३.) 
... वसच्युद्वेषमनन्त च श्रकुलाछ्रोग नाशनम्‌ । । क्‍ 
.. भार्गवे द्यूननाथेतु देहे. जाडय॑ मनोरुजम्‌ ।॥८ ८।। 
« बन्धुओं से द्वेष, अपने ही कुल से-सुख की हानि होती है शुक्र सातवें भाव 
: का स्वामी हो तो देह में जड़ता होती है और मानसिक कष्ट होता है।।८ ८।। 
.. रम्म्ररिष्फसमायुक्ते . अपनमृत्युर्भविष्यति । 
..  तहोषपरिहारार्थ पयृत्युज्ञषजप॑ चरेत्‌ ।.“.... 
. - श्षेतां गा महिषीं दद्यादुद्र जाप्यं च कारयेत्‌ू ॥॥८९।॥।॥ 
यदि ८।१२ वें में हो तो अपमृत्यु का भय होता है। शान्ति के लिये सफेद 
गौ, भैंस का दौन, मृत्युंजज का और रुद्राध्याय का जप कराना चाहिये।।८ ९।। 
.... : “  इति सूर्यान्तिरर्दशाफलम। 





०! 








अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ६१ 


अथ चद्धदशायांचन्द्रा्शशाफलम्‌ - 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे चन्द्रे त्रकोणे लाभगे$पिवा । 
' भाग्यकर्माधिपैर्यक्ते . गोजाश्राम्बरसंकुलम्‌ ।4९ ०१॥ 


चन्द्रमा की दशा में अपनी उच्चराशि वा अपनी राशि में गये हुये केन्द्र वा 
त्रिकोण में वा लाभस्थानगत भाग्येश कमेंश से युक्त चन्धमा का अन्तर हो तो गी 
बकरी, घोड़ा वस्र का लाभ।।९०।। 


देवतागुरुभक्तिश्च पुण्यश्लोकादि कीरत्तनम्‌ । 
राज्यलाभं महत्सौख्यं यशोवद्धि: सुखावहा ॥॥९ ११ 


देवता गुरु की भक्ति, पुण्यप्रद श्लोकों का पाठ » राज्यलाभ, सुखयश में वृद्धि 
होती हें।।९१५।। 


पूर्णचन्द्रे पूर्णनले सेनाधिपमहत्सुखम्‌ । 
पापयुक्ते5 थवा चन्द्रे नीचे वा रिष्फषष्ठगे ॥॥९ २११ 


चन्द्रमा पूर्ण हो और पूर्णबली हो तो सेनाधिपति ऐसा अधिकार और बड़े 
सुख होता हैं।।९२।। 


चन्द्रमा पापग्रह से युक्त हो वा नीच राशि में हो वा १२।८ भाव में ही 


- तो।।९२।। 


तत्काले धननाशः स्यात्स्थानच्युतिमथापिवा । 
देहालस्य॑ मनस्तापं राजमन्त्रविरोधकृत्‌ ॥॥९ ३१! 
धन का नाश और स्थानच्युति देह में आलस्य, मन में सनन्‍्ताप, राजमल 
से विरोध।। ९३ । | 
मातृक्लेशं मनोदुःखं निग् बन्धुनाशनम्‌ । 
द्वितीयद्यूननाथेतु रन्ध्ररिष्फसमन्विते ९ ४॥ 
माता को कष्ट, दुख, बन्धन और बन्धुओं की हानि होती है। चरम २ | 
७ भाव का स्वामी हो और ८ या १२ भाव में हो त्तो।॥९४॥। 
देहजाडयं॑ महाभडमपमृत्योर्भय भवेत्‌ 
श्रेतांगां महिषी दद्याह्नेनारोग्यताभवेत्‌ ॥९५॥' 


शरीर में जड़ता, और अप मृत्यु का भय होता हैं। आरेग्यता. के लिये सफेद 
गौ, भैंस का दान करना चांहिये।।९५।। 














६2 द नृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 
ह अथच्रद्धदशायां भौमान्तरदशाफलम्‌ - 


चद्धस्थानर्गत भौगे लग्नात्केन्रत्रिकोणगे । 


सोभाग्यं राजसन्यान॑ वसद्धाभरणभूषणम्‌ ।९६।। 
चन्द्रमा की दशा में लग्न से केन्द्र वा त्रिकोण में गये हुये भौम के अन्तुर 
में सौभाग्य, गाज से सम्मान, वस्र, आभूषण का लाभ।।९६।। 


यलात्कायर्थिसंसिद्धि: भविष्यति न संशय: ।. 


व्यवहारे जयोभवेत ।।९७।। 


ः प्रयल से कार्य और घन का लाभ होता हैं। गृह, खेत की वृद्धि, व्यवहार 


में विनय।९७१॥ 
... कार्यलार्भ मदहत्सोख्य स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे फलम। 
षष्ठाष्टमव्यये भोमे पापयुक्तेडथवा यदि ।॥९८।। 


.__ _ कर्य में लाभ, बड़ा सुख होता है यदि भौप अपने उच्च वा अपनी राशि 
में हो भोग ६॥८।१२ भाव में पापग्रह से।॥९८।। 


दायेशादशुभस्थाने देहात्ति: - शत्रुवीक्षिते । 
गहक्षेत्रादिहानिश्चव॒ व्यवहारे तथेव. च ॥।९९।। 


द अथवा दशेश से अशुभ स्थान में हो शत्रु से देखा जाता हो तो शरीर में 
. पीड़ा, गृह, खेती आदि को हानि, व्यवहार में भी हानि।।९९।। 


भृत्यवर्गेषु कलह भूपालस्थ विरोधनम्‌ । 
आत्मवन्धुवियोगं च नित्य निष्ठुभाषणम्‌ ।।१९००।। 

'...जकर्ों से कलह, राजा से विरोध, अपने कुटुम्बियों से विक्षोभ और नित्य 
. निछुर वचन सुनने को मिलता हैं॥]१००॥॥ 

रनश्ने. रन्ध्राधिपोयदा । 

तद्दोष परिहारार्थ ब्राह्मणस्यार्चन॑ चरेत्‌ ।१० १।। 
यदि २॥१२ भावों का स्वामी हो और अष्टमेश में हो तो इस दोष की शान्ति 
.. के लियें ब्राह्षण का पुजन करना चाहिये।। १०१।। 

' अथचनद्रदशायांराहन्तर्दशाफलम्‌- 


ड चद्धस्थान्तर्गते राहो लग्नात्केद्रत्रिकोणगे । 


आदी स्वल्पफल ज्ञेयं शत्रुपीडा महद्भयम्‌ ।॥१९० २।। 
चन्द्रमा की दशा में लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में गये हुये राहु के अन्तर में 
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क्‍ अथान्तर्दशादिफलविचारशध्याय: । _ डघर 
पहले अल्पफल होता है, श॒त्रुपीड़ा, भय, चौर, सर्प और राजभय होता हैं।॥ १५० २।। 
चौराहिराजभीतिश्च॒ चतुष्पाज्जीवपीडनम्‌ । 
वन्धुनाशं मित्रहानिं मानहानि मनोव्यथाम्‌ ॥॥१०३॥॥ 
चौपायों को कष्ट, बन्धुओं की हानि मित्र की हानि, मानहानि और मन में 
कष्ट होता है।।१०३।। 
शुभयुक्ते शुभेर्दूष्टे लग्नादपचयेडषपि वा । 
योगकारकसम्बन्धे. इष्टकार्यार्थसिद्धिदरम ॥॥१०४॥। 


“राह शुभग्रह से युक्त शुभग्रह ये दृष्ट हो और लग्न से ३३६॥१५०॥१५१५१ भाव 
में हो योगकारक से सम्बन्ध करता हो तो अमीष्ट कार्य और घन का लाभ होता 
हैं।। १ ०४।। 


नैऋत्ये पश्चिमेभागे कृचित्यभुसमागम: । 
वाहनाम्बरलाभ॑च टइष्टकार्यार्थसिद्धिकृतू ॥१० ५॥॥। 


नेऋत्य वा पश्चिम दिशा में किसी श्रेष्ठ से समागण, चाहन, वर का लाभ 
इष्टसद्धि होती हे।।१०५॥।। 


दायेशाद्रिपुरतश्रस्थे व्यये वा बवलबर्जिते | 
 स्थानशक्रष्ट मनोदुःखं पुत्रक्लेशं महदूयम्‌ ॥8१०६॥।६ 


दशेश से ६।८।१२ भाव में निर्बल हो तो स्थानग्रष्ट, म॒न में दुःख, पुर 
को कष्ट, भय।।१०६।। 


राजकार्यप्रलापं॑ च दारपीड़ा महद्धवम्‌ । 
वृश्चिकादिविषाद्धीतिश्नीराहिनृषपीडनमू._ ॥६१०७॥। 


राजकार्य में प्रलाप, सत्री को कष्ट, महाभय, बिच्छ आंदि के विष का भय॑ 
 चौर, सर्प, राजा से पीड़ा होती है।।१०७॥॥ 


दायेशात्केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्येलाभगेडपिवा ॥ 
पुण्यतीथकलावाप्तिदेवतादर्शनं... महत्‌ ॥॥१०८६। 


दशेश से केन्द्र वा त्रिकोण वा ३।११ भाव में राहु हो तो पुण्यतीर्थ कला 
. का लाभ, देवता का दर्शन होता है धर्म आदि के संग्रह होते है॥8१०८ ४ 


परोपकारकर्मादि  पुण्यधर्मादिसंग्रह: | 
. ट्वितीयद्यूनशशिस्थे देहबाधा  भविष्यति ॥ 
छागदान प्रकुर्वीत देहारोग्य प्रजायते ॥॥१० ९॥॥ 

















२ को 2 ...._वृहत्पाराशरहोरशास्त्रम्‌ । 


... २ वा७ भाव में हो तो शर्रर को कष्ट होता है। इससे शान्ति के लिये बकरी 
आ्यद्ान करना चाहिये१०९।॥ 

.. . - _ अथचद्वदशायांगुर्वन्तर्दशाफलम्‌ - 

चन्धंस्थान्तर्गत जीवे लग्रात्केन्द्रत्रिकोणगे । 

स्वगेहे लाभस्वोच्चे वा राज्यलाभं महोत्सवम्‌ ।।१९१०।॥ 


| चन्द्र को दशा में लव से कंन्द्र वा त्रिकोण में गये हुये स्वगृह, लार्भ स्थान 
... वा अपने उच्च में गये हुये गुरु के अन्तर में राज्य का लाभ, बड़ा उत्सव।4११०॥। 


वद्नालड्ारभूषादि राजप्रीतिं. धनागमम्‌ । 
_इष्टदेवप्रसादेद गर्भाधानादिंक फलम्‌ ।।१११।। 


बच, आशूषण, राज्य प्राप्ति, राजा की प्रसन्नता से धन का लाभ, इष्टदेव 
की प्रसन्नता से गर्भाधानांदि फल होते हैं।। १११।। 


शभशोभनकार्याण . गृहेलक्ष्मीकटाक्षकृत्‌ । 
राजाश्रय॑ धर्न भूमिगजवाजिसमन्वितम्‌ ।।११२।। 


_-. ऑरराजाकी प्रसक्रता से सुखकर इष्टसिद्धि होती हैं। शुभ शोभन कर्म, लक्ष्मी 


:-. का लाभ, राजा के आश्रय से धन भूमि आदि का लाभ।।११२।। 
महाराज प्रसादेन इष्टसिद्धिः सुखावहा । 
ष्ठाष्टमव्ययेजीवे नीचे वास्तंगते यदि ।॥१९१३।। 
. ६॥८॥१२ भाव में गुरु हों वा नीचे राशि में वा अस्त हों वा पापयुक्त हों 
तो॥११३॥॥ 
पापयुक्तेडशुभ॑ कर्म गुरुपुत्रादिनाशनम्‌ । 
स्थानभ्र मनोटु:ःखमकस्मात्कलहं श्रुवम्‌ ।॥१ १४।। 


अशुभ कार्य माता पिता पुत्र का नाश स्थान की हानि मन को दु:ख अकस्मात्‌ 


कलह होता है।१ १४।॥। 
मृहक्षेत्रिदगाश॑ च. वाहनाम्बरनाशनम्‌ । 
दावेशाद्रिपुरख्रस्थे व्यये वा वलवर्जिते ।॥१९५॥।। 


गृह-भूमि की हानि, वाहन की हानि होती है। दशेश से ६।८।१ २ वें में 


ही निर्बल हो तो॥॥११५॥। 
करोति कुत्सितान्न च॑ विदेशगमन॑ तथा । 
धत्त्यादी शोभन प्रोक्तमन्ते क्लेशकरं भवेत्‌।॥९ १६॥।। 
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अथान्तर्दशादिफलविचाराध्योय: । ४६५ . 


. खराब अन्न का भोजन, विदंश-यात्रा होती है, अन्तर के आदि में शुभफल 
और अन्त में कष्ट कारक होता है।। ११६।। 


द्वितीयद्याननाथे च  हापमृत्युर्भविष्यति । 
तद्दोषपरिहारार्थ शिवसाहस््ब॑क॑े जपेत्‌ ।॥११७।। 
: दूसरे वा सप्तम का स्वामी हो तो अपमृत्यु का भय होता है। इस दोष 
की शान्ति के लिये शिव सहख्र नाम का जप।।११७।। 
स्वर्णदानमिति प्रोक्त सर्वसम्पत्नदायकम्‌ । 


दायेशात्केन्द्र कोणे वा दुश्चिक्येलाभगे5पिवा ।॥११८। 


सुवर्ण का दान करने से सभी सम्पत्तियों का लाभ होता है दशेश से के 
वा त्रिकोण वा तीसरे या लाभ स्थान में हों तो।॥११८।। 


भोजनाम्बरपश्चादि मह्ोत्साहं करोति च । 
भ्रात्रादिसुखसम्पत्तिर्थय. वीर्यपराक्रमम्‌ ।।११९। ' 


भोजन, वस्र आदि का लाभ बड़ा उत्सव होता है। भाई आदि से सुख, सम्पत्ति 
धर्य, बल ओर पराक्रम में वृद्धि।।१५१५९।। 


यज्ञदीक्षा विवाहश्च॒ राज्यश्रीधनसपम्पटः । 


चन्द्रस्यान्तर्गते मन्दे लग्नात्केन्रत्रिकोणगे ।॥१२० 


यज्ञ, दीक्षा, वियाह, राज्य, लक्ष्मी आदि की ग्राप्ति होती है चन्द्रमा की दर 
में लग्न से केन्द्र वा त्रिकोण में गये हुये।॥१२०॥।। 


अथचन्द्रदशायांशन्यन्तर्दशाफलम्‌ - 
स्वक्षेवा स्वांशगे चेव मन्दे तुड्ञाशगे5थवा । 
शुभदृष्टियुते वापि लाभे वा बलसंयुते ।॥१२१।' 


द्ष्ट 
अपनी राशि वा अपने नवांश वा अपने उच्चांश में गये हुये शुभग्रह से 
वा युत ११ भाव में बलवान शनि के अन्तर में।।१२१।। 


पुत्रमित्रार्थसम्पत्ति शूद्रप्रभुसमागमम्‌ । 


व्यवसायात्फलाधिक्य गृहक्षेत्रादिवृद्धिकृत ।॥१३ २ 
व्यवसाय से 


पुत्र मित्र धन सम्पत्ति का लाभ, शूद्रवर्ण के राजा से संगति 
लाभ, ग्रह, भूमि का लाभ।।१२२॥।। 


पुत्नलाभ॑ च कल्याण राजानुग्रह वैभवम्‌ । 
: षष्ठाष्टमव्यये मन्दे नीचे वा धनगेडपि वा ।॥।१ ३ रे | | 








छू... | द | द वृहत्पाराशरेहोराशाखम्‌ | - 
पुत्र का लाभ कल्याण तथा राजा के अनुग्रह से वैभव का लाभ होता है 
६।८।१२ स्थान में अपनी नीच राशि वा २ रे भाव में शनि हो तो।।१२३।। 
तद्भुत्त्यादी पुण्य॑तीर्थे स्‍्नान॑ चेव तु दर्शनम्‌ । 
अनेकजनत्रासश्च॒ शस्रपीडा भविष्यति ।।॥१९२४।। 


उसके अन्तर के आरम्भ में पुण्यतीर्थ का स्नान और दर्शन होता है। अनेक 
लोगों का भय तथा हथिग्रार से पीड़ा होती है।।१२४।। 


दायेशात्केद्रराशिस्थे त्रकोण वलगेडपि वा |. 
. क्वचित्सौख्यं धनाप्तिश्नदारपुत्रविरोधकृत्‌ू ।॥१२५॥। 


दशेश से केन्ध या त्रिकोण में बली हो तो कभी सुख धन का लाभ, स्त्री 
पुत्रादि से विरोध होता है।१२५॥। 


द्वितीयद्यूनरन्रस्थे _ देहबाधा . भविष्यति । 
तद्दोषपरिहारार्थ  मृत्युंजयजपं .. चरेत्‌ । 
:... कृष्णा गा महिषीं दद्याद्वानेनारोग्यमादिशेत्‌ ।।|१२६।। 
.. २।७।८ भागमें हो तो देह में रोगादि का भय होता है। इस दोष के शान्त्यर्थ 
मृत्युंजय का जप, काली गौ, भैंस का दान करने से आरोग्यता होती है।। १२६॥।। 


| अथचन्द्रदशायांबुधान्तर्दशाफलम्‌ - 
. चद्धस्थान्तर्गते सौम्ये केद्धलाभत्रिकोणगे । 
स्वक्षे नवांशके . सौम्ये तुड़े वा बलसंयुते ।।९२७।। हर 


. चन्द्रमा की दशा में अपनी राशि, वा-अपने नवांश वा अपनी उच्चराशि में... 
. बलवान। बुध केन् वा त्रिकोण में हो तो उसके अन्तर में।॥१५२७।। द 


४ - « धनांगमं राजमान प्रियवस्रादिलाभकृत्‌ । 
विद्याविनोदसड्रोष्ठी ज्ञानवृद्धि सुखावहा ।॥१२८।। 
धन का आगमन, राज्यलाभ, प्रियवस्रों का लाभ होता है। विद्या विनोद 

अच्छी सभा, ज्ञान में वृद्धि, सुख।। १२८।। 
सन्तानप्राप्ति सन्तोष॑ वाणिज्याद्धनलाभकृत्‌ । 
वाहनच्छत्रसयुक्त नानालकार भूषितम्‌ ।। १ २९।। 


सन्तान का लाभ, सन्तोष, व्यापार से धन का लाभ, वाहन, छत्र से युक्त 
अनंक आभृषणों का .लाभ होता हैं।।१२९।। 












































अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । डध्७ 


दायेशात्केन्द्रकोणे वा लाभे वा धनगे5पि वा । 
विवाह यज्ञदीक्षां च. दानधर्मशुभादिकम्‌ ।॥१३०।। 


दशेश से केन्द्र वा त्रिकोण वा लाभ स्थान में वा धन स्थान में बुध हो 
. विवाह यज्ञ, दीक्षा, दान, धर्म आदि शुभकार्य।।१३०॥। 


राजप्रीतिकरं चैव विद्वज्नन समागमम्‌ । 


मुक्तामणिप्रवालाना.. बाहनाम्बरभूषणम्‌ ।।१३१।। 


राजा से प्रेम, विद्वानों का समागम, मुक्ता, मणि, मूंगा, वाहन, वख्र, आभूषण 
का लाभ होता है।।१३१।। 


आरोग्यप्रीतिसौख्यं च सोमपानादिक सुखम्‌ । 

दायेशाद्रिपुरन्ध्रस्थे व्यये वा नीचगेडपि वा ।॥१३२।। 
आरोग्यता, प्रसन्नता, सुख और सोमपान आदि का लाभ होता है। दशेश 
. से ६।८।१२ भाव में वा अपनी नीच राशि में बुध हो तो।।१३२।। 
तद्ुक्तो देहबाधा च कृषिगोभूमिनाशनमू ।.. 
कारागृहप्रवेश॑ च दारपुत्रादि पीडनम्‌ ।॥१३३॥।। 


उसके अन्तर में शरीर में बाधा, कृषि, गौ, भूमि का नाश जेल यात्रा, रैं 
पुत्र आदि को कष्ट होता है।। १३३।। 


द्वितीयद्यूननाथे च ज्वरपीडां महद्धयम्‌ | . 
छागदानं प्रकुर्वीव विष्णुसाहस्रक जपेत्‌ ।॥॥१३४।। 


२ वा ७ भाव का स्वामी हो तो ज्वर से पीड़ा और बड़ा भय होता है। शान्त्यर्थ 
बकरी का दान ओर विष्णु सहस्र नाम का जप कराना चाहिये।। १३४।। 


अथचन्द्रदशायांकेत्वनार्दशाफलम्‌- 
चन्द्रस्यान्तर्गत केतौ केन्द्रलाभ त्रिकोणगे । 


दुश्चिक्ये बलसंयुक्ते धनलाभं महत्सुखम्‌ ।।॥१३५।! 

चन्द्रमा की दशा में केन्द्र वा त्रिकोण.में वा ३ रे भाव में बलवान्‌ केतु 
अन्तर में धन का लाभ, बड़ा सुख होता है।। १३५।। 

पुत्रदारादि सौख्यं च मित्रकर्म करोति च । 


भुक्तयादौ धनहानिः स्थान्मध्यगे सुखमाप्रुयात्‌ ।।१३५।। 


पुत्र, खी को सुख, मित्रों के कार्य को करता है। अन्तर के आरम्भ में धन 
की हानि ओर मध्य में सुख होता हैं।।१३६।॥। 
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४६८ - :..  वृहत्पारशरहोराशासखत्रम्‌ । 


दायेशांत्केद्गलाभे वा त्रिकोणे वलसंयुते । 
क्वचित्फल दशादौ तु दारसौख्यंसुखावहम्‌ ।।१३७॥। 


.  दशेश से केन्द्र या एकादश वा त्रिकोण में बलवान्‌ हो तो कभी दशा के आरम्भ 
में ही स्री क्ो.सुख आदि शुभ फल होते हैं।।१३७१। 


.. गोमहिष्यादिलाभं च भुक्तयन्ते चाथनाशनम्‌ । क्‍ 
: प्रापयुक्ते5थवा दूष्टे  दायेशाद्रन्ध्ररिष्फगो ।।१३८॥।। 


गो भैंस आदि का लाभ तथा दशा के अन्त में धन की हानि होती है। पापग्रह 
से युक्त वा दृष्ट ही और दशेश से २ या १२ भाव में हो तो।।१३८।। 


हीनशत्रुत्वकार्याण अकस्मात्कलहं श्लुवम्‌ । 
द्वितीयद्यूनराशिस्थे अनारोग्यं महद्धयम्‌ । 

मृत्युज्ञयजप प्रकुवीते सर्वसम्पठ्नदायकम्‌ ।।१३९।॥। 
हीन कार्य शत्रुता करने वाले कार्य को करता है और अकस्माल्‌ झगड़ा होता 


् है। २ रे ये. ७ वें भाव में हो तो कष्ट और बड़ा भय होता है। मृत्युंजय का जप 
- « कराने से सब प्रकार के सुख का अनुभव होता है।।१३९।। 


चन्द्रस्यान्तर्गी शुक्रे केन्धलाभत्रिकोणगे । 

कर क्षेत्रग वापि राज्यलाभं करोतिच ।॥१४०॥। 
. - यदि चन्द्रघां की दशा में केन्द्र या.त्रिकोण वा अपने उच्चराशि अपने राशि 
में गये हुये शुक्र के अन्तर हो तो राज्यलाभ होता है।। १४०।। 
, * महाराजंप्रसादेंने _. वाहनाम्बरभूषणम्‌ । 

. चतुष्पाज्जीवलाभ स्याद्यारपुत्रादिवर्धम्‌ ।॥९४२५।॥॥ 
नूतनागारनिर्माणं नित्य॑ मिष्ठान्नभोजनम्‌ । 
सुगन्धपुष्पदायादिरम्यरुयारोग्यसम्पदामू_ ॥।१४२।। 
महाराजा की प्रसन्नता-से वाहन, वस्र; आभूषण का लाभ, चतुष्पद जीव का 

लाभ, ख्री पुत्रादि की वृद्धि। नूतन मकान का निर्माण होंता है, नित्य मिठाई खाने 
को प्राप्त होती है। सुग॑न्धित पुष्प, दायाद, सुन्दर सखी, आरोग्यता और -सम्पत्ति 
का लाभ होता है।। १४२॥। 
दरशशाधिपेन संयुक्ते देहसौख्य॑ महत्सुखम्‌ ॥. 
सत्कीर्ति्सुखसम्पत्तिर्गृहक्षेत्रादि - वृष्दिकृतू ।॥१४३॥। 








अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ४६९ 
दशेश के साथ शुक्र हो तो देह का सुख, बड़ा हर्ष, अच्छी कीर्त्ति,' सुख 
सम्पत्ति का लाभ, गृह, भूमि की वृद्धि होती है।। १४३॥।। 

धनस्थानगते शुक्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंयुते । 
निधिलाभं महत्सौख्यं भूलाभं पुत्रसम्भवम्‌ ।।१४४।। 
यदि शुक्र धन स्थान में अपनी उच्चराशि वा अपनी राशि में हो तो निधि 
(गड़ा धुन) का लाभ, सुख, भूमि का लाभ, पुत्र का लाभ होता है।। १४४।। 
भाग्यलाभाधिपैर्युक्ते भाग्यवृद्धकिरो भवेत्‌ । 
महाराजप्रसादेन इष्टसिद्धि सुखावह: ।॥१४५॥।। 


यदि भाग्येश वा लाभेश से युक्त हो तो भाग्य की वृद्धि करता है महाराज 
की प्रसन्नता से इष्ट की सिद्धि होती है।११४४५।। 


देवब्राह्मणभक्तिश्च॒  मुक्ताविद्युयलाभकृत्‌ । 
दायेशाल्लाभगे शुक्रे त्रिकोणे केन्द्रगेअपिवा ।॥१४६॥।। 
देवता ब्राह्मण में भक्ति होती है। मोती-मूंगा का लाभ होता है। दशेश से 


. लाभ स्थान में शुक्र हो वा त्रिकोण वा केन्द्र में हो तो।। १४६।। 


गृहक्षेत्राभिवृद्धिश्ष॒ वित्तलाभ॑ महत्सुखम्‌ । 
नीचेवास्तंगते शुक्रे. पापग्रहयुतेक्षिते ।।१४७॥। 
गृह-भूमि में वृद्धि, धन का लाभ और सुख होता है। यदि शुक्र अपनी नीची 


राशि वा अस्त हो, पापग्रह से युत वा दृष्ट हो।।१४७।। 


भूनाश पुत्रमित्रादिनाशनं पत्निनाशनम्‌ । 
दायेशाद्रिपुरन्ध्रस्थेव्यये. वा पापसंयुते ।!११४८॥।। 


तो भूमि का नाश, पुत्र मित्र आदि का नाश और ख्री का नाश होता हैं । दशेश 
से ६।८।१२ वें पापग्रह से युत हो तो।।१४८।। 


विदेशवास दुःखार्ति मृत्युचौरादिपीडनम्‌ |. 
द्वितीयह्चूननाथे तु अपमृत्युभय भवेत्‌ ।।१४९।॥ 
विदेश में वास, दुःख, पीड़ा, मृत्यु, चौरादि से पीड़ा होती है। २।७ भरते 


_ का स्वामी हो तो अएमृत्यु का भय होता है।। १४९।। 


तद्दोषोपशान्त्यर्थ रुद्रजाप्य॑ च कारयेत्‌ । 
श्वेतां गां रजतं दद्याच्छान्ति प्राप्नोत्यसंशयः ।॥१५० || 


- .. इस दोष के शान्त्यर्थ रुद्र जप, सफेद गौ, चाँदी का दान करने से निश्नन 
ही शान्ति प्राप्त होती हे।।१५०॥।। 


४७०. . .. वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 
.._.. अथ चद्वदशायांसूर्यन्तिदशाफलमू- 
.._चन्द्रस्यान्तर्गते सूर्ये स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंयुते । 
केद्धत्रिकोणलाभे वा धने वा सोदरे बले ।॥१५१।। 
' चन्द्रमा की दशा में अपने उच्च या अपने राशि में गये हुये केन्द्र या त्रिकोण 
या लाभ में वा धन वा तीसरे भाव में बैठे हुये बली सूर्य के अन्तर में।। १५१।। 
नष्टराज्य धनप्राप्ति गृहे कल्याण शोभनम्‌ । 
. मित्रराजप्रसादेन.: ग्रामभूम्यादिलाभकृत्‌ ।।१५२।। 


..... नष्ट हुये राज्य और धन का लाभ, गृह में कल्याण का अनुभव होता है तथा 
: मित्र और राजा की प्रसन्नता से ग्राम भूमि आदि का लाभ।।१५२।। 


 गर्भाधानकलत्राप्तिगृहे लक्ष्मीकटाक्षकृत्‌ । 
भुक्त॒यन्ते देहजाडद्यत्व॑ ज्वरपीडा भविष्यति ।॥१५३।। 
_. स्री की प्राप्ति और गर्भ की संभावना होती है, गृह में लक्ष्मी का वास होता 


. - हैं। दशा के अन्त में शरीर में जड़ता और ज्वर से पीड़ा होती है।।१५३।। 


दायेशाद्रिपुरश्नस्थे व्ययेवा पापसंयुते । 
। नृषचौराग्मिभीतिश्न ज्वररोगादिसम्भवम्‌ ।।१९ ५४।। 
दशेश. से ६८।१२ वें भाव में पापग्रह से युत हो तो राजा, चोर अग्नि का 


.... भय, ज्वर्गेग की सम्भावना।। १५४ । 


....  विदेशगमनचात्ति: लभते फल वैभयम्‌ । 
... द्वितीयधूननाथे तु ज्वरपीडा भविष्यति । 
.....तद्दोषपरिहारार्थ -शिवपूजां च कारयेत्‌ ॥॥१५५।। 
. विदेश यात्रा और कष्ट तथा भय होता है। यदि २।७ भाव का स्वामी हो 
तो ज्वर पीड़ा होती हैं। इस दोष के शान्त्यर्थ शिवजी का पूजन करना 
_ चाहिये।।१५५॥।। फ 
......... .  इति चद्धान्तर्दशशाफलम। 
बा . अंथ भौमदशायांभौमान्तर्दशाफलम्‌ - 
. ... . »  -कुजस्यान्तर्गते भौमे. .लग्मात्केन्द्रत्रिकोणगे । 

. लाभे वा धन संयुक्ते दुस्चिक्ये शुभसंयुते ।॥९५६।।. 


_ ____ मना... 








अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ४७१ 


भौम की दशा में लग्न से केन्द्र वा त्रिकोण वा लाभ वा धन वा ३रे भाव * : 


में शुभग्रह से युत।।१५६॥।। 
... लग्नाधिपेन संयुक्ते _ राजानुग्रहवैभवम्‌ । 
लक्ष्मीकटाक्षचिन्हानि नष्टराज्यार्थलाभकृत्‌ ॥१५७॥। 
वा लग्नेश से युत भौम के अन्तर में राजा की कृपा से वैभव, लक्ष्मी के आगमन 
का चिह्न, नष्ट हुये राज्य की प्राप्तित।१५७।। 
पुत्रोत्सवादिसन्तोष॑ गृहे गोक्षीरसंकुलम्‌ 4. 
स्वोच्चे वा स्वर्क्षने भौमे स्वांशे वा वलसंयुते ।।१५८॥।। 


पुत्रोत्पत्ति का उत्सव, सन्तोष, गृह में गौ, दूध आदि का संग्रह, यदि अपने 
उच्च वा अपने राशि वा अपने नवांश में बली भोम हो।। १५८।। 


गृहक्षेत्राभिवृद्धिश्षन॒ गोमहिष्यादि लाभकृत्‌ । 
महाराजप्रसादेन इष्टसिद्धि: सुखावहा ।॥१५९।। 


...._. गृह, खेत, भूमि में वृद्धि, गौ, भैंस आदि का लाभ और महाराजा की प्रसन्नता 
से इष्ट की सिद्धि और सुख होता है।।१५९॥।। 


षष्ठाष्टमव्यये. भौमे पापदृग्योगसंयुते । 
मृत्रकृष्छादिरोगश्व मेहाधिक्य॑ ब्रणाद्धयम्‌ ।॥१६०॥।। 
यदि ६।८।१२ भाव में पापग्रह से दृष्टयुत भौम हो तो मूत्रकृच्छु (सुजाक) 
_प्रमेह और फोड़ा से भय।।१६०॥। 
चौराहिराजपीडाच धनधान्यपशुक्षयम्‌ । 
द्वितीयद्यूननाथे तु देहजाडय . मनोरुजमू ॥॥१६१)६ 
चोर, सर्प राजा से कष्ट, धनधान्य और पशु की हानि होती है। द्वितीय, सप्तम 
का स्वामी हो तो शरीर में जड़ता और मानसिक कष्ट होता है।।१६१॥।। 
तद्दोषपरिहारार्थ रुद्रजाप्पू च कारयेत्‌ । 
अनडूवाह प्रदद्यान्‍्चय कुजदोष निवृत्तये । 
आरोग्यं कुरुते तस्य सर्वसम्पात्तिदायकम्‌ ।।१६२।। 


द इस दोष की शान्ति के लिये रुद्रजप करावे, बैल का दान करे इससे भौम 
- के दोष की निवृत्ति होकर शरीर आरोग्य होता है और सभी सम्पत्ति का लाभ होता 
है।। १६२।। क्‍ 








. ४७४३२. वृहत्पाशशंरहोराशाख्म्‌ । 


हक अथ भौमदशायांराह्नन्तर्दशाफलम्‌ - 
भौमस्थान्तर्गते राहौ स्वोच्चे मूलत्रिकोणगे |... 
शुभयुक्ते शुभैर्दट्टे केन्द्रलाभत्रिकोणगे ।।१६३।। 


|». भौंम की दशा में अपने उच्च, मूलत्रिकोण में शुभग्रह से युत वा दृष्ट केन्द्र 
ः वा-त्रिकोेण में गये हुये राहु के अन्तर में।।१६३॥।। 


तत्काले राजसन्मानं - गृहभूम्यादिलाभकृत्‌ । 
' कलत्रपुत्रलाभ: स्यात्व्यवसायात्फलाधिकम्‌ ।।॥१६४॥।। 


राजा के सम्माने, गृह, भूमि आदि का लाभ, ख्री, पुत्र का लाभ तथा रोजगार 
से अधिक लाभ होता है।।१६४॥।। 


गड़ास्नानफलावाप्ति विदेशगमन॑ तथा । 
षष्ठाष्टमव्यये राहौ पाप्रयुक्तेतथ वबीक्षिते ।।१६५॥॥। 


गंगा.स्नान का लाभ और विदेश की यात्रा होती है। यदि भौम ६।८।१५१२ 


भाव में पापयुक्ते वा पापदृष्ट हो तो।॥१६५॥।। 
' चौरादिब्रणभीतिश्च चतुष्पाज्जीवनाशनम्‌ । 
 बातपित्तक्षय॑ चैव कारागृह निवेशनम्‌ ।॥१६६॥। 


... चोर, फोड़ा आदि का भय, चतुष्पद की हानिं, बात, पित्त को हानि, जेल 
यात्रा।१६६।। .. 


धनस्थानगते राहौ धननाश  महद्धयम्‌ । 
द्वितीये द्यूगगेवापि हापमृत्युभय॑ महत्‌ ।॥१६७।। 


धन स्थान में राहु हो तो धन का नाश और भय होता है २।७ भाव में हो. 


तो अंपमृत्यु का भय होता है।। १६७।। 
नागदानं प्रकुर्वीत देवब्राह्षाण भोजनम्‌ । 
मृत्युंययं जप॑ कुर्यादायुरारोग्य प्राप्त्ये ।। १६८॥।। 


: इसके शान्त्यर्थ नाग की मूर्ति का दान, ब्राह्मण भोजन, मृत्युंजय का जप 
कराना चाहिये।।१६८।। 


*. अथ भौमदशायांगुर्वन्तर्दशाफलम्‌ - 
भोमस्थान्तर्मते जीवे त्रिकोणे केन्द्रमेषपि वा । क्‍ 
लाभे वा धनसंयुक्ते तुड़ाशे स्वाशभेडपि वा ।॥१६ ९।। 


मंगल की दशा में गुरु का अन्तर हो और यदि गुरु त्रिकोण में वा केन्द्र में - 





क्‍ 


2 0 य्याय 









अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । _* . हछ३ . 
| वा एकादश भाव वा द्वितीय भाव में अपने उच्चांश में वा अपने अंश में हो 
।|१६९।। 
. सत्कीत्ति राजसन्मानं धनधान्यस्यवृद्धिकृत्‌ । क्‍ 
गृहेकल्याणसपम्पत्तिर्दारिपुत्रादिलाभकृतू.. ।॥१७०॥। 
श्रेष्ठ कीर्ति, राजा से सम्मान, धनधान्य की वृद्धि होती है। और गृह में 
कल्याण, सम्पत्ति, स्त्री पुत्र आदि का लाभ होता है।। १७०।। कर 
दायेशात्केन्द्राशिस्थे त्रिकोणेलाभगे5पि वा । 
भाग्यकर्माधिपैयुक्ते वाहनाधिपसंयुते ।।१७१।। 
ँ यदि गुरु दशेश से केन्द्र वा त्रिकोण वा लाभ में भाग्येश कर्मेश से युत हो 
। . वा सुखेश से युत हो।।१७१।। क्‍ 
लग्राधिपसमायुक्ते शुभांशे शुभवर्गगे । 
गृहक्षेत्राभिवृद्धिश्ष गृहे कल्याणसम्पदः ।।१७२।। 
|. वा लग्नेश से युत हो शुभग्रह के अंश. में शुभग्रह के वर्ग में हो तो गृह क्षेत्र 
आदि की वृद्धि गृह में कल्याण सम्पत्तित।१७२।॥। 
- देहारोग्यं - महत्कीत्तिगेहे गोकुलसंग्रहः |... 
चतुष्पाज्जीवलाभ स्याद्व्यवसायात्फलाधिकम्‌ ।१७३।। 
. शरीर में आरोग्यता, महान कीर्ति, गौओं की बृद्धि, व्यवसाय करने से अधिक 











' लाभ।। १७३।॥। का 
, कलत्रपुत्रविभव॑ं राजसन्मान वैभवम ॥. . 
।.  घष्ठाष्टमव्यये जीवे नीचे वास्तंगते यदि ।॥॥१७४॥।। 


स्त्री पुत्रादि का सुख और राजा से सम्मान और वैभव की प्राप्ति होती है। 
यदि गुरु ६।८।१२ स्थान में अपनी नीच राशि में वा अस्तंगत हो।।१७४। 
पापग्रहेणसंयुक्ते -.दृष्टे वा दुर्बली यदि। 
.._चौरादिनृपभीतिश्व 'पित्तरोगादि सम्भवम्‌ ।॥१७५। 
: पापम्रह से युक्त दृष्ट हो वा दुर्बल हो तो चौरादिकों से और राजा से भर 
होता है, पित्त के रोगों की संभावना होती है। श७५॥॥ #/ «>> | 
.._ प्रेतवाधां भृत्यनाश सोदराणां विनाशनम्‌ ।. “ 
द्वितीयद्यूननाथे_ तु अपपमृत्युज्वरादिकम्‌ । 
... 'तद्दोषपरिहारार्थ शिवसाहस्र॒ंक॑े जपेत्‌ ।।१७६। 
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द क्‍ जा सम्मान और शनि के मास में पुत्र की वृद्धि होती है।।१७९॥।। 






.. वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 
प्रेतटाधा का भय, नौकर की हानि, भाइयों की हानि होती है। २।७ भाव 


के स्वाप्री हों तो अपमृत्यु का भय होता है, इस दोष की शान्ति के लिये शिवसहस्ननाम 


का जप करना चाहिये।। १७६।। 


..._  अथ भौमदशायांशन्यन्तर्दशाफलम्‌ - 
कुजस्थान्तर्गते मन्दे स्वक्षें केन्द्रत्रिकोणगे । 
मूलत्रिकोणे केद्रे वा तुड़ाशे स्वांशगेडथवा ।॥१७७।। 


भोम की दशा में अपनी राशि में केन्द्र वा त्रिकोण में वा अपने मूलत्रिकोण 
होकर केन्द्र में वा उच्चांश में वा अपने नवांश में हो।।१७७।। 


. : लग्नाधिपतिना वापि शुभदृष्टियुते बले । 
 ग़ज्यसौख्य यशोवृद्धिं स्वग्रामे धान्यवृद्धिकृतू ।। १७८ ॥।। 


- लग्नेश के साथ शुभग्रह से दृष्टयुत शनि हो तो इसके अन्तर में राजसुख यश 


| को वृद्धि, अपने ग्राम में धान्य की वृद्धि।।१७८।। 


पुत्रपोत्र समायुक्तो गृहे गोधनसंग्रह: । 
स्ववारे राजसन्मानं स्वमासे पुत्रवृद्धिकृतू ।॥१७९॥।। 
पुत्र पौत्र से युक्त गाँ आदि के सुख से पूर्ण होता है। शनि के दिन राजा से 


नीचादि क्षेत्रगे मंन्दे षष्ठाष्टव्ययराशिंगे । है 
म्लेक्षवर्ग्रभुभयय धनधान्यादिनाशनम्‌ ।।१८ ०॥। 


. यदि शनि अपने नीच आदि में हो ६।८।१२ भाव में हो तो म्लेक्ष राजा 
से भय, धन धान्य-की हानि।।१८०।। 


निगड़ . बन्धन॑ रोगमंते क्षेत्रविनाशकृत्‌ । 
द्वितीयद्यूननाथे तु पापयुक्ते महद्धयम्‌ ।।१८ १।। 
* हथकड़ी बेड़ी का बधन, रोग और अन्त में विनाश होता है। यदि शनि २। १५२ 


धननाशं च संचार राजद्वेष , मनोरुजम । 
चौराग्निन॒पपीडा च सहोदरं_ विनाशनम्‌ ।।१८ २।। 


धन का नाश, यात्रा, राजा से द्वेष, मानसिक कष्ट, चोर अग्नि तथा राजा से 
पीडा, सहोदर की हानि।।१८२॥।। | 


: ... भाव-का स्वामी हो और पापग्रह से युक्त हो तो महाभय।।१८ १।। 





अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ४७५ 


बन्धुद्ेषकरस्तेव जीवहानिश्वच जायते । 
अकस्माच्च मृतेर्भीति: पुत्रदारादिपीडनम्‌ ।॥१८३।। 
बन्धुओं से द्वेष, किसी जीव की हानि, अकस्मात्‌ मृत्यु भय, पुत्र, ख्री आदि 
को पीडा।। १८३।। न्‍ 
कारागृहादिभीतिश्वच राजदण्डो महद्धयम्‌ । 
दायेशात्केन्द्रराशिस्थे लाभस्थे वा त्रिकोणगे ।॥१८४॥।। 


जेलयात्रा का भय राजदण्ड का भय होता है। दशेश से केन्द्र वा लाभ स्थान 
वा त्रिकोण में हो तो।।१८४।। + 


विदेशयानं लभते दुष्कीत्तिविविधा तथा । 
पापकर्मरतो नित्यं - बहुजीवादिहिंसकः ।१८५॥।। 
विदेश यात्रा, अनेक प्रकार के अपयश, निरन्तर पापकर्म में संलग्न अनेक 
जीवों की हिंसा।। १८ ५।। ही 
.. विग्रहः क्षेत्रहानिश्चव स्थानभ्रंशों मनोव्यथा । 
युद्धेष्वपजयं॑ चैव  मूत्रकृच्छान्महद्धयम्‌ ।। १८६॥।+ 


आपस में विग्रह, क्षेत्रादि की हानि, स्थान-च्युति और मूृत्रकृच्छ (सूजाक) 
का भय होता है।।१८६॥।। 


दायेशात्षष्ठरंधश्रे वा. व्यये वा पापसंयुते । 

तद्भधक्तौ मरणं ज्ञेय॑ नृपचौरादिपीडनम्‌ ।।१८७। न 

दशेश से ६।८।१२ में पापग्रह से युत हो तो अपने अन्तर में मृत्यु और 
राजा चोर आदि की पीड़ा से युक्त।। १८७।। 

वातपीडा च शूलादिज्ञातिशत्रुभय भवेत्‌ । 

तद्दोषपरिहारार्थ  मृत्युंजमयजपं चरेत्‌ ।॥॥१८८। 

. वात रोग से कष्ट, शूल रोग और जातीय लोगों तथा शत्रु का- भय होता हैं। 
इसकी शान्ति के लिये मृत्युंजय मंत्र का जप कराना चाहिये।।१८८॥। 
.. अथभौमदशायांबुधान्तर्दशशाफलंम्‌- ः 
कुजस्यान्तर्गते सौम्ये लग्रात्केन्द्त्रेकोणणे | 
सत्कथाश्चवाजपादान॑_: धर्मबुद्धिर्मह्यशः ॥॥१८९।। 


भौम की दशा में लग्न से केन्द्र वा त्रिकोण में गये हुये बुध के अन्तर में अच्छे 
लोगों से सत्संग, अजपा जप, धर्म में प्रवीणता, यशं का लाभा।१८५।। 

















. ७६ वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 
नीतिमार्गप्रसड़्श्च॒ नित्य मिष्ठान्नभोजनम्‌ । 
वाहनाम्बरपश्चादिराजकर्म, सुखानि च ।।॥१९०।। 


: नीति मार्ग का अवलम्बन और नित्य मिष्ठान्न का भोजन, वाहन, वस्त्र, परे 
का लाभ, राजकार्य में व्यस्त और सुख।।१९०।। 


कृषिकर्मफल॑ . सिद्धिवरिणाम्बर भूषणम्‌ । 
नीचे वास्तंगते वापि पष्ठाष्टव्ययगेडपि वा ।।१९१॥।। 


कृषि कर्म में प्रवृत्ति और भूषणादि तथा वाहन की प्राप्ति होती है। यदि बुध... 
नींच वा अस्त हो अथवा ६।८।१२ भाव में हो तो।॥१९१।। 


हद्रोंगं मानहानिश्च निगड बन्धुनाशनम्‌ । 
दारपुत्रार्थाशंः स्थाच्चतुष्पाज्जीवनाशनम्‌ ।। १ ९ २।। 
हृदय रोग, धन की हानि, बंधन, बन्धुओं की हानि, स्त्री पुत्र चतुष्पद का 


नाश होता है।। १९२।। 





दशशाधिपेन संयुक्ते  शत्रुबुद्धिमहद्धयम । 
विदेशगमन चैव नानारोगस्तथैव. च ॥।१९३॥।। 


दशेश से युक्त हो तो शत्रुता की बुद्धि, और भय, विदेशयात्रा, अनेक 
रोग।।१९३॥। 


राजद्वारे विरोधश्च कलहः सौम्यमुक्तिषु | 
दायेशात्केद्रकोणे वा स्वोच्चे युक्तार्थलाभकृत्‌ू ।। १ ९ ४।। 


'.__णजा से विरोध और कलह होता है। दशेश से केन्द्र वा अपने उच्च में हो. 
तो धन का लाभ।।१९४।। 


अनेकधननाथत्व॑ राजसन्मामेव च । 


भूपालयोगं॑ कुरुते - धनाम्बरविभूषणम्‌ ।।१९५७।। 
अनेक धनी संस्थाओं का स्वामी। राजा से सम्मान, राजयोग का सुख, धन- _ 
.. -वेशत्र आभूषण का लाभ।।१९५।।. 

भूरिवाद्यमृदड़ादि सेनापत्यं . - महत्सुखम्‌ । ह 
विद्याविनोदविमला .. . वस्रवाहनभूषणम्‌ ।।१९६॥।। 


बहुत से बाजों मृद्ध आदि का सुख सेनापतित्व. और बड़ा सुख, विद्या का. 
/ वेख्नं, वाहन: आभूषण।। १. ६ | 








अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय:।.. ४७७ . 


दारपुत्रादेविभव॑ गृहेलक्ष्मीकटाक्षकृत्‌ । 
दायेशात्षष्ठरि:फस्थे रन्त्ने वा पापसंयुते ।।१९७॥। 


स्त्री, पुत्र आदि का सुख और गृह में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। दशेश से . 
- ६।१२।८ स्थान में पापग्रह से युत हो तो।।१५९७॥। 


तद्दाये मानहानिस्याल्क्रूरबुद्धिस्तु क्रूरवाक्‌ । 
चौराग्निनूपपीडा च मार्गे चौरभयादिकम्‌ ।॥१९८।॥। 


बुध के अन्तर में मानहानि, दुष्टबुद्धि होती है कटुवचन, चोर, अग्नि, राजा 
से पीडा, मार्ग में चोरों का भय।। १९८।। 


अकस्मात्कलहश्वेव बुधभुक्तो न संशयः । 
द्वितोयद्यूननाथेतु महाव्याधिर्भयंकरा ।।१९९।। 
अकस्मात्‌ कलह होता है इसमें संशय नहीं है। यदि बुध २।१२ भाव का 
: स्वामी हो तो महाभयंकर व्याधि होती है।।१९९॥।। 
अश्वदानं प्रकुर्वीत विष्णोनमिसहस्रकम्‌ । 
सर्वसम्पत्प्रद॑ सौख्य॑ सर्वारिष्टप्रशांतिदम्‌ ।॥२० ०॥॥ 
इसके शान्त्यर्थ अश्वदान करना चाहिये और विष्णुसहस्ननाम का पाठ करने 
से सभी प्रकार की सम्पत्तियों का लाभ और सभी अरिष्टों का नाश होता है।। २०० | | 


. अथ भौमदशायांकेन्वन्तदशाफलम्‌- 


कृजस्यान्तर्गति केतौ त्रिकोणे केन्द्रगेडपिवा 4. 
दुश्विक्ये लाभगे वापि शुभयुक्ते शुभेक्षिते ॥॥२०१॥।। 
भौम की दशा में त्रिकोण वा ३ वा १९ भाव में गये हुये शुभग्रह से युक्त 
दृष्ट केतु के अन्तर में।।२०१॥। 
: राजानुग्रहशान्तिश्च॒ बहुसौख्य॑ धनागमम्‌ । े 
किदञ्ित्फलं दशादौ तु भूलाभ॑ पुत्र लाभकृतू ।।२० २।। 
. राजा की कृपा से शान्ति और बहुत सुख की प्राप्ति, धन का आगमन होता 
। | । कुछ फल दशा के आदि में होता है बाद में भूमि. लाभ, पुत्र का लामें होता 
।।२०२॥।। 
राजसंलाभकार्याणि चतुष्पाज्जीवलाभकृत्‌ । . ॥। 
योगकारकसंस्थाने.. ब्रलवीर्यसमन्विते ।॥१० ३।। क्‍ 
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४७८ :.  तृहत्पारशरहोराशासत्रम्‌ । 


. ... गज्यं लाभकांरी कार्यों में संलग्न चतुष्पद जीवों का लाभ होता हैं योगकारक 
के स्थान में बलवान्‌ केतुं के रहने से।॥२०३॥।। 
.. पुत्रलाभो चशोवृद्धिर्गहे लक्ष्मीकटाक्षकृत्‌ । 
.. भृत्यवर्गधनप्राप्ति: सेनापत्य॑ महत्सुखम्‌ ।॥।२ ० ४।। 
” पुत्रं का लाभ, यश की वृद्धि, गृह में लक्ष्मी का वेश, नौकरों द्वारा भी धन 
का लाभ।। २०४।। ह 
.. भूपालमित्र कुरुते यानाम्बर विभूषणम्‌ । 
: दायेशाल्ष्टरि:फस्थे रन्त्ने वा पापसंयुते ।|२०५॥।। 
णजा से मित्रता और यज्ञ आदि से वस्र आभूषण का लाभ होता हैं। दशेश 
६।१२॥८ स्थान में पापग्रह से युत हो तो।२०५॥। . 
.  कलहो .. दंतरोगश्च॒ चौरव्याप्रादिपीडनम्‌ । 
ज्वरातिसारकुष्ठादिदारपुत्रादिपीडनम्‌ ।।२०६॥।। 
कलह दांत में रोग, चोर व्याप्र से पीड़ा होती है। ज्वगातिसार और कुष्ठ रोग 
:  हीता है, ख्री पुत्रांदि को पीड़ा होती है।।२०६॥।। 
|... हद्वितीयसप्तमस्थाने देहे व्याधिर्भविष्यति । 

. सन्माने प्रनसन्तापं धनधान्यस्थ प्रच्युतिमू । 
मृत्युंजय प्रकृबीद .. सर्वसम्पत्नदायकम्‌ ।॥२०७।। 
८ बी स्थान में हो तो शरीर में व्याधि का भय, धन का संताप, धन-धान्य 
. की हानि होती है। इसके शान्त्यर्थ भी सम्पत्ति को देंने वाले मृत्युंजय मंत्र का जप 


+ 


कराना चाहिये।२०७॥। 
क्‍ अथभौमदशायांशुक्रान्तर्दशाफलम्‌- 

 * -कुजस्थान्तर्गती शुक्रे केद्धलाभत्रिकोणगे | 

... _- स्वोच्चे वा स्वक्षगे वापि शुभस्थानाधिपे5 थवां ।। २० ८।। 
भौम की दशा में केन्द्र, लाभ, त्रिकोण वा अपने उच्च, अपनी राशि में गये 
शुक्र के अन्तर में वा शुभ स्थान के स्वामी शुक्र के अन्तर में।।२०८॥।। 

: राज्यलाभ महत्सौख्य॑ गंजाश्वाम्बर भूषणम्‌ । ६० 
. लिग्राधिपिग सम्बंधे . पुत्रदारादिवर्घममू ॥॥२०९॥॥ 
... 'ज्य का लाभ, बड़ा सुख, हाथी, घोड़ा, वस्र, आभूषण का सुख होता है। 
. लग्नेश से संबन्ध करता हो तो पुत्र, खी आदि की वृद्धि।२०९।। 


हे 








अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । . ४७९ 
आयुषो वृदर्दिश्वर्य भाग्यवृद्धिसुखं भवेत्‌ । क्‍ 
दायेशात्केन्द्रलाभस्थे कोणेवा धनगेडपि वा ।॥२१०॥।। 
आयुष्य की वृद्धि, ऐश्वर्य और भाग्यवृद्धि तथा सुख होता है। दशेश से केन्द्र . 
. लाभ, त्रिकोण वा धन स्थान में हो तो।॥२१०॥। द 
: तत्काले श्रियमाप्रोति पुत्रलाभ॑ महत्सुखम्‌ । 
स्वप्रभोश्च महत्सौख्य॑ श्रेतवत्नादिलाभकृत्‌ ।॥२११।। 
तत्काल लक्ष्मी की प्राप्ति पुत्र का लाभ और बहुत सुख होता है। अपने स्वामी 
को कृपा से बड़ा सुख सफेद वस्त्र आदि का लाभ होता है।।२११।। 
महाराजप्रसादेन ग्रामभूम्यादिलाभदम्‌ । 
मुक्त्यन्ते फलमाप्रोतिगीतनृत्यादिलाभकृतू ।॥२१२१॥।। 
राजा की कृपा से ग्राम, भूमि आदि का लाभ होता है, दशा के अन्त में गती, 
नृत्य आदि-.का सुख।।२१२।॥। । 
पुण्यतीर्थस्यनानलाभ॑ कर्माधिपसमन्विते । 
दानधर्मदयापुण्यं तडागं॑ कारयिष्यंति ॥॥२१३॥।। 
पुण्यतीर्थ में स्नान का लाभ होता है। कमेंश से युक्त हो तो दान, धर्म, दया, 
पुण्य होता है और तालाब आंदि को बनवाता है।।२१५३॥..... 
दायेशाद्रन्ध्ररिःफस्थे षष्ठे वा पापसंयुते । क्‍ 
'करोति दुःखबाहुलयं देहपीडां. धनक्षयम्‌ ।॥२१४।। . . 
दशेश से ८।१२॥६ स्थान में पापग्रह से युत हो तो अत्यन्त दुःख, शरीर 
में पीड़ा, धन का नाश|।२१४।। द 
राजचौरादिभीतिश्च गृहे कलहमेव॑ च । 
दारपुत्रादिपिडा च्‌. गोमहिष्यादिनाशकृत्‌ू ।|२१५।। 
राजा, चोर का भय, घर का कलह, स्त्री पुत्रादि को कष्ट, गौ, भैंस आदि 
कानाशहोता है।२१५५॥।.......प्््््््््ररः 
द्वितीयद्यूननाथे तु ॒देहबाधा - भविष्यति ।- 
श्रेतां गां महीषीं दद्यादायुरारोग्यप्राप्तवे ।।२१५।! 


२।७ भाव का स्वामी हो तो शरीर की बाधा होती है। इसकी शान्ति के लिये. 
सफेद गौ सफेद भैंस का दान करना चाहिये।।२१६॥।। रे 
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४८० - था ; . - वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ ।' 

..... अ्थभौमदशायांसूर्यान्तर्दशाफलम्‌- 

हक कुजस्थान्तर्गते सूर्ये स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रगे । 
हे मूलत्रिकोणलाभे वा भाग्यकर्मेशसंयुते ।॥२१७॥।। 


. .. -  भौम की दशा में अपने उच्च वा अपनी राशि में वा केन्द्र वा मूलत्रिकोण 
..._. वा लाभ स्थान में गये हुये भाग्येंश कमेंश से युत सूर्य के अन्तर में।।२१७।। 


क्‍ तद्भुक्तो वाहन कीर्ति: पुत्रलाभं च विंदति । 
/ '.... “ धनधान्यसमृद्धिः स्थादगृहे कल्याणसम्पदः ।।२१८।। 
हा . वाहन, यश और पुत्र का लाभ होता है। धन धान्य आदि समृद्धि का लाभ | | 
|: गृह में कल्याण।।२१८।। ' | 
हर क्षेमारोग्य॑ महैश्वर्थ राजपूज्यं महत्सुखम्‌ । 
|. _- "”- व्यवसायात्फलाधिक्यं विदेशे राजदर्शनम्‌ ।॥२१९॥। 
कर कुशल आगेग्यता, मंहाऐश्वर्य, राजा से पूजा, सुख, विदेश में रोजगार से ( 
लाभ ओर राजा का दर्शन होता है।।२१९।। | | 
“: * '. दायेशात्रष्ठरिःफेवा रन्ध्ने वा पापसंयुते । । 
0... देहपीडा मनस्तापः. ार्यहानिर्महद्धयमू ।।२२०।। 
| : दशेश से ६।१२१८ स्थान में. पापग्रह से युत हो तो शरीर में पीड़ा मन च 
. « में संताप, कार्य क़ी हानि, भय।।2२०॥। 
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५ शिरोरोगं ज्वरादिश्व अतीसारमथापि वा । 

|... ह्ितीयबूतननाथे तु. सर्पज्वरविषाद्धयम्‌ू ।॥२२१।। 
और शिर में रोग, ज्वर और अतिसार होता है। २।७ भाव के स्वामी हों तो सर्प 
'. जउ्वर, विष से भय।।२२१॥। . 


सुंतपीडाकरं -चैव शान्तिं कुर्यद्यथाविधि ।.. 
देहारोग्यं प्रकुकत्त धनधान्य समृद्धिदम्‌ ।॥२२२॥।। 


| पुत्र को.पीड़ा होती हैं। इसकी यथाविधि शान्ति करने से देह में आरोग्यता 
. '._. और धन धान्य की वृद्धि होती है।२२२।। ' 


6 +.... कुजस्थाननगति चदों स्वोच्चे स्वक्षे्रकगे 
आओ भाग्यवाहनकर्मेशलग्राधिपसमन्विते ।।२२३।। 


| . - -  भौम की दशा में:अपने उच्च वा अपनी राशि में केन्द्र में गये हुये भाग्य 
हे चतुर्थ, दशम, और लग्रेश से युक्त चन्द्रमा के अन्तर में।।२२३।॥। 








अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: ॥ ड्८र 
करोति विपुल राज्य गन्धमाल्याम्बरीदिकम्‌ । 
तडागं॑ गोपुरादीनां पुण्यधर्मादिसंग्रहम्‌ ॥२२४॥। 


.... बड़े राज्य का गंध, माल्य वस्रादि के साथ लाभ होता है, तालाब किला आदि 
का निर्माण होता हैं, पुण्य धर्म आदि होते हैं।।२२४॥॥ 


विवाहोत्सवकर्माणि - दारपुत्रादिसौख्यकृत्‌ । 
'पितृमातृसुखप्राप्ति गृहे लक्ष्मीकटाक्षकृत्‌ ॥२२५॥॥ 
विवाहादि उत्सव होता है। स्त्री पुत्रादि का सुख होता है, पित्ता-मात्ता का सुख 
होता है और गृह में लक्ष्मी का वास होता है।।२२५॥॥। क्‍ 
महाराजप्रसादेन .. इष्टसिखिंसुखादिकम्‌ ॥ 
पूर्णचन्द्रे पूर्पफलं क्षीणे स्वल्पफलं भवेत्‌ ॥॥२२६॥।॥ 
. _ णजा की प्रसन्नता से अभीष्ट की सिद्धि होती है पूर्ण चन्द्रमा हो तो पूर्णफल 
और क्षीणचन्द्र हो तो अल्प फल होता है।।२२६॥। 
नीचारिस्थे5ष्टमे व्यये - दायेशाद्रिपुरंध्रके । 
मरण दारपुत्राणां कष्ट भूमतिनाशनम्‌ ॥॥२२७॥। 


यदि चन्द्रमा नीच राशि में ६।८।१२ भाव में वा दशेश से ६॥८ मांव में: 
हो तो अपने अन्तर में स्त्री पुत्र का मरण और भूमि की हानि होती है।॥॥२२४७॥॥ 


पशुधान्यक्षय॑ चेव चौरादिरणभीतिकृत्‌ । 
द्वितीयद्यननाथे तु हापपृत्युर्भविष्यति ॥॥२२८॥। 
पशु, धान्य का नाश चौंर आदि का और संग्राम का भय होता है। २।७ 
भाव का स्वामी हो तो अकाल मृत्यु होती है।२२८॥॥ मे 
देहजाडयं मनोदुःख दुगलिक्ष्मीजपं चरेत्‌ ॥ . 
श्वेतां गां महिषीं दद्याद्यनेनारोग्यमादिशेत्‌ ॥॥२२९॥। 
देह जड़ता और मानसिक दुःख होता है। शान्ति के लिये दुर्गा और लक्ष्मी 
का जप, सफेद गौ और भैंस का दान कराना'चाहिये इसके करने से 
होती है।।२२९॥। क्‍ द 
० इतिकुजदशायामन्त्रदशाफलम॥ 
अथ राहुदशायांराहन्तर्दशाफलमू-. 
कुलीरे वृश्चिके चैव कन्यायां वा चापगेहगेडगौ ॥ 
तद्ुक्तोी -राजसन्मानं वस््रवाहनभूषणम्‌ ॥॥२२३०॥। 





्टर . ."... चृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 
गा कर्क वा वृश्चिक क कन्या वा धन में राहु हो तो राहु की दशा में राहु के 
- ही अन्तर में श॒जा से सन्‍्मान, वस्र, वाहन का लाभ होता हैं।।२३०।। । 
... ब्यवस्तायात्फलाधिक्य चतुष्पाज्जीवलाभकृत्‌ । 
. - ब्रबा्ण पश्चिमे. भागे वाहनाम्बरलाभकृत्‌ ।॥२३१॥। 








- व्यवसाय (शेलगार) से अधिक लाभ, चतुष्पद का लाभ होता हैं। पश्चिम दिशा 
. जैयात्राहोतीहे और उससे वाहन, वस्र का लाभ होता है।।२३१।। 


._ राहा मुभग्हयुतेक्षिते । 
. _मित्राशेतुद्लाभर योगकारकसंयुते ।।२३१२॥।। 
.. लग्म से उपचय (३६।१०१११) भाव में राहु शुभग्रह से युत दृष्ट हो वा 
" पगिन्नांश में का उच्चांश में लाभ दशम के अंश में हो ओर योगकारक से युत हो 
_ » ज्ो॥२३२॥॥ 
. _शज्यलाभ महोत्साह राजप्रीतिंशुभावहाम्‌ । क्‍ 
गहे .. कल्याणसम्पत्तिर्दारपुत्रादिवर्धनम्‌ ।। २३ ३॥।। 
द .._णन्‍्यका लाभ, उत्साह, और राजा से प्रेम होता है। ग॒ह”में कल्याण, सम्पत्ति 
. ैैैञौहञआऑ अफ् आंदि को वृद्धि होती है।२२२।। 
चौरादिब्रणपीडाच सर्वत्र जनपीडनम्‌ ।।२३४।। 
राहु ६।८॥१२ भाव में पापग्रह से युत दृष्ट हो तो चोर आदि से, फोड़ा 
. अटदि से पीड़ा और पंरियांर के लोगों को कष्ट होता है।।२३४।। 
शाजद्वारजनद्ेष.. इष्टबन्धुविनाशनम्‌ । 


' द्वारपुत्रादिषीदा च सर्वत्र जनपीडनम्‌ ।।॥२३५॥।। 


शलकर्मचारियों से शत्रुता अभीष्ट बंधु का नाश होता है, ख््री पूत्रादि को पीड़ा 
खौर अपने लोगों को कष्ट होता हैं।।२२५।। द 


तीयहाननाथेत * सप्तमस्थानमाश्रितः । 
सदा रोग महाकष्ट  शांतिकुयद्यिथाविधि । क्‍ 
आरोेग्य सम्पदर्शव भविष्यति न संशयः ।। २-३६।। 


. २॥७ आन व्म॒ स्वामी हो और ७ वें भाव में बैठा हो तो सदा रोग और महाकष्ट 
... होता है। इसकी शांन्ति यथाविधि करने से आरोग्य और सम्पत्ति का लाभ होता 
हैं इसमें संशय नहीं।॥4२३६॥। 


















अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । क्‍ ४८३ 


अथराहुदशायांगुर्वन्तरफलम्‌- 


 राहोरन्तर्गते जीवे लग्नात्केद्धत्रिकोणगे ॥ क्‍ 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे वापिसुड्राशेस्वांशगेषिवा [॥२३७॥॥ 
राहु की दशा में लग्न से केन्द्र वा त्रिकोण में वा अपनी उच्चराशि वा अपनी 
राशि में वा उच्चांश वा अपने नवांश में गये हुये गुरु के अन्तर में।॥२३७॥॥ 
स्थानलार्भ मनोधैर्य शत्रुनाशं महत्सुखम्‌ । 
राजप्रीतिकर॑ सौख्य महतीव समश्नुते ॥२३८॥॥ 


स्थान का लाभ, मन में धैर्य, शत्रु का नाश, अत्यंत सुख, राजा से जीति 
सुख हाता है।। २३८।। 


दिने दिने वृद्धिपि शुक्लपक्षे शशी यथा [ 
वाहनादि धन भूरि गृहेः गोधनसंकुलमू ॥॥२३९॥। 


दिन दिन शुक्लपक्ष- के चन्द्रमा के समान वृद्धि होती है। वाहनादि धन का 
लाभ और घर में गोधन की वृद्धि होती है।।२३९॥॥ 


नेऋत्यां पश्चिमे भागे. प्रयाणं राजदर्शनम्‌ | 
इष्टकार्यार्थसिद्धिः स्यात्स्वदेशे पुनरेष्यति ॥॥२४०॥। 


क्‍ नेऋत्य वा पश्चिम की यात्रा और राजा का दर्शन होता हैं। इष्टकार्य की सिद्धि. 


हो जाने से पुन: स्व॒देश को लौट आता है।॥।२४०॥॥ 
उपकारो ब्राह्मणानां तीर्थयात्रादिकर्मणाम्‌ ॥ . 
वाहनग्रामलाभश्व देवब्राह्मणघपूजनम्‌ ॥॥ २४ १॥॥ 
ब्राह्णों का उपकार तीर्थ यात्रांदि कर्म होते हैं। वाहन, आम का लाभ- और 


: देवता ब्राह्मण का पूजन होता है।।२४१॥।। 


पुत्रोत्सवादिसंतोष॑ नित्य मिष्ठान्नंभोजनम्‌ ॥ 
नीचे वास्तंगते वापि. पष्ठाष्टव्ययराशिंगे ॥॥२४२॥/ 


पुत्रोत्तव आदि से सन्‍्तोष और नित्यमिष्ठान्न का भोजन होता हैं। यदि मुझ.» 


, नीच में हो वा अस्त हो वा ६।८।१२ भाव में हो।॥२४२॥॥ 


शन्नुक्षेत्रे पापयुक्ते -धनहानिर्भविष्यति ॥ 
कर्मविप्नो मानहानि: धनहानिर्भविष्यति ॥२४३॥॥ 


डेट्ड.._._ :: वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


- अथवा शत्रु रुशि में पापयुत हो तो धन की हानि होती हैं कार्य में विप्न 
मानहानि, घंन वी हानि होती हैं।।२४३।। 
कलतब्रपुत्रपीडा चः हद्रोगं. राजकार्यकृत्‌ ॥ . « 
दावेशात्केद्रकोणे वा लाभे वा धनगेडपिवा ।।२४४॥। . 
स्रौ-पुत्र को पीड़ा, हृदय का. रोग होता है। दशेश से केन्द्र, कोण में हो वा 
एकादश वा धन स्थान में हा।।२४४।। 
दुश्चिक्ये बलसम्पूर्ण गृहक्षेत्रादिवृद्धिकृत्‌ । क्‍ 
भोजनाग्बरपश्चादिदानधर्मजपादिकम्‌ ।।२४५॥।। 


| वा तीसरे भाव में हो बली हो तो गृह, क्षेत्र आदि की वृद्धि करता है भोजन 
वस्र, पशु आदि का लाभ, दान, धर्म, जप आदि होते हैं।।२४५॥।। 


भुक्तयंते राजकोपाच्च द्विमास॑ देहपीडनम्‌ । 
ज्येष्ठआतुविनाशं च भ्रातृपित्रादिपीडनम्‌ ।। २४६।। 


अन्तर दशा के अन्त में २ मास शरीर में पीड़ा होती है। ज्येष्ठ भाई का. 
नाश और भाई, पिता आदि को कष्ट होता है।।२४६।। 


हु 7 >-दार्वेशाखष्दरस्थे वा रिःफे वा. पापसंयुते । 
...._तद्भुक्तौ धनहानिः: स्थादेहपीडा भविष्यति ।।२४७॥।। 


दशेश से ६।८।१२ भाव में पापग्रह से युत हो उसके अन्तर में धन की 
हानि शरीर में पीड़ा होती है।।२४७।। द 


द्वितीयच्यूरनाथे . वा हपमृत्युर्भविष्यति | 
स्वर्णस्व॒ प्रतिमादानं शिवपूजां च कारयेतू । 


देहारोग्यं प्रकुरुत शान्तिकुर्याद्नचक्षण: ।॥२४८॥।। 


२॥७ भाव का स्वामी हो तो अपमृत्यु होती है। सुवर्ण की गुरु की प्रतिमा 
(मूर्ति) का दान और शिव की पूजा करने से शरीर आरोग्य होता है अत: शान्ति 
कंपना चाहिये।।र४ट)।... 


..._ अथराहुदशायांशन्यन्तर्दशाफलम्‌- 
राहोरनर्गते मन्दे लग्नात्केद्रत्रिकोणणे॥...... 
स्वोच्चे मूलत्रिकोणे वा दुश्चिक्ये लाभराशिगे ।॥२४९॥। 


| णहु क्यो दशा में लग्न से केन्द्र वा त्रिकोण में वा. अपने उच्च वा मूल त्रिकोण . 
में का तीसरे भाव में एकदाशभाव में गये हुये।।२४९।। 








. अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ४८५ 
तद्भक्ती वाहन॑ सेवा राजप्रीतिकरं शुभम्‌ । 
विवाहोत्सव कार्याणि कृत्वापुण्यानिभूरिश: ।॥३५०॥।। 

शनि के अन्तर में वाहन, नौकरी राजा से प्रीति होती है। विवाह आदि अनेक 


पुण्य कार्यो को मनुष्य करता है।।२५०।। फ्े 
आरामकरणे दक्षो -तडागं कारयिष्यति । 
शूद्रप्रभुवशादिष्टला भ॑ गोधनसंग्रहम्‌ू ।।॥२५१॥। 


बगीचा ओर तालाब बनाने को उत्सुक होता है। शूद्र स्वामी से गोधन का 
संग्रह।।२५१।। 


प्रयाण पश्चिमगेभागे प्रभुमूलाछनक्षयः । 
देहायासं फलाल्पत्व॑ स्वदेशे पुनरेष्यति ।॥२५२॥।। 


और लाभ होता है। पश्चिम दिशा की यात्रा से स्वामी द्वारा धन की हानि, 
- देह में शिथिलता अल्पफल को प्राप्त हो पुनः: स्वदेश को आता है।।२५२॥।। 


नीचारिक्षेत्रगे मन्दे रन्ध्रे वा व्ययगेडपिवा । 
नीचारिराजभीतिश्व दारपुत्रादि पीडनम्‌ (१२५३॥।॥। 
यदि शनि नीच वा शत्रु गृह में हो वा 2।१२ भाव में हो तो नीचशत्रु और 
राजा से भय होता है और स्त्री-पुत्र को.पीड़ा होती है।।२५३॥। 
आत्मबन्धुमनस्तापं दायादजनविग्रहम्‌ । 
व्यवहारे च कलहमकस्माद्धूषणं लभेत्‌ ।॥२५४॥।। 


आत्मीय बन्धुओं के मनमें सन्‍्ताप और दायादों से शत्रुता होती हैं। व्यवहार 
में कलह और अकस्मात्‌ आभूषण का लाभ होता है।।२५४।। 


दायेशात्षष्ठरिःफे वा रन्ध्रे वा पापसंयुते । 
हद्रोगं मानहानिश्च विवाद /रैवरुपीडनम्‌ ॥॥२५५। | 
दशेश से ६।१२।८ भाव में पापग्रह से युत्त हो तो हृदय का रोग मानहानि 
विवाद और शत्रु से पीड़ा होती है।।२५५।। 
अन्यदेशप्रयाणं च गुल्मवद्व्याधिभाग्भवेत्‌ । 
कुभोजनं कोद्रवादि जातिदुःखाद्धयं भवेत्‌ ।॥॥२५:६॥।। 


विदेश की यात्रा होती है। गुल्मरोग के समानव्याधि कोद्गरव आदि कुंत्सित 
भोजन और जातीय लोगों से दुःख का भय होता है।।२५६॥।। द 








४८६ . वृहत्पारशरहोराशास्त्रम्‌ | 


द्वितीयद्यननाथे . तु ह्पमृत्युभविष्यति । 
कृष्णां गां महिषीं दद्याद्यानेनारोग्यमादिशेत्‌ ।॥२५७॥।। 


२।७ भाव का स्वामी हो तो अपमृत्यु का भय होता हैं। काली गो ओर भेंस 
के दान करने से आरोग्यता का लाभ होता है।।२५७।। 


अथराहुदशायांबुधान्तर्दशाफलम्‌- 


राहोरन्तर्गति सौंम्ये भाग्ये वा स्वर्क्षगेडपिवा । 
तुड़े वा केन्धराशिस्थें पुत्रे वा लाभगेडपिवा ।॥२५८।। 


..._ राहु की दशा में भाग्य (९) वा अपनी राशि, अपने उच्च, केन्द्र, पंचम वा 
एकादश में गये हुये।।२५८॥। 


राजयोग प्रकुछते गृहे कल्याणवर्धनम्‌ । 
व्यापरेण. धनप्राप्तिविद्यावाहनमुत्तमम्‌ ।॥२५९।। 
बुध के अन्तर में राजयोग का उदय, नित्य कल्याण की वृद्धि, व्यापार से 
. धन न्‍य ा विद्या और वाहन का लाभ विवाहोत्सव आदि कार्य, चतुष्पदों का लाभ 
--डीता हैं।। २५९।। 
हा वरकार्याणि चतुष्पाज्जीवलाभकृत्‌ । 
सौम्यमासे महत्सोख्यं स्ववारे राजदर्शनम्‌ ।॥२६०|। 
बुध के मास में महासुख और बुध के दिन राजा का दर्शन।।२६०।। 
सुगन्धपुष्पशय्यादिस्नीसाख्य॑ चातिशो भनम्‌ । 
.. महाराजप्रसादेन _. . धनलाभो . महद्यशः ।।॥२६१।। 
..._ सुगन्ध पुष्प, शय्या, और ख््री का सुख होता है, महाराज के प्रसाद से धन 
. का लाभ और बड़ा यश होता है।।२६१॥।। 
. दायेशात्केद्धलाभे वा दुश्चिक्येः भाग्यकर्मगे । 
देहारोग्यं हदुत्साह॑ इष्टसिद्धि! सुखावहा ।।२६२।। 
दशेश से केन्द्र वा लाभ वा तीसरे वा ९।१० भाव में बुध शरीरारोग्यता 
हंदय में उत्साह, इष्टसिद्धि और सुख होता है।।२६२।। क्‍ 
पुण्यश्लोकांदिकीरत्तिश्न पुराणश्रवणादिकम्‌ । 
विवाहो यज्ञदीक्षा च. दानधर्मदयादिकम्‌ ।।२६३।। 


पुण्य.एलोक, कीर्त्ति और पुराण श्रवण, विवाह, यज्ञ-दीक्षा दान-धर्म दया 
आदि होता है।।२६३॥।। 








अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ४८७ 


: षष्ठाष्टमव्यये सौम्ये मन्दराशियुतेक्षिते । 
दायेशात्षष्ठरि:फे वा रंध्रे वा पापसंयुते ॥॥२६४॥।॥। . 
६।८।१२ वें भाव में बुध हो और शनि की राशि में शनि से दृष्ट हो अथवा 
दशेश से ६।१२।८ भाव में पापग्रह से युत हो तो।॥२६४॥।। 
देवब्राह्मणनिन्दा च भोगभाग्यविहीनभाक्‌ । 
सत्यहीनश्व दुर्बुद्धिक्षौराहिनृपपींडनम्‌ ।।१६५॥।। 
देवता-ब्राह्मण की निन्दा, भोगादि से विहीन, सत्य से हीन, दुर्बुद्धि का उदय, 
चोर, सर्प. राजा से पीड़ा होती है।।२६५॥।। द 
अकस्मात्कलहश्विव गुरुपुत्रादि नाशनम्‌ । 
अर्थव्ययो राजकोपो दारपुत्रादिपीडनम्‌ ।।२६६।॥। 
अकस्मात्‌ कलह, गुरु पुत्र आदि का नाश, होता है। द्रव्य का व्यय, राजा 
का कोप, स्त्री पुत्र आदि को पीड़ा होता है।।२६६॥।। | | 
द्वितीयद्यूननाथे वा ह्ापमृत्युं तया5श्रियम्‌ । 
तद्दोषपरिहारार्थ. विष्णुसाहर्र॑क॑ जपेत्‌ । 
स्वगृह्योक्ततिधानेन शान्ति कुर्याद्विचक्षण: ।॥२६७॥।। 
:२।७ भाव का स्वामी हो तो अपमृत्यु और दरिद्रता होती है। इस दोष के 


: शान्त्यर्थ विष्णुसहस्र नाम का जप और अपने शाखा के अनुसार शान्ति करना 


चाहिये।। २६७।। 
अथराहुदशायांकेत्वन्तर्दशाफलम्‌- 


राहोरन्तर्गत केतौ भ्रमणं राजकृछनम्‌ । 
वातज्वरादिरोगश्च॒ चतुष्पाज्जीवहानिकृदू ।।२६८।॥॥ 
.. राहु की दशा में केतु की अन्तर्दशा में भ्रमण और राजा से धन प्राप्ति और 
वातज्वर आदि रोग, चतुष्पदजीवों की हानि होती है।।२६८।। , 
अष्टमाधिपसंयुक्ते देहजाडय॑ मनोरुजम्‌ ।. 
शुभयुक्ते शुभैर्दट्टे देहसौख्य॑ धनागमः ॥॥२६९॥। 
अष्टमेश से युत हो तो शरीर में जड़ता और मानसिक कष्ट होता है। शुभग्रह 
से युत और दृष्ट हो तो सुख और धन का लाभ होता-है।।२६९।। 








४८८... वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 


राजसन्मानभूप्राप्तिगिगटू शुभकरो भवेत्‌ । 


लग्नाधिपेन सम्बन्धे इष्टसिद्धि! सुखावहा |।२७०।। 
राजा से सन्‍्मान, धन्र भूमि का लाभ और गृह में शुभ कार्य होंगे लग्नेश हो 


हक सम्बंध होने से इृष्ट सिद्धि होती है।।२७०।। 


लग्नाधिपसमायुक्ते लाभोवा भवति श्वरुवम्‌ । क्‍ 
चतुष्पाज्जीवलाभः स्यात्केन्द्रे वाथ त्रिकोणगे ।॥२७१९॥।। 
लग्नेश से सम्बन्ध हो तो अभीष्ट की सिद्धि और सुख होता है। यदि लग्रेश 


से युत हो तो धन का लांभ होताःहै। केन्द्र त्रिकोण में रहने से चतुष्पद का लाभ 


होता है।।२७१॥।। 

रंध्रस्थानगते कैतों व्यये वा वलवर्जित । 

तझुक्तो बहुरोगः स्थाच्चौराप्नि्रणपीडनम्‌ ।॥२७२।। 
८।१२ स्थान में निर्बल केतु हो तो उसके अन्तर में अनेक रोग,. चोर, अग्नि 


और फोड़ा से पीड़ा।२७२।। 


पितृमातृवियोगश्व भ्रातृद्े मनोरुजम्‌ । 
स्वप्रभोश्न महाकष्ट वैषम्य॑ -चित्तहिंसकम्‌ ।।२७३॥।। 


पिता माता से वियोग, भाई से द्वेष, मानसिक कष्ट होता है और अपने मालिक. 


बेर और उससे कष्ट होता है।।२७३।। 
द्वितीयशुननाथे तु देहवाधा भविष्यति । 
तद्दोषपरिहारार्थ छागदानं च॑ कारयेत्‌ ।२७४।। 


२।७ भाव का स्वामी हो तो शरीर में बाधा होती है। इसके शार्न्त्थ बकरी ह 
. की दान करना चाहिये।।२७४॥।। | 


. अथराहुदशायांशुक्रान्तर्दशाफलम्‌: 
राहोरर्न्तगते- शुक्रे लग्रात्केद्धत्रिकोणगे । 
लाभे वा वलसंयुक्ते ग्रोगप्रावल्यमादिशेत्‌ ।॥२७५-। 


हो तो पर की दशा में लग्न से केन्द्र वा.त्रिकोण वा एकादश स्थान में बलवान शुक्र 


प्रबल योग होता है।।२७५।। 


विप्रमूलाद्नप्राप्तिगोंमहिष्यादिलाभकृत्‌ू..। 


पुत्नोत्सवादिसन्तोष॑गृहे कल्याणसम्भवम्‌ ।।२७६।। 


इसके अन्तर में ब्राह्मण द्वारा धन का लाभ, गौ भैंस का लाभ, पुत्रोत्सव 
गृह में कल्याण।।२७६।। 
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_ अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: |... ४८९ 


: सम्मान राजसन्मानं राज्यलाभं महत्सुखम्‌ । 
स्वोच्चे वा स्व्क्षगे वापि तुड्डांशे स्वांशगेडपिवा ।। ९७७।। 


सम्मान, राजा से आदर, राज्य सुख का लाभ होता है। यदि शुक्र अपने 
उच्च वा अपनी राशि में, उच्चांश में वा अपने नवांश में हो तो।।२७८॥।। 


नूतनगृहनिर्माणं नित्यं मिष्ठान्नभोजनम्‌ । 
कलत्रपुत्रविभवं मित्रसंयुक्तभोजनम्‌ ।॥२७८।। 


द नूतन गृह का निर्माण, नित्य मिठाई का भोजन, स्त्री, पुत्र वेभव और मित्रों 
के साथ भोजन होता है।२७८।॥। 


अन्नदानप्रियं नित्य॑ दानधर्मादिसंग्रहम्‌ । 
भहाराज प्रसादेन वाहनाम्बरभूषणम्‌ ।।२७९।। 


अन्नदान तथा अन्य- धार्मिक क्रियायें और महाराज की प्रसन्नता से वाहन- 
वद्र आभूषण का लाभ।।२७९।। 


व्यवसायात्फलाधिक्य विवाहो मौंजिबंधनम्‌ । 
षष्ठाष्टमव्यये शुक्रे नीचे  शत्रुगृहेस्थिते ।|२८०॥। 
व्यवसाय से अधिक लाभ और विवाह यज्ञोपवीत आदि उत्सव होते हैं। यदि 
शुक्र ६।८।१२ भाव में हो नीच में वा शत्रु गृह में हो।॥२८०।। 
. मन्दारफणिसंयुक्ते तद्धुक्तो- रोगमादिशेत्‌ ॥ .. 
अकस्मात्कलहँ - चैव पितृपुत्रवियोगकृत्‌ ।।२८ १॥।। 


शनि, भौम राहु से युत हो तो इसके अन्तर में रोग, अक्रस्मात्‌ कलह पिता- 
'- पुत्र से वियोग।॥।२८१॥।। 


स्वबंधुजनहानिश्चष सर्वत्र जनपीडनम्‌ । 

दायादि कलह चैव स्वप्रभोः स्वस्यमृत्युकृत्‌ ।।२८ २।। 
अपने बन्धुओं की हानि, सभी जनों को कष्ट, दायादों से कलह, अपने स्वामी 
-तथा अपने को. मृत्युतुल्य कष्ट ।। २८२।। 

कलनत्रपुत्रपीडाँ च. शूलरोगादि सम्भवम । 
दायेशात्केन्रराशिस्थे त्रिकोणे वा समन्विते ।|२८४॥।। 


सत्री पुत्र को कष्ट और शूल रोग की सम्भावना. होती है। दशेश से केन्द्र वा 
त्रिकोण में वा युत हो।॥२८४।। ््ि 4 





४९० | वृहत्पांराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


लाभे वा धर्मराशिस्थे क्षेत्रपालान्महत्सुखम्‌ । 
सुगधवस््रशंय्यादि गानविद्यापरिश्रमम्‌ू ।।२८५।॥। 
लाभ॑ या नवम भाव में शुक्र हो तो क्षेत्रपाल से सुख होता है।।२८५।। 
छत्रचामरवाद्यादिगंधपदसमन्वितम्‌ | 
दायेशाद्रिपुरंध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते ।।२८६॥।। 


और छत्र, चामर, बाजा आदि गंधादि से युक्त होता है। दशेश से ६।८।१५२ 
भाव में पापग्रह से मुत शुक्र हो तो।।२८६॥।। 


विषांहिनृषचौरादिमूत्रकृच्छकान्महद्भयम्‌ । 
प्रमेहाद्ुधिरं रोग कुत्सितान्न॑ शिरोरुजम्‌ ।।२८ ७।। 
उसके अन्तर में विष-संर्प-याजा-चोर आदि से तथा कृच्छू (सुजाक) रोग से 
भय होता है। प्रमेह से रक्त का गेग और खराब अन्न का भोजन तथा शिर में रोग 
होता है।। २८७।। 


कारागृहप्रवेशं- च.. राजदंडाद्धनक्षयम्‌ । 
द्वितीयद्यूननाथे- वा दारपुत्रादिनाशनम्‌ ।।२८ ८ ।। 


कारागाह (जेल) में प्रवेश, -ख्री पुत्रादि का नाश होता है। २।७ भाव का 
_ स्वामी हो तो अपमृत्यु का भय होता-है।। २८८॥।। 


आत्मपीडा  भय्य॑.. चेवह्मपमृत्युस्तथाभवेत्‌ । 
दुर्गलक्ष्मीजपं कुय्यन्पृत्युयाशकरों भवेत्‌ ।॥२८ ९।। 
दुर्गा और लक्ष्मी का जंय करने से मृत्यु का नाश होकर सुख होता है।। २८ ९ ।। 
ध ॥ अथराहुदशायांसूर्यान्तर्दशाफलम्‌- 
. राहोरन्तर्गते सूर्ये स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रगे । क्‍ 
त्रिकोणे लाभगे वापि तुंगांशेस्वांशमेडपिवा ।।२९ ०।। 


.. राहु की दशा में अपने उच्च में, वा अपनी राशि में केन्द्र त्रिकोण, ग्यारहवें 
वा अपने उच्चांश वा अपने नवांश में गग्ने हुये।।२९०।। 


'शुभग्रहेण संदृष्टे राजप्रीतिकर॑ शुभम्‌ । 
 धनधान्यसमृद्धिश्न हाल्पसोख्य॑ सुखावहम्‌ ।॥२९१।। 


शुभग्रह से देखे जाते हुये सूर्य के अन्तर में राजा से प्रेम, धन धान्य समृद्धि ह 
की प्राप्ति, अल्पसुख।।२९१॥।। - 
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अशथान्नर्दशादिफलविचाराध्याय: । 


अल्पग्रामाधिपत्यं च स्वल्पलाभो भविष्यति । 
भाग्यलग्नेशसंयुक्ते कर्मेशेन निरीक्षिते ॥|२९२।॥। 
छोटे ग्राम का आधिपत्य, अल्पलाभ होता है। भाग्येश और लग्नेश से युक्त 
हो ओर कर्मेश से देखा जाता हो तो।।२९२।। 
राजाश्रयो महत्कीत्तिविंदेशगमन॑ महत्‌ । 
देशाधिपत्ययोगं॑ च_ गजाश्चराम्बर भूषणम्‌ ।।२९३।। 
राजा से आश्रय की प्राप्ति, बड़ा यश, विदेशयात्रा होती है। यह देश का 
अधिपति योग होता हे- इसमें ग्राम का अधिकार हाथी, घोड़ा वस्र आभूषण को 
प्राप्ति(२९३।। 
मनोभीष्टप्रदान॑ च पुत्रकल्याणसम्भवम्‌ । 
दायेशाद्रि:फरन्ध्रस्थे षष्ठे वा नीचगेडपि वा ।॥२९४।। 
मन के अनुकूल इष्टसिद्धि, पुत्र के लाभ का सम्भव होता है यदि दशेश 
१२।८।६ स्थान में सूर्य हों वा नीच राशि में हों तो।॥२९४।। 
ज्वरातिसाररोगं च कलहंराजविद्विषम्‌ । 
प्रयाणं शत्रुवृद्धिश्ष नृषचौराग्मिपीडनम्‌ ।।२९५॥।। 


ज्वयरातिसार रोग, कलह, राजा से विद्रेष, यात्रा, शत्रुओं की वृद्धि, राजा चोर 
अग्नि से पीड़ा होती हैं।।२९५।। ह 


दायेशात्केन्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेडपिवा । 
विदेशे राजसन्मानं कल्याणं च शुभावहम्‌ ।।२९६।। 


दशेश से केन्द्र वा त्रिकोण वा तीसरे वा लाभ स्थान में हो तो विदेश में राजा 
से सम्मान, कल्याण और शुभ होता है।।२९६।। : 


द्वितीयद्यूननाथेतु महारोगो भविष्यति । 
सूर्यप्रसन्नशान्ति च कुर्यादारोग्यसम्भवामू ।[।२९७।। 
२।७ भाव का स्वामी हो तो महारोग होता है। सूर्य की प्रसन्नता की शान्ति 
करने से आरोग्यता होती है।।२९७।। 
अथराहुदशायांचन्द्रान्तरदशाफलम्‌- 
राहोरन्तर्गति चन्द्रे स्वक्षेत्रे स्वर्क्नेडपि वा ॥ क्‍ 
. केन्द्रत्रकोणलाभे वा मित्रक्षे शुभसंयुते ||२९८। 


राहु की दशा में अपनी राशि, उच्चराशि में केन्द्रत्रिकोण, हू वा लाभ म॑ वा 
मिंत्र की राशि में शुभग्रह से युत चन्द्रमा हो तो उसके अन्तर में।।२९८॥।' 


४९१२ 





“- ४९२ वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


राज्यत्वं राजपूज्यत्वं ध्वा्थ धनलाभकृत्‌ । 
आरोग्यभूषणं॑ चैव मित्रर्त्रीपुत्रसंपदः ।।२९९।। 
राज़ा होती है अथवा राजा से पूज्य होता है, धन के लिये धनका लाभ होतां 


. है, आरोग्यता, आभूषण, मित्र, स्री, पुत्र, सम्पत्ति का लाभ होता है।।२९९॥। . 


पूर्णचन्द्रे पूर्णफलं राजप्रीत्या शुभावहम्‌ । 
. अश्ववाहनलाभः स्यातृगृहक्षेत्रादिवृद्धिकततू ॥३० ० ।। 
पूर्ण चन्द्रमा हो तो पूर्णफल होता है और राजा की प्रसन्नता से शुभद फल 
है हैं और घोड़ा आदि वाहनों का लाभ और गृह क्षेत्र आदि की वृद्धि होती 
.।३००।। 
दायेशात्सुखभाग्यस्थे केन्द्रे वा लाभगे5पिवा । 
. लक्ष्मीकटाक्षचिन्हानि गृहे कल्याणसम्भवम्‌ ।।३० १।। 
दशेश से चौथे नवें, केन्द्र वा लाभ स्थान में हो तो लक्ष्मी की कृपा.के चिह्न 
दिखाई देते हैं, गृह में कल्याण होता है।।३०१।। 
पूर्णकार्यार्थसिद्धि: . स्याद्धनधान्यसुखावहम्‌ । 


सत्कीत्तिलभिसन्मानं_ देव्याराधनमाचरेत्‌ ।।३० २॥। 
पूर्णकार्य और धन का लाभ, कीरत्ति वृद्धि और सनन्‍्मान होता है। देवाराधन 


करना चाहिये।।३०२।। 


. दायेशाल्ष्ठरंध्रस्थे व्यये वा वलसंयुते । द 
पिशाचश्षुद्रव्याप्रादिगृहक्षेत्रार्थनाशनम्‌ ।।३०३।॥। 
दशेश से ६।८।१२ वें भाव में बलवान्‌ हो तो पिशाच, क्षुद्रजन्तु- व्याप्र 

आदि से गृह-खेती और धन का नाश होता है।।३०३॥।। द 
मार्गेचौरभय चैव ब्रणाधिक्यं महाभयम्‌ । 
द्वितीवद्यूननाथेतु अपपमृत्युस्ता  भवेत्‌ । क्‍ 
धैतांगा महिषीं दद्याद्नेनारोग्यता भवेत्‌ ।॥३०४।। 

मांग में चोर का भय और ब्रण (फोड़ा) से बड़ा भय होता है। २।७ भाव 
के स्वामी हो तो अपमृत्यु का भय होता है। सफेद गौ भैंस के दान से आरोग्यता 


ह | होती है।।३०४।। 


अथराहुदशायांभौमान्तर्दशाफंलम्‌- 


राहोरन्तर्गतभौमे.. लग्नाल्लाभत्रिकोणगे । 
केन्द्रे वा शुभसंयुक्ते स्वोच्चे स्वक्षेत्रमेडपि वा ।॥३ ० ५।। 


























अथान्तर्दशादिफलविचाराध्य्राय: । डरए३ 
राहु की दशा में लग्न से लाभ वा त्रिकोण वा केन्द्र भें शुभग्रह से अपने उच्च 
. वा अपनी राशि में गये हुये भौम के अन्तर में।।३०५॥॥ 
नष्टराज्यधनप्राप्तित गृहश्षेत्राभिवृद्धिकत्‌ । 
इष्टदेवप्रसादेन सन्तानसुखभोजनम्‌ ॥॥३०६॥॥ 


ु नष्टराज्य की प्राप्ति गृह क्षेत्र की वृद्धि होती है। इष्टदेव के प्रसन्नता से सन्तांन 
का सुख, भोजन का सुख होता है।।३०६॥। .- 


श्षिप्रभोज्यांन्महत्सौख्य॑ भूषणाम्बरलाभकृत्‌ । 
दायेशात्केद्रकोणेवा दुश्चिक्येलाभगेडपिवा ॥॥३०७॥। 


शीघ्र भोजन महासुख, भुषण, वस्नादि का लाभ होता है। दशेश से केन्द्र 
वा कोण में वा तीसरे वा लाभ स्थान में हो तो।॥३०७॥॥ 


रक्तवख्रादिलाभः स्यात्रयाणं राजदर्शनंम्‌ । 
पुत्रवगेंषुकल्याणं स्वप्रभोश्चव महत्सुखभ ॥॥३०८॥॥ 


लाल वस्नादि का लाभ, यात्रा और राजा का दर्शन, पात्र वर्ग में कल्याण 
महासुख।।३ ०८ ।। 


सेनापत्य॑ महोत्साह॑ भ्रातृवर्गधनागमम्‌ । 
दायेशाद्रिःफरंध: वा षष्ठे पापसमन्बिति ॥३ ० ९॥॥ 


सेनापतिपद का लाभ बड़ा उत्साह और भाइयों से घन व्य लाभ होता है। 
. दशेश से १२।८।६ भाव में पापग्रह से युक्त हो तो।॥३०९॥॥ 


पुत्रदारादिहानिश्च॒ सोदराणां च पीडनम्‌ । 


स्थानभ्रशं बंधुवर्गदारपुत्रविरोधरम्‌ ॥॥३१०॥॥ 


मु पुत्र ख्ली की हानि, भाइयों को पीड़ा, स्थान भ्रष्ट, बंधुओं से तथा स्त्री, पुत्र 
से विरोध होता है।।३१०॥। 


चौरादिब्रणभीतिश्वच सोदराणां च. पीडनम । 


आदौ क्लेशकरंचैवमध्यान्ते सौख्यमाप्रुयात्‌ ॥॥३११५॥॥ क्‍ 


चौर तथा ब्रण से भय और भाइयों को.कष्ट होता हैं। अन्तर पहले कृष्ठ और .. 
मध्य तथा अन्त में सुख होता है।।३११।। 


द्वितीयद्यूननाथेतु . देहालस्य॑ महद्भधयम्‌ । 
अनडवाह॑ च गांदद्यादेहारोग्यभविष्यति ॥॥३१२॥॥ 


यदि २।७ भाव का स्वामी हो तो देह में आलस्थ और बड़ा भय होता है। 
. बैल और गौ का दान करने से आरोग्यता होती है।३५१५२॥॥ 


इतिराहुदशायामन्तर्दशाफलम्‌॥ 








.. छेरुड | ः 3 द हे बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । । 
् अथगुरुंदशायांगुर्वन्तर्दशाफलम्‌- 

स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे जीवे लग्रात्केन्द्रत्रिकोणगे । 
 अनेकराज्याधीशश्व सम्पन्नो राजपूजित: ॥॥१॥। 
गुझ की दशा में अपने उच्च, अपनी राशि में लग्न से केन्द्र वा त्रिकोण में 


-शुषें हुये गुरु के अन्तर में अनेक राज्यों का स्वामित्व सम्पन्नता और राजा से 
'  मवनीया॥१॥॥ 





वस््रवाहनभूषणम्‌ । 
हर्म्यप्राकारसंयुतम्‌ ।। २।। 


गौ, भैंस आदि का तथा वस्र आभूषण का लाभ होता है। नये स्थान का 
निर्माण गृह आदि का लाभ होता है।।२।। 











ब्राह्मण! समानप्रभुदर्शम्‌ ।।३।॥।.. 
गुरु भाग्य वा कर्म में हो तो हाथी आदि के ऐश्वर्य से युक्त।।३।। 
स्वग्रभो: स्वफलाधिक्य दारपुत्रादि 7 भकृत्‌ । 


जीचांशे जीचराशिस्थे पष्ठाष्टव्ययराशिगे ।।४।॥। 
द आर अपने स्वामी से अधिक लाभ, स्री आदि का लाभ होता है। यदि गुरु 
जीचांश ना नीच राशि में ६॥८॥१२ भाव में हो तो।।४।। हे 
जीचसडू महादुःखं दायादजनविग्रहम्‌ । 
कलहो न विचारोस्य स्वप्रभुहापमृत्युकृत्‌ ।।५।। 


। की सद्भति महादु:ख, दायादों से विरोध, कलह अपमृत्यु का. 
अफुंध॥| ५ | | 








त्रदारवियोग॑ च धनधान्यार्थहानिकृत्‌ । 

...._सप्तमाधियदोधेण देहवाधा  भविष्यति ।। ६।। 
पुत्री से वियोग, धन धर्म का नाश होता है। सप्तमेश होने से शरीर में 

: शेग होता ह६0॥॥ 

क्‍ तद्दोषपरिहारार्थ. शिवसाहस्रंक॑ जपेत्‌ । 
रुद्रज़ाप्य च गोदानं कुर्यादिष्टस्थ प्राप्तये ।॥७।। 











अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । डरए्‌५्‌ 
इस दोष की शान्ति के लिये शिवसहख््र नाम का जप, रुद्राष्ट्रध्यायी का जप 
गोदान करने से अभीष्ट की प्राप्ति होती है।।७।। 
अथगुरुदशायांशन्यन्तर्दशाफलमू- 
जीवस्यान्तर्गत स्वोच्चे.. स्वक्षेत्रमित्रगे । 
लग्नात्केनद्धत्रिकोणस्थे लाभे वा वलसंयुते ॥॥८॥॥ 
गरु की दशा में अपने उच्च, अपने गृह वा अपने मित्र को राशि में लग्न 
से केन्द्र वा त्रिकोण वा लाभ में बलवान्‌ शनि के अन्तर में।॥८॥॥ 
राज्यलाभ॑ महत्सौख्य॑ वर्राभरणसंयुतम्‌ । 
धनधान्यादिलाभं च लाभ बहुसौख्यकृत्‌ ॥६९॥६॥ 
राज्य का लाभ, महान्‌ सुख, वस्र आभूषण का लाभ, धन कान्‍्य का लाभ, 
स्री का लाभ अनेक सुख।।९।। द ु 
वाहनाम्बरपश्चादिभूला्भ स्थानलाभदप्‌ | क्‍ 
पुत्रमित्रादिसोौख्य॑ च- नरवाहनयोगकूतू ॥॥8 ०88. 
वाहन, वख्र, पशु आदि तथा भूमि का लाझ और स्थान का लाभ होता हैं। 
पुत्र मित्र आदि का सुख और मनुष्य की सवारी का लाभ होता हँ।॥१० ४४ 


त्नीलव्नादिलाभश्न नीलाग् लक्षते छू झ्ः ॥ | 
पश्चिमां दिशमाश्ित्य प्रयाणं॑ राजदर्शनम्‌ ॥॥९१५॥६ 


नीले वस्त्र, नीले घोड़े का लाभ, पश्चिम दिशा की यात्रा और राजा का 
दर्शन।। ११।। 


अनेकयानलाभ॑ ते निर्दिशेन्‍्यन्दशुक्तिषु | 
: लग्नात्पष्ठाष्टमे मंदेव्यये नीचे5स्तगेप्यरों ॥॥१२॥। 
- और अनेक प्रकार की सवारी का लाभ होता है लग्न से ६॥८॥१५२ स्थान 
में शनि वा अस्त हो तो नीच वा शत्रु राशि में।॥ १२॥॥ 


धनधान्यादिनाशश्वच॒ ज्वरपीडा मनोरुजम्‌ । 
ख्रीपुत्रादियु पीडा वा ब्रणारत्यादिकयुग्धवेत्‌ ॥॥१3॥/ 


धन धान्य का नाश ज्वर से पीड़ा-मानसिक कष्ट, स्त्री पुतरा५दि ना कष्ट क्राह 
का दुःख।। १५३।। 


गृहेत्वशुभकार्याण. भृत्यवर्गादिपीडनम्‌ ॥ 
गोमहिष्यादिहानिश्च बन्धुद्वेष्यो भविष्यति ॥॥8१४॥।॥ 


जज के...» ..2ा8०- अममममा... 
३ हे 
]॒ 


डर वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 


....._ घर में अशुष् कार्य, नौकरों को कष्ट, गौ, भैंस आदि को कष्ट बन्धुओं से 
' ... ड्वेंष होता है।१४॥। 


दायेशात्केद्रकोणस्थे लाभे वा धनगे5पिवा । 
भूलाभश्चार्थलांभश्चल॒  पुत्रलाभसुखंभवेत्‌ ।।१९५॥। 


....., दशेश से केन्द्र वा कोण वा लाभ वा धन स्थान में हो तो भूमि का लाभ, 
_'पुत्र का लाभ सुखा।१५।। 


. गोमहिष्यादिलाभश्च॒. शुद्रमूलाद्धनंभवेत्‌ । 
दावेशादरिपुरत्रस्थेव्यये. वा पापसंयुते ।।१६।। 
गा, भैंस क्र लाभ और शुद्र के द्वाग धन का लाभ होता है। दशेश से 


 ह 


. ६८॥१२ वें स्थान में पापग्रह से युत हो तो।।१६।। 


रे 

टू क्र हक हर 
कुछ 7४ 

शी 


धनधान्यादिनाशश्व॒ बंधुमित्र विरोधकृत्‌ । 
उद्योगभज्ली देहातिः स्वजनानां - महद्धययम्‌ ।।९७।। 


' -... धन धान्य का नाश, वंधु मित्रादि से विरोध, उद्योगहीन, शरीर में कष्ट, और 
' स्वजनों से भय होता है।।१७॥। द 


द्विसप्तमाधिपे. मंदे . हापमृत्युर्भविष्यति । 

तद्दोषपरिहारार्थ विष्णुसाहर्रक॑ जपेत्‌ । 

कृष्णां गा महिषीं दह्याद्यनेनारोग्यमादिशेत्‌ ।।९८।। 
२।७ भाव का स्वामी शनि हो तो अपमृत्यु का भय होता है।। ९ ८।। 
इसको शान्ति के लिये विष्णु सहख्न नाम का जप काली गौ और भैंस का 


. दान करने से आशेग्यता ग्राप्त होती हैं।। १९।। 


| अथगुरुदशायांबुधान्तर्दशाफलयू- 
जीवस्यथान्तर्गते सौम्ये केद्धलाभत्रिकोणगे । द 
स्वोच्चे वा स्वर्श्षगे वापि दृशाधिपसमन्विति ॥२०॥।. 


गुरु की दशा में केन्द्र वा त्रिकोण में गये हुये अपने उच्च वा अपनी राशि. क्‍ 
में वा दशेश से युत्त बुध के अन्तर में।॥२०।। | 


अर्थलाभ देहसौख्यं राज्यलाभं महत्सुखम्‌ । 
महाराजप्रसादेन इष्टसिद्धि. सुखावहा ।।२१९५।। 


धन का लाभ, अत्यंत सुख, राज्य का लाभ और देह का सुख महाराज की 


.  प्रश्नन्नता से इष्ट की सिद्धि सुख होता हैं।।२१।। 


ई 





* ध् 


अभान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ४९७ 


वाहनाम्बरपश्चादिगोधने: संकुल॑ गृहम्‌ । 
दायेशाद्धाग्यकोणे वा केन्द्रे वातुड्गगे5 थवा ।।२२।। 


वाहन, वस्त्र, पशु आदि से पूर्णता होती है। दशेश से केन्द्र वा त्रिकोण स्थान 
में अपने उच्च में हो तो।॥२२।। 


. स्वदेशेधनलाभश्व .. पितृमातृसुखावहम्‌ । 
गजवाजिसमायुक्तो .. राजमित्रप्रसादकः ।।२३॥।। 


स्वदेश में ही धन का लाभ, पिता माता को सुख हाथी-घोड़ा से युक्त और 
राजा से मित्रता होती है।।२३।। 


शुभदृष्टो शुभेर्युक्ते दारसौख्य॑ धनागमम्‌ ।' 
आदोौ शुभं देहसौख्य॑ वाहनाम्बरलाभदम्‌ ।। २४।। 
हे शुभग्रह से दृष्ट और युत हो तो देह सुख, वाहन, वस्त्र का लाभ होता 
| | २४।। 
.._ अन्तेतु धनहानिः स्यात्स्वात्मसौख्यं च जायते । 
महीसुतेन संदृष्टे शत्रुवृद्धि सुखक्षयम्‌ ।॥२५।। 
अन्त में धन की हानि और आत्मसुख होता है। मंगल से दृष्ट हो तो शत्रुओं 
की वृद्धि और सुख की हानि होती है।।२५।। 
व्यवसायात्फलं नेष्ट॑ ज्वरातीसारपीडनम्‌ । क्‍ 
दायेशात्षष्ठरन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते ।।२६॥।। 
शुभदृष्टिविहीनश्वेद्दनधान्यपरिच्युतिः |. 
विदेशगमनं चैव मार्गे चौरभयं तथा ।।२७।। 
दशेश से ६।८।१२ वें भाव में हो और पापग्रह से युत हो तो रोजगार में 
. - हानि, ज्वर और अतिसार से कष्ट होता है। शुभग्रह से न देखा जाता हो तो धन 
धान्य का नाश और बंधु मित्रों से विरोध, उद्योग की हानि देह में पीड़ा, स्वजनों 
को पीड़ा, बड़ा भय।।२६-२७।। नि द 
ब्रणदाहाक्षिरोगश्ष॒ . नानादेशपरिश्रमम्‌ । 
 लग्नालष्ठाष्टरिःफे वा लाभे वा पापसंयुते ।॥२८।॥। 
ब्रणा, दाह, नेत्र का रोग अनेक देशों का भ्रमण होता है। लग्न से 
६।८।१२।११ भाव में पापग्रह से युक्त हो तो।।२८।। द 
 अकस्मात्कलहश्वेव गृहे निष्ठुरभाषणम्‌ । 
चतुष्पाज्जीवहानिश्च  व्यवहारस्तथेव च ॥॥२९॥।। 


| शछ 


-ड९८ट . .#. वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ | 


+ 
॥ ५ 
| श न 
(९ ८. 
ह रे हा 
॥ 


अकस्मात्‌ कलंह-गृहकलह चतुष्पदों को हानि, व्यवहार में क्षति, अपमृत्यु 
का भय शत्रुओं से कलंह होता है।।२९।। 


अपमृत्युभयं चैंव शंत्रूणां कलहो भवेत्‌ । 
द्वितीयद्यूननाथे- . वा... हापमृत्युर्भविष्यति ।॥३०॥।। 
२।७ भाव के अधिपति हो तो अकालमृत्यु का भय होता हैं।।३०१।। 
तंह्ोषपरिहारार्थ - विष्णुसाहस्ब॑के॑ जपेत्‌ । 

बुधप्रीतिकर चेव दान॑ शान्ति च कारयेतू । 

आयुवृद्धिकदर चैव सर्व सौभाग्यसंपदम्‌ ।।३१।। 
विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र का जप, बुध की प्रसन्नता की शान्ति करने से सभी 


रा “सौभाग्य और सम्पत्ति होती है।।३०।। क्‍ 


. अथगुरुदशायांकेत्वन्तर्दशाफलम्‌ - 


जीवस्थान्तर्गते केता शुभग्रह समन्विते । 
अल्पंसौख्यधनावाप्तिकुत्सितान्नस्थभोजनम्‌ू ।।३२।। 
. गुरु की दशा में शुभग्रह से युक्त केतु के अन्तर में अल्प सुख धन का लाभ 


होता है। कुत्सित अन्न का भोजन।।३२।। 


परान्नं चेव श्राद्धान्नं पापपूलाइनानि च। 
दायेशात्सुतभाग्यस्थे वाहनेकमेंगेडपि वा ॥॥३३।। 
परान्र, वा श्राद्धात्न का भोजन, पापूंमल से धन का लाभ होता है। दशेश द 


. से ५।६।४।१० भाव में हो तो।।३३।। 


नरवाहन॒योगश्च॒ . गजाश्राम्बरसंकुलम । 
महाराज. प्रसादेन - इशष्टकार्यार्थलाभकृत्‌ ।।३४।॥। 


मनुष्य की सवारी का योग हाथी-घोड़ा वस्र और व्यवसाय से अधिक लाभ 
महाराज को प्रसन्नता से इष्टेकार्य की सिद्धि।३४।। 


व्यवसायात्फलाधिक्यंगोमहिष्यादिला भकृत्‌ । 


यवनप्रभुयूलाद्दा.. ्रव्यवश्नादिलाभकृत्‌ ।॥३५।॥। 
और गौ, भैंस आदि का-लाभ, नीच जांतीय राजा से द्रव्य-वस्रादि का लाभ 


' होता.है।।३५।। : 


दायेशाद्रिपुरत्श्रस्थे व्यये वां पापसंयुते । 
राजकोप॑ . धनच्छेदं बंधन बन्धुपीडनम्‌।।३६।। 





अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ' द ४९९ 


दशेश से ६८।१२ भाव में पापग्रह से युत हो तो राजा के कोप से धन 
की हानि, बंधुओं को कष्ट।।३६।॥। 
 बलहानिः पितृद्देषो भ्रातृद्ेघषा मनोरुजः । 
द्वितीयद्यूननाथे तु देहबाधा भविष्यति ।॥३७॥। 
पिता से द्वेष, भाई से द्वेष, मानसिक कष्ट होता है। २ वा ७ भाव का स्वामी 
हो तो देहबाधा होती है।।३७।। 
 छागदानं प्रकुर्वीत मृत्युंजय जप॑ं. चरेत्‌ । , 
सर्वदोषोपशमनी शान्ति कुर्याद्विधानतः ।।३८।। 


. बकरी का दान और मृत्युंजय का जप कराना चाहिये। सभी दोषों के शमन 
करने वाली शान्ति को विधानपूर्वक करना चाहिये।।३८।। 


अथगुरुदशायांशुक्रान्तर्दशाफलम्‌- हे 

. जीवस्यानार्गते शुक्रे भाग्यकेन्द्रेशसंयुतें ।।३९।। 
लाभे वा सुतराशिस्थे स्वक्षेत्रेशुभसंयुते । 
गुरु की दशा में भाग्येश केन्द्रेश से युत वा लाभ स्थान वा पांचवें स्थान 

में अपनी राशि में शुभग्रह से युत शुक्र के अन्तर में।।३९।। 

महाराजप्रसादेन- देशाधिक्य॑ महत्सुखम ।।४०॥।॥। 
महाराजा की. प्रसन्नता से देश का लाभ और सुख।।४०॥।। 
नीलाम्बराणिशस्राणिला भश्वैव भविष्यति ।. 
पूर्वस्यां दिशि आश्रित्य प्रयाणं धनलाभदम्‌ ।।४१॥।। 


क्‍ नीले रंग के वस्त्र, शस्त्र, का लाभ, पूर्व दिशा की यात्रा से धन कां लाभ 
होता है।।४१॥।। 


कल्याण च महाभीतिः पितृमात्‌ृ सुखावहा । 
देवतागुरुभक्तिश्ष॒ अन्नदानं - महत्तथा ।॥४२।। 

कल्याण, महाभय, पिता-माता को सुख, देवता-गुरु में भक्ति और बड़े पैमाने. 
पर अन्न का दान।।४ २।। 

तडागगोपुरादीनि कृत्वां पुण्यानि भूरिशः । 

षष्ठाष्टमव्यये नीचे दायेशाद्या तथेव च ॥।॥४३॥। 


ताडाग-गोपुर आदि पुण्यदायक अनेक कार्य होते हैं। यदि शुक्र लग्म से वा. 
दशेश से ६।८।१२ स्थान में बा नीच में हो तो।॥४३।॥। . 


कअंधानाजा *+ - थ . न अीए पा /एः_ 


पण्........ वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 


कलहो बंधुवैषम्यः - दारपुत्रादिपीडनम्‌ । 


मन्दारराहुसंयुक्ते कलहो राजविड्वरम्‌ ।॥।४४॥।। 
उसके अन्तर में कलह, बंधुओं से बेर, स्त्री पुत्र आदि को पीड़ा होती है। 


--... शनि भौम राहु से युत हो तो कलह, राजा से शत्रुता।।४४।। 


स्लरीम्लात्कलहं चैव श्रशुरात्कलह॑ तथा । 


सोदरेण विवादः स्थाद्धनधान्यपरिच्युति: ।।४५॥।। 
खत्री के कारण कलह श्वसुर से कलह, भाई से झगड़ा और धन धांन्य की 


: ... हनि होती है।।४५।। 


दायेशात्केद्राशिस्थे धने वा भाग्यगेडपिवा । 


- धनधान्यादिलाभश्च ख्लनीलाभ॑ राजदर्शनम्‌ ।।४६।। . 
.. दशेश से केद्ध वा धन, वा भाग्य में हो तो धन धान्य का लाभ, स्त्री का 


.. लाभ, राजा का दर्शन।।४६।। 


वाहन पुत्रलाभ॑च पशुवृद्धिमहत्सुखम । 
गीतवाद्यप्रसंगादिविद्वज्जनसमागमम्‌ ।।४७।। 
वाहन और पुत्र का लाभ, पशुओं की वृद्धि और सुख, गीत बाजा का प्रसंग 


_ विद्वानों का समागंम।।४७॥॥ 


3 भोजन सौख्यं स्व॒बन्धुजनपोषकम्‌ । _ 
द्विसप्तमाधिपे शुक्रे .तद्शायों यशक्षतिः |॥४८।। 
दिव्य पदार्थ का भोजन सुख और अपने बंधुओं का भरणपोषण होता है। 


हे न्‍ शुक्र २ वा ७ भाव का स्थामी हो तो उसके अन्तर में यश की हानि होती 
. है।४८॥। 


अपमृत्युभय॑ तस्य खत्रीमूलादौषधादिभि 
. तस्य॑ रोगस्थ शान्त्यर्थ शान्तिकर्मसमाचरेत्‌ । 
श्रेतां गां महिषीदद्यादायुरारोग्यवृद्धिकूत्‌ ।॥४९।। 
ख्री के कारण ऑषधि आदि से अपपृत्यु का भय होता है उस रोग की शान्ति 


के लिये शान्तिकर्म करना चाहिये और आयु आरोग्यता के लिये श्वेत (सफेद) गौ 
: - भैंस का दान करना चाहिये।।४९।॥। 


अथगुरुदशायांसूर्यन्तिर्दशाफलम्‌- 


जीवस्यान्तर्गते सूर्ये स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेईपिवां ।. 
केन्रेवाथ त्रिकोणें च दुश्चिक्येलाभंगेडपिवा ।।५०।। 





अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय; । ह ५०१ 


गुरु की दशा में अपने उच्च चा अपनी राशि में केन्द्र वा त्रिकोण वा तीसरे 
वा लाभ स्थान में।।५०।। 5 


भाग्ये वा बलसंयुक्ते दायेशाद्वा तथैव च॑ । 
तत्काले धनलाभ: स्थाद्राजसन्मानवैभवम्‌ ।।५१॥।। 
वा भाग्य स्थान में गये हुये बलवान ग्रह से युक्त, इसी प्रकार दशेश से भी 
, हों तो सूर्य के अन्तर में धन का लाभ, राजा से सन्मान, वैभव की प्राप्ति।५१॥।। 
बाहनाम्वरपश्चादिभूषणम्‌ पुत्रसम्भवम्‌ । 
मित्रप्रभुवशादिष्ट सर्वकार्ये शुभावहम्‌ ।॥५२।। 


मित्र और राजा के द्वारा इष्ट की सिद्धि और सभी कार्य में सफलता की प्राप्ति 
होती है।।५२।। 


षष्ठाष्टमव्यये सूर्य दायेशाद्या तथेव च । 
शिरोरोगादिपीडा च ज्वरपीडा तथेव च+।५३॥।। 


लग्न से वा दशेश से ६।८।१२ भाव में सूर्य हो तो शिर में रोग, ज्वर आदि 
से कष्ट।।५३।। द ल्‍ 


सत्कर्मणि विहीनत्व॑ पापकर्म तथैव च । 
सर्वत्रजनविद्वेषो. ह्ात्मबन्धुवियोगकृतू ।।५४॥।। 
अच्छे कर्मो से विरक्ति, पापकर्म में तल्लीनता सभी लोगों से विरोध, आत्मीय 
बंधुओं से वियोग।।५४।। 

| अकस्मात्कलहं चेव जीवस्यान्तर्गत रवौ। 
द्वितीयद्यूननाथे तु देहपीडा भ्रविष्यति ।॥५५॥।। 


क्‍ अकस्मात्‌ कलह होता है। यदि सूर्य २ वा ७ भाव का स्वामी हो ता गुरु 
दशा में इसके अन्तर में देह में पीड़ा होती है।।५५।। . 


तद्दोषपरिहारार्थमादित्यहृदय जपेत्‌ । 
सर्वपीडोपशमन सूर्यप्रीतिं च कारयेत्‌ ।॥५६॥।। 


इस दोष के शान्त्यर्थ आदित्य हृदय का जप कराना चाहिये और सभी पीड़ाओं 
'के शार्न्त्थ सूर्य को प्रसन्न करना चाहिये।।५६॥।। ह 


अथगुरुदशायांचन्द्रान्तदाफलम्‌ कल 
जीवस्थान्तर्गत चन्द्रे केन्रेलाभत्रिकोणणे |... 
: स्वोच्चे वा स्वर्क्षराशिस्थे पूर्णचन्रवलैयुते ।॥५७।। 


5 ५०२ ._ वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 


न गुरु की दशा में केन्द्र वा लाभ वा त्रिकोण में अपने उच्च वा अपनी राशि 
* में गया हुआ पूर्णचन्द्र बली हो।।५७।। 
दायेशाच्छुभराशिस्थे.. राजसंन्मानवेभवम्‌ । 
.. दारपुत्रादिसौख्य च क्षीराणां भोजनं तथ्य ॥॥५८।। 
ह वा दशेश से उक्त भावों में शुभ राशि में हो तो चन्द्रमा के अन्तर में राजा 


. . सें सनन्‍्मान और वैभव का लाभ, ख्री पुत्र आदि को सुख, दूध का भोजन।।५८।। 


_. सत्कर्म च तथा कीर्ति: पुत्रपौत्रादि वृद्धिदम्‌ । 
 -महाराजप्रसादेन सर्वसौख्य॑ धनागमम्‌ ।।५९॥।। 


* * - अच्छे कर्म, यश, पुत्र पात्र की वृद्धि, महाराज की प्रसन्नता से सभी सुख, 
धन का आगम।।५९।। 


अनेकजनसौख्य॑ च_ दानधर्मादिसंग्रह: । 
षष्ठाष्टमव्यये चन्द्रे संस्थिति पापसंयुते ॥६०।। 

- अनेक लोगों से सुख और दान धर्मादि कृत्यों का संग्रह होता है।।६०॥।। 
दायेशात्वष्ठरंश्रे वा व्यंये वा बलवर्जिति । 
मानार्थवन्धुहानिश्च,.. विदेशपरिविच्युति:- ।॥६ १।। 


..__* यदि चन्द्रमा ६(८।१२ भाव में पापग्रह से युत हो वा दशेश से ६।८।१२२ 
.. भ्राव में निर्बल हो तो इसके अन्तर में मान, धन, बन्धु की हानि, विदेश में 


रा ह होनि।।६१।। . 


नृपचौरादिपीडा च दायादजन विद्विषम्‌ । 
मातुलादिवियोगश्च मातृपीडा तथेव च ॥॥६२।। 


राजा, चोर आर्दि से कष्ट, दायादों से विश्रह, मामा आदि का वियोग और 
माता को. कंष्ट होता है।।६२।। 


द्वितीयधष्ठयोरीशे. देहपीडा. भविष्यति । 
.. तद्दोषपंरिहारार्थ दुर्गगठं च कारयेत्‌ ।।६३।॥। 


ै २वा६ भाव का-स्वामी हो तो शरीर में पीड़ा होती है। इस दोष के शान्त्यर्थ 
.. दुर्गापाठ को कराना चाहिये।।६३॥।। 


अथगुरुदशायांभौमान्तर्दशाफलम्‌- 
जीवस्यथान्तर्गते भौमे लग्नात्केद्धत्रिकोणगे । क्‍ 
स्वोच्चे वा स्वक्षेत्रगे वापितुड्राशे स्वाशमेडपिवा । ६ ४।। 








अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । . ५०२ 
गुरु की दशा में लग्न से केन्द्र वा त्रिकोण वा अपने उच्च वा अपनी राशि 
वा उच्चांश वा अपने नवांश में गये हुये भोम के अन्तर में।।६४॥।। 
विद्याविवाहकार्याणि ग्रामभूम्यादिलाभकृत्‌ । 
जनसामर्थ्यमाप्रोति.. सर्वकार्यार्थसिद्धिदम्‌ ।।६५॥।। 
विद्या, विवाह आदि कार्य, ग्राम भूमि आदि की प्राप्ति, लोगों से सम्पर्क और 
सभी कार्य की सफलता और धन का लाभ होता है।।६५।॥। 
दायेशात्केनद्रकोणेवा लाभे वा धनगे5पिवा । क्‍ 
शुभयुक्ते शुभेर्दशे धनधान्यादिसम्पदम्‌ ।।६६।। 
दशेश से केन्द्र कोण में वा लाभ स्थान वा धन स्थान में शुभग्रह से युक्त 
शुभग्रह से दृष्ट हो तो धन धान्य आदि सम्पत्ति का लाभ।।६६॥।। ' 
मिष्ठान्नदानविभव॑ राजप्रीतिकरं शुभम्‌ । 
स्रीसौख्यं च सुतावाप्ति: पुण्यतीर्थफलप्रदम्‌ ।।॥६७॥।। 


मिष्ठान्न का दान, वेभव का लाभ, राजा से प्रेम, खत्री को सुख, पुत्र का लाभ. 
ओर पुण्यतीर्थ का लाभ होता है।।६७।। 


दायेशात्षष्ठरंश्रे वा व्ययेवा नीचगेडपिवा । 
पापयुक्तेक्षिति वापि धान्यार्थगृहनाशनम्‌ ।।६८॥।। 
दशेश से ६।८।१२ भाव में वा नीच राशि में पापग्रह से युत दृष्ट हो तो 
धन धान्य गृह नाश।।६८।॥। 
नानारोगभय दुःखं नेत्ररोगादिसम्भवम्‌ । 
पूर्वाँ्भे क्लेशमधिकमपरार्े महत्सुखम्‌ !।६९।। 
अनेक रोगों का भय, दु:ख, नेत्ररोग की सम्भावना होती है। अन्दर के पुट' र्ध 
में अधिक कष्ट और उत्तरार्ध में बड़ा सुख होता है।।६९।। - 
द्वितीयद्यूननाथेतु देहजाडयं मनोरुजम्‌ । 
अनड्वाह प्रकुर्वीतः सर्वसम्पत्रदायकम्‌ ।।७०।। 
२ वा ७ भाव का स्वामी हो तो देह में जड़ता होती है और मन में विकार 
होता है। वृष का दान करने से सभी सम्पत्तियों का लाभ होता हैं।।७०।। 


अथगुरुदशायांराहन्दशाफलम्‌ - 
जीवस्यान्तर्गते राहौ स्वोच्चे वा केन्द्रगेडपिवा । 
मूलत्रिकोणभाग्ये च केन्द्राधिपसमन्विते ।॥७१॥।। 


के 5 वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । ु 
गुरु की दशा में अपनी उच्चराशि में वा केन्द्र में वा मूलत्रिकोण वा भाग्य 
में केन्द्रेश से युत वा।॥७१॥. 
शुभयुक्तेक्षिते वापि योगप्रीतिं समादिशेत्‌ । 
भुत्तयादौ शरमासांश्च धनधान्य परिश्रमम्‌ ।॥७२।। 
शुभग्रह से युक्त दृष्ट राहु के अन्तर में योग की प्रखरता होती है, अन्तर के 
- आदि में ५ मास धन-धान्य और परिश्रम।।७२।। 
देशग्रामाधिकारं. चः यवनप्रभुदर्शनम्‌ । 
गृहे. कल्याणसम्परत्तिवहुसेनाधिपत्यताम्‌ ।।७.३ ।। 
. देश-य्ाम की स्वामिता, यवन राजा का दर्शन, गृह में कल्याण कार्य, सम्पत्ति 
* की प्राप्ति और अनेक अधिकार।।७३॥। 
दूरंयात्राभिगमन॑ पुण्यधर्मादिसंग्रह: । 
-सेतुस्तानफलावाप्तिरिष्टस्सिसुखावहम्‌ू ।॥७४।। 
दूर की यात्रा, पुण्य-धर्म आदि का संग्रह, समुद्र स्नान का लाभ और सुखकर 
.. इष्टसिद्धि होती है।।७४।। 
” दायेशात्वष्ठरश्श्ने वा व्यये वा पापसंयुते । 
चौरादिब्रणभीतिश्च॒ राजवैषम्यमेव च ।।७५|। 


दशेश से ६।८।१३ भाव में पापग्रह से युंत हो तो चौर आदि से तथा ब्रण 


से भय, राज से विरोध।।७५॥। 
गृहे कर्मकलापने व्याकुलो भवति श्रुवम्‌ । 
सोदरेण विरोधः स्थाह्यायादजनविग्रहम्‌ ।।॥७६।। 
गृह में कर्म कलाप से व्याकुलता, पुत्र से विरोध दायादों से विग्रह।।७६।। 
गृहेत्वशुभकार्याणि दुःस्वप्रादिभयं, श्रुंवम्‌ । द 
अकस्मात्कलहश्षैव.  श्षुद्रशून्यादिरोगकृत्‌ ।॥७७।। 


. घर में अशुभ कार्य, दुःस्वंप्र से भय, अकस्मात्‌ कलह, क्षुद्र, लकवा आदि. 


रोग का भय होता है।।७७।। 


द्विसप्तमस्थिते राहौ देहबाधां विनिर्दिशेत्‌ । 
क्‍ तद्दोषपरिहारार्थ प्रृत्युजंय जप॑ चरेत्‌ । 
..॑._ छांगदान प्रकुर्वीत. सर्वसौख्यादिमादिशेत्‌ |॥७८।। 


की गा 


अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ५०५ 


२ वा ७ भाव में हो तो.शरीर बाधा होती है। इस दोष के शांन्त्यर्थ मृत्युंजय 
का जप ओर बकरी का दान करने से सभी सुख की प्राप्ति होती है।।७८।। 


इति गुर्वन्तर्दशाफलम्‌। 
अथशनिदशायांश न्यन्तर्दशाफलम्‌- 
: मूलत्रिकोण स्व॒क्षें वा तुलायामुच्चगेडपिवा ।. 
केन्रत्रेकोणलाभे वा राजयोगादिसंयुते ।।१।। 


शनि की दशा में अपने मूलत्रिकोण, अपनी राशि, तुला राशि में परमोच्च 
. में केन्द्र त्रिकोण वा लाभ में गयें राजयोग से पूर्ण शनि के अन्तर में।।१।। 


राज्यलाभ॑ महत्सौख्य॑ दारपुत्रादिवर्धनम्‌ । 
वाहनत्रयसयुक्त . गजाश्चाम्बरंसकुलम्‌ ।। २।। 
राज्य का लाभ, अधिक सुख, ख््री पुत्र आदि की वृद्धि होती है। तीनों वाहनों 
का सुख, घोड़ा हाथी वखत्र का सुख होता है।।२।॥। क्‍ 
महाराजप्रसादेंन . अश्वदौत्यादिलाभकृत्‌ । 
चतुष्पाज्जीवलाभः स्थाद्ग्रामभूम्यादिलाभकृत्‌ ।। ३।। 


महाराजा के प्रसाद से घोड़ा सवारी और दूत का लाभ, चौपाये-जीव का लाभ 
और ग्राम तथा भूमि का लाभ होता है।।३।। 


षष्ठाष्टमव्यये मन्दे नीचे वा पापसंयुते । 
तद्धत्त्यादा राजप्रीतिर्विषशखत्रादिपीडनम्‌ ।। ४।। 


: यदि शनि ६।८।१२ भाव में वा अपनी नीच राशि में पापग्रह से युत हो 


तो, अन्तर में राजा से प्रेम, विष-शखस्र आदि से पीड़ा।।४।। 


रक्तत्नाव गुल्मरोगातिसारादिपीडनम्‌ । 

मध्ये चौरादिभीतिश्व देशत्यागं॑ मनोरुजम्‌-।।५।। 

रक्त स्राव, गुल्मरोग, अतिसार से पीड़ा होत्ती है। अन्तर के मध्य में चौर॒आदि 
से भय, देशत्याग, मानसिक कष्ट।।५।। 

अंते शुभकरं चैव आमभूम्यादिलाभकृत्‌ । 

द्वितीयद्यूननाथे . तु. ह्ापमृत्युर्भविष्यति । 

तद्दोष परिहारार्थ मृत्युंजय, जप॑ चरेत्‌ ।।६।। 





+ सक . .५०६ : वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 


और अन्त में शुभफल, ग्राम, भूमि, आदि का लाभ होता है। २ वा ७ भाव _ 


| का स्वामी हो तो अपमूृंत्यु का भय होता है इस दोष की शान्ति के लिये मृत्युंजय 
._ का जप करना चाहिये।।६।। 
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क्‍ अथशनिदशायांबुधान्तर्दशाफलम्‌- 
मन्दस्वान्तर्गते सौम्ये त्रिकोणे केन्द्रगेडपिवा । 
सन्‍्मान॑ च यजश्ञः कीर्त्तिविद्यालाभं धनागमम्‌ ।॥७।। 


क्‍ शनि को दशा में त्रिकोण वा केन्द्र में गये हुये बुध के अन्तर में सम्मान 
यश, कोर्ति, विद्यां और धन का लाभ होता हैं।।७।। 


स्वदेशे सुखमाप्रोति. वाहनादिफलैर्युतम्‌ । 
चन्नादिकर्मसिद्धिश्च, राजयोगादिसम्भवम्‌ ।॥८॥। 

अपने देश में सुख का लाभ वाहन आदि से युक्त होता है। यश आदि कर्मों 
.. की सिद्धि, राजयोग की सम्भावना।।८।। 

 *  देहसौख्य॑ हदुत्साहं गृहे कल्याण संम्भवम्‌ । 
सेतुस्नानफलावाप्तिं: तीर्थयात्रादिकर्मणा ।।९।। 


देह में सुख, हृदय में उत्साह, गृह में कल्याण, समुद्रस्नान और पुण्यतीर्थ 
की यात्रा का अवसर प्राप्त होता है।।९।। 


वाणिज्याद्नलाभश्च पुराणश्रवणादिकम्‌ । 
अन्नदानफलं चैव नित्य मिष्टात्न भोजनम्‌ ।।१०॥। 


. « व्यापार से धन का लाभ और पुराण आदि का श्रवण, अन्नदान का फल और 
नित्यमिष्ठान्न भोजन होता है।।१०।। 


पष्ठाष्टमव्यये सौम्ये नौचे वास्तंगतेसति । 
रव्यारफणिसंयुक्ते .दायेशाद्वााथिव च ।१९१।। 


क्‍ यदिबुध ६।८।१२ भाव में वा नीच राशि में वाःअस्त हो और बुध ६।८। १२ 
भाव में नीच राशि में वा अस्त हो और रवि, भौम राहु से युक्ते हो इसी प्रकार दशेश 
से भी स्थित हो तो अपने अन्तर में।।११।। 


नृपाभिषेकमर्थाप्तिदेशग्रामाधिपत्यता । 
: फलमीदृशमादौ तु मध्यान्ते रोगपीडनम्‌ -।॥१ २॥। 
. रज्याभिषेक, धन का लाभ और देश वा ग्राम का आधिपत्य होता है। ऐसा 





अथान्तेर्दशादिफलविचाराध्याय; । .... (०७ 


फल अन्तर में आरम्भ में होता है, मध्य और अन्त में रोग और पीड़ा होती है।। १ २।-। 
नष्टानि सर्वकार्याणि व्याकुलत्व॑ महद्धयम्‌ । 


द्वितीयसप्तमाधीशे* देहबाधा  भविष्यति ।॥१३॥। 


सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं; व्याकूुलता और बड़ा भय होता है। दूसरे या 
सातवें भाव के अधिपति हो तो शरीर में बाधा होती है।।१३॥। 


तद्दोषपरिहारार्थ विष्णुसाहस्रंक॑ जपेत्‌ । 
अन्नदान प्रकुर्वीव सर्वसम्पत्रदायकम्‌ ।॥१४।॥॥। 


. इस दोष की शान्ति के लिये विष्णु सहस््र नाम स्तोत्र का जप और अन्नदान 
करना चाहिये इसके करने से सभी सम्पत्तियों का लाभ होता है।।१४॥।। 


््ि अथशनिदशायांकेत्वन्तर्दशाफलम्‌ू- 
मन्दस्थान्तगते केताो शुभदृष्टियुतेक्षिते । . 
स्वोच्चे वा शुभराशिस्थे योगकारकसंयुते ।॥१५॥।॥। 


: शनि की दशा में शुभग्रह से युत दृष्ट वा अपने उच्च वा शुभराशि में गये 
हुये योग कारक ग्रह से युक्त।।१५॥।। 


मंदस्यान्तर्गते केतौ स्थानभ्रंशं महद्धयम । 
दरिद्रबंधनं भीतिः  पुत्रदारादिनाशनम्‌ ।।१६।। 
केतु के अन्तर में स्थानभ्रष्टता; महाभय, दरिद्रता, बंधन, भय, पुत्र, स्री का 
नाश।।१५६॥।। 
स्वप्रभोश्च महाक्लेशं विदेशगमन तथा । 
. लग्नाधिपेन संयुक्ते आदौ सौख्यं धनागमंम्‌ ।।१७।। 
अपने स्वामी को कष्ट, विदेश यात्रा होती है। लग्नेश युक्त हो तो अन्तर के 
आदि में सुख, धन का आगम।। १७।॥। क्‍ 
गड़ादिसर्वतीर्थेषु स्थानदैवतदर्शनम । 
दायेशात्केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्येधन राशिगे ।॥१८।। 


गंगा आदि तीर्थों में देवताओं का दर्शन होता है। दशेश से केन्द्र वा कोण 
में वा ३।२ भाव में हो समर्थ, धार्मिक बुद्धि, सुख, राजा से समागम होता हैं।। १८। | 


समर्थो धर्मबुद्धिश्व॒ सौख्यं नृपसमागमम्‌ । 
षष्ठाष्टमव्यये केताौ दायेशाद्वा तथेव च ।॥।१९।॥ 
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हट निशिगम 


-णज्ग्ट८ वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 
ही ६।८।१२ भाव में केतु हो इसी प्रकार दशेश से भी इन्हीं भावों में हो 
.१९।॥। . 

: अंप्रपृत्युभयं चेव कुत्सितान्नस्थ भोजनम्‌ । 
शीतज्वरातिसारक्ष ब्रणचौरादिपीडनम्‌ ।।२०॥। 
अपमृत्यु का भय खराब अन्न का भोजन, शीतज्वर, अतिसार, त्रण, चौर 

: आदि से कष्ट होता है।।२०।। 
दारपुत्रवियोगश्चन॒ संसारे भवति श्रुवम्‌ । 
द्वितीयद्यंगराशिस्थे देहपीडा भविष्यति । 
छागदान प्रकुर्वीत ह्ापमृत्युभयं हरेतू ।।२१५॥॥ 

-पुत्र आदि से वियोग निश्चयूप से होता है। यदि २ वा ७ भाव में हो 
तो शरीर में पीड़ा होती है इसके शान्यर्थ बकरी का दान करना चाहिये जिससे अपमृत्यु 
का भय नहीं होता है।।२१॥। 

.. . अथशनिदशायांशुक्रान्तर्दाफलम्‌ - 

. मन्दस्यान्तर्गति शुक्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेडपिवा । 

केन्द्रे वा शुभसंयुक्ते त्रकोणे लाभगेडपिवा ।।२२॥॥ 


शनि की दशा में अपने उच्च वा राशि में वा केन्द्र में वा शुभयुक्त वा त्रिकोण 
,.....वा लाभ स्थान में गये हुये शुक्र के अन्तर में।।२२।। द द 


दारपुत्रधनप्राप्तिदेहारोग्य॑.. महोत्सव: ह 
. गहे कल्याणसम्पत्ती राज्यलाभं महत्सुखम्‌ ।॥२३।॥ 


ख्री-पुत्र-धन का लाभ, देह में आरोग्यता, बड़ा उत्सव, गृह में कल्याण 
धन-धान्य सम्पत्ति का लाभ, राज्य का लाभ और बड़ा सुख।।२३।। 


महाराजप्रसादेन . इष्टसिद्धि. सुखावहा । | 

सन्‍्मानः आत्मसन्तोष: प्रियवस्नादिलाभकृतू ।॥।२४।॥। 

और मंहाराज की प्रसन्नता से सुखकर इष्टसिद्धि, सम्मान, आत्मसंतोष 
प्रियवश्नों का लाभ।।२४।। . 

द्वीपान्तरादखलाभ:ः श्रेताश्वो महिषी तथा । 


गुरुचारवशाद्धाग्यं. सौख्य॑ च धनसम्पदः ।।॥२५॥। 


द्वीपान्तर (परदेश) से वस्र का लाभ, सफेद घोड़ा, भेंस का लाभ होता है। 
गुरु के संचार से भाग्य, सुख और धन सम्पत्ति का लाभ होता है।।२५।॥। 


























अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय; । ५०९ 


शनिचारान्मनुष्यो5सौ योगमाप्रोत्यसंशयम्‌ । 
दायेशाद्धाग्यगेनैव केन्रे वा लाभसंयुते ।॥२६।। 
और शनि के संचार होने से नि:संशय योग को पाता है। दशेश से भाग्य - 
वा केन्द्र वा लाभ में हो तो।।२६।। 
राज्यप्रीतिकर॑ चैव मनोभीष्टप्रदायकम्‌ । 
दानधर्मदयायुक्तस्तीर्थयात्रादेकि फलम्‌ ॥।२७।। 
: मनोनुकूल अभीष्ट की सिद्धि होती है। दान धर्म दया से युक्त हो तीर्थ यात्रा 
आदि करता हेै।।२७।। 
शास्त्रार्थकाव्यराचनां . वेदांतश्रवणादिकम्‌ । 
दारपुत्रादिसोौख्य॑ च_ वाहनछत्रलाभदम्‌ ।।२८।। 
शाख्रार्थ और काव्य रचना.और वेदांत को सुनता है। स्त्री पुत्र आदि का सुख 
और वाहन छत्र आदि कां लाभ होता है।।२८।। 
शात्रुनीचास्तगे शुक्रे पषष्ठाष्टव्ययराशिगे । 
दारनांशं मनःक्लेशं स्थायनाशं मनोरुजम्‌ ।।२९॥।। 
यदि शुक्र शत्रु राशि वा नीचराशि वा ६१८। १२ भाव में हो तो स्त्री का नाश 
मन को कष्ट, स्थान का नाश, मन में कष्ट ।।२९।। 
दारनाशं स्वजनक्लेशः सनन्‍्तापो जनविग्रहः । 
दायेशाद्व्ययगेशुक्रे षष्ठे वाह्मष्टमेडपिवा ॥॥३०॥। 
स्वजनों को कंष्ट सन्‍्ताप, जनसमूह से वैर होता है। दशेश से बारहें वा छठे 
वा आठवें भावं में शुक्र हो तो।।३०।। 
नेत्रपीडाज्वर भय॑ स्वकुलाचारवर्जितः । 
कप्रोले दन्‍्तशूलादि हृदिगुल्”ो च पीडनम्‌ ।।३१॥।। 
नेत्र में पीड़ा, ज्वर, भय, आचारभ्रष्ट, कपोल तथा दांत में पीड़ा और हृदय 
तथा गुद्य स्थान में पीड़ा।।३१॥।। 
जलभीतिर्मनस्तापो .  वृक्षात्पतनसम्भवः ।- 
राजद्वारे जयद्वेष: सोदरेण विरोधनम्‌ ।॥३२।। 


जल से भय, मन में संताप, वृक्ष से गिरने की संभावना, राजद्वार में विजय 
होने से द्वरेष अपने भाइयों से विरोध होता है।।३२।। 











५१० . :.॑. वृहत्पारशरहोराशास्त्रम्‌ । 


द्वितीयसप्तमाधीशे आत्मक्लेशो भविष्यति । 
तद्दोषपरिहारार्थ दुगदिव्याजपंचरेत्‌ । 
: श्वेतां- गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यवृ्धिदमू ।॥।३३॥। 
...... यदि २ वा ७.भाव का स्वामी हो तो आत्मा को कष्ट होता है। इस दोष 
|... के शान्त्यर्थ दुर्गदेवी का जप करना चाहिये और सफेद गौ, भैंस का दान करने 
:.. से आयु, आरोग्यता की प्राप्ति होती है।।३३॥।। 
हा ....._ अथशनिदशायांसूर्वान्तर्दशाफलम्‌- 
मन्दस्यान्तर्गते सूर्य स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेडपि वा । 
आग्याधिपेन संयुक्ते केन्द्रलाभत्रिकोणके ।॥३४॥।॥ 
..... शनि की दशा में अपने उच्च वा अपनी राशि में भाग्येश युक्त अथवा केन्द्र 
. लाभ-त्रिकोण में।।३४।॥।: 


शुभदृष्टियुति वापि स्वप्रभोश्चव महत्सुखम्‌ । 
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"6 गृहे कल्याणसंम्पत्ति: पुत्रादि सुखबर्धनम्‌ ॥।.३ ५।। 
हे शुभग्रह से दृष्ट युत सूर्य के अन्तर में अपने मालिक से सुख गृह में कल्याण 
। और -सम्पत्ति, पुत्र आंदि के सुख को वृद्धि।।३५।। 
|] .. वाहनंम्बरपश्चादिगोक्षीरै: संकुलम गृहम्‌ । 
! _- घष्ठाष्टमव्यये सूर्य दायेशाद्वा तथेव च॑ ॥।॥३६॥। 
। वाहन-वख्र पशु आदि की वृद्धि और गौ के दूध-से घर भरा रहता हैं यदि 
| सूर्य लग्न वां दशेशं ६६८।१२ भाव में हो तो।।३६।। ह 
॥। 7 हंदोगो मानहानिश्च स्थानभ्रंशो. मनोरुजा । 
है वि | इष्टबंधुवियोगश्च॒ उद्योगस्थ विनाशनम्‌ ।॥॥३७॥। 
पर द हृदय का रोग मानहानि, स्थान हानि, मानसिक कष्ट, इष्ट बन्धु का वियोग 
। | हि | उद्योग (व्यवसाय) की हानि।।३७।। 
बी ' तापज्वरादिपीडा च व्याकुलत्वं भयं॑ तथा । 
। । - ... आत्मस्बन्धिमरणमिष्टबन्धुवियागकृतू. ॥॥३८॥। 
हा .... -> तायज्वस्से पीड़ा, व्याकुलता और भय होता है आत्मीय सम्बंधि का प्लृत्यु 


/ | ै।/।/ प्रियबच्धु क्रा वियोग होता है।३८।। हि सिकन 
है द्वितीयच्यूननाथे तु ॒देहबाधा ते । 
तद्दोषपरिहारार्थ सूर्यपुजां च.. कारयेत्‌ ।॥३९॥।॥। 





प्र 








अथान्तर्दशादिफलन्निचाराध्याय: । द ५११ 


२ वा ७ भाव का स्वामी हो तो शरीर बाधा होती है। इसके शान्त्यर्थ सूर्य 
को पूजा करनी चाहिये।।३६-३९।। 


द अथशनिदशायांचन्द्रान्तर्दशाफलम्‌ - 
मन्दस्यान्तर्गते " चन्द्रे जीवदृष्टि समन्विते । 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्धस्थेत्रकोणेलाभगे5पि वा -॥४ ० ।॥॥ 
शनि की दशा में गुरु की दृष्टि से युक्त अपने उच्च वा अपनी राशि में केन्द्र- 
त्रिकोण वा लाभ में।।४०।। 
पूर्णचन्द्रे सौम्ययुक्ते राजप्रीति समागमम्‌ ।. 
महाराजप्रसादेन वाहनाम्बब भूषणम्‌ ।।४१।। 
पूर्णचन्द्र शुभग्रह से युत हो तो इसके अन्तर में राजा से प्रेम और समागम 
होता है। महाराजा की प्रसन्नता से वाहन वस्र आभूषण।।४१।। 
सौभाग्य सुखवृद्धिं च भृत्योश्व परिपालनम्‌ । 
पितृमातृकुलें सौख्य॑ पशुवृद्धि! सुखावहा ।।॥४२१।। 


सौभाग्य, सुख में वृद्धि, भृत्यों का पालन, पिता-माता के कुल में सुख देने 
वाली पशु वृद्धि होती है।।४२॥।। 


दायेशात्केन्द्रराशिस्थे त्रिकोणेलाभगेडपिवा । 
वाहनाम्बरपश्चादि भ्रातृवृद्धि: सुखावहा ।।॥४३॥।। 
दशेश से केन्द्र राशि में वा त्रिकोण में वा लाभ स्थान में हो तो वाहन, वर 
पशु, भाई की वृद्धि सुखंद होती है।।४३.।- 
पितृमातृसुखावाप्ति: र्नीसोख्यं च धनागमम्‌ । क्‍ 
मित्रप्रभुवशादिष्ट सर्वसौख्य शुभावहम्‌ ।।४४।। 


पिता-माता के सुख की प्राप्ति, ख्री का सुखे, धन का आगम, मित्र और 
स्वाय्री की कृपा से इष्ट सिद्धि, और सभी कल्याण देने वाले सुख होते हैं।।४४।।.._ 


क्षीणो वा पापसंयुक्ते पापदृष्ठो विनीचंगे । क्‍ 
क्ररांशकगते वापि क्र्रक्षेत्रततेडपि बा ॥॥४५॥।। 
- यदि चन्द्रमा क्षीण वा पापग्रह से युक्त पापग्रह दृष्टा वा नीचराशि में हो अथवा 
क्रूरग्रह के अंश में वा क्रूरग्रह की राशि में हो तो।।४५॥।। 
जातकस्य महत्कष्ट राजकोपाछ्नक्षयः । 
' पितृमातृवियोगश्ष॒  पुत्रीपुत्रादिरोगकृत्‌ ॥॥४६।॥। 





८१२. /-. ौवृतत्पारशरहोराशाखम्‌ | 

जातक को महाकष्ट, राजकोप से धन का नाश पिता माता से बियोग, पुत्रादि 

. को रोग होता है।।४६।। 

...  व्यवसायात्पल नष्ट नानामार्गे धनव्ययम्‌ । 

. अकाले भोजन चैवऔषधस्य च भक्षणम्‌ ।।॥४७॥। ले 


व्यवसाय में हानि, अनेक कार्यों में धनव्यय, कुसमय में भोजन, औषध सेवन 
होता है।।४७।। 


. फलाथिक्याद्विवादं च आदौ सौख्यं धनागमम्‌ । 
दायेशात्षष्ठरिष्फे वा रन्ध्रे वा बलवर्जिते ॥॥४८॥। 


कला अधिक होने से विवाद, प्रथम धन का आगम और सुख होता है। दशेश 
* से ६।१२।८ भाव में निर्बल हों।।४८।। 


'शयन रोगंमालस्थं स्थानभ्रष्ट सुखावहम्‌ । 
शत्रुवृद्धविरोधं च इष्टबन्धुवियोगकृत्‌ ।॥४९॥। क्‍ 


. अधिक निद्रा, आलस्थ स्थान की हानि, सुख, शत्रु वृद्धि, विरोध, और अभीष्ट . ] 
बंधुका वियोग होता है।।४९।। हे 


द्वितीयद्याननाथे तु देहालस्थो भविष्यति । क्‍ की 
तद्दोषशमनार्थ च. तिलहोमादिके चरेत्‌ ।॥५०॥। 


२ वा ७ भाव का स्वामी हो तो शरीर में अधिक आलस्य होता है। इस 
दोष के शान्त्यर्थ तिल का हवन आदि करना चाहिये।।५०॥।। ह 


गुड घृतं च दघ्ताक्त तोाइल च यथाविधि । 
श्रेतां गां महिषीं दद्याह्ययुरारोग्य वृद्धिकृत्‌ू ।॥५१॥। 


. गड़, घी, दही मिला हुआ चावल, सफेद गौ, भैंस को यथाविधि दान करने 
से आयु, आगेग्यता की प्राप्ति होती है।।५१।। 


अथशनिदशायांभौमान्तर्दशाफलम्‌- 


मन्दस्थान्गते भौमे केद्धलाभत्रिकोणगे । 
तुड्े स्वक्षेत्रगे वापि दशाधिपसमन्विति ॥|॥५२॥॥ 


. शनि की दशा में केन्द्र वा लाभ वा त्रिकोण वा उच्च वा स्वराशि में दशेश' 
. वा।।५२।। 


क्‍ लग्नाधिपेन संयुक्ते आदौ सौख्य॑ धनागमम्‌ । 
... शाजप्रीतिकरं सौख्य वाहनाम्बरभूषणम्‌ ।॥५३॥। 


|० “कल्कि... मन 


























अथान्तर्दशादिफलविचारध्याया: । न] 
लग्नेश से युक्त भौम के.अन्तर में पहले सुस्क, घना का आगम, राज्ञा से प्रीलि 
सुख, वाहन, वस्त्र, आभूषण का लाभ होता हैं।॥५३॥। 
सेनाधिपत्यं नृपप्रीतिः कृषिगोधान्यसंग्रह: ॥ 
 नूतनस्थाननिर्माणं भ्रातृवर्गेष्टसोख्यकृत्‌ू ॥॥७८ड॥॥ 
सेनाधिपति का अधिकार, राजा से प्रेम, कृषि गौ घान्या का संग्रह, नावीना 
स्थान का निर्माण, भाइयों से अभीष्ट सुख का लाभ होता हैं॥॥५४॥॥ 
नीचे चास्तंगते भौमे षष्ठाष्टव्यवराशिगे ॥ 
पापदृष्टियुते वापि धनहानिर्भविष्यति ॥॥५५॥॥ 


- यदि भोम अपने नीच में वा अस्त हो वा ६॥८॥५२ भाकव में हो त्तो धाना 
को हानि होती है।।५५।। 


चौराहिब्रणशस्त्रादिग्रथरोगादिषीडनमू .. ॥ 

भ्रातृ॒पुत्रािदेपिडा च दायादजनबिग्रहम्‌ ॥१॥५६॥॥ 

चोर-सर्प-फोड़ा, हथियार, ग्रंथि रोगादि से पीड़ा होती है, भाई पुत्र क्यो पीड़ा, 
दायादों से विग्रह।।५६॥।। 

चतुष्पाज्जीवहानिश्वच कुंत्सितान्नस्यभोजनम्‌ ॥ 

विदेशगमनं चैव नानामार्गे - धनव्यय: ॥॥५७॥॥ 


चोपाय॑ जानवर को हानि, खराब अन्न का भोजन, बिलेशा यात्रा, आनोक प्रकार 
से धन व्यय होता है।।५७।। 


अष्टमद्यूननाथे. तु॒ द्वितीयस्थेड थवायदि ॥ 
अपमृत्युभय॑ चैव नानाकष्टपराभवम्‌ ]५८॥॥ 


आठवें वा दूसरे भाव का स्वामी हो तो अनेक कष्ट और परामवा होता 
ह।।५८।। 


तद्दोषपरिहारार्थ शान्तिहोम॑ च कारयेत । 


अनड्वाह प्रकुर्वीत सर्वारिष्ट प्रशान्तये ॥॥५९॥॥ 


इस दोष के शान्त्यर्थ शान्ति ओर हवन करना चाहियो॥ ओर साभी आरिष्णों 
के शान्त्यर्थ बैल का दान कंरना चाहिये।।५९॥॥ 


अथशनिदशायांराह्नन्तर्दशशाफलमू - 


मन्दस्यान्तर्भती राहा कलहश्थ मनोव्यथा ॥ 
देहपीडा मनस्ताप:ः पुत्रद्देघो- मनोरूज: ॥॥छ०॥॥ 
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प्श्ड द _ वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । ' 
_. _* शनिकी दशा में राहु की अन्तर्दशा में कलह, मानसिक कष्ट, शरीर में पीड़ा, 
' मन में सन्ताप, पुत्र से द्वेष, मन में पीड़ा।।६०।॥। 
: अर्थव्ययं. राजभयं स्वजनादि ह्युपद्रवम्‌ । ि 
.. विदेशगमन - चेव गृहक्षेत्रादिगाशनम्‌ ।॥६९॥। 
धन का व्यय, राजमय, आपस के लोगों का उपद्रव, विदेश यात्रा और गृह 
. क्षेत्र आदि का विनाश होता है।।६१।। 
लग्राधिपेनग. संयुक्ते योगकारकसंयुते । 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे केन्रे दायेशाल्लाभराशिमे ।॥६२॥॥ 


* “यदि राहु लग्नेश से वा योगकारक से युत हो तो अपने उच्च, अपने क्षेत्र 
. केन्द्र में वा दशेश से लाभ स्थान में हो।॥६२॥। 


आदी सौख्य धनावाप्ति गृहक्षेत्रादिसंपदम्‌ । 
देवब्राह्णंभक्ति च तीर्थयात्रादिंक लभेत्‌ ।॥६३॥॥ 
आदि में सुख धन का लाभ, गृह क्षेत्र आदि का सुख, देवता, ब्राह्मण की 
. भक्ति, तीर्थ यात्रा आदि का लाभ।।६३।। 
द चतुष्पाज्जीवलाभ: स्यादगृहे कल्याणवर्धनम्‌ । 
मध्ये तु राजभीतिश्व पुत्रमित्र विरोधनम्‌ ।॥६४॥॥। 
चतुष्तपद जीव का लाभ, गृह में कल्याण की वृद्धि होती है। मध्य में राजभय 
पुत्रमित्र आदि से विरोध होता है।।६४।। 
मेषादो कन्‍्यकां चेव कुलीरे वृषभेतथा । | 
'मीनकोदंडसिंहेषु गजांतैश्वर्यभादिशेत्‌ ।॥६.५।। ! 
..- मेष-कन्या, कर्क, वृष, मीन, धन सिंह राशि में हो तो गजांत ऐश्वर्य का |! 
. लाभा।६५॥॥। - 
राजसन्मानभूषाप्ति मृदुलाम्बरसौख्यकृत्‌ । . 
हद्विसप्तमाधिपैयुक्ते. देहबाधाभविष्यति ।।६६॥। 


रा : राजा से सनन्‍्मान, आभूषण का लाभ, कोमल वस्त्र से सुख होता है। यदि 
/ | दूसरे वा सातवें भाव के स्वामी से युक्त हो तो शरीर में बाधा होने की सम्भावना 
8 होती है।।६६॥।। 
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की फ। मृत्युंजय प्रकुर्वीत छागंदानं च कारयेत्‌ । क्‍ 
का छह ओ अज्नद्वाह प्रकुर्वीवी. सर्वसम्पत्रदायकम्‌ ।।६७।॥ 
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अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ५१५ 
इसका शान्ति के लिये मृत्युंजय- का जप, बकरी और बैल का दान करने 
से सभी सम्पत्तियों का लाभ होता है।।६७।। 
अथशनिदशायांगुर्वन्तर्दशाफलम्‌- 
मन्दसस्यान्तर्गतेजीवे केन्द्रे लाभत्रिकोणभे । 
लग्नाधिपेन संयुक्ते स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेडपिवा ।॥६८॥।। 


शनि को दशा में केन्द्र, लाभ वा त्रिकोण में गये हुये लग्नेश से युत अपने 
उच्च. वा अपनी राशि में गये हुये गुरु के अन्तर में।।६८॥। 


सर्वकार्यार्थसिद्धि: स्थाच्छो भनं भवतिश्लुवम्‌ । 
महाराजप्रसादेन धनवाहनभूषणम्‌ ।।६९॥।। 


सभी प्रकार के कार्यो की सिद्धि तथा धन का लाभ, होता है। महाराजा की 
नसन्नता से धन वाहन आभूषण का लाभ।।६९।। 


देवतागुरुभक्तिश्व विद्वज्जनसमागमः । 
दारपुत्रादिलाभश्व पुत्रकल्याणवैभवम्‌ ।॥७०।। 


देवता-गुरु में भक्ति विद्वानों का समागम, स्त्री पुत्र आदि का लाभ पुत्र को 
सुख ओर बेभव की प्राप्ति होती है।।७०।। 


दायेशात्केद्धकोणे वा धने वा लाभगेडपि वा । 
विभव दारसौभाग्यं राजश्री धनंसम्पद: ।॥७१९॥। 
दशेशं से केन्द्र-कोण वा दूसरे वा लाभ में हो तो वैभव, स्त्री का सुख 
राज्यलक्ष्मी, धन सम्पत्ति।।७१५।। 
भोजनाम्बर सौख्य च दानधर्मादिकं लभेत्‌ । 
ब्रह्मप्रतिष्ठासिद्धिश्न ऋतुकर्मफलप्रदम्‌ ।॥७२।। 


भोजन वस्त्र का सुख, दान, धर्मादि क्रियायें, प्रतिष्ठा का लाभ, यज्ञकर्म का 
फल।।७२।। 


अन्नदानं महाकीरत्तिवेंदांतअ्रवणादिकम्‌ । 
षप्ठाष्टमव्यये जीवे नीचे वा पापसंयुते ।॥७३॥।। 
अन्नदान, अत्यन्त कीत्ति और वेदांत का श्रवण होता है। यदि गुरु ६।८।१२ 
भाव में हो वा नीच में वा पापयुत हो तो।।७३।। द क्‍ 
आत्मसम्बधि. मर्ण धनधान्यविनाशनम्‌ । 
राजस्थानजनद्वेष:. कार्यहानिर्भविष्यति ।॥७४।। 
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दंत रो संशखमे क ४ 
आत्मीय संबंधी का मशण, घन धान्य का नाश, राजकीय पुरुषों से द्वेष कार्य. - 
ब्यी छानि छोती है।॥७७॥॥ | द 

विदेशगमन चेंव . -कुष्ठरोगादिसम्भव: । 
दायेशात्वष्ठरंश्रे वा व्यये वा बलवर्जिते ।॥७५॥। 
किदेश यात्रा और कुछरोग की सम्भावना होती है। दशेश से ६ वा ८ वा 
१२ भाक्र में निर्बल हो त्तो॥॥७५॥। 
..  बंधुदेष॑ मनोदुःखं कलहं पदविच्युतिम्‌ । 
कुभोजन कर्महानिर्रजमूलादइनव्ययम्‌ ।॥७६॥।। 
बंधुओं से ट्रेषन, मन को दुःख, कलह और पद की हानि, कुभोजन, कार्य 
क्यी छ्वानि, शानमूल से धन कस व्यय।॥७६॥।। 
कारागृहग्रवेशं _ च पुंत्रदारादिपीडनम्‌ । 
, “ . द्वितीयच्चूननाथे तु देहबाधा भविष्यति ।॥७७॥। 
जेलकात्रा, पुत्र ख्री को कष्ट होता है। २।७ भाव का स्वामी हो तो शशीर 
में बाधा होती है।॥8७॥] 


४. श्र 
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[ भविष्यति न संशय: । 
रा सटाशाश शिवसाहस्रके ह जपेत्‌ ! 
: स्वर्णदानं ग्रकुर्वीत आरोग्यं भवति श्रुवम्‌ ॥॥७८।॥॥ । 
आहत्मीय सन्वन्धि का मरण होता है। इस दोष में शान्ति के लिये. 
शिवसहसतगाम का जप और सुवर्ण का दाम करने से आरोग्यता होती है।।७८।॥ 
द इति शनिदशायामन्तर्दशाफलम्‌। ः 
हक 4 अथनुधदशायांबुधान्तर्दशाफलम् 
. “मक्ताविद्मलाभ:श्र ज्ञानकर्मसुखादिकम्‌ | 
विद्यामहल्ल॑ कीरत्तिश्न॒ नूतनप्रभुदर्शनमू ।।१॥। 
बुध की दशा में बूध के अन्तर में मुक्ता (मोती) मूडा का लाभ, ज्ञान, सत्कर्म 
 : लारादि, विद्या का महत्व, कीर्ति, नये स्वामी का दर्शन।। १५।। | 
. . -विंध्व॑  दाएरपुत्रादिपितृमातृुसुखोवहम्‌ । 
कु . ...  जीचोग्रखेटसंयस्े षष्ठाष्टव्ययराशिगे ॥॥२॥। 
|| |. ..... जैमव और स्री, पुत्र पिता का सुख होता हैं। यदि अपनी नीचराशि उम्रग्रह _ 
0 ली ही से युक्त को वा ६॥८॥१२ राशि में हो।।२।। ह 
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 अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ५१७ 
पापयुक्तेड थवा दृष्टे धनधान्यपशुक्षयम्‌ । 
आत्मबन्धुविरोध॑ च शूलरोगादिसम्भवम्‌ ।।३।। 

: पापयुक्त वा पापदृष्ट हो तो धन धान्य पशु का नाश, आत्मीय बन्धु से विरोध 
शूलरोगादि की सम्भावना।।३।। 
राजकार्यकलापेन व्याकुलो भवति श्वुवम्‌ । 
द्वितीयद्यूननाथे तु - दारक्लेशो “भविष्यति ।।४॥। . 
और राजकार्य के सम्बन्ध से व्याकुलता होती है। २ वा ७ भाव का स्वामी 
हो तो स्री को कष्ट।।४।। 
आत्मसम्बंधिमरणं वातशूलादिसम्भवम्‌ । 
तद्दोषपरिहारार्थ विष्णुसाहर्र॑ंक: जपेत्‌ ।।५॥।। 
आत्मीय सम्बन्धी की मृत्यु आरै बातशूलादि रोगों की सम्भावना होती है। 
इस दोष की शान्ति के लिये विष्णु सहस्न नाम का जप करना चाहिये।।५।। 


बुधस्यान्तर्गत॑ केतौ लग्रात्केन्द्रत्रकोणगे । 
शुभयुक्ते शुभैर्दष्टे लग्नाधिपसमन्विते ।॥६।। 
बुध की दशा में लग्न से केन्द्र वा त्रिकोण में शुभग्रह से युक्त वा दृष्ट वा 
लग्नेश से युक्त।।६।। सर 
यीगकारकसम्बन्धे... दायेशात्केद्धलाभगे । 
देहसौख्य॑ धनाल्पत्व॑ बन्धुस्नेहसहायकृत्‌ ।॥७॥। 
वा योगकारक से सम्बन्ध करते हुये दशेश से केन्द्र वा लाभ भाव में स्थित . 
हि के अन्तर में देह का सुख, धन की अल्पता, बन्धुओं का स्नेह और 
सहायता।। ७ । क्‍ 
चतुष्पाज्जीवलाभः स्यात्संसारे देहसौख्य भाक्‌ । 
विद्याकीत्तिप्रसंगश्ष॒. समानप्रभुदर्शमम्‌ ।८।। 
' चतुष्पद जीव का लाभ, देह सुख, विद्या, और यश का प्रसंग अपने समान 
स्वामी का दर्शन।।८॥। | 


भोजनाम्बरसौख्य॑ च हादो मध्ये सुखावहम्‌ । 
दायेशाद्रिपुरन्ध्रस्थे व्ययेवा पापसंयुते ।।९॥। 


भोजन-वस्त्र, सुख पहले होता है मध्य में सुख होता है। दशेश से ६।८ ।१२ 
भाव में .पापग्रह से युत हो तो।९।॥। क्‍ क्‍ 





च्द्ड 


१८... ..._ वृहत्पाराशरहोराशास्रम्‌ । 


बाहनात्पतनं॑ चैव पुत्रक्लेश समायुतम्‌ । 
. चौरादिराजभीतिश्व . पापकर्मरतः सदा ।॥१९०।। 
.. वाहन से पतन, पुत्र कष्ट से युक्त, चौर आदि से तथा राजा से भय, सदा 


_ पापकर्म में रत।।१०॥।। 


वृश्चिकादिविषाद्धीतिनीचे: कलहसंयुत 
शोकंरोगादि दुःखं च संसाराह्चिचल भवेत्‌ ॥।११॥। 


.- वृश्चिक (बिच्छ) आदि जहरीले जानवरों के विष से भय, नीचों से झगड़ा 
शोक-रोग आदि. दु:खों से युक्त ओर संसार से विचलित होता है।।१५१५॥।॥ 


द्वितीयद्यूननाथे तु देहजाड़य भविष्यति । 


:.... तद्दोषपरिहारार्थ छागदानं तु कारयेत्‌ ।॥१९२।। 


. २ वा ७ भाव का स्वामी हो तो शरीर में जड़ता होती है। इसके शान्त्यर्थ 
बकरी का दान करना चाहिये।। १२।। 


. अथबुधदशायांशुक्रान्तर्दशाफलम्‌ - : 


क्‍ सौम्यस्थान्तर्मते शुक्रे केन्रे लाभत्रिकोणगे । 


सत्कथापुण्य॑ धर्मादिसंग्रह: पुण्यकर्मकृत्‌ ।॥१३॥॥। 
बुध की दशा में केन्द्र वा लाभ वा त्रिकोण में गये हुये शुक्र के अन्तर में 


.. अच्छी कथा, पुण्य धर्मादि का संग्रह, पुण्य कर्म।।१३।। 


मित्रप्रभुवशादिष्ट क्षेत्रलाभ: सुखं. भवेत्‌ । 
दशाधिपात्केनद्रगतसत्रिकोणे लाभगे5पिवा ।।॥१४॥। 
मित्र और स्वामी के इष्ट की सिंद्धि, क्षेत्र का लाभ, सुख दशेश से केन्द्र वा 


लाभ थ-त्रिकोण में हो तो।।१४।। 


तत्काले त्रियमाप्रोति राजश्री धनसम्पदः । 
वापीकूपतडागादि दानधर्मादिसंग्रह:ः ।।९ ५।। 


. तत्काल धन का लाभ, राज्यलक्ष्मी को प्राप्ति, वापी, कूप, तालाब, दान 
धर्म आदि का संग्रह।।१५।। 


व्यवसायात्फलाधिक्य॑ धनधान्यसमृच्ठिकृत्‌ । क्‍ 
दायेशात्पष्ठरंभ्रस्तेव्वये . वा बलवर्जिति ॥१६॥॥ 
व्यवसाय से अधिक लाभ और धन-धान्य समृद्धि का लाभ होता है। दशेश . 


)] 


ह | डर से ६।८।१२ भाव में निर्बल हो तो।।१५६।। द 








. अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ५१९ 


हृद्ोगो मानहानिश्च  ज्वरातीसारपीडनम्‌ । 
आत्मबन्धुवियोगश्च॒ संसारे देहनिष्यभम्‌ ।।१९७।। 


हृदय का रोग, मानहानि, ज्वर अतिसार की पीड़ा, आत्मीय बन्धु का वियोग 
संसार से विरूपता।। १७।। 


आत्मक्लेशं मनस्तापमापदादि विपत्तय: । 
द्वितीयद्यननाथे तु हापमृत्युर्भविष्यति । 
तद्दोषपरिहारार्थ दुगदिवी जप॑ चरेत्‌ ।॥१८॥। 
अपने को क्लेश; मनमें संताप आदि विपत्तियाँ होती हैं। दूसरे वा सातवें 


" भाव का स्वामी हो तो अपमृत्यु को भय होता है। इस दोष के शान्त्यर्थ दुर्गा देवी , 


का जप कराना चाहिये।। १८।। 
अथ बुधदशायांसूर्यान्तर्दशाफलम्‌- 
सौम्यस्यान्तर्गते सूर्ये स्वोच्चे स्व्षेत्रकेन्द्रगे । 
त्रिकोणे धनलाभेतु तुड्राशे स्वांशगेडपिवा ।।१९।। 


बुध की दशा में अपनी उच्च, अपनी राशि, त्रिकोण वा धन वा लाभ वा 
उच्चांश वा अपने नवांश में गये हुये सूर्य के अन्तर में।।१९।। 


राजप्रसादसौभाग्य॑  मित्रप्रभुवशात्सुखम्‌ । 
भूम्यात्मजेंन संदृष्टे आदीो भूलाभमेव च ।।२०॥। 
राजा की प्रसन्नता का सौभाग्य, मित्र और स्वामी के द्वारा महासुख का लाभ 


होता है। भौम से देखा जाता हो तो प्रथम भूमि का लाभ होता है।।२०।। 


लग्नाधिपेन संदृष्टे बहुसोख्य॑ धनागमम्‌ । 
.. ग्रामभूम्यादिलाभ च॑ं भोजनाम्बरसौख्यकृत्‌ ।।२१।। 


लग्नेश से दृष्ट हो_तो बहुत सुख और धन का आगम, ग्राम, भूमि का लाभ 
और भोजन वख्र का सुख होता है।।२१।। 


षष्ठाष्टमव्यये.. वापि शन्यारफणिसंयुते । 


दायेशाद्रिपुरंध्रस्थे व्यये वा बलवर्जिते ।॥२२।। 


. यदिसूर्य ६।८।१२ भाव में शनि भौम राहु से युत हो वा दशेश से ६।८।१२ 
भाव में निर्बल होतो।।२२॥।। 


चौराग्रिशसत्रपीडा च पित्ताधिक्यं भविष्यति | 
शिरोरूडमनसस्तापं इशष्टबंधु विंयोगकृतू ।।२३।। 
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“परण - . वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


चोर, अग्नि, शत्त्र से प़्रीड़्ा और अधिक पित्त होता है। शिर में रोग, मनमें 


. ताप, इष्ट बंधु का वियोग होता है।।२३१। 


द्वितीयसप्तमाधीशे हापमृत्युर्भविष्यति । 
तद्दोषपरिहारार्थ शान्ति कुर्यद्यथांविधि ।॥ 
सूर्यप्रीतिकरीं चैव दद्याद्धेनूं हिरण्यकम्‌ ।।२४॥।। 


२।७ भाव का स्वामी हो तो अपमृत्यु का भय होता है! इसके शान्त्यर्थ 


: यथाविधि सूर्य के प्रसन्न-करने वाली शान्ति करनी चाहिये और गो तथा सुवर्ण का 
' - दान-करना चाहिये।।२४॥। द 


अथ बुधदशायांचन्द्रान्तदशाफलम्‌ - 
सौम्यस्थान्तर्गत चन्दरे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे । 
स्वोच्चे वा स्वर्क्षमे वापि गुरुदृष्टिसमन्दिते ।।२५॥।॥। 


बुध की महादशा में लग्न-से केन्द्र वा त्रिकोण में अपने उच्च में वा अपनी 


पु : शशि में गुरु से देखे जाते-हुये।।२५॥. 


योगस्थानाधिपत्येन -योगप्राबल्यमादिशेत्‌ । 
ख्नीलाभ पुत्रलाभ॑ च वसत्रवाहनभूषणम्‌ ॥॥२६।। 


योगस्थान के अधिपति होने से योग प्रबल होता है, ऐसे चन्द्रमा के अन्तर | 
में स्रीका लाभ, पुत्र का लाभ और वर्र, वाहन, आभूषण का लाभ।।२६॥। 


:., .. नूतनोलयलाभ॑ च नित्य मिष्ठान्नभोजनम्‌ । 


“ गीतवाद्यप्रसंगश्ष॒ शाख्रविद्याप्रशंसनम्‌ ।।२७।॥। 
नूतन गृह का लाभ नित्य मिष्ठान्न का भोजन होता हैं। गाना-बाजा का सुख 


द शाम्र विद्या की प्रशंसा।।२७।। 


: दक्षिणांदिशमाश्रित्य प्रयाणं च भविष्यति । 

.. प्रिपान्तरादि वस्नराणां लाभश्वेवभविष्यति ।॥२८।। 
दक्षिण दिशा की यात्रा, द्वीपान्तर जे वनों का लाभ।।२८।। 
मुक्ताविदुमरलानि . धौतवस्रादिलाभदम्‌ । | 
नीचारिक्षेत्रसंयुक्ते देहबाधा  भविष्यति ।॥।२९॥। 


मुक्ता, मूड का लाभ और धौत वस्त्र का लाभ होता है। अपने नीच वा शत्रु 


के की राशि में स्थित हो तो शरीर में बाधा होती है।।२९॥।। 





अथात्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ध्ल्य्श्‌ 


दायेशात्केन्द्रकोणस्थे दुश्चिक्ये लाभगेडपिवा । 
तद्ुक्त्यादो पुण्यतीर्थस्थानदैवतदर्शनम्‌ ।॥३ ०।। 
दशश से केन्द्र वा कीण वा. तीसरे वा एकादश भाव में हो तो उसके अन्तर 
के आरम्भ मे पुण्यतीर्थ स्थान ओर देवेता का दर्शन।।३०।। 


मनोधैर्य हदुत्साह॑ विदेशेधनलाभकृत्‌ । 
दायेशात्षपष्ठरन्ध्रे वा व्यये वा पापसंयुते ।॥३१।। 

मन में धर्य, हृदय में उत्साह और विदेश से धन का लाभ होता है। यदि 
चन्द्रमा दशेश से ६ या ८ या १२ भाव में पापग्रह से युत हो तो।।३१।। 

चोराग्नरिजपभीतिश्व सत्रीसंगेगमनंतथा । 
दुष्कृतिर्धनहानिश्च . कृषिगो5 श्रादिनाशनम्‌ ।।३ २।। 
चोर, अग्नि, राजा से भय, स्त्री संग में यात्रा, दुष्कीत्ति ओर धन की हानि 
कृषि, गो, घोड़ा की हानि होती है।।३२।। 
द्वितीयद्यूननाथे तु देहबाधा भविष्यति । 
तद्दोषपरिहारार्थ दुगदिवी जपं॑ चरेत्‌ । 

बस्त्रदानं॑ प्रकुर्वीती आयुर्वद्धिसुखावहम्‌ ।।३३॥।। 

२ वा ७ भाव का स्वामी हो तो शरीर की बाधा होती है। इस दोष की शान्ति 
के लिये दुर्गा. देवी का जप.करना चाहिये। आयु बृद्धि और सुख के लिये वस्त्र का. 
दान करना चाहिये।।३३।। 

अथ बुधदशायांभौमान्तर्दशशाफलमू- 
सौम्यस्यान्तर्गत भौमे लकग्रात्केन्द्रत्रिकोंणगे । 
स्वोच्चे वा स्वर्क्षये भौमे लग्नाधिपसमन्विते ।।३ ४॥।। 
बुध की दशा में लग्न से केन्द्र वा त्रिकोण वा अपने उच्च वा अपनी राशि 
में लग्नेश से युत भोम के अन्तर में।।३४॥।। 
राजानुग्रह शान्ति च गृहे कल्याण संभवम्‌ । 
लक्ष्मीकटाक्षचिन्हानि नष्टराज्यार्थत्क् भकृत्‌ ।।३५।। 
राजा की कृपा, शान्ति, गृह में कल्याण ओर लक्ष्मी की प्रसन्नता क पहन, 
नष्ट हुये राज्य तथा धन का लाभ।।३५।। ु 


पुत्रोत्सवादिसंतोषं _गृहे गोधनसंकुलम्‌ । 
गृहक्षेत्रादिलाभ॑ च गजवाजिसमन्क्‍्शषिम ।।३६।! 
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|| कि पर .. वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 


कर ल्‍ 


का द्वितीयद्यूननाथे तु ह्ापमृत्युभय॑ भवेत्‌ । 


:  पुत्रोत्सव, गोधन की वृद्धि हाथी घोड़े के साथ गृहभूमि का लाभ।।३६ । ॥ 


....._ राजप्रीतिकरं चैव सत्रीसौख्यं चातिशोभनम्‌ । 


नीचक्षेत्रसमायुक्ते हाष्टमे वा व्ययेडपिया ।३७।। 


'. राजा की प्रसन्नता और स्त्री का सुख प्राप्त होता है। यदि भौम नीच राश्णि 


. में आठवें या बारहवें भाव में।। ३२७।। . 


 पापदृष्टियुते. वापि देहपीडा मनोव्यथा । 
... उद्योगभड्जी देशादौ स्वग्रामे धान्यनाशनम्‌ ।॥३८।। 


 पापग्रह से दृष्ट वा युत हों तो शरीर में पीड़ा, मानसिक कष्ट, देश में उद्योग 
की हानि और अपने ग्राम में धान्य की हानि।।३८॥।। रे 


..-. . - ग्रन्थिशख्र्रणादीनां. भयंतापज्वरादिकम्‌ । 


दायेशात्केद्धगे भौमे त्रिकोणे लाभगेडपिवा ।॥॥३ ९।। 
ग्रन्थि, शख्र, त्रण आदि का भय, तापज्वर आदि होता है। दशेश से केन्द्र 
वा त्रिकोण वा लाभ में भौम हो।।३९।। 


.._ शुभदृश्श्व सम्म्राप्तिदेहसौख्य॑ धनागमम्‌ । 


' पुत्रलाभ यशोवृद्धि मातृवर्गों महाप्रियः ।।॥४ ०।। 
शुभग्रह से दृष्ट हो तो द्रव्य की प्राप्ति, देहसुख, पुत्र का लाभ, यश की बृच्धि 


और भाइयों से प्रीति होती है।।४०।। 


दायेशाद्रिपुरन्ध्रस्थे. व्यये वा पापसंयुते । 
. तद्भुक्त्यादौ महाक्लेशं भ्रातृव्गें महद्भयम्‌ ।॥४९।। 
, . दशेश से ६।८।१२ भाव में पापग्रह से युक्त भोम हो तो अन्तर के आरम्भ 


" में महाक्लेश, भाइयों से भय।।४१।। 


नृपाग्रिचौरभीतिश्च॒  पुत्रमित्रविरोधनम्‌ । 

 स्थानभ्नश महद्वैरं मध्ये सौख्य॑ धनागमम्‌ ।।॥४ २।। 
.. णजं, अग्नि, चोर का भय, पुत्र-मित्र से विरोध, स्थान की हानि, महावैर . 
होता है, मध्य में सुख और धन का आगम।।४२।। 
 अंते तु राजभीतिं: स्पात्स्थानभ्रशोहाथापिवा । 







:  अनडवाहं प्रकुर्वीत मृत्युजंय जपं॑ चरेत्‌ ॥॥४३।॥। - " 
. और अंत में राजभय, स्थान की हानि होती है। दूसरे या सातवें भाव के 





अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ५२३ 
"वामा हां ता अपमृत्यु का भय :ता है। वैल का दान और मृत्युंजय का जप कराना 
चाहिये।।४३॥।। 
अथ बुधदशायांराह्नन्तर्दशाकलम्‌- 
बुधस्यान्तर्गते राहाौ केन्दलाभत्रिकोणगे । 
कुलीरे मकरे वापि कन्यायां वृषभेडषपि वा ।॥४४।। 
बुध को दशा में केन्द्र वा लाभ वा त्रिकोण में वा कर्क वा मकर वा कन्या 
वा वृष राशि में गये हुये राहु के अन्तर में।।४४।। 
राजसम्मानकीक्ति च धनंधान्यं भविष्यति । 
पुण्यतीर्थस्थानलाभ॑ देवतादर्शनं _ तथा ।।४५।। 
राजा से सम्मान, कीर्ति, धन धान्य का लाभ, पुण्यतीर्थ का लाभ, देवता 
का दर्शन।।४५॥।। 
इष्टापूर्ते च महतो मानश्चाम्बरलाभकृत्‌ । 
भुक्तयादौ देहपीडा च अंते सौख्य॑ विनिर्दिशित्‌ ।।४६॥।। 


यज्ञ और मान, वस्त्र का लाभ होता है। अंतर के आदि में देह पीड़ा और 


अन्त में सुख होता है।।४६॥।। 
लग्गाद्युपचये राहौ. शुभग्रहसमन्विते । 


राजसंलापसन्तोष॑ नूतनप्रभुदर्शनम्‌ ।।४७।। 
लग्न से उपचय (३।६।१५०।११) स्थान में शुभग्रह से युक्त राहु हो तो राजा 

से सम्मान संतोष ओर नवीन स्वामी का दर्शन होता है।।४७।। 

षष्ठाष्टव्ययराशिस्थे तद्भुक्तो धननाशनम्‌ । 

भुक्त्यादी देहनाशं च वातज्वरमजीणकृत्‌ ।॥॥४८॥।। 

यदि राह ६।८। ५१२ भाव में हो तो उसके अंतर के आरम्भ में धन का नारा 
देह का नाश, बात ज्वर अजीर्ण से होता है।।४८।। 

दायेशात्षष्ठरि:फेवां ह्यष्टमे. पापसंयुते । 

निष्ठुरं राजकार्याणि स्थानभ्रशोमहद्धयम्‌ ।।४९॥।। 


दशेश से ६।१५२।८ भाव में पापग्रह से युत हो तो कड़े राजकार्य, स्वान 


- को हानि, महाभय।।४९।। 


बंधनं रोगपीडा च आत्मबन्धु मनोव्यथा । 
हृद्रोगो मानहानिश्च धनहानिर्भविष्यति ।।॥५०।। 











ह /. : एरंड..... दृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । । 
हक कं ु - बंधन, रोगापीड़ा, आत्मीय बंधु को मानसिक कष्ट, हदेय शग, वन को हानि 
:... “» मानहानि और-धनहानि होती है।।५०।। 
 + /  प्वितीयसप्तमस्थे वा. ह्ापंमृत्युभविष्यति । 

तद्दोषपरिहारार्थ . दुर्गालक्ष्मीजप॑ चरेत्‌ । 

श्रेतां गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यदायिनीमू ।॥५१॥। 


कि २ वा ७ भाव में हो तो अपमृत्यु होती है। इस दोष को शान्ति के लिये 
आओ गं लक्ष्मी.का जप करना चाहिये और आयु और आरोग्यता को देने वाली श्वेत 
.। . / गो और भैंस का दान करना चाहिये।।५१।। 


अथ बुधदशायांगुर्वन्तर्दशाफलम्‌- चर 
बुधस्थान्तर्मते जीवे लग्नात्केन्रत्रिकोणगे । 
स्वोच्चे वा स्वर्क्षन वापि लाभे वा धनराशिगे ।|५२।॥ 


बुध की दशा में लग्न से केन्द्र वा त्रिकोण वा अपने उच्च वा अपनी राशि 
वा लाभ वा दूसरे स्थान में गये हुये गुरु के अन्तर में।।५२।। 


देहसौख्यं धनावाप्तिं राजप्रीति तथैव च॑ । 
विवाहोत्सवकार्याणि नित्यमिष्ठान्नभोजनम्‌ ।॥५३॥। 
5. देहसुख, धन की प्राप्ति, राजा से प्रेम, घिवाहोत्सव, नित्य मिष्ठान्न का 
. झोजन।।५३।। 
“.._ गोमहिष्यादिलाभ॑ च पुराणश्रवणादिकम्‌ । .. 
देंवतागुरुभक्तिश्न॒ दानधर्ममखादिकम्‌ ।।॥५४॥। | 
र् देवता गुरु में भक्ति, दान धर्म, गो, भेंस आदि का लाभ, पुराण आदि का 
.. श्रवण ।५४।। 
यज्ञकर्मप्रवद्धिं च शिंवपूुजाफल तथा । 
दायेशात्केद्रकोणेवा लाभे वा बलसंयुते ।|५५॥। 


,. यज्ञ की वृद्धि शिवपूजनं का फल होता हैं। दशेश से केन्द्र वा कोण वा लांभ 
के रा स्थान में बली हो तो।।५५॥।। 










शुभ॑ _शोभनसंयुतम्‌ । 
फलम्‌ ।।५६॥।। 


: - / बंधु पुत्र का सुख हृदय में उत्साह और शुभ फल, पशु वृद्धि, यश का लाभ 
अन्न दानादि फल होते हैं।।५६॥।। 
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अथान्ततर्दशादिफलविचार/ध्याय: ॥ ष्ब्रूर 


नीचे वास्तंगते वापि पष्ठाष्टव्ययगेडपिया ॥ 


. शनन्‍्यारफणिसंयुक्ते कलहोराजबिग्रहम्‌ ॥॥७७॥॥ 


यदि गुरु अस्त हो वा ६।८। १ २ में हों शनि, झभौमा राहु से युक्त हो तो कलह 
राजा से विरोध।।५७।। 


चौरादिदेहपीडा च  पितृमातृविनाशनम्‌ ॥ 
दायेशात्षष्ठरंश्रे वा व्यये वा बलबर्जिती ॥॥५८॥॥ 


चोर आदि से शरीर में पीड़ा पिता माता-का नाश होक्ता हैं। दशेशा से ६॥८ ॥ ३२ 
में निर्बलल हो तो।।५८।। | 


अज्गभतापश्च वैकल्यं॑ देहबाधा भविष्याति ॥ 

'कलनत्रबंधुवैषम्य॑ राजकोषो. धनक्षया: ॥॥५९॥॥ 

शरीर में ताप, अड्ज में विकलता, देह में बाघा, स्त्री बंधु से नर, रानक्पोषा, 
धन की हानि।।५९।। 

अकस्मात्कलहाद्धीतिः प्रमादो राजबिद्विषाथा ॥ 

द्वितीय सप्तमस्थे वा देहबाधा भब्िष्यत्रि ॥8& ० ॥॥ 


अकस्मात्‌ कलह से भय प्रमाद से राजा से शात्रुत्ता होती है॥ २॥७ गात््म में 
हो तो शरीर बाधा होती है।।६०।॥। 


'तद्दोषपरिहारार्थ शिवसाहस््रतक॑ जपेत ॥ 
गोभृहिरण्यदानेन सर्वाणिष्ट प्रणइयाति ॥॥६१५॥४ 


इस दोष -के परिहार के लिये शिवसहस्तनामा क्या जापा और गो, भामि, सोना 
के दान से सभी अरिएष्ट नष्ट हो जाते हैें।॥६ १५ ॥॥ 


अथ बुधदशायांशन्यन्तर्दशाफलम - 
सौस्यस्यान्तर्गतिमन्दे * स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रमे. ॥ - 
त्रिकोणलाभगे वापि 'गहे कल्याणवर्धनमशा ॥॥६२॥॥ 
बुध की दशा में अपने उच्च वा अपनी शशि में केन्द्र का त्रिकोण में ना लाग 
में गये हुये शनि के अन्तर में गृह में कल्याण को नृत्हि॥॥६२॥॥ 
. राज्यलाभं -महोत्साह॑ गृहे गोधनसंकुलम्‌ ॥ 
शुभस्थानफलावाप्तिं तीर्थादौ भ्रमण ज्ञथा। ॥॥६ 3 ॥ 


राज्य का लाभ, अत्यंत उत्साह, गौ, घन व्झी वृद्धि, शुा स्थाना नयी प्राप्ति 
तीर्थ आदि में भ्रमण होता है।।६३॥।। 





६... ..._ वृहत्पाराशरहोराशास््रम्‌ । 


षष्ठाष्टमव्यये .मन्दे दायेशाद्वा तथेव- च । 
अरातिदुःखवाहुल्य॑  दारपुत्रादिपीडनम्‌ ।।६४०': 
. _६।८।१२ भाव में शनि हो दशेश से भी इन्हीं स्थानों में हो तो :,7-.. 
अधिक दु:ख, स्त्री पुत्र आदि को पीड़ा।।६४।। 
. बुद्धिभ्रंशं बंधुनाशं कर्मगाशं मनोरूजम्‌ । 
.... विदेशगंमनंचेवदुःस्वप्रस्यप्रदर्शनम्‌ ।।६५।। 
_ «बुद्धि का नाश, बंधु का नाश, कर्म का नाश, मन में दुःख, लिदेश याद: 
दुःस्वप्नों का दर्शन होता है।६५॥॥ । ह 
_द्वितीयद्यननाथे तु ह्ापमृत्युर्भविष्यति । 
: - तद्दोषपरिहारार्थ  मृत्युजय जपं॑ चरेत्‌ । 
 कृष्णांगां महिषीं दद्यादायुरारोग्ववृ्धिमम्‌ ।॥६६॥।। 
.. २ वा ७ भाव का स्वामी हो तो अपमृत्यु का भय होता है। इस दोष क्ते 
शान्ति के लिये काली गौ और भैंस का दान आयु आरोग्यता की वृद्धि के लिये 
देनांचाहिये।६६।॥। .....' 
द . इति बुधदशायामन्तर्दशाफलम्‌। 
. अथ केतुदशायांकेत्वन्तर्दशाफलम्‌- 
_केन्रे त्रिकोणलाभे वा लग्नाधिपसमन्विते । 
भाग्यकर्मेशसम्बन्धे वाहनेशसमन्विते ।। १ ।। 
'केतु की दशा में केन्द्र वा त्रिकोण वा लाभ स्थान में लग्नेश से युत वा भाग्येश _ 
: कर्मेश से“अच्छे सम्बन्ध से युक्त वाहनेश से युत केतु के अन्तर में।।३।॥।.. 
. -  तठद्धुक्तो धनधान्यादि चतुष्पाज्जीवलाभकृत्‌ । 
. पुत्रदारादिसौख्य च राजप्रीति मनोरूज: ।॥२।। 
:. धन धान्य से युक्त चतुष्पद जीव का लाभ, पुत्र स्री का सुख, राजा से प्रेम 
मानसिक कष्ट।।२।। द पी लक 
: आमभूम्यादिलाभश्च गृह  । 
..._ नीच उखेटसंयुक्ते ह्ाष्टमे व्ययगेडपिवा ।॥॥३॥। 
ग्राम्न भूमि आदि का लाभ और घर गोधन से परिपूर्ण होता है। नीच बा अस्त 
: में गये हुये ग्रह से युक्त हो वा आठवें वा बारहें भाव में हो तो।॥३।। 
हद्देंगं मानहानि च धनधान्यपशुक्षयम्‌ । 
ः का दारपत्रादिपीडां चर मनश्लांचल्यमेव च ।॥453।। 


अ्च्क्क 








अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ह ५२७ 


हृदयराग, मानहानि, धन धान्य ओर पशु का नाश, स्त्री, पुत्र आदि को पीड़ा 
मनमें चंचलता होती है।।४।। 
द्वितीयद्यूननाथेन सम्बन्धे तत्र संस्थिते । 
अनारोग्यं महत्कष्टमात्मबंधुवियोगकृत्‌ । 
दुगदिवी जप॑ं कुर्यान्यृत्युजंय जपं॑ चरेत्‌ ।॥५॥।। 
दूसर वा सातवें भाव के स्वामी से सम्बंध करता हुआ स्थित हो तो रोगयक्त 
| महाकष्ट ओर आत्मीय बन्धु का वियोग होता हे दुर्गा और मृत्युंजय का जप कराना 
| चाहिये।। ५। | ड़ 
अथ केतुदशायांशुक्रान्तर्दशाफलम्‌ू- 
क्‍ केतोरन्तर्गते शुक्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंयुते । 
। केद्धत्रिकोणलाभे वा राज्यनाथेनसंयुते ।६॥। 
केतु की दशा में अपने उच्च वा अपनी राशि में केन्द्र वा त्रिकोण वा लाभ 
मे कर्मेश से युक्त शुक्र के अन्तर में।।६॥।। 
क्‍ राजप्रींति च सौभाग्यं राज्यात्स्वाम्बरसंकुलम्‌ । 
तत्काले . श्रियमाप्नोति भाग्यकर्मेशसंयुते ।॥७॥। 
| राजा से प्रेम, सौभाग्य, राज्य से वस्रादि का लाभ होता है। यदि भाग्येश 
ध् कर्मश, से युत हो तो।।७।। 
नष्टराज्यधनप्राप्तिंसुखवाहनमुत्तमम्‌ । 
सेतुस्नाददिक॑ चैव - देवतादर्शनमहत्‌ ।॥८॥। 
तत्काल लक्ष्मी की प्राप्ति, नष्ट हुये राज्य का लाभ, धन का लाभ, सुख उत्तम 
क्‍ वाहन का लाभ, समुद्रस्नान का लाभ देवता का दर्शन।।८।| 
..... महाराजप्रसादेन ' ग्रामभूम्यादिलाभकृतू । 
क्‍ दायेशात्केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्येलाभगेडपिवा ।॥९॥। 
और महाराज की प्रसन्नता से ग्रामभूमि आदि का लाभ होता हैं। दशेश स॑ 
केन्द्र वा त्रिकोण वा तीसरे वा लाभ में हो तो।।९।। | 
देहारोग्यं शुभ चेव गृहेकल्याणशोभनम्‌ । 
भोजनाम्बर भूपाप्तिमश्रदोलादिलाभकृतू.._ ॥4१०।१ 
देह आरोग्य, शुभफल, गृह में कल्याण, भोजन, वस्त्र, राजा से प्रेम, अश्व 
आदि का लाभ हांता है।।१५०।। 








४ रह विज «3७: 


| आदि ब्य्ी हानि होती है॥॥५ १॥॥ 


_. आग शशीर में रोग छोता है॥॥१३।॥ 


| एुर८... “. :_लहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 





दायेशाद्रिप व्यये वा, पापसंयुते । 
अकस्पात्कलइंचेव.  पंशुधान्यादिपीडनम्‌ ।।११॥।। 
दशेशा से ६॥८॥१२ भाव में पापयुक्त हो तो अकस्मात्‌ कलह, पशु, धान्य 


लग्मात्वष्ठाष्टराशिगे । 


शिराक्षिब्रणपीडनम्‌ ।।१ २।। 


नीच में गके हुये अह से युक्त हो और लग्न से ६.वा ८ भाव में हो तो आत्मीय 
बन्धुओं से शत्रुता, नस, -नेत्र त्रण आदि से पीड़ा।।१२।। 


हुदोग॑ मानहानि च धनधान्यपशुक्षयम्‌ । 
कलत्रपत्रपीडायास्संचारं. देहरोगयुक्‌ ।॥१३।। 
हृदथय रोग, मानहानि, घन धान्य पशु का नाश, ख्री, पुत्र के रोगी होने का 








तीयह्ाननाथे तु देहजाडय मनोरूजम । 
तद्दोषपरिहारार्थ दुगदिवीजप॑ चरेत्‌ । 

श्ेता गां च महिों दद्यादारोग्यप्रदायिनीम्‌ ।(९४।॥। 

२ का ७ भाव का स्वामी हो तो देह में जड़ता और मानसिक रोग होता है। 





'इस द्योक्ष के शान्त्यर्थ दुर्णा देवी करा जप करना चाहिये और आरोग्य देने वाली सफेद 
गो और भैंस ब्या दान करना चाहिये।। १४।। | 


..._ आशय केलुदशायांसूर्यान्दशाफलम्‌ - 
केतोरनर्गति सूर्य स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेडपिंवा । 
क्‍ कोणलाभे वा शुभग्रहनिरीक्षिते ।॥९ ५।॥। 


की दशा में अपने उच्च वा अपनी राशि में केन्द्र वा त्रिकोण सें लाभ 





_ में शुभग्रह से देखे जाते हुये सूर्य के अन्तर में।॥१५।। 


दिलाभश्न राजानुग्रहवैभवम्‌ । 
अनेकशभकार्याणि चेष्टासिद्धि: सुखावहा ।॥१९६॥। 

... झ्न थान्यादि का लाभ, राजा की कृपा से वेभव का लाभ, अनेक शुभ कार्य 

और सुछकर अमीष्ट की प्लिद्धि होती है।१६।। 

ऊजद्धकोणे वा लाभे वा धनसंस्थिते । 


द कार्यलाभ्भ पुत्रलाभ॑ मनोदृढ़म्‌ ।।१९७॥। 














| 
।क्‍ 
। 
| 











अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ५२९ 


देश से केन्द्र वा कोण वा लाभ वा दूसरे भाव में हो तो देह-सुख, धन 
का लाभ, पत्र लाभ ओर मन में दृढ़ता।।१७।। 


यातुः कार्यार्थसिद्धि स्पात्स्वल्पग्रामाधिपत्वयुक्‌ । 
षष्ठाष्टव्ययराशिस्थे... पापग्रहसमन्विते ।॥१८।। 
तथा यात्रा में कार्य और धन की सिद्धि और छोटे ग्राम की स्वामिता होती 
है। यदि सूर्य ६६८।१२ भाव में हो पापग्रह से युक्त हो तो।।१८।। 
तद्भधुक्तीो राजभीतिश्व पितृमातृवियोगकृद्‌ । 
विदेशगमनं॑ चेव  चौराहिविषपीडनम्‌ ।।१९९॥।। 


अंतर में राजभय और पिता माता का वियोग, विदेशयात्रा, चोर सर्प विष 
से पीडा।। १९।। 


राजमित्रविरोधश्व राजदंडाद्नक्षय:ः । 
शोकरोगभयं चैव उष्णाधिक्यं ज्वरोभवेत्‌ ।॥२०॥। . 


राजा मित्र से विरोध, राजदंड से धन का नाश, शोक रोग का भय, अधिक 
' ताप से युक्त ज्वर होता है।।२०।। 


दायेशादष्टरिःफेवा षष्ठे वा पापसंयुते । 
अन्नविप्तनो मनोभीतिर्धनधान्यपशुक्षय: ।।॥२९१।। 
दशेश से ८।१२।६ भाव में पापग्रह से युक्त हो तो अन्न प्राप्ति में बाधा, 
मनमें भय, धन-धान्य, पशु का नाश होता है।।२१।। 
आदो मध्ये महाक्लेशमन्ते सौख्य॑ विनिर्दिशेत्‌ । 
द्वितीयसप्तमाधीशे हापमृत्युर्भविष्यति । 
तस्यशान्तिं प्रकुर्वीत स्वर्णधेनुं प्रदापयेतू ।॥२२।। 


आदि और मध्य में महाक्लेश तथा अन्त में सुख होता है। २ वा ७ भाव 
का स्वामी हो ती अपमृत्यु का भय होता है। इसकी शान्ति करनी चाहिये और सुवर्ण 
. की गो का दान करना चाहिये।।२२।। ह 


. अथ केतुदशायांचन्द्रान्तर्दशाफलम्‌ -- 
_केतोरन्तर्गते चन्द्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रराशिंगे । 
_ केन्द्रत्रकोणलाभे वा धने सुखसमन्विते ।॥२३॥।। 


केतु की दशा में अपने उच्च वा अपनी राशि में केन्द्र वा त्रिकोण वा लाभ 
स्थान वा धन वा सुख स्थान में गये हुये चंद्रमा के अंतर में।।२३॥।। 


५३०...  वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 

.  राजप्रीतिर्महोत्साहः कल्याणं च महत्सुखम्‌ । 
महाराजप्रसादेन .. गृहभूम्यादिलाभकृत्‌ ।॥२४॥।। 
जा से प्रीति बड़ा उत्साह, कल्याण और बड़ा सुख, महाराजा की प्रसन्नत 

.. 'से.गृहन्भूमि का लाभा।२४॥।  - क्‍ 
....._ भोजनाम्बरपश्चादि- व्यवसायेडधिक॑ फलम्‌ । 
. .. अश्ववाहनलाभश्च वस्राभरणभूषणम्‌ ।।२५॥।। 
. _* भोजन, वस्र, पशु आदि के व्यवसाय में अधिक लाभ होता है। अश्च वाहन 
का लाभ, वेखत्र आभूषण का लाभ।।२५।। 
देवालयतडागादिपुण्यधर्मादिसंग्रहम्‌ । 
पुत्रदारादिसौख्य॑ च॒पूर्णचन्धस्थथेवः च ॥।२६।। 
इ  देवालय तालाब आदिं पुण्य धार्मिक कार्यों का संग्रह, पुत्र, स्री आंदे का . 
सुख पूर्णचंद्र के होने से होता है।।२६।। 
* दार्येशात्केद्रकोणे वा लाभे वा बलसंयुते । 
.._कृषिगोभूग्लिभ॑ . च -इष्टबन्धुसमागमम्‌ ।।॥२७।। 
.. दशेश से केंद्र कोण वा लाभ में बलीचंद्र हो तो कृषि, गौ, भूमि का लाभ, 
इष्टबंधुओं का समागम।।२७।। क्‍ क्‍ 
... -तामसात्कार्यसिद्धिं च गृहे गोक्षीरमेव च॑ । 
भूकृत्यं शुभमारोग्यं मध्ये राजप्रियंशुभभम्‌ ।॥२८।। 
अंते तु राजभीतिं च विदेशगमन॑ तथा । 
दूरयात्रादिसझारं॑ सम्बंधिजनपूजनम्‌ ।।२५९।। 
तामसी प्रकृति से कार्य की सिद्धि और घर में गोदुग्ध का सुख भूमिसंबंधि 
कार्य, शुभ कक में राजा सें प्रेम, अंत में राजभय, विदेशयात्रा, दूर. 
यात्रा की सम्भावना ओर सम्बंधियों का पूजन होता है।।२९।। 
.._.._ नीचगे वा क्षीणगेचन्दे षष्ठाष्टव्ययराशिगे । 
. _- आंत्मसौख्य मनस्तापं कार्यविप्न महद्धयम्‌ ।॥३०।॥।.. ... 
. यदि चन्द्रमा क्षीण हो और ६।८।१२ भाव में हो तो अपने सुख में मन 
.. को सन्ताप, कांर्य में विप्न, महाभयं।।३ ०।। हु द 
. _ . - पितृमातृवियोगं:च देहजाडय मनोव्यथाम्‌ । . 
... व्यवसायात्फलं नष्ट गोमहिष्यादिनाशकृत्‌ ।।॥३१॥। 








अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ... ५३१ . 
पिता माता का वियोग दह म॑ जड़ता, मन म॑ व्यथा, व्यवसाय (रोजगार) 
में असफलता, गौ-भेंस की हानि होती हैं।॥३१॥। 

द दायेशात्पष्ठरन्ध्रे वा व्यये वा बलवर्जिति । 
धनधान्यादिहानिश्च | मनोव्याकुलमेव च ॥।३२॥।। 

दशेश से ६।८।१२ में निर्बल चन्द्र हो तो धन-धान्य की हानि, मन में 

- व्याकुलता।। ३ २।। 

स्वबंधुजनशत्रुत्व॑मातृपीडा तथेव च॑। 

निधनाधिप. दोषेण . द्विसप्ताधिपसंयुते ।॥३३॥।। 

अपमृत्यु_ तस्यथ शान्ति कुयद्यिथाविधि । 

चन्द्रप्रीतिकरव्वैव. ह्यायुरारोग्य संभवम्‌ ।।३४॥।। 


. अपने बंधुओं से शत्रुता, भाइयों से पीड़ा होती है। अष्टमेश हो और २।७ 
भाव के स्वामी से युत हो तो अपमृत्यु का भय होता है। उसकी शान्ति के लिये 
चन्द्रमा के प्रसन्न होनेवाली और आयु आरोग्यता देनेवाली शान्ति करनी 
चाहिये।। ३४।। 


अथकेतुदशायांभौमान्तर्दशाफलम्‌- 
केतोरन्तगते भौमे लक्मात्केद्रत्रिकोणभे । _ 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे भौमे शुभदृष्टियुतेक्षिते ।।३५।। 


केतु की दशा में लग्न से केन्द्र वा त्रिकोण में वा अपने उच्च'वा अपनी- राशि 
में शुभग्रह से दृष्ट वा युत भौम के अन्तर में।।३५॥।। 


.. आदोौ शुभफल चेव ग्रामभूम्यादिलाभकृत्‌ । 


धनधान्यादिलाभश्वच चतुष्पाज्जीवलाभकृत्‌ ।।३६॥।। 


पहले शुभफल, ग्राम, भूमि आदि का लाभ, धन, धान्य आदि का लाभ 
चतुष्पद जीव का लाभ।।३६॥।। 


गृहारामक्षेत्रलाभ॑ राजानुग्रह वैभवम । 
भाग्यकर्मेशसम्बंधे भूलाभ सौख्यमेव वे ।॥३७।। 


गृह; बगीचा, क्षेत्र का लाभ, राजा की कृपा से वैभव का.लाभ होता है। भाग्येश 
कमेंश से सम्बन्ध हों तो भूमि का लाभ और सुख होता है।।३७।॥। 
दायेशात्केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्प लाभगेडपिवा |, 
राजप्रीति. यशोलाभे पुत्रमित्रादि सौख्यकृत्‌ ।॥३८।। 


पजुड' ४ घ कु 
नि पु ते 5 
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ह द प्३२ : . .. वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 


दशेश से केन्द्र वा कोण वा तीसरे वा लाभ में हो तो राजा से प्रेम, यश 


' का लाभ; और पुत्र मित्र आदिं का सुख होता है।।३८॥।। 


षष्ठाष्टमव्यये भौमे . दायेशाद्धनगेडपि वा । 
हुतं करोति मरणं विंदेशेचापदं भ्रमम्‌ ।।३९।। 


ब .... यदि भौम ६।८।२१ स्थान में वा दशेश से २ स्थान में हो तो शीघ्र ही 
.. . मृत्यु होती है।३९।। 


प्रमेहमूत्रकृच्छवादिचौ राहिनृपपीडनम्‌ । 
. कलहादौ व्यथायुक्ते किंचित्सुखविवर्धनम्‌ ।॥४०॥।। 


प्रमेह, मृत्रकृच्छ आदि रोग, चौर-सर्प-राज़ा से पीड़ा, आदि में कलह और 


.. व्यथा तथा कुछ सुख की वृद्धि होती है।।४०।। 


द्वितीयद्यूननाथे तु तापज्वर विषाद्धयम्‌ । 
दारपीडामनःक्लेशमपमृत्युभय॑ भवेत्‌ । 
अनदवाहं प्रदद्यात्ु सर्वसम्पत्सुखावहम्‌ ।।४९।। 


२।७ भाव. के स्वामी हों तो ताप ज्वर और विष का भय, ख््री को पीड़ा, - 
मन में क्लेश और अपमृत्यु का भय होता है। सभी सम्पत्ति और सुख प्राप्ति के 


. लिये वृष का दान करना चाहिये।।४१॥।। 


अथ केतुदशायोंशन्यन्तर्दशाफलम्‌- 


केतोसन्तर्गति राहौ स्वोच्चे मित्रस्वराशिगे । 
केन्रत्रिकोणलाभे वा दुश्चिक्यें धनसंज्ञके ।।४२।। 


केतु की दशा में अपने उच्च वा मित्र के गृह वा अपनी राशि वा केन्द्र वा 
कोशा वा लाभ वा तीसरे भाव में गये हुये राहु के अन्तर में।।४२॥।। 


तत्काले धनलाभः स्यथात्संसारे भवति श्रुवम्‌ । 

म्लेक्षप्रंभुवशात्सौख्य॑धनधान्यफलादिकम्‌ ।।४३।। 
... तत्काल धन्‌ का'लाभ होता है, म्लेक्ष राजा के वश से सुख, धन-धान्य आदि 
का लाभा।४३।।॥.. 

चतुष्पाज्जीवलाभ: स्थादग्रामभूम्यादिलाभकृतू । 

भुक्तयादौ क्लेशमाप्रोति मध्यान्ते सौख्यमाप्रुयातू । । ४ ४।। 


चतुष्पद जीव का लाभ, ग्राम, भूमि आदि का लाभ होता है। अन्तर के आरम्भ 
में कष्ट होता है मध्य और अन्त में सुख होता है।।४४ड।। 











अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ५३ रे 
रंध्रे वा व्ययंगे ऱाहौ पापसंदृष्टिसंयुते । 
बहुपुत्र कृशं देह शीतज्वरविषाद्धयम्‌ ।।४५।। 


यदि राहु 2८।१२ भाव में पापग्रह से दृष्ट वा युत हो तो अनेक पुत्र होते 
हैं। शरीर में दुर्बलता, शीत ज्वर और विष से भय।।४५।। 


चातुर्थिकज्वर॑ चैव. _ शूद्रोपद्रवपीडनम्‌ । 
अकस्मात्कलहं चैव प्रमेहें शूलमेव च ।॥।४६॥।॥ 


चौथिया ज्वर, शूद्र के उपद्रव से पीड़ा, अकस्मात्कलह, प्रमेह और शूलरोग 
होता हैं।।४६॥।। 


द्वितीयसप्तमस्थे वा यदा क्लेश महद्धयम्‌ । 
तद्दोषपरिहारार्थ दुगदिवी जप॑ चरेत्‌ । 
अयुतहोमश्च कर्त्तव्यः सर्वसौख्यप्रदायकः ।।४७॥।। 


द्वितीय वा सातवें हों तो महा क्लेश और महा भय होता है। इस दोष के 
शान्त्यर्थ दुर्गा देवी का जप और सभी सुख को देने वाला अयुत होम कराना 
चाहिये।।४७। | 
अथकेतुदशायांगुर्वनार्दशशाफलमू- 


'केतोरन्तर्गे जीवे केनच्धलाभत्रिकोणगे । 


स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे वापि लग्राधिपसमन्विते ।॥४८॥।॥। 


केतु की दशा में केन्द्र, लाभ वा त्रिकोण में वा उच्च वा अपनी राशि में वा 
लग्नेश से युत गुरु के अन्तर में।।४८।। 


_ कर्मभाग्याधिपैर्युक्ते.. धनधान्यार्थसम्पदम्‌ ।! 
राजप्रीतिं मनोत्साहमश्वांदोल्यादिलाभकृत्‌ ।।४९।। 
अथवा कमेंश भाग्येश से युत गुरु के अन्तर में धन, धान्य आदि सम्पत्ति 
. का लाभ।।४९।। 
गृहे कल्याण सम्पत्ति पुत्रलाभ॑ महोत्सवम्‌ । 
पुण्यतीर्थ मनोत्साहं सत्कर्म च शुखावहम्‌ ।।५०॥।। 


गृह में कल्याण सम्पत्ति, पुत्रलांभ का उत्सव, पुण्यतीर्थ का दर्शन, मन में 
उत्साह, अश्व-पालकी का लाभ, राजा से प्रेम, अच्छे कर्म, सुख।।५०।। 


इष्टदेवप्रसादेयब विजयं॑ कार्यलाभकृत्‌ । 
राजसंल्लापकार्याण नूतन प्रभुदर्शम्‌ ।॥५१।॥। 





५३४ _... .  वृहत्पाराशरहोराशास्रम्‌ | 


इष्टदेव के प्रसाद से विजय, कार्य में लाभ, राजा से भाषण, और नूतन राजा 
का दर्शन होता है।।५१।। . 


षष्ठाष्टमव्ययेजीवी._ दायेशान्नीचराशिगे । 
चौराहिब्रणभीतिं च धनधान्यादिनाशनम्‌ ।।५२।। 
.  यंदि गुरु दशेश से ६।८।१२ भाव में हो नीच राशि में हो तो चौर, सर्प 
ब्रण का भय, धनं-धांन्य आदि का नाश।।५२।। 
पुत्रदार वियोग॑ च अतीवक्लेशसम्भवम्‌ । 
आदौ शुभफलं-चैव अंते क्लेशकरं भवेत्‌ ।॥५३।। 


पुत्र-स्री का वियोग अत्यंत कष्ट की सम्भावना होती हैं। आदि में शुभफल 
होता है अन्त में -कंष्ट होता है।।५३।। 


.. दा्येशात्केद्रकोणे वा दुश्चिक्येलाभभे5पिवा । 
शुभयुक्ते नृषप्रीतिर्विचित्राम्बर भूषणम्‌ ।। ५४।। 


दशेश से केन्द्र वा कोण में गुरु हो वा तीसरे वा लाभ स्थान में हो शुभग्रह 
से पुण्य हो तो राजा से प्रीति, विचित्र वस्र. आभूषण का लाभ।।५४।। 


दूरदेश प्रयाणं च स्वबन्धुजनपोषणम्‌ । 
भोजनाम्बरपश्चादि भुक्तयादा देहपीडनम्‌ ।।५५।। 


दूरदेश की यात्रा, बन्धुओं का भरण पोषण, भोजन, वस्त्र, पशु आदि का 
लाभ अन्तर के आदि में होता है।।५५।। 


अन्तु स्थानचलनमकस्मात्कलहो भवेत्‌ । 
द्वितीयद्यननाथेतु.. हपमृत्युर्भविष्यति ।।५६।। 


' अन्तमें स्थान परिवर्तन अकस्मात्‌ कलह होता है। दूसरे वा सातवें का स्वामी 


_ “हो तो अपमृत्यु का भय होता है।।५६।। 


: तहोषपरिहारार्थ ज्िवज्ाहस्रंक जपेत । 
महामृत्युजय जाप्य॑ सर्वोपद्रवनाशनम्‌ ।॥५७।। 


इस दोष के परिहार के लिये शिवसहस्र नाम का जप और महामृत्युञ्जय का 
जप कराने से सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं।।५७।। | 


. अथकेतुदशायांशन्यन्तर्दशाफलम्‌ - 


क्‍ केतोरन्तर्गते मन्दे स्वदशायां तु पीडनम्‌ । 
_ बच्धुकलेशो मनस्तापश्चतुष्पाज्जीवलाभकृत्‌ ॥।५८॥।५ 


का 
उन ४2 कि 0 आंख 


अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । प्३्५ 


केतु की दशा में शनि के अन्तर में पीड़ा, बन्धु को कष्ट, मन में संताप चतुष्पद 
जीव का लाभा।५८।॥। -. 


राजकार्यकलापेन धननाश महद्धयम्‌ । 
स्थानच्युतिः प्रवासश्च मार्गेचौरभयं भवेत्‌ ।।५९॥। 
राजकार्य के प्रसंग से धन की हानि, महाभय स्थान च्युति, प्रवास, मार्ग में 
चोरी का भय होता है।।५९।। 
आलस्य॑ मनसो हानिश्चाष्टमे व्ययराशिगे । 
मीनत्रिकोणगेमन्देतुलायांस्वर्श्राशिभेडपिवा ।॥६०॥। 
आठवें बारहवें भाव में हो तो आलस्य और मानसिक क्षति होती है। मीनराशि 
में त्रिकोण में वा तुला में वा अपनी शशि में शनि हो।।६०।। 
केन्रत्रिकोणलाभे वा दुश्चिक्ये वाशुभांशके । 
शुभदृष्टि च॒ संप्राप्ता सर्वकार्यार्थसाधनम्‌ ।।३१॥।। 


वा केन्द्र, त्रिकोण, लाभ वा तीसरे भाव का शुभांशक में शुभग्रह की दृष्टि 
से युत हो तो सभी कार्य और घन का लाभ होता है।।६१।। ु 


स्वप्रभोश्व महत्सोख्य॑ भ्रमणं रणलाभगम्‌ । 
स्वग्रामे सुखसम्पत्तिः स्ववर्गे राजदर्शनम्‌ ।॥६२।। 


अपने स्वामी से सुख और रण प्रयुच्य भ्रमण लाभप्रद होता है। अपने ग्राम 
में सुख और सम्पत्ति अपने वर्ग और राजा का दर्शन होता है।।६२।। 


दायेशात्षष्ठरिःफे वा अष्टमे पापसयुते । 
देहतापो मनस्तापः कार्ये विप्तो महद्धयम्‌ ।॥६३।। 


दशेश से ६।८।१२ भाव में पापग्रह से युत हो तो शरीर में ताप, मन में. 
संताप, कार्य में विप्न, महाभय।।६३॥।। 


आलस्य॑ मानहानिश्च माता पित्रो विंनाशनम्‌ । 
द्वितीयद्यूननाथे तु ह्ापमृत्युभयं॑ भवेतूं ।।६४।। 
आलस्य, मानहानि और माता पिता 'का नाश होता है। दूसरे सातवें भाव 
का स्वामी हो तो अपमृत्यु का भय होता है।।६४।। 
तद्दोषपरिहारार्थ तिलहोम॑ च कारयेत्‌ । | 
कृष्णा गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यवृद्धिदाम्‌ ।॥६५।। 





चुद... वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 
. ... “इसके शान्त्यर्थ कृष्ण गौ, भैंस का दान करने से आयु, आरोग्यता की वृद्धि 
. - होतीहै।६५॥। |. 

हा अथ केतुदशायांबुधान्तर्दशफलम्‌- 
केतोरन्तर्गत सौम्ये केन्द्रलाभ त्रिकोणगे |... 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंयुक्ते राज्यलाभो महत्सुखम्‌ ।।६६॥।। 


केतु की दशा में केन्द्र वा लाभ वा त्रिकोण वा अपनी उच्चराशि वा अपनी 
'रशि में युक्त बुध के अन्तर में राज्य का लाभ, महासुख।।६६॥।। 


सत्कथा श्रवण दान॑ धर्मसिद्धि: सुखावहा । 
भूलाभः पुत्रलाभश्च शुभगोष्ठी धनागम: ।॥६७।। 


है अच्छी कथा का श्रवण, दान, धर्म कार्य की सिद्धि, सुख, भूमि का लाभ 
. पुत्र का लाभ, शुभगोष्ठी, धन का आगमन।।६७॥। 


: -अंयलातू धर्मलब्धिश्व विवाहश्चव॒ भविष्यति । 
गृहे शुभकरं चेव वस्धाभण भूषणम्‌ ।।६८।॥। 


बिना प्रयत्न के धर्म का लाभ, विवाह गृह में शुभकार्य, वस्त्र आभूषण का. 
- लाभ होता है।।६८।। 


भाग्यकर्माधिपैर्युक्ते भाग्यवृद्धि! सुखावहा । 
. विद्वद्वेष्ठीकलापेन संतोषो भूषणादिकम्‌ ।।॥६९।। 


“ भाग्येश में कमेंश से युत हो तो सुखकर भाग्यवृद्धि, विद्वानों की गोष्छी से 
- संतोष, आभूषण आदि का लाभ होता है।।६९॥।। 


दायेशात्केन्द्रभे सौम्ये त्रिकोणे लाभगे5पिवा । 
देहारोंग्य महांल्लाभ: पुत्र॒कल्याणवैभवम्‌ ।॥७०।। 


.. . दशेश से केन्द्र वा त्रिकोण वा लाभ में बुध हो तो देह में आरोग्यता, महालाभ 
' पुत्र जनित कल्याण और वैभव।।७०।। 


भोजनाम्बरबश्वादिव्यवसायेडधिके॑ फलम्‌ । 
षष्ठाष्टमव्यये .सौम्ये मन्दराहियुतेक्षिते ।॥७१९॥। 


भोजन, वख्र, पशु आदि के व्यवसाय से अधिक लाभ होता है यदि बुध 
६।८।१२ भाव में शनि, भौम, राहु से युत वा दृष्ट हो तो।।॥७१५।। 


_ विरोधो राजसभृत्यैश्चल॒ परगेहनिवासनम्‌ । 
वाहनाम्बरपश्चादि . -धनधान्यादिनाशकृतू ।॥७२।। 





6... शक: 00८, 2, पर्र्नकदातदी.... 





अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ५३७ 


राजकर्मचारियों से विरोध, परगृहवास, वाहन, वस््र पशु आदि धन-धान्य _ 


का नाश होता है।।७२।। 
भुक्तयादौ शो भनम्‌ प्रोक्त मध्ये सौख्यं धनागमम्‌ । 
अन्तेक्लेशकरचैव दारपुत्रादिषीडनम्‌ ।॥७३।॥ 


अन्तर के आदि में शुभफल, मध्य में सुख और धन का आगम और अन्त 
में क्लेश, ख््री-पुत्र को पीड़ा होती है।।७३।। क्‍ 
'बलवर्जिति । 


दायेशात्पष्ठरन्ध्रे व्यये वा 
तद्धुक्त्यादाी महाक्लेशो दारपुत्रादिपीडनम्‌ ।॥७४।। 


...._ दशेश से ६।८।१२ भाव में निर्बल हो तो अन्तर के आरम्भ में महाकष्ट 
स्त्री पुत्र आदि को पीड़ा।।७४।। 


राजभीतिकरं चव मध्ये तीर्थकरं भवेत्‌ । 
'द्वितीयद्यननाथे तु हपमृत्युर्भविष्यति । 
तद्दोषपरिहारार्थ विष्णुसाहर्र॒कंजपेत्‌ ।॥७५॥।। 


और राजभय तथा मध्य में तीर्थयात्रा होती है। दूसरे वा सातवें भाव के स्वामी 
हों तो अपमृत्यु का भय होता है। इस दोष की शान्ति के लिये विष्णु सहस्न नाम 
का जप करना चाहिये।।७५॥।। 


न्‍ “ इति केतुदशायामन्तर्दशाफलम्‌। 

. अथशुक्रादशायांशुक्रान्तर्दशाफलंमू- 
भगोरन्तर्गेी शुक्रे लग्रात्केन्रत्रिकोणगे । 
लाभे वा वलसंयुक्ते योगप्रावल्यमादिशेत्‌ ।।१।। 


शुक्र की दशा में लग्न से केन्द्र वा त्रिकोण वा लाभ में बली शुक्र हो तो 
_ योग की प्रबलता होती है।। १।। 


विप्रमूलाद्नप्राप्तिगोॉमहिष्पादिलाभकृतू . । 
पुत्रोत्सवादिसन्तोष॑ गृहे कल्याणसम्भवम्‌ ।। २।। 


ऐसे शुक्र के अन्तर में ब्राह्मण द्वारा धन का लाभ और गौ-भैंस का लाभ 
होता. हैं। पुत्रोत्सत और कल्याण होता है।।२।॥। . 


सन्‍्मानं राजसन्मान राज्यलाभो महत्सुंखम्‌ । क्‍ 
स्वोच्चे वा स्वक्षेत्रे वापि तुड़ाशे स्वांशगेडपिवा ।॥३।। 


। | 
. .॥ 
।। 
* । 
। 

॥ है 











५३८ द . वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । _ 
_* “सन्मान और राजा से सम्मान राज्य का लाभ और महा सुख हीता है। यदि 
शुक्र अपने उच्च वा अपनी राशि में वा उच्चांश वा अपने नवांश में हो तो।।३॥।। 
. “नूतनालयनिर्माणं -मित्यं॑ मिष्ठान्नभोजनम्‌ । 
. अन्नदान . प्रियं नित्य॑ दानधर्मादिसंग्रह: ।॥४॥। 
. * नवीन गृह का निर्माण, नित्य मिष्ठान्न का भोजन, स्त्री पुत्र का लाभ मित्र 
के साथ भोजन, अन्नेदान, नित्य दान धन क़ा संग्रह।।४।। 
महाराजप्रसादेद. वाहनाम्बरभूषणम्‌ । 
. व्यवसायात्फलाधिक्य चतुष्पाज्जीवलाभकृत्‌ ।।५।। 


और महाराज की प्रसन्नता से वाहन-वस्र आभूषण का लाभ और व्यवसाय 
से अधिक लाभ, चतुष्प जीव का लाभ।।५।। 


प्रयाणं  पश्चिमेभागे वाहनाम्बरलाभकृत्‌ । 
लग्नाद्यपचये.. शुक्र शुभदृष्टियुतेक्षिते ।॥६।। 


पश्चिम दिशा की यात्रा से वाहन, वस्र आदि का लाभ होता है। यदि जक मु 
. लग्न से उपचय (३।६।१०।११) भाव में शुभग्रह से युत दृष्ट।।६।। 


“मित्रांशे तुड्ुलाभेशयोगकारक संयुते । 
. राज्यलाभो महोत्साहो राजप्रीतिः शुभावहा ।॥७॥। 


अपने मित्र के नवांश, वा उच्च में लाभेश और योग कारक से युत हो तो 
: “राज्य का लाभ, महा उत्साह, राजा से प्रीति।।७।। द 


7 |... /. पष्ठाष्टमव्यये शुक्रे पापयुक्तेड्थवीक्षिते ।॥८।॥। 

0 | - : चोरादिव्रणभीतिश्व॒ सर्वत्र जनपीडनम्‌ ।... . 
. |... -. गृहमें कल्याण सम्पत्तिख्री पुत्र आदि की वृद्धि होती है। यदि शुक्र ६। ८ । १२ 
भाव में पापग्रह से युक्त और दृष्ट हो तोत।/८।॥ ह 

 « 'ाजद्वारे जनद्वेष इृष्टबन्यु विनाशनम्‌ ।।९।। 

. .. द्वारपुत्रादिपीडाच सर्वत्रजनपीडनम्‌ । 


|... - चोर आदि एवं ब्रण का भय सर्वत्र जनपीड़ा, राजकीय पुरुषों से द्वेष, इष्टबन्धु 
का नाश, ख््री पुंत्र आदि को पीड़ा होती है।।९।। द 


: द्वितीय द्यूननाथे तु स्थिते चेन्मरणं भवेत्‌ । क्‍ 
.  शक्तौ दुर्गाज़िपं कुयाद्धिनु दानं वा कारयेत्‌ू ॥॥१०॥॥ 


न 
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अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय; । - ५३९ 


२ वा ७ भाव के स्वामी हों तो मृत्यु होती है। अनिष्ट शान्त्यर्थ दुर्गा का 
जप और गोदान करना चाहिये।।१०॥। 


अथशुक्रदशायांसूर्यान्‍्तदशाफलम्‌- 
शुक्रस्यानागगते  सूर्ये संतापं राजविद्विषम्‌ । 
दायादकलहं चेव व्यवहारमथापि वा ॥॥११५।। 


शुक्र की दशा में सूर्य के अन्तर में संताप, राजा से शत्रुता, दायाद से कलह 
वा व्यवहार होता है।। ११।। 


स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे सूर्य मित्रक्षे केन्द्रकोणगे । 


: दायेशात्केन्रकोणेवां लाभे वा धनगेडपिवा ।॥१९ २।। 


यदि अपने उच्चं, अपनी राशि वा मित्र की राशि वा केन्द्र वा त्रिकोण में 
हो अथवा दशेश से केन्द्र व कोण वा लाभ वा धन स्थान में हो. तो।। १२।। 


तद्भुक्तो धनलाभः स्याद्रव्यर्नी धन सम्पदः । 
स्वप्रभोश्चव महत्सौख्यमिष्टबन्धु समागमः ।।१३।। 


धन का लाभ में हो तो* राज्य श्री धन सम्पत्ति का लाभ, अपने स्वामी से 
सुख, मित्र-बन्धु का समागम।। १३॥।। 


 पपितृमात्रोः सुखप्राप्ति भ्रातुलाभं सुखावहम्‌ । 
सत्कीत्ति सुखसौभाग्यं पुत्रलाभं च विंदति ।।१४।। 


पिता-माता के सुख का लाभ और भाई के लाभ से सुख होता है। अच्छी 
कीत्ति से सुख-सौभाग्य और पुत्र का लाभ होता है।। १४।। 


षष्ठाष्टमव्यये सूर्य दायेशाद्वातथैव . च्‌ ।. 
नीचे वा पापवर्गस्थे देहतापं मनोरुजम्‌ ।।॥१५।। 


यदि सूर्य ६६८।१२ भाव में हो वा दशेश से भी ऐसा ही हो, नीच राशि _ 
। में पापग्रह के षड्वर्ग में हो तो शरीर में. ताप, मानसिक कष्ट।। १५।। 


स्वजनस्यथापिसंक्लेशों नित्य निष्ठुरभाषणम्‌ । 
पितृपीडा बंधुहानी राजद्वारे विरोधकृत्‌ ।॥१६॥।। 


आत्मीयलोगों को कष्ट नित्य निष्ठुर भाषण, पिता को कष्ट, बन्धु की हानि 
राजा से शत्रुता।। १६।। 


ब्रणपीडाहिवाधा च॒ स्वगृहे चः भय॑ तथा । 
नानारोगभयं॑ चैव . गृहक्षेत्रादिनाशनम्‌ ।।१७।। 


२५० सत कएत+-उक +5 पवकलक आह देग 77० कह: (20 कस, 75८ लीन मआ रे: 


हर 22 2 2 मत र न टी लमककी ऊ के 
2 कं अजलर शत कवि कील नकवी कक 





' . ७४०... . -  वृहत्पाराशरहोराशास्रम्‌ | 


ब्रण से पीड़ो, सर्प का भय, अपने गृह में भय, अनेक रोग का भय और . 


गृह-कोष का नाश होता है।। १७।। 
.. सप्तमाधिपदोषेण.. देहवाधाभविष्यति । 
तदोषपरिहारार्थ सूर्य शान्ति च कारयेत्‌ ।।१८।। 
: - सप्तमेश होने से शरीर बाधा होती है। इस दोष के शान्त्यर्थ सूर्य की शान्ति 
करनी चाहिये।। १८।। क्‍ 
. अथशुक्रदशायांचन्रान्वर्दशाफलम्‌- 


द शुक्रस्थान्तर्गी चन्द्रे कैन्रलाभत्रिकोणगे । 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे चेव भाग्यकर्मेशसंयुते ।।१९॥।। 


. शुक्र की दशा में केन्द्र वा .लांभ वा त्रिकोण में वा अपने उच्च वा अपनी 
राशि में भाग्य कर्मेंश से युतत॥१९।। -: 


शुभयुक्ते पूर्णचन्द्र राज्यनाथेन संयुते । 
तछुक्तो बाहनाधिक्येनापत्येन महत्सुखम्‌ ।॥२०॥। 


वा शुभग्रंह से युत पूर्णचन्द्र कमेंश से युत चन्द्रमा हो तो उसके अंतर में 
: अधिक वाहनों और लड़कों से बड़ा सुख होता है।।२०।। 


.. “महाराज प्रसादेन  गजांतैश्वर्यमादिशेत्‌ । 
... महानदीस्नान॑ पुण्य देवब्राह्मणपूजनम्‌ ।॥२१॥। 
. महाराजा की प्रसन्नता से हाथी आदि ऐश्वर्य से सुख, महानदी के स्नान का 


. पुण्य, देवता ब्राह्मण का पूजन।।२१॥। 


. * गीतवादप्रसंड्रादि विदृज्जज विभूषणम्‌ । 
._... गोमहिष्यादिवृद्धिश् व्यवसायेडधिक॑ फलम्‌ ।॥२२।। 


गीत बाजे का प्रसंग, विद्वानों का आदर, गौं-भेंस की वृद्धि, व्यवसाय में 


. लाभ।।२२।। 
.. भोजनाम्बरसौख्य च बच्धुसंयुक्त भोजनम्‌ । 
नीचे वास्तंगते. वाषि पषष्ठाष्टव्ययराशिगे ।।२३।। 


भोजन, वस्त्र का सुख और बन्धु के साथ भोजन होता है यदि चन्द्रमा नीच 
राशि में वा अस्त वा ६।८।१२ राशि में ।।२३।। 


दायेशात्वष्ठगे वापि रन्प्रे कप वा व्ययराशिमे |. 
. तत्काले धननाशः २४ 
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अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ५४१ 
वा दशेश से ६।८।१२ राशि में हो तो तत्काल धन का नाश और बड़ा 


 - » भय करता है।।२४।। 


देहायासो मनस्तापो राजद्वारे विरोधकृत्‌ । 
विदेशगमनं चैव तीर्थयात्रादिक फलम्‌ ॥।२५।। 
देह में परिश्रम, मन में संताप, राजद्वार से विरोध, विदेश यात्रा-तीर्थयात्रा, 


.. ख्ली-पुत्र आदि की पीड़ा, और आत्मीय बंधु से विरोध होता है।।२५।। 


दारपुत्रादियिडा च॑ अत्मबंधुविरोधकृत्‌ । 
दायेशात्केनद्धला भस्थे त्रिकोणे धनगेडपिवा ।॥२६।। 
दशेश से केन्द्र वा लाभ वा त्रिकोण, दूसरे भाव में हो तो।॥२६।। 
राजप्रीतिकर चैव देशग्रामाधिपत्यता । 

धैर्य यशः सुख कीरत्तिवाहनाम्बरभूषणम्‌ ।।२७।। 
राजा से प्रीति देश-ग्राम की अधिपत्यता, धर्य, यश, सुख-कीर्त्ति वाहन, 

| वस्त्र आभूषण।।२७।। 
..._कूपारामतडागादिनिर्माणं धनसंग्रह: । 

भुत्तयादौ देह सौख्यं स्थदंते क्लेशकरंभवेत्‌ ।॥२८।। 


कूआं, बगीचा, तालाब आदि का निर्माण, धन का संग्रह होता है। अन्तर 
. के आदि में शरीर सुंख और अंत में कष्ट होता है।।२८।। 


. अथशुक्रदशायांभौमान्तर्दशाफलम्‌- द 
शुक्रस्यान्तर्गत भौमे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे । 
स्वोच्चे वा स्वर्क्षने भौमे लाभेवा बलसंयुते ।।२९।। 
शुक्र की दशा में लग्न से केन्द्र वा त्रिकोण में वा उच्च वा स्वराशि में वा 

स्थान में बलवान्‌।।२९।। 

लग्राधिपेन संयुक्ते कर्मभाग्येश संयुते । 

तद्भुक्ती. राजयोगादिसंपदं शुभशोभनम्‌ ।।३०॥। 
... लग्नेश वा भाग्येश कमेंश से युत भौम के अन्तर में राजयोग के सभी. सुन्दर 
सम्पत्ति।३०।। 
... बस्नाभरणभूम्यादेरिष्ट सिंद्धिः सुखावहा । 
षष्ठाष्टमव्यये वापि. दायेशाद्वावथिव च॑ ।।॥३१।।. 


वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 
» वबस्र, आभुषण भूमि, आदि इष्टसिद्धि होती है यदि भौम लग्न से वा दशेश 
सै ६।८।१२ भाव में हो तो।।३१॥।। ट 
शीतज्वरादि पीडा च पितृ-मातृ भयावहा । |. | 
..._ ज्वराद्यधिकरोगाश्च स्थानभ्रंशों मनोरूजा ।॥३२॥। 3 
. _ शीतज्वर से पीड़ा और पिता-माता.को भय, ज्वरादि अनेक रोग, स्थान नाश, । 
मन में अशान्ति।।३:२।। 
.. स्वबंधुजनहानिश्च कलहो  राजविद्विषम्‌ । । 
राजद्वारजनद्वेषो धनधान्य व्ययाधिकम्‌ ।।३३।॥। । 
अपने बन्धुओं की हानि, कलह, राजा से और राज कर्मचारियों से द्वेष, धन: 


"४२ 


..... धान्य का अधिक व्यय।।३३।। 


व्यवंसायात्फलं नेष्ट॑ आमभूम्यादिहानिकृत्‌ । 
द्वितीयद्यूननाथेतु देहबाधा . भविष्यति ।॥३४॥। 
व्यवसाय से हानि और ग्राम भूमि आदि की हानि होती हैं। दूसरे वा सातवें 


.  : श्वाव के स्वामी होने से शरीर में बाधा होती है।।३४।। 


| अथ शुक्रदशायां राहन्तर्दशाफलम्‌- 
'शुक्रस्थान्तंगते राहौ केन्द्रलाभ त्रिकोणगे । 
स्वोच्चे वा - शुभसंदृष्टे योगकारकसंयुते ।॥३५॥।। 
शुक्र की दशा में केन्धर वा लाभ वा त्रिकोण वा अपने उच्च शुभग्रह से देखे 
- जाते हुगे योग कारक ग्रह से युक्त।।३५।। 
.. तद्धक्तौ बहुसौख्यं च धनधान्यादिलाभकृत्‌ । 
इष्टबन्धु समाकीर्ण भोजनाम्बर लाभदम्‌ ।।३६॥।। 
राहु के अंतर में बहुत सुख, धन-धान्य वस्र का लाभ, इष्ट बंधुओं का समागम 
: भोजन वस्त्र का लाभ।.।३६॥।। ' 
यातुः कार्यार्थसिद्धि: स्थात्पशुक्षेत्रादिसंभव: । .. 
लग्नाद्युपचये राहौ तद्भुक्ति: सुखदा भवेत्‌ ।॥३७॥। 
.._ यात्रा से लाभ और कार्य की सिद्धि, पशु क्षेत्र आदि का लाभ होता है। लग्न. 
 : से उपचय (३।६।१०।११) भाव में राहु हो तो इसका अन्तर सुखकर होता... 


है।।३७।। . . 
शत्रुनाशों महोत्साहो राजप्रीतिकरा शुभा । 


भुक्तयादौ शरमासांश्व अंते ज्वरमजीणकृत ।१३८॥। 














अथान्तर्दशादिफलविंचाराध्याथ: । .. (४३ 
मात्रु का नाश, बड़ा, उत्साह राजा से प्रेम, होता है। अन्तर के आदि में ५ 
मास शुभफल, अंत में अजीर्ण से ज्वर का भय।।३८।। 
कार्ये विप्नमवाप्रोति सदञ्नरेच्च मनोव्यथाम्‌ । 
पर सुख च सौभाग्यं महानिव समश्नुते ॥३९।। 
कार्य मे विघ्न और मानसिक कष्ट होता है। इसके बाद सुख, सौभाग्य, महाराज 
. के समान होता है।।३९।। 
नेऋती दिशमाश्रित्य प्रयाणं प्रभुदर्शनम्‌ । क्‍ 
यातुः कार्यार्थसिद्धिः स्यात्स्वदेशे पुनरेष्यति ।॥४०।। 


ु नेक्रत्य दिशा की यात्रा और स्वामी का दर्शन, यात्रा में कार्य सिद्धि पुन 
स्वदेश में आगमन।।४०।। 


उपकारो ब्राह्मणानां तीर्थयात्राफलं भवेत्‌ । 
दायेशात्षष्ठराशिस्थे व्यये वा पापसंयुते ।।॥४१।। 
ब्राह्मणों का उपकार और तीर्थयात्रा का फल होता है। दशेश से ६।१२ स्थाने 
में पापग्रह से युत हो तो।।४१॥।। 
अशुभ लभते कर्म पितृमातृजनावपि । 
सर्वत्र जन विद्वेष॑ नानारूपादि संभवम्‌ ।।४२।। 
पिता-माता आदि के अशुभ कर्मो की संप्राप्ति, सर्वत्र लोगों से विरोध अनेक 
प्रकार से कष्ट होते हैं।।४२।। रे 
द्वितीये सप्तमेवापि देहालस्यं विनिर्दिशेत । 
तद्दोषपरिहारार्थ मृत्युअय जप चरेत्‌ ।४३।। 


२ वा ७ भांव में हो तो देह में आलस्य होता है। इस दोष के शान्त्यर्थ मृत्युंजय 
का जप करना चाहिये।।४३॥।। क्‍ 


. अथशुक्रदशायांगुर्वन्तर्दशाफलम्‌ - 
'शुक्रस्यान्तर्गते जीवे स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेद्धगे ।. 
दायेशाच्छ भराशिस्थे भाग्ये वा कर्मराशिंगे ।।४४॥।। 
शुक्र की दशा में अपने उच्च, अपनी राशि में केन्द्र में दशेश से शुभराशि 
में भाग्य वा केन्द्र में गये हुये गुरु के अन्तर में।।४४।॥। 
नष्टराज्याद्धनप्राप्तिमिष्टार्धाम्वर सम्पदम्‌ । 
मित्रप्रभोश्च॒ सन्‍मान॑ धनधान्यपरांगतिम्‌ ।।४५।। 


जला 














कप .. वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 
््ि नष्ट हुये राज्य से धन का लाभ, इष्ट को सिद्धि बद्धादि का लाभ मित्र और 
स्वामी का सन्‍्मान धनधान्य का लाभ।।४५॥। 
राजसन्मानकीत्ति च अश्वंदोलादिलाभकृतू । 
विद्वत्मभुसमाकीर्ण शास्त्रापारपरिश्रमम्‌ ।॥3६१॥ 
राजा से सम्मान और कीर्ति, घोड़ा, पालकीं का लाभ, विद्वान्‌ और स्वामी 
. का समांगम, शाम्र में परिश्रम।।४६॥।। 


. पुत्रोत्सवादिसन्तोषमिष्ट बन्धुसमागम्‌ । 
पितृ॒मातृ सुखप्रात्ति भ्रातृपुत्रादि सौख्यकृत ।॥४७॥। 
पुत्रोत्संव इष्टबन्धु का समागम पिता-माता के सुख की प्राप्ति और भाई तथा 
पुत्र का सुख होता है।।४७॥। 
दायेशात्पष्ठराशिस्थे व्यये वा पापसंपुते । 
राजचौरादि पीडा च देहपीडा भविष्यति ॥४८॥॥ -. 
दशेश से ६ वा १२ वें भाव में पापग्रह से युत हो तो राजा तथा चोर से. 
शरीर में पीड़ा होती है।।४८॥। । 
आत्मरुग्वंधुकष्ट स्थात्कलेहन मनोव्यथा । 
_स्थानच्युतिं प्रवासं च नानारोगं॑ समाप्रुयात्‌ ।॥४९।। 
अपने रोगी, बंधुओं को कष्ट, कलह से मन में व्यथा, स्थान च्युति, प्रवास... 
अनेक रोग होते हैं।।४९।। हट जे कट 
द्वितीयसप्तमाधीशे  देहबाधा भविष्यति ॥ . 
तहोषपरिहारार्थ महामृत्युंजयं चरेत्‌ ॥॥५०॥॥ 
२ वा ७ भाव का स्वामी हो ता शरीर में बाधा होती हे। इस दोष के शान्त्यर्थ 
मृत्युंजय का जप करना चाहिय।।५०।। 


अथशुक्रदशायांशन्यन्तर्दशाफलम्‌ - हक 5] 
शुक्रस्यान्तर्गते मन्दे स्वोच्चे वा परमोच्चगे |... ध | 
स्वक्षकेन्द्रत्रिकोणस्थे तुड्डाशे स्वांशगेडपिवा ॥॥७५९॥॥.... 


. शुक्र की दशा में अपने उच्च वा परमोच्च में वा अपनी राशि वा केद्र बा...” 
त्रिकोण में वा उच्चांश वा अपने नवांश में गये हुये।।५१॥। 


तद्ुक्ती बहुसौख्य स्यथादिष्टवंधुसमन्वित: |... 
सन्‍्मान॑ बहुसन्मान पुत्रिकागमनसम्भव: ॥॥४९॥ 

















जया, 


अथान्तर्दशादिफंलविचाराध्याय: । प्डण 
शनि के अंतर में अनेक सुख, इष्टबंधु से युक्त 'सम्मान” अनेक लोगों से 
सम्मान, कन्या का जन्म।।५२।। क्‍ 
पुण्यतीर्थफलावाप्तिदनिध्रर्मादिपुण्यकृत . । 
स्वप्रभोश्च विशेषः स्यात्वैपरीत्येक्लेशभाग्भवेत्‌।। ५ ३।। 


पुण्य तीर्थ के फल की प्राप्ति, दान धर्म आदि पुण्य, अपने स्वामी से विशेष _ 
सम्मान होता है। इसके विपरीत याने नीच राशि में हो तो कष्ट होता है।।५३।। 


देहालस्यमवाप्रोति आयाद्धाअधिकव्ययम्‌ । 
षष्टाप्टमव्यये मन्दे दायेशाद्याथथिव च ॥॥५४॥।॥ 
शरीर में आलस्य, आमदनी से अधिक खर्च होता है। लग्न से वा दशेश - 
से ६।८।१२ भाव में शनि हो तो।।॥५४।। 
भुकत्यादाी च महत्पीडा पितृमातृजनावषि । , हू 
दारपुत्रादिपीडा न्न संसारे देहविभ्रमम्‌ ।।॥५५।। 
अंतर के आदि महा पीड़ा, पिता-माता को भी कष्ट, ख्री-पुत्र को कष्ट, संसार - 
में भ्रम।।५५।। | 
व्यवसायात्फलं नष्ट गोमहिष्यादिहानिकृत्‌ । 
द्वितीयसप्तमाधीशे देहबाधा भविष्यति।..... . 
तद्दोषपरिहारार्थ तिलहोम॑ च कारयेत्‌ ।॥॥५६।। - . 
व्यवसाय से हानि, गौं-भैंस की हानि होती है। २ वा ७ भाव के स्वामी हो. | 
तो शरीर में बाधा होती है। इसकी शान्ति के लिये तिल से हवन करना 
. चाहिये।।५६।। 





अथशुक्रदशायांबुधानार्दशाफलम्‌ -.  श, ॥| 
शुक्रस्यान्तर्गते सौम्ये केद्रे लाभव्रिकोणगे । 
स्वोच्चे वा स्वक्षेत्रगेवापि राजप्रीतिकरंशुभम्‌ ।।५७।। ॥ 
शुक्र की दशा में केन्द्र वा लाभ वा त्रिकोण में वा अपने उच्च वा अपनी 

शशि में गये .हुये बुध के अन्तर में राजा से प्रीतित५७॥। 
सौभाग्य पुत्रलाभं च सन्‍्मार्गे धनलाभकृत्‌। ॥ 
पुराणधर्मश्रवणं .._. श्रृंगारिजनसंगमम्‌ ॥५८॥।॥ 
सौभाग्य पुत्र का लाभ अच्छे मार्ग से धन का लाभ, पुराण और धर्मवार्ता . 
कां श्रवण, श्रृंगार करने वालों का समागम।।५८।। क्‍ | 
































५ 8 अिडड द .._ वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 


नष्ट हुये राज्य से धन का लाभ, इष्ट की सिद्धि वस्रादि का लाभ मित्र और 
स्वामी का सन्मान धनधान्य का लाभ।।४५१।। 


राजसन्मानकीत्ति -च अश्वंदोलादिलाभकृत्‌ । 
विद्वत्मभुसमाकीर्ण शास््रापारपरिश्रमम्‌ ।॥४ ६॥।। 
राजा से सम्मान और कीर्ति, घोड़ा, पालकीं का लाभ, विद्वान्‌ और स्वामी 


. का समागम, शाख्र में प॑रिश्रम।।४६॥।। 


.. पुत्रोत्सवादिसन्तोषमिष्ट .-  बन्धुसमागम्‌ । 
पितृमातृ सुखप्रात्ति भ्रातृपुत्रादि सौख्यकृत्‌ ।॥४७॥। 


पुत्रोत्संव इष्टबन्धु का समागम पिता-माता के सुख की प्राप्ति और भाई तथा 


, * पुत्र का सुख होता है।।४७।। 


दायेशात्षष्ठराशिस्थे व्यये वा - पापसंपुते । 
राजचौरादि पीडा च देहपीडा भविष्यति ।॥४८।॥। 
दशेश से ६ वा १२ वें भाव में पापग्रह से युत हो तो राजा तथा चोर से 


. .... शरीर में पीड़ा होती है।४८॥ 


आत्मरुग्वंधुकष्ट स्थात्कलेहन मनोव्यथा । 
स्थानच्युतिं प्रवासं च नानारोगं समाप्रुयात्‌ ।॥४९॥। 


अपने रोगी, बंधुओं को कष्ट, कलह से मन में व्यथा, स्थान च्युति, प्रवास 
अनेक रोग होते हैं।।४९।। 


द्वितीयसप्तमाधीशे देहबाधा भविष्यति । हे 
. तहोषपरिहारार्थ महामृत्युंजयं_ चरेत्‌ ।॥५०।॥। 
२ वा ७ भाव का स्वामी हो तो शरीर में बाधा होती हैं। इस दोष के शान्त्यर्थ 


ह मृत्युंजय कां जंप करना चाहिये।।५०।। 


. . अशशुक्रदशायांशन्यन्तर्दशाफलम्‌ - 


शुक्रस्थान्तर्गते मन्दे स्वोच्चे वा परमोच्चगे । 
स्वक्वकेन्द्रश्रिकोणस्थे तुड़ाशे स्वांशगेडपिवा ।॥५१॥। . 


शुक्र को दशा में अपने उच्च वा परमोच्च में वा अपनी राशि वा केन्द्र वा 
ब्रिकोण में वा उच्चांश वा अपने नवांश में गये हुये।।५१॥।। 


त्ुक्ती बहुसौख्यं स्थादिष्टवेंधुसमन्वित: । 





.. |: . सन्मान॑ बहुंसन्मानं - पुत्रिकागमनसम्भवः ॥॥७२॥।. .... 








! अथान्तर्दशादिफलविचाराध्याय: । ५४५ 
शनि के अंतर में अनेक सुख, इशष्टबंध से युक्त सम्मान! अनेक लोगों से 
सम्मान, कन्या का जन्म।।५२।। 
पुण्यतीर्थफलावाप्तिदनिधर्मादिपुण्यकृतू . । द ; 
स्वप्रभोश्व विशेष: स्यात्वैपरीत्येक्लेशभाग्भवेत्‌ । । ५ ३।। 
क्‍ पुण्य तीर्थ के फल की प्राप्ति, दान धर्म आदि पुण्य, अपने स्वामी से विशेष 
|. सम्मान होता है। इसके विपरीत याने नीच राशि में हो तो कष्ट होता है।॥५३॥। 
देहालस्यमवाप्रोति आयाद्धाअधिकव्ययम्‌ । 
षष्टाष्टमव्यये मन्दे दायेशाद्वाथिव च ॥।५४।। 
... शरीर में आलस्य, आमदनी से अधिक खर्च होता है। लग्न से वा दशेश : 
से ६।८।१५२ भाव में शनि हो तो।।५४।। 
भुकत्यादा च महत्पीडा पितृमातृजनावषि । 
 दारपुत्रादिपीडा च्॒ संसारे देहविशभ्रमम्‌ ।॥५५॥। 
_. अंतर के आदि महा पीड़ा, पिता-माता को भी कष्ट, स्त्री-पुत्र को कष्ट, संसार _ 
क्‍ म॑ श्रम।।५५।। 
क्‍ व्यवसायात्फलं नष्टे गोमहिष्यादिहानिकृत्‌ । 
क्‍ “न द्वितीयसप्तमाधीशे देहबाधा भविष्यति । 
क्‍ तद्दोषपरिहारार्थ तिलहोम॑ च कारयेत्‌ ।॥५६॥। 


.. व्यवसाय से हानि, गौं-भैंस की हानि होती हैं। २ वा ७ भाव के स्वामी हो 
ता शरीर में बाधा होती है। इसकी शान्ति के लिये तिल से हवन, करना 


चाहिये।। ५ ६।। 


रे 


अथशुक्रदशायांबुधानादशाफलम्‌ - 

शुक्रस्यान्तर्गते सौम्ये केन्द्रे लाभब्रिकोणगे ।. 

स्वोच्चे वा स्वश्षेत्रगेवापि राजप्रीतिकरंशुभम्‌ ।५७॥। 
शुक्र की दशा में केन्द्र वा लाभ वा त्रिकोण में वा अपने उच्च वा अपनों 
शशि में गये हुये बुध के अन्तर में राजा से प्रीतित।५७।। 
सौभाग्य॑ पुत्रलाभं च सन्‍्मार्गे धनलाभकृत्‌। 

पुराणधर्मश्रवणं.._. श्रृगारिजनसंगमम्‌ ।५८॥।॥। 

.. सौभाग्य पुत्र का लाभ अच्छे मार्ग से धन का लाभ, पुराण और 
का श्रवण, श्रंगार करने वालों का समागम।।५ ८।। 





हा _. वृहत्पाराशरहोराशास्त्रमू । . 


इष्टबंधुजनाकीर्ण विप्रप्रभुसमागमम्‌ । 
स्वप्रभोश्च महत्सौख्य नित्य॑ मिष्ठान्नभोजनम्‌ ।॥५९॥।। 


.इष्ट बंधुओं का समागम तथा ब्राह्मण ओर स्वामी का समागम, महा सुख 
और नित्य मिछ्ठान्न..की भोजन होता है।।५९॥।... 


-- दायेशात्पष्ठरत््रे वा व़्थ्ये वा बलवजिति । 
पापदृष्टी तथा युक्ते चतुष्पाज्जीवहानिकृतू ॥६०॥। 
दशेश से ६।८।१२ भाव में निर्बल हो और पांप दृष्ट वायुत हो तो 


. चतुष्पद को हानि।॥६०॥।। 


अन्यालयनिवासश्च॑ मनोवैकल्यसम्भव: । 
व्यापारेषु तथा प्राज्ञ हानिरेवन संशयः ।।६१।। 
दूसरे के मकान में वास मन में विकंलता, व्यापार में हानि होती हैं।।६१॥।। 


भुक्तयादौ शोभन प्रोक्त मध्ये सौख्य॑ विनिर्दिशेत्‌॥ 
अंते क्लेशकरं चैव - शीतवातज्वरादिकम्‌ ।।६२।। 


अन्तर के आदि में शुभफल मध्य में सुख और अन्त में कष्ट, शीत वात 
ज्वर होता है।।६२।। 


सप्तमाधीशदोषेण॑ देहपीडा . भविष्यति । 
. » तद्दोषपरिहारार्थ. विष्णुसाहर्रकंजपेत्‌ ।॥६३॥। 
... सप्तमेश होने के दोष से शरीर में पीड़ा होती है। इसके शान्त्यर्थ विष्णु सहरत्र 


नाम का जप कंरना चाहिये।।६३।। 


अथ शुक्रदशायांकेत्वन्तर्दशाफलम्‌ - 


शुक्रस्थान्तर्गते केतौ स्वोच्चे वा स्वर्क्षनेकपिवा । 
योगकारकसम्बन्धे स्थानवीर्य समन्विते ।६४॥।॥॥ 
शुक्र की दशा में अपने उच्च वा अपनी राशि वा योगकारक के संबंध युक्त 


.. वा स्थान-बल से येक्त।।६४।। 


भुक्त्यादौ शुभमाधिक्यात्रित्यं मिष्ठान्न भोजनम्‌ । ही 


व्यवसायात्फलाधिक्यं गोमहिष्यादिवद्धिकृत्‌।।६ ५।। 
केतु के अन्तर में शुभफल की अधिकता से नित्य मिष्ठान्न का भोजन, व्यवसाय 
से अधिक लाभ, गौ भैंस की वृद्धि।।६५॥। क्‍ 


[ 
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अथ प्रत्यन्तर्दशाउ ध्याय: । । ५४७ 


धनधान्यसमृद्धिश्षन॒ संग्रामे विजयोभ॑वेत्‌ । 


भुक्यते हि सुख चेव भुक्तयादी मध्यमंफलम्‌ ।॥६६॥। 


धन धान्य समृद्धि का लाभ ओर संग्राम में विजय होती है। अंतर के अन्त 
में सुख और आदि में मध्यम फल।।६६॥। 


मध्ये मध्ये महत्कष्ट पश्चादारोग्यमादिशेत्‌ । 
: दायेशाद्रिपुरंध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते ।॥६७।। 


और मध्य में बीच बीच में महाकष्ट पीछे आरोग्यता होती है। दशेश से 
६।८।१२ भाव में पापग्रह से युक्त हो तो।।६७।। ढ 


चौराहिब्रणपीडा च बुद्धिनाशो महद्धयम्‌ ।- . 
शिरोरूज॑ मनस्तापमकस्मात्तकलह॑ तथा ।॥॥६८॥॥। 


चोर-सर्प, ब्रण की पीड़ा, बुद्धि का नाश, महाभय, शिर में रोग, मन में 
संताप अकस्मात्‌ कलह।।६८।। 


प्रमेहरोगसम्प्राप्तितनामा्गे . धनव्यय: । 


भार्यापुत्रविरोधश्च॒ गमन॑. कार्यनाशनम्‌ ।।६ ९॥।। 


प्रमेह रोग की उत्पत्ति, अनेक मार्ग में धन व्यय, ख््री, पुत्र के विरोध, यात्रा 
: - और कार्य को हानि होती है।।॥६९।। 


द्वितीयद्यूननाथे तु देहबाधा भविष्यति । 
तद्दोषपरिह्वारार्थ मृत्युयंय जप॑ चरेत्‌ । 
छागदानं. प्रकुर्वीव सर्वसम्पत्नदायकम्‌ ।॥७०॥। 


फ २।७ भाव के स्वामी हों तो शरीर में कष्ट होता है। इस दोष के शान्त्यर्थ 
. मंत्युंजय का जप करना चाहिये और सभी सम्पत्ति को देनेवाला छाग का दान करना 
: चाहिये।।७०।। 


. _इति पारशर होयायां पूर्वार्धे विंशोत्तर्यामन्तर्दशा प्रकरणं समाप्तम्‌। 
अथ प्रत्यन्तर्दशा5 ध्याय: । 


अथ प्रत्यन्तर्दशासाधनप्रकार:- 


स्वान्तर्दशाब्दवन्द च हन्यात्स्वाब्देर्गनह्स्थ च । 
.. विशोत्तरशतेनाप्तं धस्रा: शेषं घट्यादिकम्‌ ।।१॥। 
ग्रह के अन्तर्दशामान को ग्रह के दशा वर्ष संख्या से गुणाकर गुणनफल में 





द ह प्थ्ट का ु के वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 
१२० का भाग देने से लब्धि दिनादि उस अह के प्रत्यन्तर होता है।।१।। 
...._ उदाहरण-जैसे सूर्य की दशा में सूर्य का अन्तर ० वर्ष ३ मास और २१८ 
: दिन होता है, इसे सूर्य के दशा व॑र्ष ६ से गुणा करने से १ वर्ष ९ मास १८ दिन 
हुये इसमें १२० का भाग देने से ० वर्ष ० मास ५ दिन और २४ घटी यह सूर्च 
को दशा में सूर्य के अन्तर में सूर्य का प्रत्यन्तर्दशा हुआ। हे 
... ४: «... ०»०|३।१८ को से 
. गुणा कियां तो १।१९।१८ इसमें.१२० का 
भाग दिया १२०)१।९।१८( ० व 
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.... शंह सूर्य की दशा में सूर्य के अन्तर में चन्द्रमा का प्रत्यन्तर हुआ। इसी प्रकार 
... भोमादि के हक पक वर्षादि-को सूर्य के दशावर्ष से गुणकर १२० से भाग देने 
से सूर्यान्तर में भौमादि के ग्रत्यन्तर्दशा दिनादि आ जाती है। अर्थात्‌ जिस ग्रह के 
अन्तर्दशा में जिस ग्रह की प्रत्यन्तर्दशां लानी. हो उसके अन्तर्दशा वर्षादि को 
अन्तर्दशेश के दशा वर्ष से गुणकर १२० का भाग देने से उसके प्रत्यन्तर्टशा का 


> 


"दिनादि मान आ जाता हैं। | ! 
ह ..._ अथ सूर्यान्तरेसूर्यादीनांप्रत्यन्तर्दशाफलम्‌- ' ५ | 
-  उद्देगश्च॒ महतद्वित्तदारात्ति: . शिरसिव्यथा । क्‍ ल्‍ । 


: ब्राह्मणेन विवादश्चसूर्य: स्वविदर्शांगतः ।। २।।(सू.सू.) 











अथ प्रत्यन्तर्दशाउ ध्याय: । ५४९ 
सूर्य के अन्तर में सूर्य के प्रत्यन्तर में उद्बे़, धनका तथा स्त्री को बड़ा कष्ट 


. और ब्राह्मण के साथ विवाद होता है।।२।। * 


उद्देग कलहं चित्तपीडां स्वहृ॒तिमझुताम्‌ । 
मणिमुक्तादिनाशश्वच विदिशासु रवेः शशी ।।३॥॥। (सू.चं.) 
सूर्य के अन्तर में चन्द्रमा के प्रत्यन्तर में उद्देन, कलह, मनको व्यथा, धन 

का अपहरण और मंणि-मुक्ता आदि का नाश होता है।।३।। 


राजभीति शासख्त्रभीतीं बंधनं॑ बहुसंकटम्‌ । 


शत्रुभंगस्तथा घातो विदशासु रवेःकुज: ।।४।॥। (सू.मं.) 


सूर्य के अन्तर में भौम के प्रत्यन्तर में राजभय, शख्रभय, बंधन, अनेक संकट 
शत्रु और अग्नि से पीड़ा होती है।।४।। 


इलेष्मव्याधिं शख्रभीतिं धंनहानिं महद्धयम्‌ । 
राजभंगस्तथा घातो विदशासु रवेस्तमः ।।५॥।॥। (सू.रा.) 
सूर्य के अन्तर में राहु के प्रत्यन्तर में कफव्याधि, शस्र से भय, धनकोी हानि, _ 


बड़ा भय, राजका भंग ओर चोट आदि से कष्ट होता है।।५।। 


शत्रुनाशं जय॑ वृद्धि वरसत्रहेमादिभूषणम्‌ । । 
वस्त्रयानादि लब्धिं च गोधंनं च रवेग्गुरू: ।।६॥।। (सू.गु.) 
सूर्य के अन्तर में गुरु के प्रत्यन्तर मैं शत्रु का नाश, विजय, उन्नति, वस्त्र, . 
सुवर्ण के आभूषण, सवारी और गौ का. लाभ होता है।।६।। 
धनहानिः पशोःपीडा महोद्वेगो महारूज 
अशुभ सर्वमाप्रोति विदशासु रवेः शन्रि ।।७।। (सू.श.) 


सूर्य के अन्तर में शनि के प्रत्यन्तर में धन की हानि, पशु को पीड़ा, उद्देग 
महारोग और अनेक अशुभ होते हैं।।७।। ' है 


विद्यालाभो बंधुसंगो भोज्यप्राप्तिधनागम:ः ॥... 
धर्मलाभो नृपात्यूजा विंदशासु रवेर्बुध: ।।८।। (सू.बु.) 


सूर्य-के अन्तर में बुध के प्रत्यन्तर में विद्या का लाभ, बंधु का समागम, भौज्य 
की प्राप्ति, धन का आगम, धर्म का लाभ और राजा से आदर होता हैं।।८।। 


प्राणभीतिर्महाहानी राजभीतिश्व ' विग्रहः । 
शत्रुजा च महावादो विदशासुखे: . शिखी ।।९।॥। (सू.के.) 


्च्छकी, 











| ५५० .. » ....  दृहत्पाराशरद्वोरशास््रम्‌ | 
सूर्य की दशा में केतु के प्रत्यन्तर में प्राण का भय, बड़ी हानि, राजभय, 


. शत्रुता, शत्रु से बड़ा वादविवाद होता है।।९।। 


: दिनानि समरूपाणि लाभो>प्यल्पो भवेदिह । 
स्वल्पा. च सुखसम्पत्तिर्विदशासु रवेभगुः ।।१ ० ।।(सू.शु.) 


सूर्य- के अंतर में शुक्र के प्रत्यन्तर में समान रुप से दिन बीतते हैं, लाभ 
थोड़ा होता है और थोड़ी ही सुख सम्पत्ति होती है।।१०।। 


इति. सूर्यान्तिरे प्रत्यंतर फलम्‌। 
. अथ चन्द्रान्तरे चन्द्रादीनां प्रत्यन्तरफलम्‌ - 
भूभोज्यधश्रसम्प्राप्पी. - राजपूजामहत्सुखम । 


महालाभ:ः दारसौख्यं विदशासु स्वयं शशी ।।१ १।। (चं.चे.) द 


. चन्द्रमा के अन्तर में चन्द्रमा के ही प्रत्यन्तर में भूमि, भोजन पदार्थ, धन 


.. की प्राप्ति, राजा से पूजा, बड़ा सुख, अत्यन्त लाभ और स्त्री का सुख होता 
. , है।॥११।। 


मतिर्वृद्धिर्महापूज्य सुख बंधुजनैः सह । 


. धनागम शत्रुभयं चन्द्रस्यान्तर्गतःः कुज: ।।१२॥।। (चं.मं.) 


चन्द्रमा के अन्तर में भौम के प्रत्यन्तर में बुद्धि में वृद्धि, अत्यंत आदर, बंधुओं 


से सुख, धन का आगम और शत्रुका भय होता है।। १२।। 


भवेत्कल्याणसम्पत्ती. राजवित्तसमागम: । 


अशुभैरल्पंगृत्युश्ष॒ चब््ंच्रन्द्रान्रे तमः ।॥१३॥। (चं.श.) 
चन्द्रमा के अन्तर में राह के प्रत्यन्तर में कल्याण, सम्पत्ति, राजा से धन का 


समागम, अशुभ और अल्पमृत्यु का भय होता है।।१३।। 


वसत्नलाभो महातेजो ब्रह्मज्ञान च सदगुरो: । 


राज्यालड्टरणावापिश्षद्धचद्धान्तरे.. गुरु: ।।१४॥। (चं.वृ.).. 
. चन्द्रमा केअन्‍्तर में गुरु के प्रत्यंतर में वत्र का लाभ, तेज में वृद्धि, अच्छे 


गुरु से ब्रह्मज्ञान.की राज्यचिह्नों की प्राप्ति होती है।।१४।। 
दुर्दिनि लभते पीडा वातपित्ताद्विशेषतः । 
धनधान्ययशोहानिश्चन्द्रचद्धान्तरे ... शनि: ।।१५॥। (चं.श.) 


. चन्द्रमा के अन्तर में शनि के प्रत्यन्तर में दुर्दिन में विशेषकर वायु पित्त विकार 
से कष्ट धन धान्य और यश की हानि होती हैं।।१५।। 





अथ प्रत्यन्तर्दशा5 ध्याय; । ५५१ 


पुत्र॒जन्महयप्राप्तिविद्यालभो.. महोन्नति: । क्‍ 
शुक्लवस्रान्नलाभश्व चन्द्रचन्द्रान्रे बुध: ।।१६॥।। (चं.बु.) 


चन्द्रमा के अन्तर में बुध के प्रत्यन्तर में पुत्र का ज़न्म, घोड़े की प्राप्ति, विद्या 
का लाभ, अत्यन्त उन्नति और सफेद वस्त्र एवं अन्न का लाभ होता है।।१६।। 


_ ब्राह्णेन सम युख्ठमपमृत्यु: सुखक्षय: । क्‍ क्‍ 
सर्वत्र जायते क्लेशश्वन्द्रचन्द्रान्‍्रे शिखी ।॥१७।। (चं.के.) 


चन्द्रमा के अन्तर में केतु के प्रत्यंतर में ब्राह्मण के साथ युद्ध, अपृमृत्यु 
सुख क़ी हानि और सर्वत्र कष्ट प्राप्त होता है।। १७।। 


धनलाभो महत्सौख्यं कन्याजन्म॑ सुभोजनम्‌ । 
: प्रीतिश्व॒ सर्वलोकेभ्यश्वन्द्रचन्द्रान्त्रे.. भूगुः ।॥।१८॥। (चं. शु.) 


चन्द्रमा के अन्तर में शुक्र के प्रत्यन्तर में धन का लाभ, महासुख, कन्या 
का जन्म, सुन्दर भोजन और सभी प्राणियों से प्रेम होता है।।१८।॥। 


अन्नागमो वस्नलाभः शन्नुहानिः सुखागमः | 
सर्वत्र. . -विजयप्राप्तिश्चन्धचन्द्रान्तरे.. रवि; ।।१९।। (चं.सू.) 


चन्द्रमा के अन्तर में सूर्य के प्रत्यन्तर में- अन्न का आगभ, वखत्र का लाभ 
-- शत्रु का नाश और सर्वत्र विजय होती है।।१५९॥। 


इति चन्द्रान्तरे प्रत्यन्तर फलम्‌ - 
.. अथ भौमान्तरेभौमादीनांप्रत्यन्तफलम्‌ - 
शत्रुभीति कलिं घोरमकस्माज्जायते भयम्‌। 
रक्तस्नावो5 पमृत्युश्व॒ विदशासुस्वयं॑ कुजः ।॥२ ० ।। (मं.मं.) . . 


भौम के अन्तर में भौम ही के ग्रत्यन्तर में शत्रु का भय, अकस्मात्‌ घोररूप 
से झगड़ा, भय, रक्तस्नाव और अपमृत्यु होती है।।२०।। 


. बंधन राजभज्ज च- .धनहानिः कुभोजनम्‌। 
कलह शम्रुभिर्नित्य॑ भौमभौमान्तरे तमः ।॥२१।। (मं.रा.) 


भौम की.दशा में राहु के अन्तर में बंधन, राज्य का नाश, धन की हानि 
. खराब भोजन, नित्य शत्रु से कलह होता है।२१॥। 


मतिनाश तथा दुःख संतापः कलहो भवेत्‌ । 
विफल :चितितं सर्व भौमभौमान्तरे गुरु: ।॥२२॥।। (मं.वृ.) 


..0% छोरेए... ्््ि वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 
भौम के अन्तर में गुरु के प्रत्यन्तर में बुद्धि का नाश, दु:ख, संताप कलह 
और संभी चिंतित कार्य विफल हो जाते हैं।।२२।। 
स्वामिनाशस्तथा पीडा धनहानिर्महाभयंम्‌ । 
वैकल्यं कलहंख्नासो . भौमभौमान्तरे' शनि: ।।२३।। (मं.श.) 
भौम के अन्तर में शनि के प्रत्यन्तर में स्वामी का नाश, पीडा, धन की हानि 


. * * महाभयं, .विकलतां, कलह और त्रास होता है।।२३।। 


_- सर्वथा बुद्धिनाशश्रं धनहानिज्वरस्तनौ । 
वच्लान्नसुहदां नाशो भौमभौमान्तरे बुध: ।।२४।। (मं.बु.) 


भौम के अन्तरदशा में. बुध के प्रत्यन्तर में बुद्धि का नाश, धनहानि, शरीर _ 
में-ज्चर, वख्र अन्न और मित्रों का नाश होता है।।२४।। 


 आलस्यं च शिरंः पीडा पापरोगापमृत्युकृत्‌ । 
राजभीतिः शरसत्रंघातों भौमभौमान्तरे शिखी |॥२५॥। (मं.के.) 


.. भौम के अन्तर में केतु के प्रत्यन्तर में आलस्य, शिर में पीडा, पाप, रोग 
_अपम॒र्त्यु राजंभय और श्र से चोट'लेंगने का भय होता है।।२५।। 


चांडालात्संकट्खनासों राजशख्रभयं भवेतू । | 
अतिसारों च वमन॑ भौमभौमान्तरे भृगुः ।॥२६।। (मं.शु.) 


भौम के अन्तर में शुक्र के प्रेत्यन्तंर में चांडाल से संकट और त्रास राजा 


: - और शखसत्र से भय, अतिसार और वमन होता है।।२६।। 


भूमिलाभो< थसम्पत्ति: संतोषोमित्रसंमतिः । 
संर्वत्र सुख माप्रोति भौमभौमान्तरे रवि: ।।॥२७।। (मं.सू.) 


भौम॑ के अंतर में सूर्य के प्रत्यन्तर में भूमि का लाभ, धन सम्पत्ति का लाभ, 
: - संतोष, मिंत्रों का लाभ और सर्वत्र सुंख होता है।।२७।। कि 


ः .. अआ्ाम्यां दिशि भवेल्लाभ: 'सितवस्रविभूषणम्‌ । 
: संसिद्धि: सर्वकार्याणां भौमभौमान्तरे शशी ।।२८॥।। (मं.चं.) 


भोम की दशा में चन्द्रमा के प्रत्यन्तर में दक्षिणदिशा से लाभ, सफेद वस्त्र 
... आभुषणं का लाभ ओर सभी कार्यों की सिद्धि होती है।।२८।। 

द 5: इति भौमप्रत्यन्तर फलम्‌ - 
अथराह्नन्तरेराह्नादीनां प्रत्यन्तरफलम्‌ - 


“बंधन बहुधारोगो . बाहुधातं॑ . सुहृद्धयम्‌ । के 
_ अकस्मात्राप्यते व्याधि राहुप्रत्यन्तरे राहु; ।।२९॥।॥ (रा.रा.) 











अथ प्रत्यन्तर्दशाध ध्याय: । ण्ण्रे 


राहु की दशा में राहु के अन्तर में बंधन, अनेक रोग, बाहु में आघात, मित्र 
. से भय, अकस्मात्‌ व्याधि होती है।।२९।। 


सर्वत्रलभते लाभ गजाश्व॑ च धनागमम्‌ । क्‍ 
राजसन्मानदं राज्य भवेद्राहन्ते गुरु: ।॥३०॥। (रा.वृ.) 
राहु के अन्तर में गुरु के प्रत्यन्तर में सर्वत्र लाभ, हाथी, घोड़ा, धन का लाभ 
राज सन्मान से युक्त राज्य की प्राप्ति होती है।।३०।। 
_ बंधनं. जायते घोर सुखहानिर्महद्धयम्‌ । 
प्रयह॑ वातपीडा च राहौ राहन्तरे शनि: ॥॥३१।॥। (रा.श.) 


राहु के अन्तर में शनि के प्रत्यन्तर में घोर व धन होता है। सुख को हानि 
और बड़ाभय और प्रतिदिन वायु से पीड़ा होती है।।३१॥।। 


सर्वत्र बहुधा लाभः रत्री समेश्च विशेषतः 
परदेशगति: सिद्धिं राहो राहन्तरे._ बुधः ।३२।। (रा.बु.) 


राहु की दशा में बुध के प्रत्यन्तर में सर्वत्र अनेक लाभ स्त्री संसर्ग से विशेष 
लाभ और परदेश से विशेष सिद्धि होती है।।३२।। 


बुद्धिनाशो भय विप्न धनहानिर्महद्धयम्‌ । 
सर्वत्र कलहोद्देगो राहो राहन्तरे शिखी ॥॥३३।॥। (रा.के.) : 


. राहु के अन्तर में केतु के प्रत्यन्तर में, बुद्धि का नाश, भय, विघ्न, धन को 
हानि, बड़ा भय और सर्वत्र कलह और द्वेष होता है।।३३॥।। । 


योगिनीभ्योभयं भूयादश्वहानि: कुभोजनमू | - 
स्रीनाश: कुलज शोक राहो राषह्वनृतरेसितः ।।३४।। (रा.शु.) 


राहु के अन्तर में शुक्र के प्रत्यंतर में योगिनी (पिशाचिनी आदि) से भय 
घोंड़े का नाश, खराब भोजन, खत्री का नाश और कुलजनित शोक होता है।। ३४।। 


ज्वररोगो महाभीतिः .पुत्रपौन्रादिपीडनम्‌ | 

अल्पमृत्यु: प्रभादश्न राहो राहन्तरे रवि: ।॥३५।। (रा.सू.) 
क्‍ राहु के अन्तर में सूर्य के प्रत्यन्तर में ज्वरगोग, महाभय, पुत्र-पौत्र को पीड़ा, . 
: .अपमृत्यु और प्रमांद होता है।।३५।। 

. उद्बरेगककलहो चिन्ता मानहानिर्भहद्धयम्‌ । द 
पितुर्विकलता देहें राहो राह्मन्रें शशी ॥।३६।। (रा.चं.) . 
अं है क्‍ 





एप... वृहत्पाराशरहोराशख्रम्‌। 
राहु की दशा में चन्द्रमा के प्रत्यन्तर में उद्ेग, कलह, चिन्ता, मानहानि, 
. महाभय, पिता आदि के शरीर में विकलता होती हैं।।३६॥।। 
... भगंदरकृता . पीडा . रक्तपित्तप्रपीडनम्‌ । 
:  अर्थहानिर्महोद्वेगो राहो राहन्तरे कुजः ।॥३७॥। (रा.मं.) 


द राहु के अन्तर में भौम के प्रत्यंतर में भगदर रोग से पीड़ा, रक्त पित्त से पीड़ा 
.. धन हानि और महा उद्देग होता- है।।३७।। 


इति राहु प्रत्यन्तर फलम्‌ । 
अथ गुर्वन्तरे गु्वादीनांप्रत्यंतर फलम्‌- 
 हेमलाभो धान्यवृद्धिः कल्याणं च फलोदयः । क्‍ 
बहुभाग्यं गृहे वृद्धि जीवजीवान्तरे गुरु: ॥॥३८।। (वृ.श्‌.) 


गुरु के अन्तर में गुरु के प्रत्यन्तर में सुवर्ण का लाभ, धान्य वृद्धि, कल्याण 
फलोदय अनेक प्रकार से भाग्योदय और घर में वृद्धि होती है।।३८।। 


.. गोभूमिहयलांभंः स्यात्सर्वत्र. सुखसाधनम्‌ । 
. संग्रहो हात्रपानादि . गुरुगुर्वन्तराशनि: ।॥३९॥। (वृ.श.). 


गुरु के अन्तर में शनि के प्रत्यन्तर में गो, भूमि, सुवर्ण का लाभ, सर्वत्र 
' सुख का साधंन, अन्न, पान आदि का संग्रह होता है।।३९।। 


. विद्यालाभो वेख्नलाभो ज्ञानलाभः समौक्षिकः 
सुहृदां संगम: स्नेहों जीवजीवान्तराबुध: ।॥४०॥। (वृ.बु.) 


गुरु के अन्तर में बुध के प्रत्यन्तर में विद्या का लाभ, वस्त्र का लाभ, मौक्षिक 
ज्ञान का लाभ, मित्रों से समागम और स्नेह होता हैं।।४०।। 


जलभीतिस्तथा चौर्य बंधनं॑ कलहो भवेत्‌ । 
अल्पमृत्युर्भय॑ घोरं जीव जीवांतरे ध्वज: ।॥४१॥। (वृ.के.) 
गुरु के अन्तर में केतु के प्रत्यंतर में जल से भय, चोरी का भय, बंधन 
कलह, घोर अपमृत्यु का भय होता है।।४१।। 
नानाविद्यार्थसग्राप्तिहेंमवर््नवि भूषणम्‌ । डा 
लभतेक्षेमसंतोष॑ जीवजीवांतरे.. कवि; ।।४२।। (वृ.शु.) 


द गुरु के अन्तर में शुक्र के प्रत्यंतर में अनेक प्रकार से धन का लाभ, सुवर्ण 
. वख््र, आभूषण का. लाभ और कुशल, संतोष का लाभ होता है।।४ढ२।॥। 
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अथ प्रत्यन्तर्दशा5 ध्याय; ५ 


नृपाल्लाभस्तथा मित्रात्पितृतो मातृतोडपि वा। 
सर्वत्र लभते पूजां जीवजीवान्तरा रवि: ।॥४३॥।। (वृ.सू.) 


गुरु के अंतर में सूर्य के प्रत्यंतर में. राजा से लाभ, मित्र, पिता, माता से. 
लाभ ओर सर्वत्र पूजनीय होता है।।४३।। 


सर्वदुःखविमोक्षश्च मुक्तालाभो हयस्य च। 
सिध्यंति सर्व कार्याणि जीवजीवांतरे शशी ।॥॥४४॥।॥। (व्‌.चे.) 


गुरु के अन्तर में चन्द्रमा के प्रत्यन्तर में सभी दु:खों का नाश, मुक्ता और 
अश्व का लाभ ओर सभी कार्य सिद्ध होते हैं।।४४॥।। 


शब्रभीतिगदि पीडावन्हिमान्यमजीर्णता । 
पीडाशत्रुकुता भूरि जीवजीवान्तरे कुजः ॥॥४५॥।। (व्‌.म.) 


गुरु के अन्तर में भौम के प्रत्यंतर में शख्र का भय, गुदा में पीड़ा, अग्निमांच्च 
अजीर्ण और शत्रु से अधिक पीड़ा होती है।।४५॥।। 


चांडालेन विरोधः स्याद्धय तेभ्यो रतिग्रह 


कष्ट स्यादव्याधिशत्रुभ्यो जीवजीवान्तरे तमः ।४६॥।। (वृ.रा.) 


गुरु के अन्तर में राहु के प्रत्यंतर में चांडाल से विरोध और उनसे भय, व्याधि 
और शत्रु से कष्ट होता है।।४६।। 


इति गुरुप्रत्यंतरफलम्‌। 
.. अथ शन्यन्तरेशन्यादीनांप्रत्यन्तरफलम्‌ू- 
देहपीडा कलेभीतिर्भयमन्त्यलोकत: । 
विदेशगमनं दुःख शने: शन्यन्ते शनिः ॥॥४७।॥। (श.श.) 


शनि के अन्तर में शनि के प्रत्यंतर में शरीर में पीड़ा, झगड़े का भय, नीचों 
से भय, विदेश की यात्रा और दुःख होता है।।४७।। 


बुछ्िनाशो.. कलेभ॑तिमन्नपानादिहानिकृत्‌ | 
धनहानिर्भय॑ शत्रोः शने: शन्यन्तरे बुध: ॥॥४८।। (श.बु.) 


शनि के अन्तर में बुध के प्रत्यंतर में बुद्धि का नाश; कलह का भय, अन्नादि 
की हानि, धन की हानि और शत्रु का भय होता है।।४८।। 


बन्ध: शत्रुगृहे जातो वर्णहानिर्वहुक्षुधा । 
चित्तेचिन्ता भयं त्रास: शने:सौरान्सरे शिखी ।।४९।। (श.के.) 


. शनि के अन्तर में केतु के प्रत्यंतंर में शत्रु गृह में बन्धन, तेज को हानि 


५०५६... वृहत्पाराशरहोराशास्रम्‌ । 

है बहुत भूख लगती ह, चित्त में चिन्ता, भय ओर त्रास होता है।।४९।। 
चिंतित फलितं वस्तु कल्याणं स्वजने तथा । 
... मनुष्यकृतितों लाभ: शनेः शन्यन्तरे भगुः ।॥५०।॥॥(श.श.) 
. शनि की दशा में शुक्र के अन्तर में चिंतित वस्तु का लाभ, आत्मीयजनों 


|. - -का कल्याण, मनुष्य की कृति से लाभ होता है।।५०।। 


राजतेजो5धिकारित्वं. स्वगृहे जायते कलिः । . | 
- ज्वरादिव्याधिपीडाच कोणे कोणान्तरे रवि: ।।५१।। (श.सू.) 


. शनि के अन्तर में सूर्य के.अ्रत्यान्तर में राजा के ऐसा तेज, अधिकार 
. की ग्राप्ति, अपने घर में कलह और ज्वर आदि व्याधि से पीड़ा होती 


है।।५१५॥। 
“  स्फीतबुद्धिमहारम्भो  मंदतेजों बहुव्यय 
- बहुख्रीभिःसमं भोग कोणे कोणान्तरे 'शशी ।।५२।। (श.चं.) 


'.. शनिकेअन्तर में चन्द्रमा के प्रत्यंतर में स्वच्छ बुद्धि, महान्‌ कार्य का आरम्भ 
. कान्ति की कमी, अधिक खर्च, अनेक खिंयों से संभोग होता है।।५२।। 


तेजोहानिः पुत्रधातो - वह्विभीतिरिपोर्भयम्‌ । | 
-बातपित्तकृतापीडा कोणेकोणान्तरे कुजः ।॥५३॥।॥। (श. मं.) 
शनि के अंतर में भोम के प्रत्यंतर में कान्ति की हानि, पुत्र को कष्ट, अग्मि 


(..... का भय, शत्रु भय और बात-पित्त से पीड़ा होती है।।५३॥।। 





. धननाशो वद्धहानिर्भूमिगाशों भयं भवेत्‌ । 

: - विदेशगमन मृत्यु कोणेकोणान्तरे तमः ।।५४।। (श.रा ) 
शनि के अंतर में भोम के प्रत्यंतर में धन का नाश, वस्त्र की हानि, भूमि 

को हानि, -भय, विदेश यात्रा और मृत्यु होती है।।५४।। 


“गृहेषु स्लीकृतं छिद्रं हासमर्थों निरीक्षणे। - क्‍ 
अथवा कलिमुद्रेगे दाने सौरान्तरे गुरु: ॥॥५५॥। (श.बृ.) 


. शनि के.अन्तर में गुरु के प्रत्यन्तर में गृह में ख्री द्वारा कंलह की उत्पत्ति | 
जिसके निरीक्षण में असमर्थ, कलह और उद्बेग होता है।।५५॥।। है 


इति शनि प्रत्यतरफलम्‌। 








अथ प्रत्यन्तर्दशाज्ध्याय: । ५५७ 
अथ बुधान्तरेबुधादीनां प्रत्यन्तरफलम्‌ - | 


बुद्धिविद्यार्थाभो वा वख्नलाभोमहत्सुखम्‌ । 
स्वर्णादिधनलाभ:ः स्यवात्सौम्यसौम्यान्तरेबुध: ।॥५६॥॥। (बु.बु.) 


बुध के अन्तर में बुध के प्रत्यंतर में बुद्धि, विद्या और धन का लाभ, वस्र 
का लाभ_ और सुख और सुवर्ण आदि धन का लाभ होता है।॥५६॥।। 


कठिनाजन्नस्यसंप्राप्तिरूदरे रोगसम्भव: । 
. कामलं रक्तपित्तं च सौम्यसौम्यान्ते शिखी ॥॥५७॥। (बु.के.) 


बुध के अंतर में केतु के प्रत्रंतर में कठिन (कड़े) अन्नों की प्राप्ति, पेट में 
. रोग की संभावना, कामला रोग वा रक्तपित्त से रोग होता है।।॥५७।॥ 


उत्तरस्यां भवेल्लाभो हानिः स्यात्तु चतुष्पदात्‌ । 
अधिकारान्महाप्रीति: सौम्ये सौम्यान्तरे रवि: ॥॥५९॥।॥। (बु.सू.) 


बुध के अंतर में सूर्य के प्रत्यंतर में कान्ति की हानि, -रोग, शरीर में मन्दाग्नि 


.- से पीड़ा और चित्त में अशान्ति होती है।।५९।। 


स्रीलाभश्चार्थसम्पत्ति: कन्यालाभोमंहद्धनम । द 
भते सर्वतः सौख्य सौम्यसौम्यान्तरे शशी ।॥६० ।। (बु.च.) 


बुध के अंतर में चन्द्रमा के प्रत्यंतर में ख्री का लाभ, धन की प्राप्ति, कन्या 
. का जन्म, महाधन की प्राप्ति और सर्वत्र सुख को प्राप्ति होती है।॥६०॥॥। 


... धर्मधीधेनसम्प्राप्तिश्लौराग्यादि प्रपीडनम ह 
रक्तवस्त्र शरत्रधातः सौम्यसौम्यान्तरे कुज: ॥॥६१॥।। (बु.म.) 


बुध के अंतर में भोम के प्रत्यंतर में धर्म, बुद्धि, धन की प्राप्ति चोर और 
ब्राह्मण से पीड़ा, रक्त वस्र और श्र से घात होता है।।६१॥।॥ 


कलहो जायते स्लरीभिरकस्माद्धयसम्भव: । 
.._राजशर््रकृताभीतिः सौम्यसौम्यान्तरे तमः ॥॥६ २।। (बु.रा.) 


बुध की दशा में राहु के अन्तर में अकस्मात खी से कलह होने को सम्भावना 
और राजा तथा शस्त्र से भय॑ होता है।।६२॥। 


. राज्य राज्याधिकारी वा पूजाराजसमुद्धवा । 
विद्याधरान्नवर्त्र॑च सौम्यसौम्यांतरे गुरु: ॥॥६३॥। (वु.व.) 
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बुध-के अन्तर में गुरु के प्रत्यंतर में राज्य वा राज्याधिकारी की प्राप्ति, राजा- 
से पूजा, विद्याधर से अन्न वस्त्र की प्राप्ति होती हैं।।६३॥।। 


वातपित्तमहापीडा देहघातसमुद्धवा । 
धननाशमवाप्रोति सौम्यसौम्यान्तरे . शनिः ।॥६४।। (बु.श.) 


ह बुध के अंतर में शनि के प्रत्यंतर में वात-पित्त से महापीडा, देह में चोट 
आदि लगने की सम्भावना और धन का नाश होता है।।६४॥।। 


'इति बुथप्रेत्यन्तरफलम्‌। 


अथ केल्चन्तरे केत्वादीनांप्रत्यन्तरफलम्‌ू- 


है अपां . समुद्धवो5कस्माद्रेशान्तरसमागम ह 
... धननाशोडउल्पमृत्युश्च केतोः केत्वन्तरे शिखी ।।६५।। (के.के.) 


केतु के अन्तर में केतु के प्रत्यन्तर में अकस्मात जलमार्ग से देशान्तरं की 
यात्रा, धन की हानि और प्राणभय होता है।।६५।। 


म्लेक्षभीत्यर्थनाशो वा नेत्नरोग: शिरोव्यथा । 


: :हानिश्चतुष्पदानांच केतो: केत्वन्तरे भगुः ॥॥६६॥।। (के.शु.) 


केतु के अन्तर में शुक्र के प्रत्यन्तर में म्लेक्ष से भय, अत्यंत धन का नाश 


... नेत्र रोग, शिर में व्यथा ओर चतुष्पद जीव की हानि होती है।।६६।। 


मित्रे: सह विरोधश्व स्वल्पमृत्यु, पराजय: । . 
मंतिभ्रशों विवादश्व केतो, केत्वन्तरे रवि: ।॥६७।। (के सू.) 


केतु के अन्तर में सूर्य के-प्रत्यंतर में मित्रों सें विरोध, अल्पमृत्यु, पराजय 
बुद्धि का नाश और विवाद उपस्थित होता है।।६७।। ै 


अन्ननाशोी. यशोहानिर्देहपीडा मंतिभ्रम: । द 
आमवातादिवृद्धिश्ष केतोः केत्वन्ते शशी ।॥६८॥। (के.चं.) 


केतु के अंतर में चन्द्रमा के प्रत्यंतर में अन्न की हानि, यश की हानि देह . 
में पाड़ा, बुद्धि में भ्रम और आम-बात की वृद्धि होती है।।६८।। झ् 


शख्रघातेन पातेन पीडितो वह्िपीडया । 


: . नीचाद्धीति रिंपो: शड्ढा केतोः केत्वन्तरे कुजः ।॥६९॥।। (के.मं.) 


कैतु के अंतर में भौम. के प्रत्यंतर में शख्नललगने से वा गिरने से पीड़ा, अग्नि 








. अथ प्रत्यन्तर्दशाध्घ्याय: । ५५९ 
से पीड़ा, नीच से भय और शत्रु भय की शंक' होती है।॥६९॥।। 
कामिनीभ्यो भय भूयात्तथा वैरिसमुद्धवः । 
शूद्रादपि भवेद्धीति: केतोः केत्वन्तरे तमः ॥॥७०॥। (के.र.) 


... केतु के अंतर में राहु के प्रत्यंतर में ख्रियों से भय, राजा से तथा शत्रुओं 
से भय शुद्र से भी भय होता हे।।७०।। 


धनहानिर्महोत्पातो वस्नमित्रविनाशनम्‌ । 
सर्वत्र लभते क्लेशं केतोः केत्वन्तरे गुरु: ।॥७१॥। (के.वृ.) 


४ केतु के अंतर में गुरु के प्रत्यंतर में धन को हानि, महाउत्पात, वस्त्र मित्र 
की हानि और सर्वत्र क्लेश होता है।।७१।१ 


गोमहिष्यादिमरणं. देहपीडा. सुहद्ृध: 
स्वल्पाल्पलाभकरणं केतोः केत्वंतरे शनिः ।॥७२॥। (के.श.) 


केतु के अंतर में शनि के प्रत्यंतर में गौ भैंस आदि का मरण, शरीर में पीड़ा 
मित्रों का वध और थोड़ा-थोड़ा लाभ होता है।।७२॥।। 


बुद्धिशाशो महोद्वेगो विद्याहानिर्महाभयमू ॥ 
कार्यसिद्धिन जायेत केतोः केत्वन्तरे बुध: ।॥७३॥।॥ (के.बु.) 


केतु के अन्तर में बुध के प्रत्यंतर में बुद्धि का नाश, बड़ा उद्देग, विद्या को 
हानि महाभय ओर कार्य की सिद्धि में बाधा होती है।।॥७३॥।। 


. इति केतु प्रत्यंतर फलम्‌। 


अथ शुक्रान्तरेशुक्रादीनां प्रत्यतरफलम्‌- 
श्रेताश्र॒वस््रमुक्ताद्या: स्वर्णाणिक्य संभव: |... 
लभते सुन्द्री नारी शुक्रे शुक्रांतर. भृगुः ।॥७४॥ (शु.शु.) 


शुक्र के अन्तर में शुक्र के प्रत्यंतर में सफेद घोड़ा, सफेद वख, मोती का 


लाभ सुवर्ण माणिवय के लाभ की संभावना और सुन्दरी खी का लाभ होता 
है।।७४।। द 


_ बातज्वरः शिरःपीडा राज्ञः पीडा रिपोरपि। 
जायते स्वल्पलाभो5पि शुक्रे शुक्रान्तरे रवि: ।॥७५।। (शु.सू.) 


शुक्र के अंतर में सूर्य के प्रत्यंतर में बातज्वर, शिर में पीड़ा, राजा ओर 
'श॒त्रु से पीड़ा और अल्प लाभ होता है।।७५।। 








५६०...  वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 
. कन्याजन्म नृपाल्लाभो वस्राभरणसंयुतः । 
.._ गज्याधिकारसंप्राष्ति शुक्रे शुक्रान्रे शशी !।७६।। (शु. च॑. 3 
क्‍ .. शुक्र के अंतर में चन्द्रमा के प्रत्यंतर 86 का जन्म, राजा से वस्त्र- आभूषणप्ण . 
. - का लाभ और राज्याधिकार की प्राप्ति होती है।॥७६॥।। 
.._ रक्तपित्तादिरोगश्च॒ कलहंताडनं भवेत्‌ । 
महान्कलेशोभवेदत्र शुक्रे शुक्रान्तरे कुजः ।॥७७।। (शु.मं. 3 
रे रोग और 
का कहर हा के प्रत्यंतर में रक्त-पित्त के रोग, कलह-ताडना, 
...... कलहो जायते ख्रीभिरकस्माद्धयसंभवं: । 
7 - ढराजतः शब्रुतः पीडा शुक्रे शुक्रान्रेतम: ।॥७८।। (शु.रा.) 
हि के अं के प्रत्यंतर में काक ] और 
४... और कंजा तथा आर से पीड़ा होती है।। ७८।। सतत्‌ मरी से झगड़ा और भय 
महदूद्॒व्य॑ महद्वाज्यं .. वस्रमुक्तादिभूषणम्‌ । _ 
'गजाश्रादिपदप्राप्ति: शुक्रे शुक्रान्तरे गुरु: ॥॥७९।। (शु. ब्र) 
शुक्र के अंतर में गुर के ग्रत्यंतर में बड़े द्रव्य, बड़े राज्य, वस्त्र, मुक्ता आदि 
क्‍ के.आभूषण, हाथी-घोड़ां पद की प्राप्ति होती है।।॥७९।। - 
: “खरोष्ट्छागसम्राप्तिलेहमाषतिलादिकम_।. 
.._ लभते स्वल्पपीडादि शुक्रे शुक्रान्तरे शनिः ।॥८ ०॥। (शु.श.) 
द . शुक्र के अंतर में शनि के प्रत्यंतर में गदहा, ऊंट, बकरी की प्राप्ति लोह . 
. .._-. उर्दी और तिल की प्राप्ति और थोड़ी पीड़ा भी होती है।।८०।। हक 
धनज्ञानमहांललाभो. राज्यराज्याधिकारता ।.. 
.._'निक्षेपांडनलोभोडपि शुक्रे शुक्रान्तरे बुध: ।॥८१५।। (शु.बु.) 
5 वात शुक्र के अंतर में बुध के प्रत्यंतर में धन, ज्ञान का महान्‌ लाभ, राज्य वा 
बिक प्राप्ति और व्यापार से धन का लाभ होता है।।८ १।। 
.. अल्पपृत्युमहापीडां देशाद्वेशान्रागम: |... । 
:...  लाभो5पि जायते मध्ये शुक्रे शुक्रान््रे शिखी ।॥८२।। (शुके.)...._ 
|... शुक्रके अंत्त में केतु के प्रत्यंतर में अल्पमृत्यु, अत्यंत पीड़ा, देश से अन्य 
. वश का यात्रा और लाभ होता है।।८२।। न 
४. इति वृहत्याराशर होरायाः पूर्वखंडे सूर्यादिप्रत्यन्तर्दशाफलं समाप्तम्‌। 
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न | अथ सक्ष्मान्तरदशाध्याय: । ह "६१२ 


अथ सृूक्ष्मान्तरदशाध्याय: 
तत्रादौ सूक्ष्मांतरानयनप्रकार:- 


ग्रहवर्षण संगुण्यं प्रत्यन्तरघटिकादिकम्‌ । द 
- विशोत्तरशतेनाप्त॑ सूक्ष्मान्तरदशामिति: ।।१॥। 


जिस ग्रह के प्रत्यंतर में जिस ग्रह का सूक्ष्मान्तर लाना हो उस ग्रह की दशा 

वर्ष से प्रत्यन्तर के (घटिकादिपिंडबनाकर) घटिकादि को गुणाकर गुणनफल में १२० 

"का भाग देने से लब्धि घटिका और शेष को ६० से गुणाकर पुन: १२० का भाग 

देने से फल जो प्राप्त होता है इस प्रकार घटी-पल वा-दिन (यदि घटी ६० से 

जा हो तो डसमें साठ से भाग देने से लब्धि दिन होता है) सूक्ष्म अन्तर होता 
[१।। 


उदाहरण-जैसे सूर्य के प्रत्यंतर में सूर्यादि ग्रहों का सूक्ष्मान्तर लाना- है तो 
सूर्य का प्रत्यन्तर ५ दिन २४ घटी है। इसका पिड ५५६०+२४ - ३ २४ घटी 
हुआ इसे सूर्य के दशावर्ष ६ से गुणने ३२४>६ - १९४४ हुआ इसमें १२० 
का भाग देने से लब्धि १६ घटी: ओर शेष २४ को ६० गुणने से .२४२६० +- 
१४४० हुआ इसमें १२० का भाग देने से १२ पल हुआ अर्थात्‌ सूर्य के प्रत्यंतर . 
घटी पिंड को चन्द्रमा के दशा वर्ष १० से गुणनकर १२० का भाग देने से २७ 
घटी सूर्य के.प्रत्यंतर में चंद्रमा का सूक्ष्मान्तर हुआ। इसी प्रकार सभी ग्रहों का-सूक्ष्मातर 
लाना चाहिये। 
अथसूर्यप्रत्यंतरे सूर्यादीनांसूक्ष्मन्तरदशाफलम्‌- 
नृणा भूमिपरित्यागो. नियतं प्राणनाशनम्‌ । 


स्थाननाशो महाहानिः .सूर्यसूक्ष्मदशाफलम्‌ ।। २।। (सू.सू.) 


सूर्य के प्रत्यंतर में सूर्य के सूक्ष्मांतर में मनुष्य को भूमि का त्याग करना पड़ता 
हैं, प्राण नाश की आशंका और स्थान का नाश होता .है।।२।। हि 


देवब्राह्मण भक्ति श्र नित्यकर्मरतस्तथा । 
सुप्रीतिः -सर्वमित्रैकश्ष रवेः सूक्ष्ममते विधौ ।।३।। (सू.च.) 


सूर्य के प्रत्यंतर में चन्द्रमा के सूक्ष्मांतर में देवता ब्राह्मण में भक्ति नित्यकर्म 
में आसक्ति और सभी मित्रों से सुन्दर प्रेम होतां है।।३।। 


क्ररकर्मरतिस्तिग्मशत्रुभि . परिपीडनम्‌ | . 
रक्तस्रावादिरोगश्च॒ रवेः सूक्ष्मगते कुजे ।।४।। (सू. मं.) 
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कदर वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ | 
सूर्य के प्रत्यंतर में भौम के सृक्ष्मान्तर में क्रूरकर्म में आसक्ति,. शत्रुओं से पीड़ा 
और रक़तस्नाव के रोंग होते है।।४।।.' द क्‍ 
_ चौराप्निविषभीतिश्चः रणे भंग: पराजय: । 
दानधर्मादिहीनश्च॒ रवे: सूक्ष्ममते हागौ ।।५।। (सू.रा.) 
सूर्य के प्रत्यंतर में राहु के सूक्ष्मांतर में चोर, अग्नि, विष से भय, संग्राम 
में विफलता वा पराजय और दान-धर्म से हीन होता है।।५।। 
..नृषपसत्कारराजाह: सेवकैः परिपूजित: । 
. राजचश्_ुर्गतः श्वान्त: सूर्यसूक्ष्मगतेगुरौ । ।६।। (सू. व.) 
...._ सूर्य के अत्यंत्तर में गुरु के सूक्ष्मांतर में राजा के समान सत्कार, नौकरो से 
पूजित और राजा का कृपापात्र और शांत होता है।।६।। । 
.._ धैर्यसाहसकर्मार्थ देवब्राह्णपीडनम्‌ । 
. स्थानच्युतिं मनोदु:खं रवेः सूक्ष्मगतेशनौ ।।७।। (सू.श.) 
सूर्य के प्रंत्यंतर में शनि के सूक्ष्मांतर में धैर्य और साहस के कार्य के लिये 


के : देवता ओर ब्राह्मण का पीड़न, स्थान की हानि और मन में दुःख होता है।।७।। 


» दिव्याम्बरादिलब्धिश्र हि 'दिव्यस्रीपरि भोगता । | 
. .. अचितितार्थसिद्धिश्ष॒ रवेः सूक्ष्ममते बुधे ।॥८।। (सू.बु.) 


.._. सूर्य केग्रत्यंतर में बुध के सूक्ष्मांतर में दिव्य वस्र आदि की प्राप्ति, दिव्य 


ख्री का योग और अचिंतित कार्य की सिद्धि होती है।।८।। 
 गुरुतात्तिविनाशश्च॒.... भृत्यदार भवस्तथा । क्‍ 
क्वचित्सेवकसम्बन्धो रवेः . सूक्ष्गतेध्वजे ।९।। (सू. के.) 
सूर्य के प्रत्यंतर में केतु के सूक्ष्मांतर में गौरव नौकर और सत्री जनित दु: ख, 
का नाश और कभी किसी सेवक से संबंध भी होता हैं।।९।। | 
_ पुत्रमित्रकलत्रादिसौख्यसम्पन्न॒ एव. च। 
. नानाविद्या च सम्पत्ती रवे: सूक्ष्मणतें भूगौ ।॥१०।। (स्‌, शु.) 


सूर्य के प्रत्यंतर में शुक्र के सूक्ष्मांतर में पुत्र, मित्र, स्ली आदि का सुख सम्पन्न हि 


होता. है और अनेक प्रकार की सम्पत्ति का लाभ होता है।।१०।। 
...._इति रवौ सूक्ष्मांतफलम्‌। द 


ज़रा 





अथ सक्ष्मान्तरदशाध्याय: । ण्घ्रे 
 अथचचंद्राप्रत्यंतरेचंद्रादीनांसूक्ष्मांतरफलम्‌- 
भूषर्ण भूमिलाभश्च॒ सन्‍्मान॑ जनृषपूजनमम॥।.. 
तामसत्व॑ गुरुत्व॑ च चन्दसूक्ष्दशाफलम्‌ ।॥।११॥। (चं.चं.) 


चन्द्रमा के प्रत्यन्तर में चन्द्रमा के सूक्ष्मान्तर में आभूषण तथा भूमि का लाभ, 
सन्‍्मान और राजा से पूजन, तामस और गुरुता होता है।।११।। 


दुःखं शत्रुविरोधश्व कुक्षिरोगः पितुर्मृतिः ु 
वातपित्तकफोद्रेक: शशिसूक्ष्मते कुजः ।। १ २।। (चं.म.) 
.. चन्द्रमा के प्रत्यंतर में भौम के सूक्ष्मान्तर में दु:ख, शत्रु से विरोध, कुक्षीस्थान 
में रोग, पिता की मृत्यु और वात-पित्त-कफ का रोग होता है।।१२।। 

क्रोधनं मित्रबंधूनां देशत्यागो धनक्षयः । । 
 विदेशान्निगडप्राप्तिरिन्दुसूक्ष्मगतेत्यहौ . ॥॥१३॥। (चं.स.) 

चन्द्रमा के प्रत्यंतर में राहु के सूक्ष्मान्तर में मित्र तथा बन्धुओं से द्वेष, देश 

का त्याग, धन का नाश, विदेश में बंधन होता है।।१३॥। 

छत्रचामर संयुक्त वैभव पुत्रसम्पदः । 


सर्वत्र सुखमाप्रोति. चन्द्रसूक्ष्मगतेगुरौ.॥।१४।। (चें.रा.) 


: चन्द्रमा के ग्रत्यंतर में गुरु के सूक्ष्मान्तर में छत्र-चामर युक्त राज वैभव की 
प्राप्ति पुत्र का लाभ और सुख होता है।।१४।। | 
राजोपद्रवनाशः स्यादव्यवहारे धनक्षय:। .... .. 
चौरत्वं विप्रभीतिश्च चन्द्रसूक्ष्म्मते शनौ ।।१५॥।। (चे.श.) 


चन्द्रमा के प्रत्यन्तर में शनि के सूक्ष्मान्तर में राजा के उपद्रव से हानि, रौजगार 
में धन की हानि, चोरी ओर ब्राह्मण से भय होता हे।।१५।। 


राजमान वस्तुलाभं॑ विदेशाद्वाहनादिकम्‌ । 


'पुत्रपौन्रसमृद्धिश्ष चन्द्र. सूक्ष्मते . बुधे ।।१६।। (चं.बु.) क्‍ 


चन्द्रमा के प्रत्यन्तर में बुध के सूक्ष्मान्तर में राजा से ग्रतिष्ठा, वस्तु का ला/, 

विदेश से वाहनादि का लाभ और पुत्र-पौत्र आदि समृद्धि का लाभ हीता है।।१६।। 
आत्मनो वृत्तिहननं॑ _सस्यभ्रृंगवृषादिभि: । | 

. अग्निसूर्यादिभीति: . स्थाच्चन्धसूक्ष्मगतेध्वजे ।१७।। (चं.के.) 


चन्द्रमा के प्रत्यन्तर में केतु के सूक्ष्मान्तर में धान्य मृग और बेल आदि से 











- कछड बृहत्पाराशरहोसशासत्रम्‌ । 
: अपने वृत्ति का उच्छेद, और अग्रि तथा सूर्य से भय होता है।। १७।। 
विवाहों, भूमिलाभश्च॒. वद्राभ्रणवैभवम्‌ । 
शज्यलाभश्व कोर्त्तिश्न चन्रसूक्ष्मते भृगौ।॥॥१८।। (चं. शु.) 


चन्द्रमा के प्रत्यन्तर में शुक्र के सूक्ष्मान्तर में विवाह, भूमि का लाभ, वस्त्र 
. आभूषण आदिं वैभव, राज्यलाभ और यश होता है।।१८।। 


क्‍ कार्यनाशः पशुधान्यधनक्षय: । हि 
: गात्नवैषम्य भूमिश्न चन्धसूक्ष्गते . रवौ ।।१९।। (चं,स्‌.) 


ड़ पन्धमा क॑ प्रत्यन्तर में सूर्य के सूक्ष्मान्तर में क्लेश से क्लेश, कार्य की हानि 
..शु, धान्य और पशु का नाश, शरीर तथा भूमि में विषमता होती है।। ५ ९।। 


इति चन्द्रसूक्ष्मान्तर फलम्‌। 
अथ भौम प्रत्यन्तरे भौमादीनां सूक्ष्मान्तर फलम्‌ - 


.. भूमिहानिर्मन: खेदोहापस्मारी च बंधुयुक्‌ । 
: -. पुरक्षोभमनस्तापो.. भौमसूक्ष्यदशाफलम्‌ ।।२०।। (मं.म॑.) 


भोम के प्रत्यन्तर में भौम के सूक्ष्म अंतर में भूमि की हानि, चित्त में खेद 
मृगी रोग, बंधु से युक्त, ग्राम से क्षोम और मन में संताप होता है।।२०।। 


:  अड्गदोषो जनाद्धीतिः .. प्रमदावंशनाशनम्‌ ।.. 
. वहिसर्पभयं घोरं ... भौमसूक्ष्मगतेप्यहौ ।॥२१।। (मं.रा.) 


भौम के प्रत्यन्तर में राहु करे सूक्ष्मअन्तर में किसी अंग में विकार लोगों से 
. मय, कन्याको हानि, और अग्नि तथा सर्प से बड़ा भय होता है।।२१।। 


देहपूजारतिश्नात्र.. मंत्राभ्युत्थानतत्पर 
लोकपूज्यं प्रम्मादं च भौमसूक्ष्मणते गुरौं।॥२२।। (मं.वृ.) 


.. भौम के प्रत्य॑न्तर गुरु के सूक्ष्मान्तर में देह को पूजा, मंत्र साधन में रति, - 5 , 
. लक से.पूजा और प्रमाद होता है।२२।। क्‍ | 


बधनानुच्यते बद्धों धनधान्यपरिच्छद:ः । 
भृत्यार्थवहुल: श्रीमान्भौमसूक्ष्ममते शनौ ।॥।२३।। (मं.श.) 


.... भीमके प्रत्यन्तर में शनि के सूक्ष्मान्तर में बंधन से मुक्ति, धन, धान्य, नौंकर 
आदि विशेष होते हैं।। २३।।.. * 


न ली 





हर लक 





| अथ सक्ष्मान्तरदशाध्याय: |. ५६५ 
वाहन छत्रसयुक्त राज्यभोगपरईं सुखम। .. 
कासश्रासादिका पीडा भौमसूक्ष्मगते बुधे ।।२४।। (म.बु.) 


भौम के प्रत्यन्तर में बुध के सूक्ष्मान्तर में वाहन, छत्र आदि राज्य के सुख 
का लाभ ओर सुख तथा कासश्वास से पीड़ा होती है।।२४।। 


परप्रेरितबुद्धिश्ष सर्वत्रापि चगर्हित 
अशुचि: सर्वकार्येषु भौमसूक्ष्मणगते ध्वजे ।॥२५॥।। (मं.के.) 


भौम के प्रत्यन्तर में केतु के सृक्ष्मान्तर में दूसरे की प्रेरणा वाली बुद्धि, सर्वत्र 
'निंदा और सभी कार्यों में असफलता होती है।।२५।। 


इष्ट स्त्री भोगसम्पत्तिरिष्ट भोजनसंग्रह: । 
इष्टार्थक्षेच लाभश्च भौमसूक्ष्मगते भूगौ ।।२६॥।। (म.शु.) 


भौम के प्रत्यंतर में शुक्र के सूक्ष्मांतर में अभीष्ट ख्री का सुख, सम्पत्ति अभीष्ट 
भोजन का लाभ और अभीष्ट की सिद्धि होती है।।२६।। 


राजद्वेषोद्विजातक्लेश: कार्याभिप्रायवंचक: । 
 लोके5पि निंद्यतामेति भौमसूक्ष्ममते रवौ ।।॥२७॥। (मं.सू.) 


भौम के प्रत्यंतर में सूर्य के सूक्ष्मांतर में राजा से शत्रुता, ब्राह्मण से कष्ट 
कार्य के अभिप्राय से रहित और लोक में निंदा होती है।।२७॥।। 


शुद्धत्व धनसंप्राप्तिदेवब्राह्मणवर्त्तलः । 
व्याधिना परिभूयेत . भौमसूक्ष्मगतेविधौ ।। २८ ।। (मे.च.) 


भौम के प्रत्यंतर में चंद्रमा के सृक्ष्मांतर में चित्त में शुद्धता, धन की लाभ, 
देवता ब्राह्मण में प्रेम और व्याधिं से पीड़ित होता है।।२८।॥। 


द इति भौम सूक्ष्मांतफलम्‌। 
अथ राहु प्रत्यन्तरे राद्यादीनांसूक्ष्मांतरफलम्‌:- 
लोकोपद्रवबुद्धिश्न॒ स्वकार्ये. मतिविश्रमः । 


शून्यता चित्तदोष: स्थाद्राहो: सूक्ष्यशाफलम्‌ ।।२९।। (रा. ) 


राहु के प्रत्यंतर में राहु के सूक्ष्मांतर में उपद्रव करने की बुद्धि बुद्धि में भ्रम, 
शून्यता होती है।।२९।। 


दीर्घरोगी ._ दरिद्रश्चव॒ सर्वेषां प्रियदर्शन 
दानधर्मरतः शस्तो राहोः सूक्ष्मणतते गुरौं।॥३०॥। (रा.व्‌-) 
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कद क्‍ : उहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 
"रह के प्रत्यंतर में गुरु के मात में दीर्घ रोग, दरिद्रता, सबका दर्शन प्रिय, 
. और दानादि में आसक्त होता है।। ३०।। 


: कुंमार्गात्कुत्सितोग्रश्न॒ दुष्टश्ना परसेवक: । 
. . असत्संगमतिमूढो राहो: सूक्ष्मते शनौ ॥॥३९।। (रा.श.) 
.. राहु के प्रत्य॑तर में शनि के सूक्ष्मांतर में कुमार्ग से निंदित 


. * और 'दूसरे का सेवक और दुष्टों का संग साथ होता है।।३१५।। 


स्लौसंभोगमतिरवाग्मी लोकसम्भावनावृत: । 
अन्नमिच्छस्तनुम्लानी राहो: सूक्ष्मतते बुधे ।। ३ २।। (रा.बु.) 


.. राहु के प्रत्यंतर में बुध के सुक्ष्मांतर में त्री प्रसंग की बुद्धि, संसार में विख्यात 
हमेशा अन्न की चिंता- से युक्त होता है।।३२।। 


.. माथुर्य मानहानिश्च बंधन चाप्रमादकम्‌ । । 
पारुष्य. जीवहानिश्च राहो: सूक्ष्ममते ध्वजे।॥॥३३।। (रा.के.) 


" और ह किसी के अत्यंत में केतु के सूक्ष्मांतर में मधुरस्वभाव, मानहानि, बंधन, कठोरता 
:....; री जीव की हानि होती है।३३॥। 


_ वद्ध:/ स्थानमानार्थसंचय: । 
गरणद्रव्यलाभश्च राहो: सूक्ष्मते भूगौ ॥॥३४।। (रा, शु.) 


'_ राहु के प्रत्यंतर में शुक्र के सुक्ष्मांतर में बंधन से मुक्ति, स्थान, यश, धन 
* लाभ और भाग्योदय होता है।।३४।। 


क्‍ क्‍ व्यक्ता्शों गुल्मरोगश्न क्रोधहानिस्तथेव च । ् 
... 'हनादिसु् सर्व राहोः सूक्ष्मगते - रवौ ।। ३५।। (रा.से.) 


... 3 पहु के प्रत्यंतर में सूर्य के सूक्ष्मांतर में अर्श (बवासीर) गुल्म रोग, क्रोध 
. - और वाहनादि के सुख को हानि होती हैं।।३ मणिरलधनावाज्तर्विदयोप सनी न [| 


» उगस्वभाव दुष्ट 


'दैवार्चनपरोभक्त्या राहो: सूक्ष्मगते' विधौ ।।३६।। (राचं).. 
. ० _ हें के प्रत्यन्तर में च्धमा के सूक्ष्मान्तर में मणि, रत्न, धन की प्राप्ति, विद्या 

के मी और भक्ति से देवता की पूजा होती है।।३६॥।। 
क्‍ ४२७५ '! जनविंद्रावो जने क्रोधश्न बंधनात्‌ । जी 
विशालिरति:: नित्यं राहोः सूक्ष्मणते कुजे ॥३७।। (रा.म.) 
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अथ सक्ष्मान्तरदशाध्याय: । ५६७ 
. राह के प्रत्यन्तर में भौम के सूक्ष्मान्तर में मनुष्यों से विद्रोह, पराजय, जन 
. समुदाय का क्रोध भाजन, बंधन और चौर भय होता है।।३७।॥। - 
हि इति राहु सूक्ष्मन्तरफलम्‌। 
अथ गुरु प्रत्यन्तरे गुवदीनांसूक्ष्मान्तरफलम्‌ मी 
शोकनाशो धनाथिक्यमग्निहोत्रं शिवार्चनम्‌ । 
वाहनक्षत्रसंयुक्ते जीवसूक्ष्मद्शाफलम्‌ ।। ३८ ।। (वृ.वृ.) 


: गुरु के प्रत्यन्तर में गुरु के सूक्ष्मान्तर में शोक का नाश, धन का लाभ, शिव 
का पूजन, वाहन और क्षेत्र का लाभ होता है।।३८।। 


_ ब्रतहा सूर्यवर्त्ती च विदेशे वसुनाशनम्‌ । - 
विरोधो धननाशश्च गुरो: सूक्ष्मणते शनौ ॥।॥३९।। (वृ.श.) 
गुरु के प्रत्यन्तर में शनि के सूक्ष्मान्तर में ब्रत का छूट जाना, विदेश में धन 
का नाश, शत्रुता और धन की हानि होती है।।३९॥। 
विद्यामानयशप्राप्ति:[: धनागमनमेव . च। 
नित्योत्सवस्तुसंजातः गुरोः सूक्ष्मणते बुधे ।॥४०॥॥। (वृ.चु.) 
गुरु के प्रत्यंतर में बुध के सूक्ष्मान्तर में विद्या, मान और यश का लाभ, चैन 
का आगमन और नित्य उत्सव होता रहता है।।४०॥।। 
_ ज्ञान विभवपाणिडत्यं शास्तरश्रोता शिवार्चनमू |... 
 अग्निहोत्र गुरोर्भक्तिगुरोः सूक्ष्मणते ध्वजे ।॥४१।। (बृ.के.) 
गुरु के प्रत्यंतर में केतु के सूक्ष्मान्तर में ज्ञान में वृद्धि, विभव, पॉडित्स, . 
शास्त्र का अध्ययन, शिव की पूजा और अग्निहोत्र और गुरु भक्ति होती है।।४९ | 
. रोगान्मुक्ति: कह भोगं धनधान्यसमागमम्‌ू॥ 
. पुत्रदारादिक सौख्य गुरोः सूक्ष्मणते भूगौ।॥॥४२।॥।(ब-शु.) 
क्‍ गुरु के प्रत्यंतर में शुक्र के सूक्ष्मान्तर में रोग से मुक्ति, सुख, भोग, सै, 
_धान्य का लाभ और पुत्र स्री आदि-का सुख होता है।।४२॥.। . द 
वातपित्तग्रकोषश्च॒ एलेष्मोट्रेकस्तु दारूण: । हा 
रसव्याधिकृतं॑ शूलं गुरोः सूक्ष्मणते रवौ ।।४३॥।। (घ-सू.) 
गुरु के प्रत्यंतर में सूर्य के सूक्ष्मान्तर में वायु और पित्त का श्रकोप कफ को 
अधिकता से कष्ट और रसदोष से शूलरोग होता है।।४३॥।। ः 
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5 ५६८ 


वृहत्पांराशरहोराशाख्रम्‌ | 


पुत्रसम्पदः । क्‍ 
सा क्ष्म्मते विधौं ।॥४४।। (वृ.चं,) 
कै. ६ ._,<९ के श्रत्य॑ंतर में चन्द्रमा के सूक्ष्मान्तर में छत्र, चामर से यक्त, वै ः 
3 « नेत्र डै बज में ; ष की क 
५ लाभ, पुत्र ै सुख, नेत्र ओर कोख (कुक्षि) में पीड़ा होती है ।| ४४ ः | फ् 


है को सु वैभव 
: - नरकुक्षिगता पीडा गुरोः सू 


कक आयात ह सूक्ष्मगते कुजे [।४५।। (वृ.मं.) 
् व्याधि६ ह 2 हाता ह।।४५।। 
क्‍ सर्पव्चिक परिभूत: स्थाच्चौरोपहत॑ धनम्‌ । 
हा लनीक रे न गुरोः ॥>2के कर प्यहौ ।।४६।। (बृ.रा.) 
के अपहाण ओर सर्प हू के कटने का यन होता है चोरों दाए धन 





क्‍ : डति गुरु सूक्ष्मंतर फलम्‌। .... रा 

...._ अथ शनि प्रत्यंतरे शन्यादीनां सूक्ष्मान्तर कलम्‌ - 

पा न्काल निर्मह : वायुपीडां. कुलक्षयः । . 

... भक्षाहारी _महादु:खी मंदसूक्ष्दशाफलम्‌ ।।४७।। (श.श.) । 
के ु बजा त्यतर में शनिसूक्ष्मान्तर में धन की. हानि, महाव्याधि, बायु | 

बज, कुल का नाश ओर भिक्षा का भोजन तथा बड़ा दुःखी होता 


ः वाणिज्यवृत्तेलभिश्व  विद्याविभमेव च। 
. 7" भिश्व भहीप्राप्ति: शनेंः सूक्ष्मगतेबुधे ।॥४८।। (श. बु.) 
का लाभ-और पथ्वी सूक्ष्मान्तर म॑ व्यापार में लाभ, विद्या और वैभव, 
की लाभ और पृथ्वी को लाभ होता है।।४८॥।... ि 
चौरोपद्रवकुष्ठादि सर्वाकषपीड न, ७ महा _ वृत्तिक्षयविगुंफनम्‌ । ः 
| हक: धे; शनिसूक्ष्मगते- ध्वजे ॥४९।। (श.के.) 
हानि शनि के प्रत्यंत्तर में केतु के सूक्ष्मान्तर में चोरी का भय, कुष्ठरों त्ति की 
के सा में के , कुंष्ठरोग, वत्ति: 
जी ऊँठता, सांग में पीड़ा और व्याधि होती है।।४९॥।। 5 
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अथ सक्ष्मान्तरदशाध्यायं: । 


ऐश्वर्यमायुधाम्यासं पुत्रलाभोभिषेचनम्‌ । 
आरोग्यं धनकामौ च शनिसूक्ष्मगते भूगो ।॥५०॥। (श.शु.) 


शनि के प्रत्यंतर में केतु के सूक्ष्मान्तर में ऐश्वर्य का लाभ, आयुध का अभ्यास 
पुत्र का लाभ, अभिषेक, आरोग्यता आदि होता है।।५०।। 


राजतेजोविकारत्व॑ स्वगृहे जायते कलि 
. किचित्पीडा स्वदेहोत्था शनिसूक्ष्मणते रवो ।।५१।। (श.सू.) 
शनि के प्रत्यंतर में सूर्य के सूक्ष्मान्तर में राज कार्य में विकार, अपने घर 
में कलि, अपने शरीर में कुछ पीड़ा होती है।।५१॥। 
स्फीतबुद्धिर्महारम्भो मंदं तेजो बहुव्ययः | । 
स्रीपुत्रैश्न सम॑ सौख्यं शनिसूक्ष्मणते विधौ ।।५२।। (श-चं.) 
शनि के प्रत्यंतर में चन्द्रमा के सूक्ष्मान्तर में संगीत का प्रेम, किसी बड़े कार्य 
. का आरम्भ, यज्ञ में कमी, द्रव्य का भय और ख्ी पुत्र का सुख होता है।।५२।। 


नेत्रोहानिर्महोद्ेगो वह्निक्षयभ्रमो कलिः 
 बातपित्तकृतापीडा शनेः .सूक्ष्मंगते कुजो ।॥५३॥। (श.म.) 
शनि के प्रत्यंतर में भौम के सूक्ष्मान्तर में नेत्र की हानि, उद्बेग, मंदाग्नि, क्षय 
अम, झगड़ा और वात पित्त से कष्ट होता है।।५३॥। 
पितृमातृविनाशश्वच॑ मनोदुःखं गुरुव्ययम्‌ । द 
: सर्वत्र विफलं स्यात्तु - शनिसूक्ष्मगतेप्यहौ ।।५४।। (श.रा.) 
शनि के प्रत्यंतर में राहु के सूक्ष्मान्तर में पिता-माता की हानि, मन में दुःख 
* अधिक व्यय, और सब जगह विफलता होती है।।५४।। 


 सन्मुद्राभोगसन्मान धनधान्यबिवर्धनम्‌ । ., | 
छत्रचामरसम्प्राप्ति: शनेः सूक्ष्मगते गुर ।॥५५।॥। (श.व्‌.) 


. शनि के प्रत्यन्तर में गुरु के सूक्ष्मान्तर में द्रव्य का लाभ, धन धान्य की वृद्धि. 
और छत्र चामर का लाभ होता है।।५५।। द 


इति शनि सूक्ष्मान्तर.फलंम्‌। 
: अथ बुध प्रत्यंतरे बुधादीनां सूक्ष्मान्तर फलम्‌ - 
सौभाग्यंराजसम्मानं_ धन॑धान्यादिसम्पदः । 
 सर्वेषां प्रियदर्शों च बुधसूक्ष्दद्शाफलम्‌ ।।५६॥।। (बु.बु.) 





मा स्री बे ६230 “त्मततर में केतु 
मी हे ॥ ......? कुमार्ग में प्रवृत्ति और निंदित आन्रों का भोजन होता 











७० 


' . वहत्पारांशरहोराशासत्रम्‌ । 


बुध के प्रत्यन्तर 


डर 


| में बध के में भाग्योदय राजास् 
धन धान्य का लाभ ओ 37 के सृक्ष्मांतर में भाग्योदय, राजा से सम्मान की प्राप्ति, 


ले और नबका प्रिय होता है।।५६॥।। 
..बालग्रहाग्रिभीस्ताप: ख्रीमदोद्धवदोष भाक्‌ । 
: : कुमार्गी कुत्सिताशी थे. बुधसूक्ष्मगतेध्वंजे ।। ५७।। (बु.के.) 


के सूक्ष्मांतर में बालग्रह तथा. अग्नि से भय, ज्वर, 





रा शभकोरत्िमहाभोगो.. बुधवृक्ष्गते भूगौ ।॥५८।। (बु.शु.) 


उत्पन्न होने वाले अन्न और 


पी मे, क्‍ ' >व्य का लाभ, यशोवृद्धि. और महाभोग प्राप्त होता 
.. है।।५८॥। क्‍ 


ब्र्‌ ॥ ७ 

डे हानिर्जनापवादं: थे बुधसूक्ष्मगते - रवौ ।।५९।। (बु.सू.) 
..._ बुध के प्रत्यंतर में सृक्ष्मांतर में जा से शत्रुता, मंदबुद्धि होने का 
रोग, हानि-और जनापवाद (कलंक होता हैं।५९॥॥ ते तो को... 
. . सुभगः स्थिरबुद्धिश्न राजसन्मानसम्पदः । 
. पहंदा गुरुसंस्कारो बुधसूक्ष्मतते विधौ ॥॥६०॥।। (बु.चं. ) आओ 
हे बुध के प्रत्यंतर में चन्द्रमा के सूक्ष्मान्तर में सौभाग्य, स्थिर बुद्धि, राजा से 
. न्‍्मान और संपत्ति का लाभ और मित्रों का समागम होता है।।६०॥।...... क्‍ 
. अग्निदाहं विषोत्पत्तिजेंडत्य॑च दरिद्रता । हा 
-.. विश्रमश्च: महोद्ेगों बुधसूक्ष्मतते कुजे ।।६९।। (बु. मं.). 

- बुध के प्रत्यंतर में भौम के सूक्ष्मांतर में अग्नि से जलने का तथा विष का. 
“ये, जड़ता, दरिद्रता, भ्रमं और बड़ा उद्बेग होता है।।६१॥।। 
.. अग्रिसर्पूषाद्धीति: कृच्छवादरिपपाभव:। 

.. भृतावेशभ्रमादष्रांतिर्बुधसूक्ष्मगतेप्यहौ ,.._ ॥६१।। (बु-रा.) 


बुध के प्रत्यंतर में राहु के सूक्ष्मांतर में अग्नि, सर्प और राजा से भय। कष्ट 
क्‍ से शत्रु का पराभव, भूत का आवेश और भ्रम से आ्रान्ति होता है।।६२।। 





'अथ सक्ष्मानस्तरदराध्याय; | है | "3१ 
ग्रहोपकरणं भव्यं त्याग भोगादिवैभवम्‌ । 
राजप्रसादसम्पत्तिर्बुधसूक्ष्मते... भगौ ।॥६३॥।। (बु.बू.) 


बुध के प्रत्यंतर में गुरु के सृक्ष्मांतर में गृह के सुन्दर उपकरणों 
का लाभ। त्याग भाव वैभव, राजा की प्रसन्नता से सम्पत्ति का लाभ होता 
है।।६३।। 


. वाणिज्यवृत्तिलाभस्च ॒विद्याविभवमेव च। 
स्नीलाभश्व महाव्याधिबुधसूक्ष्ममते शनौ ।।६४।। (बु.श.) 


बुध के प्रत्यंतर में शनि के सूक्ष्मान्तर में व्यापार से लाभ, विद्या और वैभव 
' का लाभ, स्री का लाभ ओर महाव्याधि की संभावना होती हे।।६४।। 


इति बुधसूक्ष्मांतः फलम्‌। 
अथ केतोः प्रत्यन्तरे केत्वादीनां सूक्ष्मान्तरफलम्‌ - 
पुत्रदारादिज दुःखं गात्रवैंषम्यमेव च। 
दारिद्राद्धिक्षुवृत्तिश्न॒ केतोःसूक्ष्मद्शाफलम्‌ ।।६५॥।। (के.के.) 


केतु के प्रत्यंतर में केतु के ही सूक्ष्मांतर में पुत्र, खी जन्मादि दुःख, शरीर 
: में विकलता और दरिद्रता से भिक्षुक वृत्ति होती है।।६५।। 


रोगनाशो5र्थलाभश्च॒. गुरुविप्रानुव॒त्सलः । 
संगम: स्वजनैः साथे केतोः सूक्ष्मणते भूगौ ।।६६॥।। (के.शु.) : 
केतु के प्रत्यंतर में शुक्र के सूक्ष्मांतर में रोग का नाश, धन का लाभ, गुड 
. और ब्राह्मण से प्रेम और स्वजनों का समागम होता है।।६६॥।। 
पुत्रभूमिविनाशश्च॒ विप्रवासः _ स्वदेशत॑ 
सुहृहिपत्तिरात्तिश्चव केतों: सूक्ष्मणते रवौ ।॥६७॥। (के.सू-) 
केतु के भ्रत्यंतर में सूर्य के सूक्ष्मान्तर में पुत्र-भूमि की हानि, स्वदेश से अरवास 
मित्र की विपत्ति और .पीड़ा होती है।।६७।। 
दासीदाससमृद्धिश्न॒ युद्धे लब्धिर्जयस्तथा । ... 
. ललिता कीर्तिरित्पन्ना केतोः सूक्ष्मणते विधौ ।॥६८॥।। (के.च.) 


केतु के प्रत्यंतर में चन्द्रमा के सूक्ष्मांतर में दासी नौकर ओर 
समृद्धि का लाभ, युद्ध में द्रव्यलाभ और विजय -और सुन्दर कीर्त्ति होती 
है।।६८।। द 
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*.... विनाश: खरीगुरुणां च - दुष्टख्नींसंगमाललघुः । 


छ् ५७२ . बन हा । वृहत्पाराशरहोराशास्म्‌ । 
का लंबी .. भयमश्रादेश्लौरदुष्टादिपीडनम्‌ । 
.. गुल्मपडा शिरोरोगः केतो: सूक्ष्गते कुजो ।॥६९।। (के.मं.) 


ही * . ' कैतु के प्रत्यंतर में भौम के सूक्ष्मांतर में आसन और घोड़े से भय चोर और 


: दुष्टो से पीड़ा, गुल्मरोग और शिर में पीड़ा होती है।।६९॥।। 


: वमन रुधिरं पित्त केतोः सूक्ष्मगतेउप्यगौ ।॥७ ०।। (के.रा.) 
|... _- केतु के प्रत्य॑तर में राहु के सूक्ष्मांतर में स्री तथा गुरु का नाश, दुष्ट सझत्री के 
संग से अपयश और रुधिर तथा पित्त का वन होता है।।७०।। 
..बैरं विरोध सम्पत्ति: सहसा राजवैभवम्‌॥। है 
.. पशुक्षेत्रविनाशस्थात्केतोः सूक्ष्मणते . गुरौ ।॥७१।। (के.ब्‌.) 
केतु के प्रत्यंतर- में गुरु के सूक्ष्मांतर में वैर, विरोध होता है, सहसाराज वैभव 


म क्‍ का लाभ और पु, क्षेत्र की हानि होती हैं।।७१।। 


. -गरषापीडां' भवेत्युद्रसुतोत्पत्तिशलंघममू।... 
 ख्रीविरोध: सत्यहानि: केंतोः सूक्ष्मणते शनौं ॥॥७२।। (के,श.). . 
. केतुके प्रत्यंतर में शनि के सुक्ष्मान्तर में व्यर्थ ही पीड़ा, दुष्ट पुत्र की उत्पत्ति 
 लघन, स्री से विरोध और सत्य को हानि होती है।७२॥। | 
* नानाविधजनाप्तिश्च॒ विप्रयोगो5रिपीडनम्‌ । कर 
_- अर्थसम्पंत्समृद्धिश्ष केतोः सूक्ष्ममते बुधे ।७३।। (के.बु.) 
.. _. कैतुकेग़त्वन्तर में बुध के सूक्ष्मांतर में अनेक लोगों से संयोग और वियोग, 
. शत्रु से पीड़ा और धन-संम्पत्ति-की वृद्धि होती है।।॥७३।। हु द 
हा .... इति केतु सूक्ष्मांतरः फलम्‌। 
..._: अशधशुक्रप्रत्न्तरेशुकादीनांसूक्ष्मान्तरफलम्‌ - . 
शुहानिर्महत्सौख्य॑ शंकरालयसम्भवम्‌ । 
ड़ागकूपनिर्माणं.. शुक्रसूक्ष्दशाफलम्‌ ।।७४।।(शु. शु.) 
के मद के ग्रत्वन्तर में शुक्र के सूक्ष्मान्तर में शत्रु की हानि, अपार सुख, शंकर 
डर का निर्माण वा तांलाब कूआँ के निर्माण की संभावना होती है।।७४।। 


'रस्तापो भ्रमंश्चैव. गतागतविचेष्टितम्‌ । 


क्‍ ः कचिल्लाभ; कृचिद्धानिर्भगो: सूक्ष्मगतेरवौ 4॥9५।। (शु. सू.) का 


__ __ ० मानना... 
४०7» न 9992८ दे 
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अथ सक्ष्मान्तरदशाध्याय; । ५७३ 


शुक्र के प्रत्यन्तर में सूर्य के सूक्ष्मांतर में उरु प्रदेश में रोग भ्रम, गमनागमन 
... की चेष्टा, कभी लाभ और कभी हांनि होती है।।७५।। 


आरोग्यं धनसम्पत्ति: कार्यलाभोगतागतेः, । / 
वैरिकापारबुद्धि: स्यादभूगो: सूक्ष्मणते विधौ ॥॥७६।। (शु.च.) 


शुक्र -के प्रत्यन्तर में चन्द्रमा के सूक्ष्मान्तर में आरोग्यता, धन सम्पत्ति . 
का लाभ गमनागमन से कार्य की सिद्धि, अपार बुद्धि होती है।।७६॥।। 


जडत्वं॑ रिपुवैषम्य॑ देशभ्रशो महद्भयम्‌ । 
व्याधिदु:खसमुत्यत्तिर्भगो: सूक्ष्मगते कुजे ।।७७।। (शु.मं.) 


शुक्र के प्रत्यन्तर में भौम के सूृक्ष्मान्तर में जड़ता, शत्रु से शत्रुता, देशत्याग, 
महाभय, व्याधि और दुःख की प्राप्ति होती है।।७७।। 


राज्याग्नरिसर्पजाभीतिर्बन्धुनाशो. “गुरुव्यथा । 
. स्थानच्युतिर्महाभीतिभूगो: .. सूक्ष्मगतेप्यहौ ।।॥७८।। (शु.रा.) 


शुक्र के प्रत्यन्तर में राह' के 'सूक्ष्मान्तर में राजा, अग्नि और सर्प 


से भय, बन्धु -का नाश, व्यथा, . स्थानच्युति (अंवनति) और महान 
होता है।।७८।। 


सर्वत्रकार्यलाभश्व क्षेत्रार्थविमनोन्नति:ः । - 
वणिग्वृत्तेमहालब्धिर्भगो सूक्ष्मगतेगुरौ ।। ७ ९।। (शुवृ.) 


शुक्र के प्रत्यन्तर में गुरु के सृक्ष्मोन्तर में सभी कार्यों में लाभ, क्षेत्र धन औरि 
वेभव की उन्नति और व्यापार से लाभ होता है।।७९।॥। 


शत्रुपीडी महददुःख चतुष्पादविनाशनम्‌ । 


स्वगोत्रगुरुहानिः स्थादभूगो: सूक्ष्मगते शनौ ।॥८०।॥। (शु-शः) 


शुक्र के प्रत्तन्तर में शनि के सृक्ष्मान्तर में शत्रु पीड़ा, महादुःख चौपायों को 
हानि, अपने -गोत्रजों की हानि होती है।।८ ०।॥। 


. बांधवादिषु . सम्पत्तिव्यवहांरो धनोन्नति रा 
पुत्रदारादितः सौख्य भूगो: सूक्ष्मणते बुधे ।॥८ १।॥। (शु-बु.) 


शुक्र के प्रत्यन्तर में बुध के सूक्ष्मान्तर में बांधचों से सम्पत्ति का लाभ व्यवही: " 
धनं की उन्नति और पुत्र स्री आदि से सुख होता है।।८ १।। 
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५७४. - * . - वृहत्पाराशरहोराशाख्म्‌ । 


3४6  महत्पीडा : मुखनेत्रशिरोव्यथा-। 
- नचिताथंत्मिन: पीडा भृगो: सूक्ष्मगतेध्वजे ।॥८ २।। (शु.के.) 
' : शुक्र के प्रत्यन्तर में केतु के सुक्ष्मान्तर में जठराग्रि का रोग, महापीड़ा, 
५ हा नेत्र और शिर में पीड़ा और संचित-धन से आत्मा को कष्ट होता 

| (८रेति हर | ह पा 

| ._ इंति भृगोः सूक्ष्मान्तरदशा फलम्‌। 


ा ह श इ्ति दृहत्पाराशर होरायाः पूर्वार्थ सूर्यादि सूक्ष्मान्तर्दशा फल 
-........ - समाप्तम। 
अथ प्राणदशा फलाध्याय:। 
... .. .. . तत्रादौ प्रांणशशानयन प्रकार: की 
.  स्वसूक्ष्मदशायाश्रपिंडे " . विघटिकात्मके । 
' स्वाब्दैरहती पुनर्भक्ते विशोत्तशतेन च। 
लब्धं॑ विघटिकाज्ेया विपलानिततः परम्‌ ।।१।। 
हे ग्रह के सूक्ष्मदशामान की पला बनाकर उसे ग्रह के दश वर्ष (जिस ग्रह _ 


की प्राणदशा लानी हो उस अह के दशा वर्ष से) गुणाकर गुणन फल में १२० 
का भाग देने विघटिकात्मक उस ग्रह की ग्राणदशा होती है।। १।। 


बे उदाहरण- जैसे सूर्य की दशा में सूर्य के अंतर में सूर्य ही के प्रत्यन्तर 
में सूर्य का सूक्ष्मांतर -१६ घटी १२ पल है इसका पला बनाया तो 
१६२६०+१३२ ८ ९७२ पल हुआ इसे सूर्य की दशा वर्ष ६ से गुणाकिया 
५८३२ हुआ इसमें १२० का भाग देने से लब्धि ३६ विपल प्राप्त हुआ। 
आर्थात्‌ सूर्य की दशा और उन्हीं के अंतर-प्रत्यंतर और सूक्ष्मांतर में सूर्य 

-.. | त्रीण दशा ० घटी ७ ४८ पल और ३६ विपल होगी। इसी प्रकार 
सूक्ष्म के पलात्मक पिंड को चन्द्रमा के दशावर्ष १० से गुणाकर ९७२० 
में १२० का भाग देने से लब्धि ८१ पल याने १ घटी २१ पल ० 
विपल यह सूर्य के सृक्ष्मांतर में चन्द्रमा की प्राणदशा हुई। इसी प्रकार अन्य 
न के दशा वर्ष से गुणकर भाग देने से उन लोगों की प्राणदशा हो जाती 











अथ प्राणदशा फलाध्याय:। कर... ७५ 


सूर्य सूक्ष्मद्शामध्येप्राणदशा चक्रम्‌। .- 
शु. 
र 












चं. मं. रा. वि. |श. बु. 
० [० रस स्टिरिित 
_ पला. | ४८ रि १५६५९ ३३७] क्‍ 


+र्गन्टिच्दि्िन्गि 
द अथ सूर्य प्राणदशाफलम्‌ू- 


पौंश्वल्य॑ विषजावाधा शोषणं विषमेक्षणम्‌ ।. 


सूर्प्राणदशायां तु मरणं कृच्छुमादिशेत्‌ ।। २।। (सू,सू.) 
। सूर्य के सूक्ष्मांतर में सूर्य के प्राण में दुराचार, विष की बाधा, शरीर में शुष्कता 
नेत्र में विकार और मरण होता है।।२।। 


सुख भोजनसम्पत्ति: संस्कारो नृषवैभवम्‌ । 
उदारादिकृपाभिश्च रवेः प्राणणते विधों ।।३।। (सू,च.) 


आर सूर्य के सूक्ष्मांतर में चन्द्रमा की प्राणदशा में सुख, भोजन की सामग्री, संस्कार 
: और उदार पुरुष की कृपा से राजवैभव की प्राप्ति होती है।।३।। . 


भूपोपद्रवमन्यार्थे. द्रव्यमाशो. महद्धयम्‌ । 
महत्यपचयप्राप्ति रवेः प्राणगते . कुजे ।।४।। (सू.म.) 


सूर्य के सूक्ष्मांतर में भौम की प्राण दशा में राजा के उपद्रव की वृद्धि, धन 
को क्षति, भय और धनादिका अपचय (हानि) होता है।।४।। 


अन्नोद्धभा महापीडा विषोत्पत्तिर्विशेषतः । 
अर्थ्निराजभिः क्लेशं रवेः प्राणगतेप्यहो ।।५।। (सू.रा.) 


सूर्य के सूक्ष्मान्तर राहु की प्राणदशा में अन्न से उत्पन्न महापीड़ा (हैजा आदि) 
विशेषत: विष की संभावना, धन, अग्निं और राजा से कष्ट होता है।।५॥।। 


नानाविद्यार्थसम्पत्ति: कार्यलाभो गतागतै 
नीचजनाश्रय नाशो रवेः प्राणणते गुरों।।६।। (सू.वृ.) 


सूर्य के सूक्ष्मान्तंर में गुरु की प्राणदशा में अनेक विद्या, धन सम्पत्ति का लाभ 
गमना-गमन से कार्य की सिद्धि और नीचजनों की संगंति का नाश होता हैं।।६।॥। 


बंधनं प्राणनाशश्वच॒ चित्तोद्देगस्तथैव च। क्‍ क्‍ 
बहुबाधा महाहानी रवेः प्राणगंते शनौं।॥७।। (सू.श. ज 


















































. ५७६ .. वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 
सूर्य के सृक्ष्मान्तर में शनि की प्राणदशा में बंधन, प्राण का भय, चित्त में 


: - उद्देग; अनेक बाधा और हानि होती है।।७।। 


राजान्नभोग: - सतंतं॑ राजलांछनतत्पदम्‌ । 


दी हे  आत्मसत्तर्पयेदेव॑ रवेः.. प्राणगतेबुधे ।।८।। (सूं.बु.) 


:.._._ सूर्यकके सूक्ष्मान्तर में बुध की प्राणदशा में निरन्तर राजभोग राजकीय चिह्ों 
से युक्त और आत्मा को शान्ति मिलती है।॥८।। 


अन्योन्य॑ कलहश्चनैव वसुहानि: पराजय 
गुरुख्नीबंधुहानिश्चव॒ सूर्यप्राणणते. ध्वजे ।।९।॥। (सू.के.) 


: सूर्य के सृक्ष्मान्तर में केतु की प्राणदशा में परस्पर कलह धन की हानि और 
: पराजय गुरु, स्त्री, बंधु की हानि होती है।।९।। 


राजपूजा धनाथिक्यं स््रीपुत्रादिभवं- सुखम्‌ । 


हे ह है क्‍ अंन्नपानादिभोगश्चन रवे: प्राणणतते  भूगौ ।।१०।। (सू.शु.) 





सूर्य के सूक्ष्मान्तर में शक की प्राण दशा में राजा से पूजा, धनका विशेष 
. लाभ, ख्त्री पुंत्रादि कां सुख और अन्न पानादि का सुंख होता है।।१०।। 


इति सूर्य प्राणदशाफलम्‌। 
ह अथ चन्द्रप्राणदशाफलम्‌। 
योगाभ्यास' समाधि च र्रीपुत्रादिसुखं तथा । 
इति सर्व समासेन चन्द्रप्रणा भवन्ति च।।१९१।। (चं.चं.) 


..... चन्द्रमाकेसूष्ष्मांतर में चन्द्रमा की प्राणदशा में योगाभ्यास, समाधि, स्त्री पुत्रादि 
: का सुख यह सब एक साथ ही होता है।। ११।। 


क्षय कुष्ट बधुनाश रक्तस्नावान्महद्धयम्‌ । 
:  भूतावेशादि जायेत चन्द्प्राणणते . कुजे ।।.९ २।। €चे.मं.) 
... चन्मा्ें सृक्ष्मांतर में भौम की प्रॉगदशा में क्षय रोग कुष्ठ रोग की संभावना 
. बंथु की नाश, सत्त्नाव से कष्ट और भूत आदि का आवेश होता है।।१५२॥।। 
. सर्पभीतिविशेषण भूतोपद्रववान्सदा । ः 
.. दृश्क्षोभोमतिप्रशश्नद्धप्राणणतेप्पया._.._ ।॥१३॥।॥(चं.रा.) 


.... चन्द्रमा के सूक्ष्मांतर में राहु की प्राणदशा में विशेषकर सर्प का भय, भूत 
का उपद्गव, दृष्टि में विकार और बुद्धि नाश होता है।।१३।। 














अथ प्राणदशा फलाध्याय:। ._ "७७ 


धर्मबुद्धि क्षमाप्राप्तिर्देवब्राह्मणपूजनम्‌ । | 
सौभाग्य प्रियदृष्टिश्ष चन्द्रप्राणतते. गुरौ ।॥१४।॥। (चं.ब.) 


चन्द्रमा के सूक्ष्मांतर में गुरु की प्राणदशा में धर्मबुद्धि, क्षमा की प्राप्ति, देवता 
और ब्राह्मण का पूजन और भाग्योदय होता -है।। १४।। 


सहसा देहपतन शत्रूपद्रववेदना । 
अंधत्व च धनप्राप्तिश्वन्द्प्राणणते  शनौ ।। ९ ५।। (चं.श.) 


चन्द्रमा के सूक्ष्मांतर में शनि की प्राणदशा में अकस्मात्‌ शरीर का पतन, शत्रुओं 
का उपद्रव, नेत्रान्धता और धन का लाभ होता है।। १५।। 


 चामरचछत्रसंप्राप्ती राज्यलाभो नृपात्ततः । . 
समत्व' सर्वभूतेषु चन्द्रप्राणणते बुधे ।१६।॥(चं.बु.) 


चन्द्रमा के सूक्ष्मांतर में बुध की प्राणदशा में. राजा से चामर छत्र और राज्य 
का लाभ ओर सभी प्राणियों में समदृष्टि होती है।।१६।। 


शस्त्राग्नि . रिपुजापीडा विषाग्र कुक्षिरोगता । 
पुत्रदारवियोगश्च॒ चंन्द्रप्राणणते शिखी ।।१७॥। (चं.के.) 
चन्द्रमा के सूक्ष्मांतर में केतु की ग्राणदशा में शस्त्र, अग्नि और शत्रु से पीड़ा, 
विष भय, कुक्षिगत रोग और पुत्र त्री से वियोग होता है।। १७।॥। 
पुत्रमित्रकलत्राप्तिविदिशाच्च धनांगय:. । 
_ सुखसम्पत्तिरर्थक्ष . चन्द्रप्राणते भगौ ।१८॥।॥ (चं.शु.) 


... चन्द्रमा के सुूक्ष्मांतर में शुक्र को प्राणदशा में पुत्र मित्र ख्लनी आदि का लाभ 
विदेश से धन का लाभ और सुख सम्पत्ति का लाभ होता है।।१८।। 


तीव्रदोषी प्रदोषी च प्राणहानिर्मनोरुजम्‌ । 
देशत्यागो महाभीतिक्चन्द्रप्राणणते. रवौ ॥१ ९।। (क.सू.) 
चन्द्रमा के सूक्ष्मांतर में सूर्य की प्राणदशा में तीत्र दोष से प्राणहानि की संभावना 
देश त्याग और महाभय होता है।।१९।। क्‍ 
इति चन्द्रप्राणदशाफलम्‌। 
- अथ भौमप्राणदंशाफलमू- 
युद्धे परजनाइब्ड:ः शास्त्रेण .परकेन वा। का 
मृत्युना मरणं याति भौमे प्राणदशा फलम्‌ ।।२०॥। (मं,मं.) 




































































९७८ वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 


औम के सूक्ष्मांतर में भौम के प्राणदशा में युद्ध में शत्रु से बँधने वा शत्रु के 


.... शुख्र से बंधन और मृत्यु बात तुल्य कष्ट होता है।।२०।। 


॥ _. विच्युत सुतदारादिवधूपद्रवपीडित 
. ज्राणत्यागो. विधषेणैव भौमप्राणगतेप्यहो ।। २१॥॥। (मं.श.) 


औम के सृक्ष्मांतर में राहु की प्राणदशा में पुत्र ख्री से रहित, बंधुओं के उपद्रव 
स्रे पीड़ा और विष से प्राणनाश होता है।।२१।। 


देवाचन श्रीमान्मन्त्रानुष्टानतत्पर: । जा 
पुत्रपोत्र सुखावाप्तिभौमप्राणणते. गुरौ ।।२२॥।। (मं.वृ.) 


भौम के सूध्यांतर में गुरु की प्राणदशा में देवता का पूजन में तत्पर, लक्ष्मी 





... क्ैआप्ति, मन्र के अनुष्ठान में तत्पर और पुत्र-पौत्र के सुख की प्राप्ति होती 





है।]२२॥॥ - - 
अंग्रबाध भ्रवेग्यृत्युरर्थनाश पदच्युति ह 


बंधुभिवधुतावाप्तिभौमिप्राणगते शनौ ।।२३॥।। (मं.श.) 


औम के सृक्ष्मांतरं में शनि की ग्राणदशा में अग्नि से बाधा, मृत्यु, धन का 
जाश, यद की अवनंति और भाइयों से भ्रातत्व का लाभ होता हैं।।२३॥।। 


दिव्याम्बरसमुत्पत्तिदिव्याभण . भूषितः । का 
दिव्याड़नाया: सम्मराप्तिभोमप्राणगते बुधे ।।२४॥।॥। (मं.बु.) 


भोम के सृक्ष्मान्तर में बुध की ग्राशादशा में दिव्यवस्र का लाभ, दिव्य-आभूषण 
का लाभ और दिव्य ख्लरी का लाभ होता है।।२४।। 


प्रतननोत्पातपीडा च नेत्रक्षोभो महद्भयम्‌ । 
अुजड़ाच्च महाहानिर्भोाम प्राणणते ध्वजे ।।२५॥। (मं.के.) 
__, भौम के सृक्ष्मान्तर में केतु की ग्राणदशा में पतन, उत्पात्‌ - पीड़ा, नेत्र में 
_ पीड़ा महाभय और सर्प से हानि होती है।।२५।। 
धनधान्यादि सम्पत्तिलॉंकपुजा सुखावहा । 
जाना भोगैर्भवेद्रेगी भौम प्राणणते भूगौ ।।२६॥।। (मं.शु.) 


भौम के सृक्ष्मान्तर में शुक्र की प्राणदशा में धन, धान्य आदि सम्पत्ति का 
लाभ, लोक में ग्रतिषा और अनेक भोगों से रोग की संभावना होती है।।२६॥। 

















अथ प्राणदशा फलाध्याय:। | ५७. 
ज्वरोन्माद: क्षयो<र्थस्य राजविद्रोहसम्भव:ः । द 
दीर्घोोगो दरिद्र: स्याद्धौमप्राणणतते रवौ ॥॥२७।। (मं.स्‌.) 


भोम के सूृक्ष्मांतर में सूर्य की प्रशादशा में ज्वर, उन्‍्माद, धन को हानि, .राजा 
से विद्रोह की संभावना, दीर्घ रोग और दरिद्रता होती है।।२७।। 


भोजनादि सुख प्रीतिर्वश्नाभरण . वांछितम्‌ । 
शीतोष्णव्याधिपीडा च भौमप्राणणते विधों ।॥२८॥।॥। (मं.चं.) 


. भौम के सूक्ष्मांतर में चंद्रमा की प्राण दशा में भोजन आदि के सुख का लाभ 
अभीष्ट वस्र आभूषण का लाभ ओर सर्दी गर्मी से कष्ट होता हैं।।२८।॥। 


इति भौम प्राणदशा फलम्‌। 
अथ राहोः प्राणदशा फलम्‌- 
अन्नाशने विरक्तश्च विषभीतिस्तथेव च। 


सहसाधननाशश्वच॒ राहोः प्राणदशाफलम्‌ ।। २९॥। (रा.रा.) 


राउु के सूक्ष्मान्तर में राहु की ग्राण दशा में अन्न भोजन से विरक्ति विष से 
भय, और सहसा धन का नाश होता है।।२९।। 


अज्ञसौख्यं .विनिर्भीतिवहिनादेश्व . व्यग्रता। 
नीचे: कलहसम्प्राप्ती राहोः प्राणयते गुरों ।॥३०।॥ (रा.वृ.) 
. राहु के सूक्ष्मान्तर में गुरु की प्राणदशा में शरीर सुख, निर्मबता, वाहन आदि 


: से व्यज़्ता और नीचों से कलह की संभावना होती है।।३०।। 


गृहदाहशरीरे च नीचैरपहतं॑ . धनम्‌। 
'रोगबंधन सम्प्राप्ती राहो: प्राणगते शनौं ॥॥३ १॥। (रा.श.) 
राहु के सूक्ष्मान्तर में शनि की प्राणदशा में गृह. और शरीर में अग्नि का भय 


नीच से धन का अपहरण, रोग बंधन की. प्राप्ति होती है।।३१।। 


गुरुपदेश विभवों गुरुसत्कारवर्धनम्‌ । क्‍ 
गुणवांच्छीलवांश्वापि राहोः प्राणगत्ने . बुधे ।३ २।॥। (रा.बु-) 


राहु की दशा में बुध की प्राण दशा -में गुरु के उपदेश से वैभव प्राप्ति, गुरु 
के सत्कार में वृद्धि, गुण और शील में वृद्धि होती है।३२॥। 












































५८० वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 


स्रीपुत्राद विरोधश्च गृहान्रिष्क्रमणादय 
हि साक्षात्कार्यस्यहानिश्व राहोः सूक्ष्मणते ध्वजे ।॥३३।॥। (रा.के.) 


राहु के सूक्ष्मान्तर में केतु की प्राण दशा में सत्री-पुत्र आदि से विरोध गृह त्याग 
और साक्षात्‌ कार्य की हानि होती है।।३३।। 


उत्रवाहनसम्पत्ति सर्वार्थफलसंचय 
शिवार्चन गृहारम्भो राहो: प्राणणते भूगौ ।।३४।। (रा.शु.) 


राहु के सूक्ष्मान्तर में शुक्र की प्राणदशा में छत्र वाहन आदि सम्पत्ति का लाभ 
. सभी प्रकार के लाभ और संचय और शिवपूजन तथा गृहारम्भ होता हैं।।३४॥।। 


अर्शादिरोगभीतिश्च॒ राज्योपद्रवसम्भव: 
चतुष्पदादिहानिश्च राहोः प्राणणते रवौ ।।३५॥॥। (रा.सू.) 


राहु के सूक्ष्मान्तर में सूर्य की प्राणदशा में अर्श (बवासीर) आदि रोग का 
भय, ण॒जा से उपद्रव की संभावना और चौपाये जानवरों की हानि होती है।।३५।। 


सौमनस्य च सदबुद्धिः सत्कारों गुरुदर्शनम्‌ । 
पापभीतिर्मन: सौख्य राहो: प्राणणते विधौ ।।३६॥। (रा.चं.) 


राहु के सूक्ष्मान्तर में चन्द्रमा की प्राणदशा में सज्जनता, सत्कार और गुरु 
का दर्शन, पाप से भय तथा सुखं होता .है।। ३६॥।। 


चाडालाग्निवशाद्धीति:ः स्वपदच्युतिरापदः । 
मलिनः श्रादिवृत्तिश्न राहोः प्राणणते कुजे ।।३७।॥ (रा. मं.) 


... रह के सुक्ष्मान्तर में भौम की प्राणदशा में चांडाल और अग्नि से भय, अवनति 
और आपत्ति, मलिनता और कुत्ते की वृत्ति होती है।।३७।। 


इति राहोः प्राणदशा फलम्‌। 


अथ गुरोः प्राणदशा फलम- 


शोकनाशो धनाधिक्यमग्मिहोत्र शिवार्चनम्‌ । 


. वाहन छत्रसंयुक्त जीवप्राणदशाफलम्‌ ।।३८॥।॥। (वृ.वृ.) 





गुरु के सूक्ष्मान्तर में गुरु की प्राणदशा में शोकादि का नाश, धन को वृद्धि 
अग्नि होत्र, शिव का पूजन और वाहन छत्र का सुख होता है।।३८।। 











अथ प्राणद्शा फलाध्यायई। छे र्‌ 
ब्रतहा सूर्यवर्तिश्च॒ विदेशे वसुनाशनम्‌ । 
विरोधो धननाशश्ल गुरोः प्राणणते शनौ ।।३९।। (वृ.श.) 


गुरु के सृक्ष्मान्तर में शनि की प्राण दशा में व्रत की हानि, विदेश में धन 
की हानि विरोध और धन की हानि होती है।।३९॥।। 


विद्याधर्मविवृद्धिश्च गुरुब्राह्मणपूजनम्‌ । 
. भाग्योदयसुखप्राप्तिगुरोः प्राणगते बुधे ।।४०॥। (वृ.बु.) 


गुरु के सूक्ष्मान्तर में बुध की प्राणदशा में विद्या और धर्म की वृद्धि, गुरु 
और ब्राह्मण का. पूजन, भाग्योदय और सुख का लाभ होता है।।४०।। 


ज्ञानं विभवपांडित्यं शासत्रश्नोता शिवार्चनम्‌ । 
अग्निहोत्रं गुरोर्भक्तिर्गुरोः प्राणगते - ध्वजे ।।४१॥॥। (वृ.के.) 


गुरु के सृक्ष्मान्तर में केतु के प्राण दशा में ज्ञान, वैभव और पांडित्य, शास्त्र 
श्रवण, शिवपूजन, अग्नि होत्र ओर गुरु भक्ति होती है।।४१।॥। ' 


रोगान्मुक्ति: सुखं भोगं धन धान्यसमागमम्‌ । 
पुत्रदारादि सौख्यं गुरोः प्राणगते भूगौ ।।४२॥।॥। (व्‌.शु.) 


:- गुरु के सूक्ष्मान्तर में शुक्र के प्राण दशा में रोग से मुक्ति, सुख, भोग, धन 
धान्य का आगमन, पुत्र ख्री का सुखं होता है।।४२।। 


वातपित्तप्रकोपं च इलेष्मोद्रेके तु दारूणम्‌ । 
रसव्याधिकृतं शूल गुरोः प्राणगगते रवौ ।॥४३॥। (वू.सू.) 


गुरु के सूक्ष्मान्तर से सूर्य के प्राण दशा में वायु पित्त के प्रकोप से कष्ट, और 
भयंकर कफवृद्धि तथा रस से उत्पन्न व्याधि होती है।।४३॥।। 


छत्रचामरसंयुक्त वैभवंपुत्रसम्पदम्‌ 
: नेत्रकुक्षिगता पीडा गुरोः . प्राणगतेविधौ ।।४४॥। (वृ.च) 


गुरु के सृक्ष्मान्तर में चन्द्रमा की प्राण दशा में छत्र चामर का सुर्ख 


वैभव, पुत्र सम्पत्ति का लाभ और नेत्र तथा कुक्षि (कोंष्ठय) में कष्ट का 
है।।डड।। _.- 


सत्रीजनाच्च विषोत्पत्तिवंधनम॑ चांतिविग्रह क्‍ 
 देशांतरगमोश्रांतिर्गुरो: प्राणगते. कुजे ।।४५।। (वृ.में.) 














“५८२ ...... वृहत्पारशरंहोराशाख्रम्‌ । 


ः गुर के सृक्ष्मान्तर में भौम की प्राणदशा में स्त्रियों से कष्ट बंधन अत्यंत विरोध 
_ .दशातर की यात्रा ओर भ्रांति होती हे।।४५॥।। 


...._व्याधिप्रि: परिभूतः स्थाच्चौरैरपहत धनम्‌ । 
. सर्पवृश्चिकदृष्टरव॑ गुरोः प्राणगतेप्यहौ ।।४६॥॥। (वृ.रा.) 
गुरु के-सृक्ष्मान्तर में राहु की प्राणदशा में व्याधि से व्याप्त, चोर द्वारा द्रव्य 


* - की हानि सर्प-बिच्छ -के काटने का भय होता है।।४६॥।। 


:... इति गुरोः प्राणदशा फलम्‌। 
का अथ शने: प्राणदशा फलम्‌- 
-'... ज्वरेण ज्वलिता कान्तिः कुष्ठरोगोदरादिरूक्‌ । क्‍ 
' जलाग्रिकृतमृत्युः - स्यान्मन्दप्राणदशाफलम्‌ ।।४७।। (श.श.) 


. शनि के सूक्ष्मांतर में शनि की प्राणदशा में ज्वर से कान्ति नष्ट हो जाती है 
कुछ रोग की संभावना, जल अग्नि से मृत्यु की संभावना होती है।।४७।। 


:.. धन धान्यं: च मांगल्यं व्यवहाराभिपूजनम्‌ ।. 
 .. देवब्राह्मणभक्तिश्च:ः शनेः प्राणणते बुधे ।॥४८।। (श.बु.) 
शनि के सूक्ष्मान्तर में बुध की प्राणदशशां में धन, धान्य, मंगल कृव्य, व्यवहार 


: : से पूजन; देवता ब्राह्मण में भक्ति होती है।।४८॥। 


मृत्युवेदद दुःखं च॑. भूतोपद्रवसंभवः । 
परदाराभिभूतेत्व॑ शनेः प्राणणते  ध्वजे ।॥४९।। (श.के,) 


- - शनि के सूक्ष्मान्तर में केतु की प्राणदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट, भूत उपद्रव 
की संभावना और पर ख््री के वश में होने की संभावना. होती हैं।।४९॥।। 


: - -- पुत्रार्थविभवै: सौख्यं क्षितिपालादिना सुखम्‌ । 
* अग्निहोत्रं विवाहश्च शनेः प्राणणतते भूगौ ।॥५०॥। (श.शु.) 


शनि के सूक्ष्मान्तर में शुक्र की प्राणदशा में पुत्र, धन और वैभव का सुख 
_ ण़जा आदि से सुख, अग्निहोत्र और विवाह होता है।।५०।। 


अग्निपीडा शिरोव्याधि: सर्पशत्रुभय॑ भवेत्‌ । क्‍ क्‍ 
अर्थहानि: महाक्लेश: शनेः प्राणणते रवौ ।।५१॥। (श.सू.) 











' अथ प्राणदशा फलाध्याय:। ५८३ 
“शनि के सूक्ष्मान्तर में सूर्य की प्राणदशा में-अग्नि से कष्ट, शिर का रोग 
- सर्प तथा शत्रु से भय, धन की हानि और महाकष्ट होता है।।५१॥। 
. आरोग्य॑ पुत्रलाभश्च शान्तिपौष्टिक वर्धनम्‌ । 
देवब्राह्मणभक्तिश्व॒ शनेः प्राणणते विधौ ।॥५२।। (श.चं.) 


शनि के सृक्ष्मान्तर में चंद्रमा की प्राणदशा में आरोग्यता, पुत्र का लाभ 
_ शान्तिक पौष्टिक क्रियायों कीं वृद्धि और देवता ब्राह्मण में भक्ति होती है।।५२॥।। 


गुल्मरोग: शत्रुभीतिर्मगया प्राणनाशनम्‌ । 
 सपग्निशन्रुतोभीतिः शने: प्राणणते कुजे ।॥५३।। (श.में.) . 


शनि के सूृक्ष्मान्तर में भौम की प्राणदशा में गुल्म रोग। शत्रु का भय, ग्राण 
जाने का भय, सर्प तथा अग्नि से भय होता है।।५३॥।। 


देशत्यागो नृपाद्धीतिमोहन॑ विषभक्षणम्‌ । 
वातपित्तकृतापाडा शनेः प्राणगतेप्यहो ।।५४।। (श.रा.) 


शनि के सूक्ष्मान्तर में राहु की प्राणदशा में देश का त्यागं, राजा से भय और 
: अहिंत, विषपान, वायु-पित्त से कष्ट होता है।।५४।। ह 


सेनापत्यं भूमिलाभ संगम स्वजनेः सह 
गौरवं बुधसन्मानं शनेः प्राणणते गुरो ।॥५५।। (श.वृ.) 


शनि के सृक्ष्मान्तर में गुरु की प्राणदशा में सेनापति का अधिकार, भूमि का 
लाभ, आत्मीय जनों से समागम, गुरुता और राजा से सम्मान होता है।।५५।॥। 


इति शने: प्राणदशा फलम्‌। 

... . . . .  अथ बुध प्राणद्शा फलम्‌- 

. आरोग्यं सुखसम्पत्तिर्धर्मकर्मादिसाधनम्‌ । 

 समत्व॑ सर्भभूतेष॒_ बुधप्राणदशाफलम्‌ ।।५६।। (बु.बु.) 


... बुध के सूृक्ष्मान्तर में बुध की प्राणदशा में आरोग्यता,. सुख संपत्ति 
धर्म कर्म आदि का साधन और सभी प्राणियों में समता होती है।।५६॥।। 


दहन॑ चौरविद्धांग परमाधिविषोद्धवा । . 
देहांततररणे दुःख बुधप्राणणते  ध्वजे ।।५७।। (बु.के.) 








जद ... वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 
. » बुध के सूक्ष्मान्तर में केतु की प्राणदशा में अग्नि भय, चौर से शरीर में चोट 
और विष से व्याधि की संभावना तथा मरण तुल्य कष्ट होता है।॥५७।। 
प्रभुत्व॑ धनसम्पत्ति: कीत्तिर्धर्म: शिवार्चनम्‌ । 
पुत्रंदारादिक सौख्य॑ बुधप्राणणते भूगौ ।।५८।। (बु.शु.) 
जे बुध के सृक्ष्मान्तर में शुक्र की प्राणदशा में प्रभुता, धन संपत्ति का लाभ, कीर्ति, 
धर्म और शिव पूजन, और पुत्र श्री का सुख होता है।।५८॥।। क्‍ 
. अन्तदहोज्वरोन्मादौ वांधवानां रतिः स्त्रिया । । 
. पापनिस्तेव. सम्पत्तिर्बुधप्राणणते रवोौ ।।॥५९॥।। (बु.सू.) 
.... बुध के सूक्ष्मान्तर में सूर्य की प्राणदशा में अंतर्गत दाह, ज्वर और उनन्‍्माद 
बांधवों से तथा ख्री से प्रेम और पापाचार से संपत्ति का लाभ होता है।॥५९।। 
 ह्लीलाभश्चार्थसम्पत्ति: कन्‍्यालाभो धनागम: । 
लभते सर्वतः सौख्यं॑ बुध प्राणणते विधौ ।॥६०॥।॥। (बु.चं.) 
बुध के सूक्ष्मान्तर में चंद्रमा की प्राणदशा में ख्री, धन सम्पत्ति का लाभ, कन्या 
की उत्पत्ति, धन का आगम और सर्वत्र सुख की प्राप्ति होती हैं।।६०॥।। 
पतित: कुक्षिरोगी च दंतनेत्रादिजा व्यथा । क्‍ 
है अर्शार्ति: । प्राणसंदेहो बुधप्राणगते कुजे ।।5१९१।। (बु, मं, ) 
बुध के सूक्ष्मान्तर में भौम की प्राणदशा में पतन, कुक्षि में रोग, दांत नेत्र 
में पीड़ा अर्श रोग और प्राण हानि की संभावना होती है।।६१॥॥ 
वरस्राभरणसम्पत्ति: वियोगो विप्रवैरिता । 
.  सन्रिपातोद्धवं दुःखं बुधप्राणगतेप्यहौ ।॥६२।। (बु.रा.) .. 
.. बुध के सूक्ष्मान्तर में राहु की प्राणदशा में वक्ष आभूषण आदि संषत्ति से वियोग, 
ब्राह्मण से वैर, सन्निपात रोग से कष्ट होता है।।६२॥। 
गुरुत्व ; धनसम्पत्तिर्विद्या सदगुण संग्रह: । क्‍ 
व्यवसायेन॑ सल्लाभो- बुधप्राणणतते गुरो ।॥६३॥।॥। (बु.वृ.) 
को बुध के सुक्ष्मान्तर में गुरु की प्राणंदशा में गुरुता, धन संपत्ति विद्या और अच्छे 
गुणों का संग्रह, और व्यवसाय से लाभ होता है।॥६३।॥। डे व 
चौर्येण निधनप्राप्तिविंघनत्व॑ दरिद्रता । 
याचकत्व॑ विशेषण॒बुधप्राणणते शनौ ।।६४।। (बु.,श.) 
ः की 
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अथ प्राणदशा फलाध्याय:। "८५ 
बुध के सूक्ष्मान्तर में -नि की प्राणदशा में चोर से मृत्युभय, निर्धनता और 
भिक्षावृति का प्रादुर्भाव होता है।।६४।। 
द . इति बुध प्राणदशा फलम। 
अथ केतोः प्राणदशा फलम्‌- 
अश्वपातेन घातं च पादस्खलनमेवच । 
'निर्विच्चारवधोत्पत्ति: केतो: प्राणदशाफलम्‌ ।।॥६५॥। (के.के .) 


केतु के सूक्ष्मान्तर में केतु की प्राणदशा में घोड़े पर से गिरने से चोट, पैर 
फिसलऩे से चोट, कुत्सित विंचार की उत्पत्ति होती है।।६५॥।। 
क्षेत्रलाभो वैरिनाशो हवलाभो मनः सुखम्‌ । 
पशुक्षेत्रधनाप्तिश्चन॒ केतोः प्राणगते भूगौ ।॥६६॥।॥। (के.शु.) 
केतु के सूक्ष्मान्तर में शुक्र की प्राणदशा में कुशल-लाभ, शत्रुओं का नाश 
मन को सुख, पशु, क्षेत्र और धन का लाभ होता है।।६६॥।। 
स्तेयाग्रिरिपु भोत्यादिद्यातश्वैवावरोघयुक्‌ । हे 
प्राणांतकरणं कृछवं केतोः प्राणगते रवौ ।॥६७॥॥। (के.सू.) 


केतु के सूक्ष्मान्तर में सूर्य के प्राणदशा में चोर, अग्नि और शत्रु का भर 
अवरोध जनित घात और प्राणांत तुल्य कष्ट होता है।।६७॥।। 
: देवद्विजगुरोः पूजा दीर्घयात्रा धन॑ सुखम्‌ । 

कंठाश्रिते नेत्ररोगो केतो: प्राणगते 'विधौ ।॥६८॥।। (के.च.) 


केतु के सूक्ष्मान्तर में चन्द्रमा की प्राणदशा में देवता, ब्राह्मण और गुर के 
पूजा दूर की यात्रा, धन और सुख, कंठ और नेत्र का रोग होता हैं।।६< |! 


तीव्ररोगोलसावृद्धिर्वि भ्रम सन्निपातज: । 


स्वबंधुजनविद्वेष. केतोः प्राणणते कुजे ६९।। (के.म.) 


केतु के सृधक्ष्मान्तर में भौम के प्राणदशा से तीव्र रोग, आलसी बुद्धि सन्निपात 
. से भ्रम रोग और अपने बंधुओं से विरोध होता है।।६९॥।। 
विरोध: सरत्रीसुतादैश्च गृहात्रिष्कमणंभवेत्‌ । 
स्वसाहसात्कार्यहानि: केतोः प्राणगतेप्यहौ ।॥७०॥। (के.रा.) 














५८६ . वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


केतु के सुक्ष्मांतर में राहु की प्राणदशा में स्त्री, पुत्र आदि से विरोध, घर स्ते 
निकाला होता हैं और साहस करने से कार्य की हानि होती है।।७०।। 


: ..  शख्रत्रणैमहारोगैर्हत्पीडादिसमुद्धव:ः । | 
की सुतदारंवियोगश्व केतो प्राणगते गुरौ ।।७१५।। (के बु. 2 


केतु के सूक्ष्मान्तर में गुरु की प्राणदशा में-शखत्र, त्रण और महारोग से हृदय 
में पीड़ा की संभावना, पुत्र, त्री आदि से वियोग होता हैं।॥७१॥।। 


... मतिविप्रमतीक्षणश्च॒ क्रूरकर्मरतः . सदा । 
. व्यसनांद्वंधनं दुःखं- केतो: प्राणणते शनौं ।॥७२।। (के.श.) 


केतु के सूक्ष्मान्तर में शनि की प्राणदशा में बुद्धि में भ्रम, स्वभाव में तीक्ष्णता 
. - सुद क्रूरकर्म में आसक्त, व्यसन से बंधन और दु:ख होता है।।७२।। 


. कुसुम शयन भूषा लेपन भोजनादिकम्‌ । 
.. सौख्य॑ स्वड़िभोग्यं च केतो: प्राणणते बुधे ।|७३॥।। (के.बु.) 


क्‍ केतु के सूक्ष्मान्तर में बुध की प्राणदशा में पुष्प शय्या, आभूषण, लेपनच 
भोजनादि की प्राप्ति, सुख और सर्वागं का भोग प्राप्त होता है।।७३।। 


इति केतोः प्राणदशा फलम्‌। 
. अथ भृगोः प्राणदशा फलम्‌- 
- ज्ञानमीश्वरभक्तिश्न तोषकर्मरसाय्नम्‌ । 
पुत्रपौत्रसमृद्धिश्न॒ शुक्रप्राणणते. फलम्‌ ।॥७४।। (शु.शु.) 


शुक्र के सृक्ष्मान्तर में शुक्र के प्राणदशा में ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर में भक्ति 
संतोष, रसायन और पुत्र पौत्र तथा समृद्धि का लाभ होता है।।७४।। 


. लोकप्रकाशकीरत्तिश्न सुतसौख्य॑ विवर्जिंत 
उष्णादिरोगज दुःखं शुक्रप्राणणते रवौ ।॥७५।। (शु सू.) 


| शुक्र के सक्ष्मांतर में सूर्य के प्राणदशा में संसार में कीर्त्ति पुत्र सुख से हीनः . 
. गर्मी से गोग और दुःख होता है।।७५।। 


देवार्चनेकर्मरतिर्मनत्रतोषणतत्परः 
धनसौभाग्यसम्पत्ति: शुक्रप्राणणते विधौ ।॥७६।॥। (शु.चं.) 








अथ प्राणदशा फलाध्याय:। ५८७ 

शुक्र के सूक्ष्मान्तर में »द्रमा की प्राणंदशा में देवपूजन में प्रवृत्ति, संतोष, 

धन, सोभाग्य और सम्पत्ति का लाभ होता है।।७६॥।। 
ज्वरों मसूरिका स्फोटकंडूचिपिटकादिकाः । 

देवब्राह्मणपूजा च शुक्र प्राणगते. कुजे ।॥७७।। (शु.मं.) 

शुक्र के सूक्ष्मान्तर में भौम की प्राणदशा में ज्वर, मसरिका, चेचक, खलुली 


 - रोग और देवता ब्राह्म॑ण का पूजन होता है।।७७।। 





नित्यं शत्रुकृुता पीडा नेत्रकुक्षिरुजादयः । 
विरोध: सुहृदां पीडा शुक्र प्राणगतेप्यहौ ।।॥७८।॥। (शु.रा.) 


शुक्र के सूक्ष्मान्तर में राहु की प्राणदशा में नित्य शत्रु से पीड़ा नेत्र, कुक्षि 
में रोग, मित्रों से विरोध और पीड़ा होती है।।७८।। 


. आयुरारोग्यमैश्वर्य पुत्रत्नी  धनवैभवम्‌ । 
छत्रवाहनसप्राप्ति: शुक्रप्राणणते.. गुरौ ।॥७९।। 


शुक्र के सूक्ष्मान्तर में गुरु की प्राणदशा में आयु, आरोग्यता और ऐश्वर्य को 
प्राप्ति, पुत्र स्री धन का सुख द्रव्य वाहन का लाभ होता है।।७९।। . 


राजोपद्रवजा भीति सुखहानिर्महारुज 
. नीचै: सह विवादं चर शुक्रप्राणगते शनौ ।॥।८ ०॥। (शु.श.) 
... शुक्र के सूक्ष्मान्तर में शनि की प्राणदशा में राजा के उपद्रव का भय, सुख 
की हानि महारोग और नीचों से विवाद होता है।॥८०॥। 
संतोष॑ राजसन्मानं_ नानादिग्भूमिसम्पद 
नित्यमुत्साहवृद्वि: स्थाच्छुक्रप्राणणते बुधे ।।८ १।। (शु-ब॒-) 
. शुक्र के सूक्ष्मान्तर में बुध की: प्राणदशा में संतोष, राजा से सम्मान, अर्ने्कि 
दिशा से भूमि सम्पत्ति का लाभ और नित्य उत्साह में वृद्धि होती है।।८१॥।। 
जीवितात्मयशोहानिर्धनधान्यपरिच्छद । 
त्यागयोगधनानिस्यु: शुक्रप्राणगते . ध्वजे ॥८२।। (शु.के.) 


शुक्र के सूक्ष्मान्तर में केतु की प्राणदशा में आत्मा, यश की हानि, घन चान्य 
की हानि और त्यागवृत्ति होती है।।८२।। क्‍ 


इति भृगो:ः प्राणदशाफलम्‌। . _ 
















































































५८८ ..५ : वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


अथ समस्त ज्योति: शास्त्रतत्वकामधेनुस्नचपम्ज 
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| | -सुदर्श द्वादशारं._ जन्मभेन्द्रकराशित: । 
ग्रहान्‌ संस्थाप्य भावेषु वर्षमासादिकल्पयेत्‌ ।।१।। 
केन्द्रकोणाष्टगो राहु: पापात्यैं च शुभोमुदे । 
_ विरिःफादि शुभै: पापैस्निषडायेषु बै शुभम्‌ ।।२।। 
त त भाव प्रकल्पयांगं तत्तत्तन्वादिजं फलम्‌ । पु 
गुरुपदेशात्संवाच्य॑ भोजन. स्वप्रपूर्वकम्‌ ।॥३॥।। 










सुदर्शनचक्रम्‌। ह ५८९ 

चक्र परिचय- 
यह चक्र वृत्ताकार जन्मपत्र में ग्रहों की स्थिति प्रगट करने को खींचा 
गया है। बाहरी वृत्त में जन्म लग्न से प्रारम्भ कर ग्रह लिखे गये हैं। दूसरे में 
चन्द्रमा से ग्रहों की स्थिति लिखी गई है तथा तीसरे वृत्त में सूर्य से ग्रहों की 
स्थिति लिखी गई है। इस प्रकार से यह चक्र एक ही में तीनों स्थितियों को 
तुलना को दिखलाता है। 


भाव विचार करने के नियम- 


. किसी भाव का विचार करते समय उस भाव को प्रगट करने वाली तीनों 
राशियों का विचार करना चाहिये, जेसे दूसरे स्थान का विचार करते समय 
लग्न से चन्द्र से और सूर्य से दूसरे स्थान से स्थित ग्रहों का विचार करना 
चाहिये । न े 


१।४।७।१०।८ भाव में राहु या पापग्रह हो तो कष्टकारक होते हैं। 
शुभ ग्रह हों तो शुभ होता है। १२ वें भाव को छोड़कर अन्य भावों में शुभग्रह 
और ३।६।११ भावों में पापग्रह शुभ फल देनेवाले होते हैं। विशेषरूप से 
राहु जहाँ रहता हैं वह अशुभ फल देता है। यदि किसी भाव में शुभग्रह है 
तो उस भाव का फल शुभ होगा और पूर्ण प्रभावशाली होगा। शुभग्रह शुभ 
फल ही देते हैं। जहाँ भी पापग्रह हो यदि उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो त्तो 
शुभफल कहना चाहिये। द 


सप्तवर्ग में अधिक अशुभ वर्गोवाले शुभग्रह के अपने शुभकारी गुण 
नष्ट हो जाते हैं। अनेक शुभग्रहों के वर्गों से युक्त होने पर पापग्रह भी अपेक्षया 
शुभद हो जाता है। 


. यदि कोई स्थान या भाव रिक्त हो तो उसका प्रभाव उस भाव के 
देखनेवाले ग्रहों से निकालना चाहिये। यदि कोई न देखता हो तो उसके स्वामी 
को देखना चाहिये। | गा 


.._. उदाहरण-जैसे सुदर्शन चक्र में १०वाँ स्थान रिक्त है तथा अपने स्वामी 
से देखा जाता है जो चन्द्रमा के साथ बैठा है। अत: यहाँ यह कहा जा सकता 

हैं कि यह व्यक्ति अपने पेशे में पूर्णरूप से सफल होगा। 
विशेष-सूर्य अ्रथम भाव में शुभफल देनेवाला माना जाता है अन्य स्थानों 

में अशुभ माना जाता है। पापग्रह अपनी राशि में अशुभ नहीं होते हैं। 








छू चृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ | | । 
आप वार्षिक भविष्यवाणियाँ-- 
.:. . झुदर्शन चक्र से वार्षिक फल कहने के लिये जन्म से प्रथम १२ मास 
त्रक अथम भाव को लग्न मानकर किया जाता है। दूसरे वर्ष में द्वितीय भाव 
.ः को लग्न माना जाता है, तीसरे वर्ष में तीसरा स्थान ही लग्न माना जाता है। | 
' /इख् अकार में लम्म प्रति वर्ष एक-एक राशि खिसकता जाता है। वार्षिक 
.._ भविष्यवाणिये में मंदगति वाले अहों राहु केतु शनि आदि का ही विचार किया 
. जाता है। १२।२४।३६।४८ वें वर्ष के अन्त में वैसी ही स्थिति हो जाती 
है जैसी कि जन्मकाल में होती है। इसी प्रकार लग्नादि १२ भाव एक-एक 
. * आन के चोतक होते हैं। दिन फल कहने के लिये एक-एक भाव में ढाई दिन 
कल्पना करना चाहिये। द 
जप . अथ राहुदृष्टिमाहु:- 
मदननवांते पूर्णदृ्धि तमस्य 
शक. -५० युगलदशमगेहे . चार्घदृष्टिवदन्ति । 
सहजरिपुविपश्यन्‌ पाददृष्टि मुनीन्द्रा 
..._- निजभवनमुपेतोलोचनान्ध: प्रदिष्ट: ।। 
का अहाणामुदयवर्षाणि- 
_ आकृत्योजिनसम्मितागजकरा नेत्राग्रय: षोडश- 
:. तत्वान्यद्रगुणाद्विवेद प्रमिता: सूर्यादिकानां समा 
यः सेट: स्वगृहे स्वतुड्र भवने षड्वर्गशुद्धश्व यः - 
... ज़स्याब्दे हि नृणां भवेदति सु्ख भाग्योदयो निश्चितम्‌ ॥। 








की ._: डूति सुदर्शनचक्र विवरणं समाप्तम्‌। द 
|... ड्ति वृहत्पाराशरहोराया: पूर्वार्थे सूर्यादि ग्रहाणां प्राणदशा द 
आशिक ...._.. फलाध्याय:। 
 समाप्तश्षायं पूर्वार्धभाग:। 
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श्री: 9 
वृहत्पाराशरहोराया:ः उत्तरार्धम्‌ 


भाषाटीका सहितम्‌ 
 अष्टकवगध्याय: 
मैत्रेय उवाच- 
भगवन्सर्वमाख्यातं जातक विस्तरेण में । 
सहस्रायुतश्लोकेरशीत्यध्यायसंयुते: +१॥।॥ 


मैत्रेयजी ने कहा-- हे भगवन्‌ ! आपने एक हजार श्लोकों से युक्त ८० 
अध्याय (पूर्वखंड) में विस्तार पूर्वक सभी जातक को मुझसे कहा।। १॥। 
संकरात्तत्फलानां तु ग्रहाणां गतिसंकरात्‌ । 
_ नान्येनहीदृगस्येदमिति वक्तुमल . नरा; ॥॥२॥॥ 
किन्तु ग्रहों की गति का परस्पर (संकर) मिश्रण होने से उनके फल में भी 


मिश्रण हो जाता हैं अत: इस प्रमाण से ऐसा फल कहना ऐसा निश्चय कर कहन॑ 
को कोई समर्थ नहीं होता है।।२।। 


कलौ युगे ततो5 ल्‍्पेव बुद्धि: पापोत्तरा नरा 
अतो न चास्यथ प्रच्रयगमन न प्रयोजनम ।॥३॥। 


क्योंकि कलियुग में पूर्व युग से अल्प ही बुद्धि के और अधिंक पार्षी हांते 
हैं अत: उनके लिये इस महान्‌ ग्रंथ का विचार करना और उसके प्रयोजन का कहना 
दुर्लभ ही है।।३॥।। | 
एतावंतं कलामस्य प्रयोजन प्रचयगमरन्न च कथमासीत्‌ इति 
शंकायामाह- 
अन्न त्रेतायुगे केचिद्वापरे च कृतेंयुमें । 
कुशाग्रमतय: सर्वे पुण्यभाजश्चिरायुष: ॥॥४॥॥ क्‍ 
आप यह कह सकते हैं इतने काल पर्यन्त इस ग्रंथ का उपयोग कैंसे हुआ 
आर अब क्‍यों नहीं हा पा रहा है, इसका उत्तर स्वयं. न रहे हें--- हैँ मनीश्वर! इस 


त्रेतायुंग में, द्वापर में तथा सत्ययुग में मनुष्य कुशाग्रबुद्धि, पुण्यवान्‌ और दीर्घायु 
होते थे। अत: वे पूर्व के कहे हुये शास्त्र को देखने औरं कहने में समर्थ थे।।४।। 


। ५९२ ॥ क्‍ वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


अतोडल्पबुद्धिगम्यं. यच्छास्रमेतद्वदस्य मे |. 
लोकयात्रापरिज्ञाममायुषी निर्णय॑ तथा ॥॥५॥। 


:' - इसलिये इस युग (कलियुग) के अल्पवुद्धि वाले लागों के जानने योग्य शास्त्र 
का निर्देश करें जिसके अभ्यास से प्राणियों को लॉकगयात्रा (सुख दु:ख) का परिज्ञान 
हो और आयुष्य का निर्णय भी हो सके।।५।। 


पराशर उवाच- 
साधुपृष्ट त्वया ब्रह्मन्वदामि तव सुब्रत । 
लोकयात्रापरिज्ञाममायुषी निर्णय तथा ।॥।६।। 


पराशरजी ने कहा-- हे ब्रह्मन्‌! तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है मैं 


.  लोकगयात्रा का ज्ञान और आयुष्य का निर्णय।।६।। 


संकरस्याविरोध॑ च शास्रस्यापि प्रसिद्धये । 
प्रयोजनस्य' लोकानामुपकाराय तंच्छूणु ।॥७॥। 
और ग्रहों. की गति कीं संकरता से फल में विपर्यास होता है इसे भी शास्त्र 


की सिद्धंता के लिये अविरोध प्रकार और प्रयोजन भी लोकोपकार के लिये कहता . 


हूँ उसे सुनो।॥७।। 
। भावानाशु भाशु भत्वमाह - 
: लग्रादिव्ययपर्यता भावा: सरज्ञानुरूपत: 
फलदाः शुभसंदृष्टायुक्ता वा शोभना मता; ।॥८॥॥ 


लग्न से लेकर व्यय भाव पर्यन्त सभी भाव यदि शुभग्रह से युक्त वा दृष्ट हों 
तो उंन भावों के संज्ञानुरूप शुभफल को देते हँ।।८।। 


पापदृष्टयुताभावाः कल्याणेतरदायका: । 
नितरा शत्रुनीचस्थेर्न च मित्रोच्चगैश्वल तैः ।॥९॥। 
पापग्रह स॑ दृष्ट या युक्त हों ता अशुभ फल का देते हैं। यदि पापग्रह अपने 


शत्रु को शशि म॑ वा नीचराशि में हो तो अत्यंत अशुभ फल देता हे किन्तु अपने 
मित्र को शशि या उच्चशशि में हा तो शुभफल को ही देता है।।९।। 


एवं सामान्यतः प्रोक्ते होराविद्धिस्तु सूरिभि: 
प्रयैतत्सक प्रोक्त .ूर्वाचार्यानुवरत्तिनी ।॥१९०॥। 


डा 





अष्टकवर्गाध्याय:।....... ५९३ 
इस प्रकार होगशाख्र के जानने वालों ने सामान्य रीति से कहा है उसे मैंने 
संपूर्ण पूर्वाचार्यों के अनुसार कहा है।।१०॥। 
आयुश्च लोकयात्रा च शास्त्रे5स्मितत्नयोजनम्‌ । 
निश्चेतुं तन्न शक्नीति वशिष्ठो वा बृहस्पति: ।।॥११॥। 

. इस शाख््र में आयु का प्रमाण और मनुष्यों के सुख दुःख का वर्णन है यही 
इसका प्रयोजन है। किन्तु उन सबके निर्णय करने में वशिष्ठ या बृहस्पति भी समर्थ 
नहीं हो सकते हैं।।११॥। 

कि पुनर्मनुजास्तत्र विशेषात्तु कलौ युगे। 
नष्टादिषु च नातीव द्रेष्काणादि फलेषु च ।॥१२।। 
साधारण मनुष्य कहां से निश्चय कर सकता है। विशेषकर कलियुग में 
विशेषकर नष्ट चौर आदि के प्रश्नों के उत्तर द्रेष्काणादि से देने में समर्थ नहीं 
हो सकते हैं।।१२।। 
आचार्यस्य मुखादेतच्छास्न॑ तु श्रुणुयादूबुध: |... 
संप्रदायेन यः श्रोतश्चास्मिज्छास्त्रे महामतिः ।॥१३।॥। 


इस शास्त्र को आचार्य के मुख से सुन कर संप्रादायानुसार इसमें परिश्रम करने 
वाला पुरुष श्रेष्ठ देवज्ञ होता है।। १३।। 


कर्मज्ञानविदा वेदों द्विधा यद्वत्तदाह्यये । 
होराशाद्र द्विधा प्रोक्त संकीर्णनिश्चयादिति ।। १४।। 


क्‍ जिस प्रकार कर्मकांड और ज्ञानकांड से युक्त वेद एक होते हुये भी दो प्रकार 
- का हैं उसी प्रकार से संकीर्ण और निश्चय से यह ज्योति शास्त्र भी दो प्रकार का 
है।। १४।। 


प्रोक्त: संकीर्णभागस्तु निश्चयांशस्तु कथ्यते । 
योवेत्ति सम्यगेतत्त देवज्ञच स उदाहतः ।।१५।॥। 


इसमें संकीर्णभाग पूर्वार्ध (पूर्वभाग) में वर्णित हे और निश्चय भाग करों इस 
उत्तराध मे कह रहा हूं जा सम्यक्‌ प्रकार स इस जानता हैं उस ही दवरी कहत 
हैं।।?५०।। 


भावदृष्यांदिषु प्रोक्तानर्थान्सम्यग्विचार्य च । 
समीचीनांस्तु संगृहा विरुद्धांस्तु परित्यजेतू ।॥१६॥।। 





मु अत ४ लिन लतापल मम ककया साया. 





.. एर्डे | वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 
. तनु आदि बारह भाव ओर उसपर दृष्टि का योग ठीक-टीक विचार कर जो 


.. -: उत्तम बल हों उनको ग्रहण कर हीनवल का त्याग कर दे।।१६।। 


 आयुदयि: पर॑ योगैः फलान्यष्टकवर्गतः । 
. तन्वादीनां तु भावानां सूक्तै भवादिभि: फलै: ।॥१७॥। 
: ज्ञत्वादौ करण स्थान बिन्दुरेखे च वर्गणाम्‌ । 
. क्रमादष्टकवर्गस्थ पृथककृत्य फलं वदेत्‌ ।॥१८॥। 


पहले आयुष्य का ज्ञान करे इसके बाद नाभसादिक योगों के फल का ज्ञान 
करें दोनों का ज्ञान हो जाने के बाद प्रत्येक भावों के अष्टकवर्ग के अनुसार करण 


... * और स्थान को बिन्दु और रेखा के स्थान पर मानकर योगकर उन भावों के फल 
... - क़ो कहे।।१८।। 


.. अथ रवे; करणसंख्यां-करणप्रदग्रहां क्षाह- 
.. तनुस्वायुष्तित्ररिष्फेषु पंचकामे5र्णवा: सुखे । 
अरौ भाग्ये त्रयः पुत्रे घट करो खे भवे चभू: ।। १९।॥ 
 लग्नेकुजीवशुक्रज्ञास्तौखे मरणेडपि च । 
. रविभौमाकि चन्द्रार्या व्यये ज्ञेन्दुसितार्यका: ।॥२०॥।। 


अष्टक वर्ग क्‍या हें--- प्रायः फलकहने के तीन प्रकार हैं (१) जन्म लग्न 


. से ग्रहों की स्थिति के अनुसार। (२) चन्द्रलग्न से ग्रहों की स्थिति के अनुसार। 
(३) नवांश कुंडली के अनुसार फल कहने की विधि है। जातक के जन्म 

. लग्न से उसके शरीर के सुख दुःखादि का विचार किया जाता है और चन्द्रमा 
से मन का विचार किया जाता है। मन ही की शान्ति एवं अशान्ति और सबलता 
वा निर्बलता के अनुसार इहलौकिक' और पारलौकिक सभी शुभ अशुभ कार्य 
_ हुआ करते हैं। अत: फलादेश का मुख्य अंग चन्द्रमा ही हुआ,' इसलिये ही 
आचार्यों ने यह निश्चय किंया है कि मनुष्य के जन्म के समय चन्द्रमा जिस 
ग़शि पर हों उस राशिं से जिन जिन भावों में ग्रहगण भ्रमण करते हये जाते 
हैं वैसा वैसा ही फल उस उस समय में मनुष्यको होते हैं। इसी को गोचर 
. फल कहते हैं। किनत यह विधि गौण हैं। क्‍यों कि सम्पूर्ण मानव मात्र के चन्द्रमा 
इन्हीं बारह राशियों में से किसी राशि में रहता है। अत: साधारण गोचर फेल 


केवल बारह ही प्रकार का होगा किन्तु ऐसा होता नहीं है। इसलिये आचायों 


| 
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ने जन्मकालीन ग्रहस्थिति और जन्मलग्र स्थित राशि इन आठ स्थानों से यदि 
गोचर फल का विचार किया जाय तो अवश्य विश्वास योग्य होगा। एसा निश्चय . 
किया है। इसी को अष्टक वर्ग विधि कहते हैं। प्रत्येक जन्मकुंडली में सातग्रह 
और जन्मलग्न अर्थात्‌ इन आठ पदार्थों से किसी न किसी स्थान में शुभ और 
अशुभ फलों में विशेषता हो जाती है। इसी को आचार्यों ने प्रत्येक ग्रह एवं 
लग्न अपने अपने स्थान से जिन जिन स्थानों में शुभ फल देता है इस शुभफल 
दायित्व स्थान को रेखा या बिन्दुद्गरा दिखलाया है। किसी आचार्य ने बिन्दु 
संकेत से शुभफल माना है और किसी ने रेखा द्वारा शुभ फल माना है इसके 
भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये चाहे जिस चिह्न से मानाजाय। इस ग्रंथ में 'शून्य 
को करण कहते हैं। अत: सूर्य की करण संख्या कह रहे हैं-- सूर्य से १, 
२, ८, ३, १२ भावों में पांच पांच करण होता है।, ७, ४ भाव में चार 
- चार करण होता हैं। ६, ९ भाव में तीन तीन करण होता है। ५ भाव में ६ 
. करण होता हैं। १० भाव में दो करण और ११ भाव में एक करण होता 
हैं। १९ अर्थात्‌ सूर्य से १, २, ८ भाव में लग्न, चंद्र, शुक्र और बुध ये 
पांच ग्रह करण देने वाले हैं, १२ वें भाव में सूर्य, भौम, शर्निं, चंद्र, गुरु 
ये पांच करण देने वाले हं।।२०॥। 


सुखे होरेन्दुशुक्राश्व धर्में3कार्किकूजा अरौ । 
होराज्ञा्येंदव: कामे भवे दैत्वेन्द्रपूजित: ।॥२१।। 


४ थे भाव में बुध, चन्द्र, शुक्र, गुरु ये चार ग्रह करण देने वाले हैं। नवम 
भाव में लग्न, चन्द्र, शुक्र ये तीन ग्रह करण प्रद हैं। ६ भाव में सर्य शनि, मंगल 
ये तीन ग्रह करण देन वाले ह। ७ भाव में लग्न, बुध, शुक्र, चंद्र ये चार ग्रह करण 
देनें वाले हैं। ११ भाव में केवल शुक्र करण देने वाले हैं।।२१।। 


सहजे3 कार्किशुक्रार्यभौमा: खे गुरुभार्गवो .। 
सुते5 कर्किन्दुलग्रारशुक्रा: स्थु: करणं रवे: ।।२२।। 
तीसर भाव में सूर्य, शनि, शुक्र, गुरु, मंगल ये पांच ग्रह. करण देने वाले 


हैं। १० भाव में गुरु, शुक्र ये दो ग्रह करण -देने वाले हैं। ५ भाव में सूर्य, शनि 


चंद्र, लग्न, मंगल, शुक्र ये छः ग्रह करण दन वाले हैं। यह सूर्य को करण सख्या 
है।।२२।॥। “मा द 


५९६ ..._ वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 
हक अथ सूर्य करण कीष्ठकम्‌।  ' 





नोट- इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य जिस स्थान में हे वहां से जिन जिन 
स्थानों में बिन्दु हैं अर्थात्‌ ३, ५, ६, १२ स्थानों में जायगा तब-तब अपना 
फल देगा और शेष स्थानों (१, २, ४, ७, ८, ९, १०, ११) में जायगा तब- 
तब शुभ फल देगा इसी ग्रंकार चन्द्रादि ग्रहों का भी अपने अपने स्थानों से शुभ 
अशुभ फलों को समझना। 


.. अथ चन्द्रस्यकरण संख्या-करणप्रदग्रहां श्राह- 
: भाग्यस्वयोश्व षड्‌ वेश्ममृतिहोरासु पंच च । 
मानदुश्चिक्यंयोरेक: सुतेवेदा अरिस्ब्रियो: ।॥२३।। 


चन्द्रमा से ९, २ भाव में ६ करण ४, ८, १ भाव में ५ करण १० 
भाव में १ करण, ५ भाव में ४ करण, ६, ७ भाव में ३ करणं।।२३।॥। 


त्रयोव्यये5ष्टावाये च शून्यं शीतकरस्य तु । 
होराकारार्कि भूगवो5 ड्रज्ञाकेन्द्रार्कि भारगवा: ।॥। २४॥।। 
ओह भाव में ८ करण और ११ भाव में शून्य करण होता हैं। चन्द्रमा से 
१ भाव में लंग्र, सूर्य, मंगल, शनि, शुक्र ये पांच करण देने वाले हैं।।२४॥॥ 
जीवा3 कर्किन्दुलग्नारा होरेन्दुगुरुभास्करा; । 
सितज्ञार्या: कुजतनुर्मदास्ते सितशीतगू ।।२५॥। 


डे 











अष्टकवर्गा ध्याय; । द ५९७ 


दूसरे भाव में लग्र, बुध, सूर्य, चन्द्रमा, शनि और शुक्र, य ६ करण देने 

. बाले हैं। तीसरे भाव में केवल गुरु करण देने वाला है। चौथे भाव में सूर्य, शनि 
चन्द्र, लग्न, भौम ये पांच करण प्रद हैं। पाचवें भाव में लग्न, चन्द्र, गुरु, रवि ये 
चार करण प्रद हैं। छठे भाव में शुक्र, बुध, गुरु ये तीन ग्रह करण प्रद हैं। सातवें 
भाव में भौम लग्न, शनि ये तीन करण प्रद हैं। आठवें भाव में भोम, लग्न, शनि, | 
शुक्र, चन्द्रमा ये ५ करण प्रद हैं।।२५॥। 


होरार्काराकिविज्जीवा: शनि; खं सकलाःक्रमात्‌। 


नवम भाव में लग्न, सूर्य, भौम, शनि, बुध, गुरु ये ६ ग्रह करण प्रद हैं। 


दशम भाव में केवल शनि करण प्रद है, एकादश भाव में शून्य और बारहवें भाव 
में सभी करणप्रद होते हैं। 


स्पष्टार्थचन्द्रकरणचक्रम्‌। 
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अथ भौमस्यकरणसंख्यांकरण प्रदग्रहां क्षाह- : 
व्ययवेश्मसुतत्रोषु घट्सप्त धनधर्मयो: ।॥२६॥।। 
होराभृत्यो; शरा वेदा विक्रमे खेत्रयः क्षते । 
द्वोभवे शून्यमेवं स्थात्तरणं भूमिजस्थ तु ॥॥.२७।। 


भौम से १२, ४, ५, ७ भाव में ६ करण, २, ९ भाव में ७ करण।॥२६। | 
१, ८ भाव में ५ करण, ३ भाव में ४ करण, २ भाव में ३ करण, ६ भाव म॑ 
२ करण, ११ भाव में शून्य करण होते हैं।।२७।। 


















९८... ... वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ .। 


कुजस्याकेदुविज्जीवसिता लग्नशनी च ते । 
'सितारगुरुभंदा: स्युर्धमोक्तेषु कुजं॑ विना ।।२८।॥। 
. भौम से १ भाव में सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र ये ५ करणप्रदग्रह हैं, २ 
भाव में लग्न, शनि, सूर्य, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र ये ७ करणप्रद ग्रह हैं। ३ भाव 
: में शुक्र, भोम, गुरु, शनि ये ४ करणप्रद हैं। ४ भाव में सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु 
शुक्र लग्न ये ६ ग्रह करणप्रद हँ।।२८॥।। 
चद्धारगुरुशुक्रार्किलग्रानि. कुजभास्करी । 


जेन्दरकसितलग्नार्या एषु शुक्रे विगा ततः ।।२९।। 

५ भाव में चन्द्र, भौम, गुरु, शुक्र, शनि, लग्न य ६ ग्रह करणप्रद हैं। ६ 
भाव में श्रौम, शनि ये-दो करणप्रद है, ७ भाव में बुध, चंद्र, सूर्य, 'शुक्र, गुरु 
ये ६ करणप्रद ग्रह हैं।।२९॥।। 


विना शर्निं सप्तधर्मे सितेन्दुज्ञा वियत्ततः 
अर्कार्विज्ेंदुलग्नारा: करणं प्रोच्यते क्रमात्‌ ।।३ ०।। 


४५ ॥ 


८ भाव में बुध, चंद्र, सूर्य, गुरु, लग्न ये ५ करणप्रद ग्रह हैं, ९ भाव में 


.. सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र लग्न ये ७ करणप्रद ग्रह है, १० भाव में शुक्र 
:. चंद्र, बुध ये तीन करणग्रद ग्रह हैं। ११ भाव में शुन्य ओर १२ भाव में सूर्य 
.. शनि, बुध, चंद्र, लग्न, भोम ये ६ करणप्रद ग्रह हं।।३०।। 


स्पष्टार्थभीमकरणचक्रम्‌। 


सू लि. मे. बु. व.  श [श. |ल. |स. | 
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क्‍ . अष्टकवर्गाध्याय: । ५९९ 
अथ बुधस्य करण संख्यां करणप्रदग्रहांश्रवाह- - 
तनुस्वगृहकर्मार  धर्मेष्वग्नि्मुती करो । 
मातृसर्त्रियों रसा लाभे शून्य पुत्रे व्यये शरा: ।॥॥३९१।। 
बुध से १,२,४, १०,६,९ भाव में तीन करण, ८ भाव में २ करण, ३, 
७ भाव में ६ करण, ११ भाव में शून्य और १२ भाव में ५ करण होता हैं।। ३१॥। 
बुधस्यार्केन्दुगुरवोी गुरुसूर्यब्रधाः क्रमात्‌ । 
लग्नाकरार्किचंद्रार्या ज्ञाकर्या हि बुधस्यतु ।॥३२॥। 


बुध से १ भाव में सूर्य, चंद्र, गुरु ये तीन करणप्रद ग्रह हैं, २ भाव में गुरु 
सूर्य, बुध ये तीन करणप्रद अरह हैं। ३ भाव में लग्न, सूर्य, शनि, चंद्र, भौम, गुरु 
ये ६ करणप्रद ग्रह हैं, ४ भाव में बुध, सूर्य, गुरु ये तीन करणप्रद ग्रह है।। ३२।। 


जीवारेन्द्ार्किलय़नानि.. शुक्रमंदधरासुता: ।. 
ज्ञेन्टुलग्नार्कशुक्रार्या ज्ञाकौं जीवेन्दुलग्बका: ।।३३॥।। 
अकर्येशुक्रा: शुन्यं च होरेन्द्वाराकि भार्गवा 

५ भांव में गुरु, भौम, चंद्र, शनि, लग्न ये ५ करणप्रद ग्रह हैं। ६ भाव में 


शुक्र, शनि, भोम ये तीन करणप्रद ग्रह हैं। ७ भाव में ह चंद्र, लग्न, सूर्य, शुक्र 
गुरु ये ६ करणप्रद ग्रह हैं, ८ भाव में बुध, सूर्य ये दो करणप्रद ग्रह हैं। ८ भावे 


में बुध, सूर्य ये दो करणप्रद ग्रह हैं। ९ भाव में गुरु, चंद्र, लग्न ये ३ करणगप्रद ग्रह 
हैं, १० भाव में सूर्य, गुरु, शुक्र ये तीन करणप्रद ग्रह हैं, ११ भाव में शून्य और 
१२ भाव में लग्न, चंद्र, भोम, शनि, शुक्र ये ५ करणप्रद ग्रह हैं।।३३॥।। 


. स्पष्टार्थुधकरणचक्रम्‌। 





६० पे *  वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 
अथ गुरो: करण संख्यां करणप्रदग्रहां श्रवाह- 
रूप धनाययो: खे दौ व्यये सप्तक्षतेडर्णवा: ।।३४॥।॥ 


. गुरुसे २रे भाव में १ करण, १० भाव में २ करण, १५ भाव में * करण 
१९ भाव मे २ करण, १२ भाव में ७ करण, ६८ भाव में ड करण।॥।३०४॥॥ 


मृतिविक्रमयो: पंच गुरो: शेषेषु वह्यः । 

शुक्रेन्दुमंदा लग्ने स्वे आये मंदश्चव॒ विक्रमे ।।३५।॥॥। 

८, रे भाव में ५ करण ओर शेष भावों (१, ४, ५, ७, ९) में ३ करण - 
. हतिं हैं। गुरु से १ भाव में शुक्र, चंद्र, शनि ये तीनग्रह करणप्रद हैं, २ और २२. 
भाव में केवल शनि करंणप्रद है।३५॥।। 

लग्नरेन्दुज्भुगवः सुते3कर्यकुजा गृहे । 

शुक्रमंदेवो द्यूने बुधशुक्रशनैश्वराः ।॥३६॥॥। 

रे भाव में लग्न, भीम, चंद्र, बुध, शुक्र ये पांच ग्रह करणप्रद हैं। ५ भाय 
में सूर्य, गुरु, भौम ये तीन करणप्रद हैं, ४ भाव में शुक्र, शनि, चंद्र ये त्तीन अह 


. . करणप्रद हैं, ७ भाव में. बुध, शुक्र, शनि ये तीन ग्रह करणप्रद है।।३६॥। 





: जीवारार्केन्दव: शत्रौ मंदं विना व्यये सर्वे । 

' कर्मणीन्दुशनी धर्मे मन्दारगुरवों मृतो 3॥३७॥। के 
६ भाव में गुरु, भौम, सूर्य, चन्द्र ये चार ग्रह करणप्रद हैं, १२ भाव में 

. शनि को छोड़कर सभी ग्रह करणप्रद हैं, १० भाव में चंद्र, शनि.ये २ अह, <२ 
भाव मे शनि, भोम, गुरु ये तीन ग्रह करणप्रद हं।।३७॥।। 















स्पष्टार्युरुकरणचक्रम्‌। 
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अष्टकवर्गाध्याय: । . ६०१ 


लग्नार्किसितचंद्रज्ञा: करणं च गुरोरिदम्‌ । 
८ भाव में लग्न, शनि, शुक्र, चंद्र, बुध ये पांच ग्रह करणप्रद हैं। 
अथ भृगो; -करणसंख्यां करणप्रद गहां श्वाह- 


सुतायुर्विक्रमेष्वक्षितनुस्वव्ययखेष्विषु: ।।३८।। 
शुक्र से ५, ८, ३ भाव में २ करण, १, २, १२, १० भाव में ५ 
करण।।३८।। | है | ि 
अष्टौस्त्रियामरी षड्भूर्धमें मित्रेडग्रिखं भवे-। 

लग्ने स्वेडकरिविज्जीवमंदाः सर्वे च काम मे ।]३९॥। 

७ भाव में ८ करण, ६ भाव में ६ करण, ९ भाव में १ करण, ४ भाव 
में ३ करण और ११ भाव में शून्य करण होता है। शुक्र से १, २ भाव में सूर्य, 
भोम, गुरु, बुध, शनि ये ५ करणप्रद ग्रह हैं। ७ भाव में सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, 
गुरु, शुक्र, शनि और लग्न ये आठ करणप्रद ग्रह हैं।।३९।। । 

अकर्यो विक्रमस्थाने सुतेड करो शुभे रवि: । , - 

सुखे5 क॑व॒ुधजीवा: स्युभौमज्ञौ मृत्तिभे ट्विज ।॥४०॥। 

३ भाव में सूर्य, गुरु दो करणप्रद ग्रह हैं, ५ भाव में सूर्य, भौम ये दो करणमग्रद 
ग्रह हैं। ९ भाव में सूर्य, बुध, गुरु ये ३ करणप्रद अह हैं। ८ भाव में भौम, बुध 
ये २ करणगप्रद ग्रह हैं।।४०।। क्‍ 

स्पष्टार्थभगो: करणचक्रम्‌। 


के 
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आल वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


अथ शने:करणसंख्यां-करणग्रद ग्रहां क्राह - 


कक शुक्रार्केद्वार्किलग्नार्या: शत्रो शून्यं भवेव्यये । 
. -.. होरार्किबुधशुक्रार्यस्तिन्वारज्ञेन्दिनाश्च  खे ।।४१॥॥ 


 द्व भाव में शुक्र, सूर्य, चन्द्र, शनि, लग्न और गुरु ये ६ करणप्रद यह ह्ह्ए 
११ भाव में कोई नहीं है। १२ भाव भें लग्न, शनि, बुध, शुक्र, गुरुये ५ करणअब्ड 
अह हैं। १० भाव में लग्न, भौम, बुध, चंद्र, सूर्य ये ५ करणप्रद अरह हैं।। ४२५ ॥ ॥ 
- - स्वस्रीधमेंषु सप्ताड़ं मृतिहोरागृहेषु.. च । 
: - आज्ञाक्षातृव्यये वेदा रूपं शत्री सुते शराः: ।॥४२॥॥ 
शनि सें. २७७९ भावं में ७करण, ८ लग्न, ४ भाव में ६६ 
;६०३।१२ भाव में ४ करण, ६ भाव-में १ करण, ५ भाव में ५ करण।।४२ ॥ ९ 
... आये शून्य शनेरेव॑ करणं प्रोच्यते बुधैः । 


न ब हू गहे तनौ च लग्मनार्कों स्वस्त्रियोश्व रविं बिना ।।४ ३१। 


9१ भाव में शून्य करण होता है। शनि से ४।५ भाव में लग्न ह 


खूय्यृ 


को छोड़कर सभी ग्रह करणग्रद होते हैं। २।७ भाव में रवि को छोड़कर . शेक 
| ७ग्रहाड।.. द क्‍ | 
|. हित्वा धममें बुधं माने लग्नाररविचनद्धजानू । . 

... ततो क्रातरि जीवार्कबुध शुक्रा: क्षते रवि: ।॥४४।॥7 


९ भाव में बुध के बिना ७ ग्रह। १० भाव में लग्न, भौम, रवि, चंद्र 3... 


* ! . बिना(चंद्र, गुरु, शुक्र, शनि) चार ग्रह, ३ भाव में गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र ये चारउ 


६ भाव में केवल सूर्य।।४४।। 
व्यय. .लग्रेनुमंदार्का: सितार्केन्दुज्ञलग्रका: । 
: सुते मृतो बुधा्कों च हित्वा55 ये खं शनेविंद: ।।४५॥।। 


१२ भाव में लग्न, चंद्र, शनि, सूर्य ये चार ग्रह। ५ भाव में शुक्र, सूर्य, 
चंद्र, बुध, लग्न ये चार ग्रह, ८ भाव में चन्द्र, सूर्य ये २ ग्रह, ११ भाव में कोई : 


नहीं करणप्रद हैं। यह शनि की बिन्दु संख्या कही गई है।।४५।। 







































































अषप्टकवगध्याय:ः । । ६०३ 
स्पष्टार्शिने:करणचक्रम्‌।.- 





अथ लग्नस्य करणसंख्या करणप्रदग्रहां श्राह- 
तनौ तुर्ये च बह्निः स्यादुश्चिक्ये द्वौ धने शराः । 
बुद्धिमृत्यंकरिःफेघु.. षट्खेशक्षतराशिषु ।॥४६॥।। 
लग्न और ४ भाव में ३ करण, ३ भाव में २ करण, २ भाव में ५ करण, 
५।८।९।१२ भाव में ६ करण, १०।११५।६ भाव में १ करण।।४६॥।। . ' 
. रूप॑ स्त्रियां गुरु त्यक्तवा लग्नस्य करणं बिंदु: । क्‍ 
 होरासूर्येन्दवोी. लग्नगे  लग्नार्रेद्िनसूर्यजा: ।॥४७॥।। 
७ भाव में ७ करण होते हैं। लग्न में लग्न, सूर्य, चंद्र ये तीन करणग्रद हैं। 
२ भाव में लग्न, भौम, चंद्र, सूर्य, शनि ये ५ करणप्रद हैं।।४७।। 
गुरुज्ञाो लग्नचद्धारा लसूचंमंवुसौरय: । 
क्षतेशुक्रस्तथा चैक: कापे सर्वे गुरु. विना [४८।॥। 
३ भाव में गुरु, वुध ये २ करणप्रद्ग हैं। ४ भाव में लग्न, चन्द्र, भौम करणप्रद 


हैं। ५ भाव में लग्न, सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, शनि ये करणप्रद हैं। ६ भाव में शुक्र, 


७ भाव में सूर्य, चंद्र, भौम, वुध, - शुक्र, शनि ये करणप्रद हैं।।४८॥।। 
मृतौ भृगुवुधौ त्यक्तवा धर्मेगुरुसितो -विना । 
कर्मण्याये तथा शुक्रो व्यये सूर्येन्दुवर्जिता: ।॥४९॥।. 


















































ग्रह।।५२।। * 


... दल्‍्ड ....._ -जहत्पासशरहोराशासख्रम्‌ । 


८ भाव में सूर्य, चंद्रं, भौम, गुरु, शनि, लग्न ये ६ ग्रह करणप्रद हैं। ९ 


: भाव में सूर्य, चंद्र, भौम, वुध, शनि, लग्न ये करणप्रद हैं। १० भाव में और ११५ 
- भाव में शुक्र, करणप्रद हं। .१२ भाव में भोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, लग्न ये 


६ ग्रह कंरणप्रद हैं।।४९।। क्‍ 
 'लग्नमस्यैवं तु संप्रोक्त करणं द्विजपुंगव ।. 


| -. है ब्राह्मण श्रेष्ठ! इस प्रकार से लग्न के करण (बिन्दु) संख्या को कहा। 


'उक्तान्ये स्थानदातारं इति स्थान विदुर्वुधा: । 
- अथ स्थानग्रहान्वक्ष्ये सुखवीधाय सूरिणाम्‌ ।॥५०॥॥ 
पहले सूर्यादि ग्रहों के बिन्दु देनेवाले ग्रहों को कहकर उससे भिन्न स्थान (रेखा) 


- देनेवालों. को कहते हैं।।॥५०॥।। 


अथ रवि भावस्थानप्रदानग्रहान्‌ू आह- 
स्वायुस्तनुषु मंदारसूर्यजीवुधी. सुते । 
विक्रमे ज्ञेन्दुलग्रानि लग्नार्कार्किकूजा गृहे ।॥५१।। 


: सूर्य से २।७, १ भाव में शनि, भौम, सूर्य ये तीन रेखाप्रद ग्रह है। ५ भाव 
में गुरु, बुध ये दो ग्रह, २ भाव में बुध, चन्द्र और लग्न ये ३ ग्रह। ४ भाव में ' 
लग्न सूर्य, शनि, भौम ये ४ ग्रहा।५१५॥॥ 

: खे ज्ञेन्दुरवयश्चाये सर्वे शुक्र विना व्यये । 

. लग्रशुक्रवुधा: शत्रोी ते च जीवसुधाकरो ।॥५२।॥। 

, १० भाव में लग्न, सूर्य, शनि, भौम, बुध और चन्द्र ये ६ ग्रह। ११ भाव 
में शुक्र से भिन्न (सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शनि, लग्न ये ७ ग्रह। १२ भाव 
में लग्न, शुक्र, बुध ये ३ ग्रह। ६ भाव में लग्न, शुक्र, बुध, गुरु, चंद्र ये ५. 


- सूर्याप्रकवर्ग:। रे, सं, ४८ 


























अष्टकवर्गाध्याय: । | ६०५ 
द्यूने5 करिर्किशुक्रा श्व॒ धर्मेड करार्किविद्गुरु:। 


७ भाव में सूर्य, भौम, शनि, शुक्र ये चार ग्रह, ९ भाव में सूर्य, भौम, शनि, 
बुध, गुरु ये ५ ग्रह रेखाप्रद हैं।.. 


अथ चन्द्र भावस्थानप्रदानग्रहानाह- 
ज्ेन्दुजीवा: कुजार्यों, ज्ञार्केन्द्वरार्कि भशुक्रा: ।॥५३॥।। 
चन्द्रमा से १ भाव में बुध, चंद्र, गुरु रेखाप्रद ग्रह हैं। २ भाव में भौम, गुरु 
ये दो ग्रह रेखाप्रद हैं। ३ भाव में बुध, सूर्य, चन्द्र, भोम, शनि, लग्न, शुक्र ये 
७ ग्रह।।५३।। | 
. जीवशुक्रव॒ुधाभोमवुधशुक्रशं नै श्वरा: | ., 
रवीन्द्वाराकिलग्रानि रबीन्द्वारार्यज्ञभागवा: ।।५४।। 

४ भाव में गुरु, शुक्र, बुध ये ३ ग्रह रेखाप्रद हैं। ५ भाव में भौम, बुध, 
शुक्र, शनि ये ४ ग्रह रेखाप्रद हैं। ६ भाव में सूर्य, चन्द्र, भौम, शनि, लग्न-ये 
४ रेखाप्रद हैं। ७ भावं में सूर्य, चंद्र, भौम, गुरु, बुध, श॒क्र ये ६ ग्रह रेखाप्रद 
हैं।।५४।। ह 

अर्कज्ञजीवा: शुक्रेन्द् ते च तो लग्नभूसुतौ । 

' सर्वे शून्य क्रमात्मोक्त स्थान शीतकरस्थय च ।।५५॥।। 

८'भाव में सूर्य, बुध, गुरु ये ३ रेखाप्रद हैं। ९ भाव में शुक्र, चंद्र ये २ 
ग्रह रेखाप्रद हैं। १० भाव में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र, लग्न, भौम ये ७ रेखाप्रद 


हैं। ११ भाव में सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, शुक्र, शनि, लग्न ये ७ रेखाप्रद हैं। १२ 
भाव में कोई नहीं रेखाप्रद है।।५५।। 


अथ चन्द्रभावस्थानप्रदानूग्रहानाह रे. सं. ४९... चन्द्राष्टकवर्ग: । 
बे, |मं. |बु. |ब. |शु,. |श. [स्‌. 
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, ६०६...  वृहत्पाराशरहोराशास््रम्‌ । 


| ..._- अथ भौमभावस्थानप्रदानूग्रहानाह- 
.. “लग्नमन्दकुजा भौमो होराज्ञेन्दुदिनाधिपा: । 
. मन्दारो ज्ञवी कज्ञेन्दुजवार्कतनुभाग्गवा: ।।॥५६।॥ 


. भौम से १ भाव में लग्न, शनि, भौम ये तीन रेखाप्रद हैं। २ भाव में भौम, : 


३ भाव में लग्न, बुध, चंद्र, सूर्य ये ४ रखाप्रद हैं।*४ भाव में शनि, भौम। ५ 


भाव में बुध, सूर्य। ६-भाव में बुध, चंद्र, गुरु, सूर्य, लग्न, शुक्र ये ६ ग्रह।।॥५६॥॥। 


... मन्दारौ तो सितश्चार्किकुजाकर्बर्किलग्नका: । 
_- सर्वे गुरुसितो स्थान भौमस्यैवंविदुर्बुधा: ॥५७॥।। 


* ७ भाव में शनि, भौम, ८ भाव में शनि, भौम, शुक्र ये ३ रेखाप्रद है। 


९ भाव में शनि,'१० भाव में भौम, सूर्य, गुरु, शनि, लग्न ११५ भाव में सूर्य, . 


चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, लग्न और १२ भाव में गुरु, शुक्र ये २ ग्रह 


: रेखाप्रद हैं।।५७।। 


- भौमभावस्थानंप्रदानग्रहानू भौमस्याष्टकवर्ग: 





5 


_. अथ बुधभावस्थानप्रदानुअ॒हानाह- 
'लग्नमन्दारशुक्राा लग्नारेन्दुसितार्कजा: । 

शुक्रज्ञों लग्नचन््राकि, सितारज्ञार्कि भार्गवा; ।।॥५८।॥ 
बुध से १ भाव में लग्न॑, शनि, भौम, शुक्र, वुध ये ५ रखाप्रद हैं। २ भाव 


.. में लग्र, भौम, चंद्र, शुक्र, शनि ये ४ रेखाप्रद हैं। ३ भाव में शुक्र बुध रेखा देने 
£ ब्ाले हैं। ४ भाव में लग्न, चंद्र, शनि; शुक्र, भौम ये रेखाप्रद हैं। ५ भाव में बुध, 


- सूर्य, शुक्र रेखाप्रद हैं।।५८।॥। 


 जीवज्ञाकेन्दुलग्नाने.. भूमिपुत्रशनैश्वरा । क्‍ 
. तौच लग्रेन्ुशुक्रार्यी. मन्दारार्कज्ञभागवा: ।॥॥५९।॥। 
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अष्टकवर्गाध्याय: । ६०७ 


लग्नमन्दारविच्चन्द्रा: सर्वे जीवज्ञभास्करा: । 


६ भाव में गुरु, वुध, सूर्य, चंद्र ये रेखाप्रद हैं। ७ भाव में भोम, शनि ये 
रेखाप्रद हं। ८ भाव में लग्न, चंद्र, शुक्र, गुरु, भोम, शनि ये रेखाप्रद हैं। ९ भाव 
में शनि, भौम, सूर्य, बुध, शुक्र ये रेखाप्रद हैं। १० भाव में लग्न, शनि, भौम 
बुध, चन्द्र रेखाप्रद हैं। ११ भाव में सूर्य , चंद्र, भोम, बुध, शुक्र, शनि ये रेखाप्रद 
हैं। १२ भाव में गुरु, बुध, सूर्य रेखाप्रद हैं।।॥५९॥। 


बुधभावस्थानप्रटानग्रहानाह . ः 
रे. स. ५४ क्‍ बुधस्याष्टकवर्ग: 


| | कक किन जप 
११ 
१२| | 

अथ गुरो; भावस्थानप्रदान्यहानाह- 


गुरोलंगग्रमुखे जीवलग्नार्कवुधा:. धने ॥६०॥। 
गुरु से १।४ भाव में गुरु, लग्न, भोम, सूर्य, बुध ये ५ ग्रह रेखाप्रंद हैं।। ६०।। 
चन्द्रशुक्रौ च दुश्चिक्ये मन्दार्यार्का: शनिर्व्यये । 

सुते .. शुक्रेन्दुलग्रज्ञश्नन््रविनात्वररी ।॥६१९॥। -. 
२ भाव में गुरु, लग्न, भौम, सूर्य, बुध, चंद्र, शुक्र ये ७ ग्रह रेखाप्रद हैं। 

३ भाव में शनि, गरु, सूर्य ये ३ रेखाप्रद हैं। ५ भाव में शुक्र,चंद्र,लग्न ,वुध, शनि. 
ये ५ ग्रह रखाप्रद हं। ६ भाव में शुक्र, लग्न, बुध, शनि ये ४ ग्रह रखाप्रद है-।।६ १।। 

 लग्ञार्यडकेंदवो5स्ते मृती जीवार्कभूसुताः-।.. ४ 
धर्मे शुक्रार्कलग्रेन्दुबुधा: मंदं विना5 5यमे ।॥६२।१ 

माने गुरुबुधारार्कशुक्रहोरास्तथा : |. -+ 


रु 


० (७ ८6 ०८ “० “४७ 
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७ भाव में लग्न, गुरु, भौम, सूर्य , चंद्र ये रेखाप्रद हैं। ८ भाव में गुरु, सूर्य 
भौम ये रेखाप्रद हैं। ९ भाव में शुक्र, सूर्य, चंद्र, बुध यें रेखाप्रद हैं। ११५ भाव 








किदुननान नम पूनन््््म्न_्फ्न्ऋ्श्क्िअ जजसख्ज्जच्ममा नर टजबा कर 
* नि 
हे ] 








+ आआआ, वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


अथ भौम्रभावस्थानप्रदानग्रहानाह- ह 
लग्नमनदकुजा भौमो होराज्ञेन्दुदिनाधिपा: । 
मन्दारो ज्ञवी कज्ञेन्दुजवार्कतनुभागवा: ॥॥५६॥४ 


भौम से १ भाव में लग्न, शनि, भौम ये तीन रेखाप्रद हैं। २ भाव में भाम, . 
रे भाव में लग्न, बुध, चंद्र, सूर्य ये ४ रेखाप्रद हैं। ८४ भाव में शनि, भोाम। 5 


भावमें बुध, सूर्य। ६-भाव में बुध, चंद्र, गुरु, सूर्य, लग्न, शुक्र ये ६ ग्रह।।५६ | । 


: मन्दारे तौ सितश्चार्किकुजार्कारयार्किलग्नका: । 
सर्वे गुरुसितौ स्थानं भौमस्यैवंविदुर्बुधा: ॥५७॥।॥। 


७ भाव म॑ शनि, भोमे, ८ भाव में शनि, भोम, शुक्र य ३ रखाप्रद ह। 


.. ..९ भाव में शनि,*१० भाव. में भौम, सूर्य, गुरु, शनि, लग्न ११ भाव में सूर्य 


चंद्र, भौम; बुध, गुरु, शुक्र, शनि, लग्न और १२ भाव में गुरु, शुक्र ये २ ग्रह 


जखाग्नद ह।।५७।। 


भौमभावस्थानंप्रदानग्रहान्‌ .._ भौमस्याष्टकवर्ग: 





 अथ बुधभावस्थानप्रदानग्रहानाह क्‍ 
लग्नममन्दारशुक्रता लग्नरेन्दुसितार्कजा: । 
शुक्रज्ञो लग्नचन्र्राकि, सितारज्ञार्किभागवा: ।॥५८॥। 


.. बुध स १ भाव में लग्न, शनि, भोम, शुक्र, वध य ५ रखाप्रद हैं। २ भाव 
लग्न, भोम, चंद्र, शुक्र, शनि ये ४ रेखाप्रद हैं। ३ भाव में शुक्र बुध रेखा देने 


- वाले हैं। ४ भाव में लग्र, चंद्र, शनि; शुक्र, भौम ये रेखाप्रद हैं। ५ भाव में बुध 
सूर्य, शुक्र रेखाप्रद हैं।।५८॥।। क्‍ 


जीवज्ञाकेन्दुलग्रानि भूमिपुत्रशनै श्षरौ 
तौच लग्रेन्दुशुक्रार्यो. मन्दारार्कज्ञभागवाः ।॥५९॥। 


अष्टकवर्गाध्याय: । ६०७ 


लग्नमन्दारविच्चनद्धा: सर्वे जीवज्ञभास्करा: । 

६ भाव में गुरु, बुध, सूर्य, चंद्र ये रखाप्रद है। ७ भाव में भोम, शनि ये 
रेखाप्रद हैं। ८ भाव में लग्न, चंद्र, शुक्र, गुरु, भोम, शनि ये रेखाप्रद हैं। ९ भाव 
में शनि, भौम, सूर्य, बुध, शुक्र ये रेखाप्रद हैं। १० भाव में लग्न, शनि, भौम, 
बुध, चन्द्र रेखाप्रद हैं। ११ भाव में सूर्य, चंद्र, भोम, बुध, शुक्र, शनि ये रेखाप्रद 
हैं। १२ भाव में गुरु, बुध, सूर्य रेखाप्रद हैं।।५९॥। 

बुधभावस्थानप्रटानग्रहानाह 
रे. स. ५४ बुधस्याष्टरकवर्ग: 


२ 
रे 
३ 
४ 
५ 
रे 
के 
२ 
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अथ गुरो: भावस्थानप्रदान्यहानाह- 
गुरोल॑ग्रेसमुखे जीवलम्जार्कबुधा:.. धने ।॥६०।। 
गुरु से १।४ भाव में गुरु, लग्न, भौम, सूर्य , बुध ये ५ ग्रह रेखाप्रद हैं।।६ ० ।। 
चन्द्रशुक्रौ च दुश्चिक्ये मन्दार्यार्का:शनिर्व्यये । - 
सुते शुक्रेन्दुलग्रज्ञश्नद्धंविनात्वर ।॥६१॥। 
२ भाव में गुरु, लग्न, भौम, सूर्य, बुध, चंद्र, शुक्र ये ७ ग्रह रेखाप्रद हैं। 
३ भाव में शनि, गुरु, सूर्य ये ३ रेखाप्रद हैं। ५ भाव में शुक्र,चंद्र,लग्न,बुध, शनि 
ये ५ ग्रह रेखाप्रद हैं। ६ भाव में शुक्र, लग, बुध, शनि ये ४ ग्रह रेखाप्रद हैं।। ६१।। 
लप्नार्या3 केंदवो5 स्ते मृतोौ जीवार्क भूसुता: -। 82, 
धर्मे शुक्रार्कलग्नेन्दुबुधा: मंद विना55यमे ।॥६२॥१ 
+ «अर गुरुबुधारार्कशुक्रहोरास्तथा विदु: |. -. 
७ भाव में लग्न, गुरु, भौम, सूर्य, चंद्र ये रखाप्रद हैं। ८ भाव में गुरु, सूर्य, 
भौम ये रेखाप्रद हैं। ९ भाव में शुक्र, सूर्य, चंद्र, बुध ये रेखाप्रद हैं। ११ भाव 








वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


चल सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, लग्न रेखाप्रद हैं। १० भाव म ३0 28 
सूर्य, शुक्र, लग्न ये रेखाप्रद हैं। शुक्र से १ भाव में लग्न, शुक्र, चंद्र य 
हैं। २ भाव में भी लग्न, शुक्र, चन्द्र रेखाप्रद हैं।।६२॥।। 


गुरुभावस्थानप्रद्तननूगरहानाह 
रे, सं. ५६ गरोरष्ठकवर्ग: 


रखानत्रद 





.. अथ भृगोः भावस्थानप्रदानूग्रहानाह- 
लग्रशुक्रेन्दवस्ते ते ज्ञाकारास्ते ज्ञवर्जिता: ।।६३॥।। 
. ३ भाव में लग्न, शुक्र, चंद्र, बुध, शनि, भौम ये ६ ग्रह रेखाप्रद हैं। ४ 
भाव में लग्न, शुक्र, चंद्रं, भोम, सूर्य ये रेखाप्रद हैं।।६३॥।। 
 सुतभे लग्नरशशिजशशांकार्याकि भार्गवा: । 
ज्ञागौ शून्य॑ सितार्केनुगुरुलग्रशनैश्वरा: ।।६४॥।। 


. ५ भाव में लग्न, चंद्र, बुध, गुरु, शनि, शुक्र ये रेखाप्रद हैं। ६ भाव में 
बुध, भौम रेखाप्रद हैं। ७ भाव में शून्यरेखा। ८ भाव में शुक्र, सूर्य, चंद्र, गुरु 
लग्न, शनि य॑ रंखाप्रद हं।।६४॥।। 


सर्वे रविं ब्रिना शुक्रगुरुमन्दाश्ष॑ मानभे । 
सर्वे कुजेन्दुरबयः क्रमादमगुसुतस्थ. च ॥॥६५।। 


९ भाव में चंद्र, भोम, गुरु, वुध, शुक्र, शनि, लग्न ये रेखाप्रद हैं। १० 
भाव में शुक्र, शनि रेखाप्रद हैं। ११ भाव में सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, 
. शनि, लग्न ये रेखाप्रद हैं। १२ भाव में भोम, चंद्र, सूर्य ये रेखाप्रद हैं।।६५॥।। 











अष्टकवर्गाध्याय: । ६०९ 





भुगुभावस्थानप्रदान्‌ग्रहानाह 
भुगोरष्टकवर्ग: 
हक ल, 
५ १ बम कक आई 
८ २ 
९ 
१० [४ 
११ [५ 
के "फ्रे< 905 
कर २ 
अथ शान: भावस्थानप्रदानग्रहानाह- 
शनेः रवितनू सूर्यो लग्रेन्दुकुजसूर्यजा: । 


लग्नार्कों जीवमन्दारा: सर्वे सूर्य बिना क्षते ।६६।॥ 
शनि से १ भाव में सूर्य, लग्न ये दोनों रेखाप्रद हैं। २ भाव में से । ३ भाव 
में लग्न, चंद्र, भौम, शनि रेखाप्रद हैं। ४ भाव में लग्न, सूर्य रेखाप्रद हैं। ५ भाव 
में गुरु, शनि, भौम रेखाप्रद हैं। ६ भाव में चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 
लग्न रेखाप्रद हैं।।६६॥।। 
अके क॑ैज्ञौ बुधो5 करितनुज्ञा:सकंलाश्वता: । 
कुजज्ञगुरुशुक्रा श्व क्रमात्स्थानमिद विदुः ६७॥। 

७ भाव में सूर्य। ८ भाव में सूर्य, बुध रेखाप्रद हैं। ९ भाव में बुध। १० भाव 
में सूर्य, भौम, लग्न, बुध रेखाप्रद हैं। ११ भाव में सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, 
शनि, लग्न ये रेखाप्रद हैं। १२ भाव में भोम, बुध, गुरु, शुक्र रेखाप्रद हैं।॥६७॥। 

शने: भावस्थानप्रदान्‌ग्रहानाह 
रे सं. ३९ पु शनेरष्टकवर्ग: 











के ६शू०.... ह ः वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 
.. ... अंथ लग्नस्य भावस्थानप्रदानग्ग्रहानाह- 
. . अथ स्थान प्रवक्ष्यामि लग्नस्य द्विजपुंगव ।॥६८॥। 
हे मैत्रेय! रेखा को ही स्थान कहते हैं। लग्न के रेखाप्रद ग्रहों को कह रहा 
7. हू।६८। 
द आर्किज्ञशुक्रगुर्वारा: सौम्य देवेज्य भार्गवा 
हित्वा सोम्यगुरु शेषाः सूर्ञेज्यभृगुसूर्यजा: ।।॥६९॥।। 
: >लग्म भाव में शनि, बुध, शुक्र, गुरु, भोम ये ५ ग्रह रेखाप्रद हैं। २ भाव 
में बुध, गुरु, शुक्र ये रेखाप्रद हैं।।६९।। 
. जथा जीवभृगुवुधौ सर्वे शुक्रे बिना क्षते । 
.. जीव एकस्तथा द्यूने मृतो सौम्यभगू तथा ।॥७०।। 


३ भाव में सूर्य, चंद्र, भोम, शुक्र, शनि, लग्न रेखाप्रद हैं। ४ भाव में सूर्य 
बुध, गुरु, शुक्र, शनि रेखांप्रद हैं। ५ भाव में गुरु, शुक्र रेखाप्रद हैं। ६ भाव में 
सूर्य, चंद्र, भोम, बुध, गुरु, शनि लग्न रेखाप्रद हैं। ७ भाव में गुरु। ८ भाव में 

बुध, शुक्र, रेखाप्रद हैं।।७०।। 


 धर्में गुरुसिंतावेव. ते सर्वे शुक्रमंतरा । 
सूर्यचनद्रौ रिष्फे स्थान लग्नस्यकीरत्तितम्‌ू ।॥७१।॥। 
९ भाव में गुरु, शुक्र रेखाप्रद हैं। १०।११ भाव में सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध 
: गुरु, शनि, लग्न ये रेखाप्रद हैं। १२ भाव में सूर्य, चंद्र, रेखाप्रद हैं।॥७१।। 
ह लग्नभावस्थानप्रदानूग्रहानाह 
रे. सं. ४९ लग्माष्टकवर्ग: । 














अष्टकवर्ग ध्याय: । ६११ 


करण विद्दुवत्मोक्ते सथानं रेखा तथोच्यते । 

मुनिदिग्वसुवेदादिगिष्वद्र्यष्टनवेषव: ।।७२।। 

रूद्रा्क वर्गणामेषाद्द्विविषयेडष्टवायव: । 

पंक्तिस्वरेषव: सूयद्विर्गणा प्रोच्यते बुध: ॥॥७३॥। 

करण का स्वरूप बिन्दु (शून्य) का है ओर स्थान का स्वरूप रेखा के (।) 

सदृश है। भेषादि राशियों का क्रम से ७४१ ०१८।४।१०।५।७।८।९।५।१ १११२ 
ये गुणक हैं। ओर सूर्यादि ग्रहों को ५।॥५।८।५।१०।७।५ ये गुणक हैं।।७२- 
७३।। 


राशिगुणकबोधकचक्रम्‌। 


व. |मि.]क.[सिं. | कं. | तु. | वृ.| थ. | म. | कु. [मी.. 
हि 


ग्रहगुणकबोधकचक्रम। 









चं. मं. | बु. | वृ. |शु. [श. | ग्रहाः | 

प्र 
करणस्थान लेखनविधि:- 

नव. रेखालिखेदूर्ध्वास्तियग्रेखास्रयोदश । 

तदा तु षण्णवतिः स्युः ग्रहयोगे पदानि च॑ ।॥७४।। 


नव रेखा ऊर्ध्वाधर (खड़ी) और तेरह रेखा आड़ी (तिरछी) लिखने से ९६ 
कोष्ठ का चक्र ग्रहों के योग के लिये बन जाते हें।।७४।। 


तस्याशुभस्य विन्यस्य चाष्टवर्ग ततः क्रमात्‌ । 
त्रिकोणैकाधिपस्यास्य कुयच्छोधनर्क बुध: ॥॥७५॥। 

: पृर्वोक्त अशुभ सूर्य चन्द्र चतुर्थ और पंचम में सम्पर्क रखनेवाले पूर्वोक्त पापग्रहों 
का अष्टवर्ग रखकर त्रिकोण और एकाधिपत्य शोधन करें। त्रिकोण स्थान ३ होते 
हैं अर्थात्‌ १।५।९ इसी का संशोधन करना।।७५।। 

इति पाराशर होरायामुत्तरभागे प्रथमोध्याय:। 


छः वृहत्पाराशरहोराशास्रम्‌ । 


 अथ द्वितीयोऊ ध्याय: 
हु  भावसाधनम्‌ - 
: लंग्रंसुखात्‌सुखं कामात्‌ काम खात्‌ खं च लग्नत: । 
ऋयशमेकद्विगुणितं युज्याल्लग्रादिषु क्रमात्‌ ।।१।। 


लग्न को सुख भाव से घटाना, सुख भाव को सातवें भाव से, सातवें भाव 


को दशम भाव से और दशम भाव को लग्र से घटाकर शेष का तृतीयांश लेकर 
: क्रम से १ और २ से गुणकर पूर्व के भावों में जोड़ने से आगे के दो भाव हो जाते 


हैं। अर्थात्‌ लग्न को सुखभाव से घटाकर शेष का तृतीयांश एक से गुणकर लग्र 


में बोड़ने से द्वितीय भाव और तृतीयांश को २ से गुणकर लग्न में जोड़ने से तृतीय 
ह भाव होता हैं।।१॥। न री 


पूर्वापरयुतेरर्ध संधि: . स्थाद्धवयोईयो: । 
. एवं द्वादशभावास्तु भवन्ति च॑ ससन्धय: ।॥॥२॥।। 

पूर्वभाव और आगे के भाव का योग कर आधा करने से भाव का संधि होती 
है। इस प्रकार संधि के सहित १२ भाव होते हैं।। २।। 

टदाहरण-जैसे संवत्‌ २०१३ श्रावण कृष्ण १३ शनिवासरे पुनर्वसुभे 


 अ्रथमचरणे इछंम २२।२८।३० जन्मलग्रम्‌-९।१७।५०।१४। 





संडडि७छ | ८ ५९(५०५|५२। 
- भावस्पष्ट का उदाहरण- सुख भाव राश्यादि १।॥१।२९।४ इसमें लग्न 


.._'शश्यादि ९॥१७५०।१४ को घटाया तो शेष ३३१३।३८।५० शेष रहा इसमें 


तीन से भाग देने से लब्धि राश्यादि १॥४।३२।५६ हुई इसे लग्न में जोड़ने से 


- . गृश्याद्रि १०१२२।२३।१० घनभाव हुंआ। पुन: लब्धि को २ से गुणा देने से 


स्रश्यादि २॥९।५।५३।२० हुआ इसे ल॑ग्र में जोड़ने से राश्यादि ११५।२६।५६॥।७ 


यह सहज॑भाव हुआ। लग्र और धनभाव को जोड़कर आधा करने से ४।५।६।४२ 


यह दोनों भावों के वीच की संधि हुई। इसी प्रकार अन्य भ्भावों का भी साधन करना 


: चचोॉहिये। लग्न से ६ भावों में ६ राशि जोड़ने से शेष ६ भाव और उनकी संधियां 
, हो जाती हैं शेष चक्र में स्पष्ट है। 


अथ द्वितिया5 ध्याय:। ६१३ 


_त. |स. | थ. [स.|[स. सं. [सु. [सं [सु. | सं. (रि. [से | 
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५०| ६ [२३(२९(५६|१२|२९( १२५६  २९| २२ | ६ 
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६१४... वृहत्पाराशरहोराशास्म्‌ । 
.. अथ दृष्टिवलसाधनम्‌ - 


दृश्याद्विशोध्य द्ष्टारं पद्राशिभ्योडधिकं भवेत्‌ । 


दिग्भ्यो विशोध्य द्वाभ्यां तु भागीकृत्य चदृष्टय: ।।॥३॥। 
जो ग्रह जिस ग्रह को देखता हं उसे द्रष्टा कहते हैं, जिसे देखता हैं उसे दृश्य 
कहते हैं। दृश्य ग्रह में द्रष्टाअह को घटा देना शेष राशि स्थान में ६ से अधिक 
बचे तो उसे १० में घटाकर शेष में दो से भाग देने से-दृष्टि होती है।।३॥।। 
द द्रष्टाग्रह। 


( (सू. |च. मं, | बु. |ब. |शु. 

5 
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अथ द्वितिया5ध्याय:। ६१५ 
दृग्वलचक्र। 


क्‍ । 
९ । १ 
४१ 
क्र, म 

शराधिके विनाराशिं भागाद्द्विध्राश्व दृष्टय: । 


वेदाधिक त्यजेद्धताद्धागादृष्टिर्रभाधिके ।।४।। 


यदि शेष ५ से अधिक बचे तो राशि को छोड़कर शेष अंशादि को दूना करने 
से दृष्टि होती है। चार से अधिक शेष बचे तो ५ में घटा दे शेष राशि को छोड़कर 
अंशादि दृष्टि होती है।।४।। 
विशोध्यार्णवतो द्वाभ्यां लब्धर्निशद्युतं भवेत्‌ । 
कराधिके विनाराशिं भागास्तिथियुत भवेत्‌ ।॥५॥। 


. यदि शेष तीन से अधिक बचे तो उसे चार राशि में घटाकर दो से भाग देकर 
लब्ध में २० जोड़ देन से दृष्टि होती है। शेष दो से अधिक हो तो राशि को छोड़कर 
अंश में १५ जोड़ देने से दृष्टि होती हैं।॥५।। 

रूपाधिके बिना राशि भागा द्वाभ्यांविभाजिताः । 
ब्रिदशे च त्रिकोणे च ३-५ क्रमादथ ।।६।। 
शरवेदा खरामाश्न तिथयो : क्रमात्‌ । 
 ज्निदेवेज्य भौमानामादौ दृष्टि: स्फुटा भवेत्‌ ।॥७॥। 


यदि द्रष्टा दृश्य का अन्तर एक से अधिक हो तो राशि को छोड़कर अंशादि 
को २ से भाग देने से लब्धि 08 दृष्टि होती है। शनि की तृतीय दशम दृष्टि हो 
तो ४५, गुरु के त्रिकोण दृष्टि में ३० और मंगल के चतुरख (४॥।८ ) दृष्टि में दृष्टि 
फल में १५ और जोड़ देने से स्पष्ट दृष्टि होती है।।६-७।। शी 

उदाहरण- जेसे द्रष्टा सूर्य राश्यादि ३।१८।२६।३४ दृश्य भोम राश्यादि 
१०।१२।३२।८ दृश्य में द्रष्टा को घटाने से शेष राश्यादि ६।२४।५।३४ हुआ 





यह ६ से अधिक हैं अत: इसे १० में घटाने से शेष राश्यादि ३॥५।५४।२६ 
हुआ राशि का अंश बनाकर अंश जोड़कर २ से भाग देने लब्धि ०।४७।५८ यह. 
ओम पर सूर्य की दृष्टि हुई इसी प्रकार अन्य ग्रहों का दृष्टि साधन करना शेष चक्र 


से स्पष्ट हे। _ 
. उच्चबल साधन। 
नीचोन॑ तु ग्रह भारधधाधिके चक्राद्विशोधयेत्‌ । 
भागीकृत्य त्रिभ्रिर्भक्ते फलमुच्चबल भवेत्‌ ।॥८।। 





_.. -. - ->+- 


६१६ क्‍ वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


ग्रह में उसके नीच राश्यादि को घटाकर शेष ६ राशि से अधिक हो तो श३र 
रंशि में घटाकर शेष का अंश बनाकर उसमें तीन का भाग देने से फल उच्चचल | 
होता है।।८।। 

उदाहेरण- जैसे सूर्य राश्यादि ३॥१८।२६।३४ इसका नीच राश्यादि 
६।१० हैं इसको सूर्य“में घटाने से शेष्त राश्यादि ९॥८।॥२६।३४ बचा यह ६ राशि 
से अधिक इसलिये इसे १२ राशि में घटाने सं शेष २।२१५।३३।२६ बचा इसमें 
गशि का अंश बनाकर ३ से भाग देने से २७।११॥।८ यह सूर्य का उच्चचबल हुआ 
शेषचक्र में स्पष्ट है 

उच्चबलचक्र | 


चं. [म. |बु. | बे. |शु. ग्रह 


॥। अश 
२७ (४३।(५५।४६ [४९ (३२८ [५५ | केला 
। २१ ८ ४७५२ [१९ (४६ | विक 


... सप्तवर्गन बल साधन 
मूलत्रिकोणस्वक्षाधिमित्रमित्रसमारिषु । 
अधिषन्रुगृहे चापि स्थितानां क्रमशोबलम्‌ ।।९।। 


भूताब्धय: खरामाश्व नखास्तिथिर्दिशों युगा: । 
- ग्रह अपने मूलत्रिकोण राशि में हो तो ४५, अपने राशि में हो तो ३०, अपने 
अधिमित्र की राशि में हो तो २०, अपने मित्र को राशि में हो तो १५, सम की 
शशि में हो १०, शत्रु की राशि में हो तो ४ ओर अधिशत्रु की राशि में हो तो 
२ बल प्राप्त करता है।।९।। स्पष्टार्थ चक्र को देखिये 
सप्तवर्गजबलचक्र। 















होराबल 
है 33687: 
; “| १० ३०| ३० |१०| २० (१० 
सप्तमांवबल 
कह 
कप अं हिला 
ह टद्वादशाबल 
है 4 7 विशाल 
त्रिशांशबल 
४३। ९५७६ ८२१४५ [१४५/१२५।|।५९ ु 
॥ ०।१++ ० ०0 ० ०0१4० ० वलेक्यबल, 











बज. क्‍ वृहत्पाराशरहोराशास्रमू । 


.युग्मायुग्मबल- 
द्वाविन्दुशुक्रौ युग्मांशे तिथिरोजाशगा: परे ।।॥१०।। 


चन्द्रमा और शुक्र समंराशि या समराशि के नवांश में हों तो १५ बल अर्थात्‌ 
दोनों में हो तों ३० बल पाते हैं, अन्य ग्रह सूर्य, भोम, वुध, गुरु, शनि ये विषम 


राशि या विषम राशि के नवांश में हों तो १५ बल पाते हैँ।।१०।। 


युग्मायुग्मबलचक्र। 





आल  . केन्द्रादि द्रेष्काणबल- 


केन्रादिषुस्थिता लग्मार्षष्टख्निंशत्तिथि: क्रमात्‌ । 
आदिमध्यावसानेषु ट्रेष्काणेषु स्थिता: क्रमात्‌ ।।१ १।। 
केंद्भादि अर्थार्त्‌ केन्द्र, पणफर, आपोक्लिम-में ग्रह हो तो क्रम से ६०, ३० 


- १५ बल पाता है।।११।। 


पुन्रपुंसकम्नोषधाख्या दद्युस्तिथिबल ग्रहा: ॥। 
स्वृषड्वर्गगंतास्रिशदेव॑ स्थानबल॑ विदुः ।॥१२।। 


पुरुष ग्रह (सूर्य, भौम, गुरु) प्रथम द्रेष्काण -में, नंपुसक ग्रह (बुध, शनि) 
दूसरे द्रेष्काण. में ओर ख्रीग्रह (चंद्र, शुक्र) तीसरे द्रेष्काण में १५ बल पाते हैं। 


विशेष- यदि ग्रह अपने षड़वर्ग में हों तो द्रेष्काण में ३० बल पाता है। 


: - इस प्रकार पूर्व के सभी बलों को मिलाने से ग्रह का स्थान बल होता है।।१२॥।। 


केद्धादिबलचक्र। क्‍ द्रेष्काणबलचक्र। 





ना 


: "उच्चबल + सप्तवर्गजबल + युग्मायुग्मबल + केन्द्रादिबल + द्रेष्काणबल - 


| स्थान बल। 





अथ द्वितीयो5 ध्याय: । ६१९ 
स्थानबलचक्र। 


_मं. | बु. | व. | शु | श. | अह 


२।| २ २१ ३ | ३।| ३ २ अश 
२५७५। ४८ ७५७।| ५६  ५९। ८ | २४ | केला 
११५ ३०। ८ | ४७ ५२| १९। ४० | विकला 


दिग्बल। 
अर्कात्कुजात्सुखं जीवाज्ज्ञाच्चास्त लग्नमार्कितः 
मध्यलग्म॑ भगोश्चंद्राद्धत्ता पद्भाधिके सति ॥॥१३॥। 
चक्राद्विशोध्य रामाप्तं भागीकृत्य च तद्दलम्‌ । 
सूर्य और मंगल से सुखभाव को, गुरु ओर बुध से सप्तम भाव को, शनि 
से लग्न को, शुक्र ओर चन्द्र से दशम लग्न को घटाकर शेष ६ राशि से अधिक 
हो तों।।१३।। 
इसको १२ राशि में घटाकर शेष का अंश कर ३ से भाग देने से दिग्बल 
होता हैं।। १३।। 






टिग्बलचक्र। ५ 


४२| २६ ९२५ | अश 
५९१८ ५० [२० ८।| ३ कला 
२५५८ | ५५ (१४ | ३२९ ७ [विकला 


कालबल नतोन्नबल। 


आमभध्याद्वादर्धरात्राद्दिवारात्रेिरिति क्रमात्‌ ।।९४।। 
अर्कभार्गवसूरीणांद्विप्ना नाउद्योगता दिवा। 
भौमचन्द्रशनीनां तु. षष्ठिभ्यो वर्जयेदिमा: ।।१५।। 


मध्याह् से अर्धरात्रि के अन्दर इष्टकाल हो तो नत को दूना करने से सूर्य 
शुक्र और गुरु का नतबल होता ह ओर इस ६० में घटाने से मंगल, चन्द्र, शनि 
का दिवावल हाता है। अर्धंगत्रि स मध्याह् के अंतर का इप्ठकाल हो ता उन्नत घटी : 
का दना करने से चन्द्र, मंगल शनि का गत्रिबल होता है ओर इसे ६० में घटाने 
से सूर्य, शुक्र, गुरु का रात्रिवल कलात्मक होता है और बुध का सदेव १ अंश्बल 
होता ह6।।१४-१५।। क्‍ 
ह उदाहरण- नतकाल १३।१३।३० का २ स गण दन से २६।२७ यह 
चन्द्रमा, भीम शनि का बल हुआ और उन्नत घट्यादि १६।४७।३० का दो से 
गुण देने से सूर्य, गुरु, शुक्र का बल हुआ शेष चक्र में स्पष्ट: है। ः 













3०: 
० ययाशामाफ कं पर 
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हि 


६२० . '.वृहत्पाराशरहोराशारत्रम्‌ । 
द नतोन्नतबल। 


३५।॥ २७३| २७ ३५ | ३५ | २७ | विक. 


पक्षबल- 
दिवावलमिति प्रोक्ते बल॑.नैशं ततो३न्‍्यथा । 
 षष्टिरेव सदाज्ञस्थ चन्द्रार्क विशोध्य. च ।।१६॥।। 
. . अक्ञधिके विशोध्याकंद्धागीकृत्य त्रिभिर्भजेतू । 
पक्षकंबलंमिन्दुज्ञशुक्रार्यणां तु षष्ठित: ।।१७।। 
चन्द्रमा में सूर्य को घटा दे यदि शेष ६ राशि से अधिकं हो तो उसे १५२ 
में घटाकर शेष का अंश बनाकर ३ से भाग देने से लब्ध चन्द्र, बुध शुक्र और 
गुरु का पक्षबल होता है और इसे ६० में घटा देने से शेष ग्रह-सूर्य, भौम और 
शनि का पक्षबल होता है।। १६-१७।। 
उदाहरण- १।२२।३०।४७ में सूर्य २।१८।२६।३४ को घटाने से शेष 
' ११।४।४।१३ यह ६ राशि से अधिक हैं इसलिये इसे १२ में घटाकर शेष 
०।२५।५५४७ में ३ का भाव देने से ०-।३८।३५ यह चन्द्र, बुध शुक्र और 
गुरु का पक्षबल हुआ। इसे ६० में घटाने से शेष ०।२१।२५ यह सूर्य भोम शनि 





' का- पक्षबल हआ। पक्षबलचक्र। 





चं. मं, |बु. व. |शु, |श, | अह 


जे अरा 
. +२१|३८| २१. २८ ३८२१ कला 
२५ [२५ [२५ २५ ५ |३५ |२५ | विक. 


दिवारात्रित्रिभागबल- 
हित्वामन्येषामहोमान त्रिभागीकृत्य यत्र तु । 
जन्मलग्नतदशाधिपतेः षष्ठिबलं॑ भवेत्‌ ।।१८।। 
आधाने. चित्रवेशे तु त्रिंशदृभूतार्णवा वलम्‌ । 
ज्ञार्कमर्देंदुशुक्रारा:. . पतयः सर्वदागुरुः ।।१९।। 


अहोगात्र अर्थात्‌ दिन. और रात्रि का तीन-तीन भाग करने से ६ भाग होता 
है इन ६ भागों के अधिपति क्रम से ब॒ध, सूर्य, शनि, चन्द्र, शुक्र और भौमे होते- 








. - हैं अंशाधिपति अर्थात्‌ जिस भाग में जन्मलग्न हो उसके स्वामी का ६० कला बल 
« . होता है। गर्भाधान- में ३० और चैत्तन्य प्रवेश में ४५ बल होता है और गुरु का 








अथ द्वितीयो5ध्याय: । 





घ्र२ 


सर्वदा १ अंश बल होता है, शेष चक्र से स्पष्ट है।।१८-५९॥। 


दिवारात्रित्रिभागबलचक्र। 


विक 


वर्षामासदिनहोरेशबल- 






वर्षमासदिनेशानां तिथि सख्िशच्छरार्णवा: 


कालहोराधिपस्यैव॑ पूर्ण 
वर्ष-मास, दिन के स्वाभियों का क्रम से १५, ३०, ४५ बल होता है और 
कालहोरेश का पूर्ण १ अंश बल होता है। पूर्व के सभी ४ बलों का योग करने 


स कालबल हाता ह।।२०।। 


वर्षेशादि साधन 


बलमुदाहतम्‌ ।२०॥।॥ 


शके १८७८ श्रावण कृष्ण १३ शनिवार को कलियुगादि अहर्गण साधन। 


























१८७८ + ३१७९ - ५०५७ गतकलि 
5 
६०६८४ --मास 
३ >-गतमास 
६०६८७ 
७०)६०६८७(८६६ ६०६८७ ६०६८७ 
५६० ८६६ १८६५ 
४६८ ३२३)६१५५२३(१८६५ घर५५२र 
४२० 8३ ३० 
४८७ हक 2 जय श्व्ज्द्दद्द्द० 
४२० की. र७ यत्ति . 
5६७ एज १५८७६५८७ 
शर७ ><११५ 
१७३ ७०३२)२०६४२४५७(२९२६२ 
श्द्र५ १४०६ ह 
८ ६५०८२ 
६३२२७ 
रणफएजुंड 
२१०९ 
हि डडपएप 
रे  _<४२२८ 
हू 2८४७२२४ २३७७ 
रश१भ०९ 


/ लीक रा 
इृ ८४७२२५ अहर्गण:। 





२६८ 
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न न्प्न्ब्ट्ऊज 





ु । हुआ हा छठ 








वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 
“ अहर्गण -मासेश साधन। ॥॒ 
६ जे ++-_0 रैणर३े डर े शेष शेष 
| ५२०  >ल+शे ३६० ल.। - 2 
ल<३+१ 
हो ७ ्द् शेष ्- वर्षेश 
लर२+१२ | 
२ - शेष - मासेश 
ा अनुसार 
१८४७२२५ 
३७२३ ५ 
(१२०) १८ रद८५२(७३२ * ३६०)२२१२(६ ३०)२२१२(७३०ल. 
रजछदड०ण २१६० २१० 
८२८५ - र द्३ श्श्२ 
-3प६० ९० 
छरपर २२ 
४० . ६४३+१ ८ ५ वर्षेश ८ गुरु 
२२१२ शेष . 


७३»४२+१ ८ ३ मासंश ८ भोम 

१२ है है 
: / 'इस अकार से वर्षेश गुरु और मासेश भौम हुये। जिस दिन जन्म होता है 
वही वारेश होता है। क्‍ 


कालहोरेश साधन 


उक्त दिन बार प्रवृत्ति सूयोंदय- के बाद २ घटी १२ पल पर हुई है अत: 
: बार श्रवृत्ति से इष्ट घटी ३०११६ हुआ। 


(३०।१६ « २) - ल. ८ १२, शें. - ०।३२ 
(६०।३२ - ०।३२+ १) ८ ५७ दिनपति से ५ वाँ भोम काल होरेश 


रा वर्षेशादिबलचक्र। 





_ नल्नोत्रतवल + पक्षबल + त्रिभागबल + वर्षेशादिबल -- कालबला 











तताहा# .- >किकिदकरेपन ० 


अथ द्वितीयो5 ध्याय: । ह ६२२ 
कालबलचक्र। 





अयनबलसाधन- - 


आधाने चित्मवेशे तु॒ त्रिशच्छशजलकराः 
सायनांशग्रह भुजराशीनिष्वब्धिपि: * सुरै:ः ।॥२१९।। 
सूर्य्हत्वा क्रमाद्राशिभाग: स्थादनुपातत: ।... 
एवं राश्यादिके युज्यादर्कारायोशनः सु -च ॥॥२२॥। 
राशित्रयमथो युज्यान्मेषादिस्थेषु.. तेष्वथ । 

'तुलादिस्थेषु राश्यादीख्रिराशिभ्यस्तु वर्जयेत्‌ ।॥२३॥।। 
चन्द्रा्क्योविपरीत स्यात्सदा युज्यादबुधस्य तु । 


भागीकृत्य त्रिभिर्भक्ते ग्रहाणामयनं॑ बलम्‌ ।।२४।। 
अयनांश युत ग्रह के भुज रशि के तुल्य ध्रुवांक सी ४ ५।३३।१२ गुण कर 


“ ३० से भाग देकर लब्धिं में गतखंड को जोड़कर राश्यादि बनाकर तुलांदि ६ राशि 


में ३ घटा देना मेषादि ६ राशि में हो तो ३ जोड़ देना। परन्तु चन्द्र शनि में विलोम 
करना अर्थात्‌ तुलादि में जोड़ना और मेषादि में घटाना, .बुध में सर्वदा ३ राशि 


जोड़ना और अंश करके ३ से भाग देने से अयनबल होता है किन्तु सूर्य के बल 


की दूना करने से अयन बल होता हैं। २१+२४। 

उदाहरण- सूर्य ३$१८।२६।३४ इसमें अयनांश २१५।५१।१५८ जोड़ने 
से ४।१०।१५७।५२ हुआ इसका भुज बनाने से १।१९।४२।८ हुआ, यहाँ पृर्वोक्त 
नियम के अनुसार १ शशि का ध्र॒वांक ३३ प्राप्त हुआ, इससे अंश कला विकला 
को गुण देने से ६५१।६।२४ हुआ इसमें गतखंड ४५ को जोड़ देने से 
«९५६।६।२४ इसका राशि कर शेषादि में होने से ३ राशि जोड़कर राशि के अंश 
बनाकर इसमें ३ का भाग देने से लब्ध ६२।२।२ यह सूर्य का अयेम बल हुआ 
इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी साधन करना। 

अयनबलचक्र। 


कला 
विकला 
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५ 8 ....__युद्धादिबल- 

रवेद्िंगुणमेवे.- स्थायुध्यतोर्ग्हयोरथ । 

. विश्लेषं बलयोश्नापि निर्जितस्य बल॑ भवेत्‌ ।॥२५॥।॥। 
अपनीते योजिते तु जितस्य च बल॑ भवेत्‌ । 


किक गहयुद्ध का लंक्षणं-जन्मकाल में भौमादि ग्रहों में जो दो ग्रह राशि अंश कला 
विकलादि से आपस में तुल्य हों उनका परस्पर युद्ध होता है। ऐसे युद्ध करने वाले 
दोनों ग्रहों के बलैक्य-का अंतर करना जिसका बल अधिक हो वह विजयी और 
जिसका वल कम हो वह निर्जित अर्थात्‌ पराजित कहा जाता है।बलैक्य में अंतर 
के अंक को घटाने से दक्षिण दिंशा के निर्जित ग्रह का बल होता हैं। और जित 
ग्रह के बलैक्य में अंतर को जोड़ने से जित ग्रह का उत्तर दिशा का बल होता है। 


गतिबल- 


षष्टिवक्रंगतेवीर्यमनुंवक्रत तेदलमू..... ॥4२६॥।। 
पादं विकलंभुक्ते: स्थाइलमेव समागमे । 
पादं मंदगतेस्तस्थ . दल मन्दतरस्थ च ।॥।२७॥। 
शाप्रभुक्तेस्तु . पादोनंं दलशाप्रतरस्यतु । 


वक्रगति का ६० बल, मार्गीगति का ३० बल, सूर्य के साथवाले अरह का. 


. १५ वंल, चढद्ध के साथवाले ग्रह का.३० बल, मंदगति ग्रह का १५ बल, पूर्व 


से अल्पगति वाल॑ ग्रह का ७।३० बल, शाघ्रगति ग्रह का ४ ५ बल ओर अतिशाीतघ्र 
गति वाले अह का ३० बल होता है।।२७।। द 
....  चेष्टाबल- 
मव्ध्यमस्फुटविश्लेषदलयुक्तोनितं स्फुटातू ।।२८॥॥ 


मध्यम ग्रह और स्पष्ट ग्रह के अंतर का आधा कर मध्यम ग्रह में यदि मध्यम 


... ऋह स्पष्ट ग्रह से अधिक हो तो जोड़ देना, अन्यथा यदि मध्यम ग्रह स्पष्ट ग्रह से 


न्यून हो तो मध्यम ग्रह में अंतरार्ध को घटा देना।।२८।। 
 भध्यमे त्वथिके न्यूने शीघ्रादत्रास्फुर्ट त्यजेत्‌ । 
चेष्टाकेद्रं भ्रखेटानां रवींद्रोरयनांशयुक्‌ ।२९ |। 
इसे शीघ्रोच्च में घटा देने से शेष चेष्टाकेन्द्र होता है किन्तु यह विधि तारा 
तरह भोमादि के लिये ही है॥२९॥। | 





अथ द्वितीयोज्ध्याय: । ६२५ 
अगाधिके5 कत्सिशोध्य भागीकृत्य त्रिभ्रिर्भजेत । | 
सूर्यचन्द्रो सत्रिराशी कृत्वा प्रोक्तविधिस्तथा ।।३०।। 
एवं चेष्टाबलं प्रोक्त नैसर्गिकमथो श्रणु। 

और चेष्टाकेन्द्र ६ राशि से अधिक हो तो १२ राशि में घटाकर अंशादि बनाकर 
३ से भाग देने से चेष्टा बल होता है। रवि चन्द्र के चेष्टा केन्द्र ६ राशि से अधिक 
हते हुये भी ३ राशि और अयनांश जोड़कर १२ राशि में घटाकर शेष विधि यथावत्‌ 
करने से चेष्टा बल होता है।।३०॥। 


बेदाहरण/- संवत २७६३ आवण कृष्ण १३ शनों अहर्गण: २७५० चक्रम्‌ 
३९ इस पर से इष्टकालिक मध्यम ग्रह निम्नलिखित हैं। 


इष्टकालिक मध्यमग्रह इष्टकालिक स्पष्टग्रह 


बु. के. च. | मं. | बु. [बू. शु. | 
१०| ४ 


० ० बू. | 
२॥| २ (१५०।| १२ ६|०७ ३६२ हे 
१९|२४।| २ १५५ ५ १२( ५ १२ 
२९१४ ४२ ८ | ११।७४६।| १| २६३० [३५१४९ 
१५७०(५७|२४|१५१( २२। २ |४२।| | २४ |४७।| ८ (५९५४ 


श. 
३ ६ रे 
१६ अयनांश ८-८ २१५।५१।१८ 
३९ | ९३० । ३९ 
४५ २ | ४५ 


स्पष्ट भौम ८ १०।१२।३२।८ 
मध्य भौम - १०।२।४२।३४ दोनों अंतर करने से 























शश्यादि ८ ०।९।४९।३४ इसका आधा 
» - ०|४।|णड४डी।ए७छ द 
द मध्यमग्रह में अंतरार्ध को घटाने से १०।२।४२।३४ 
० |४१॥।५४॥।|॥४७ 
शेष ८ ९।२७।७।४७ इसे 
” $]१%९]३९४।३५ 
' शाीघ्रोच्च में घटाने से ५।२१।५१।५८ चेष्टाकेन्द्र हुआ 


इसका अंश बनाकर ३ से भाग देने से ३)१७१५।१५७।५८(५७।१७। १९ 


कथा ीीिीिील ी  ाााााााा।।।|़़ ़्./ + र् है. // न 
ई। 
हक ७ 33०3 23 रब पक आओ अत जमा “ं“ंआऑंं न णणन]णन__्ब्ड्च्डिड्िडस2टजड 5 अं 
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धर६ .._ तृहत्पारशरहोराशाखत्रम्‌ । 


यह भौम का अंशादि चेष्टाबल हुआ। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी चेष्टाबल साधन 
करना चाहिये। - .. फ 


. अध्यम्र चेष्टाबलचक्र 





कक क्‍ द नैसर्गिकंबल- 
षष्ठिरेकेषवः : सप्तेदश, षड्विंशतिस्ततः ।।३१।। 
'चतुखरिशर्रिवेदांका। - सूर्यादीनांनिसर्गजा: । 


सूर्यादि का क्र से ६०।५१।१७।२६।३४।४३॥९ नेस्र्गिक (स्वाभाविक) 
: बल होता है।। ३ १।। 


नैसर्गिकिबलचक्र | 





ग्रहों का षपड्बलैक्य- . 
शुभपापदूगब्ध्यंशयुतहीनाग्रितानि च।।३२।। 
षड्बलानि ग्रहाणां स्युरेवमेकीकृतानि तु 

.._ पृ्वक्ति पाँच बलों (स्थानबल, कालबल, दिग्बल, निसर्गवल, चेष्टाबल) के 
योग में शुभग्रह पापग्रह के दृष्टियोग के चतुर्थाश को जोड़ने और घटाने से (झुभग्रह 


का दृष्टियोग पापग्रह के दृष्टियोग से अधिक हो तो धन करना अन्यथा ऋण करना) 
. स्पष्ट षडवलेक्य होता है।।३२१। शेष चक्र से स्पष्ट हें। 








अथ द्वितीयो 5 ध्याय: । ६२७ 









घड्वलेक्यचक्र। 
३ 
५ ५६ २९ ५१ ३३ बल 
र« ० १ | १ | १ | २ | काल 
२७ १ ३४ स) ५५ 
४७ श्र ५६ ५६ 
5 5 ० 05 5 
२६ ँ # 8० २५ 
१ 0 05 कं २ 
रेड, ४५ ५५ १८ ३९ 
0 | ०0० ७) 0 
05 (3 0 0 0 
क्‍ ५ ६ ६ 3-५ 
| २७ 8 २३८ २० ३१ 
३ १ 
क्‍ ०0 
८०६५६ 
ऋ,.२१ऋ. [४९ध. ३५ऋ. |२०ध. | १३ध. 
२० २७ 
श्८ 


भावबल- 
शुभदृष्टि चतुर्थाशं युत॑ स्वमार्यदर्श: ।॥३१।। 
हीनयुत॑ दृगब्ध्यंशैर्युत॑ स्वामिबलं. भवेत्‌ । 
जिन भावों क जा स्वामी हैं उनके जा शुभ पापग्रहों से दृष्टि का अंतर करके 


अंतर का चतुर्थाश करके शुभग्रह दृष्टि अधिक हो योग ओर पापदृष्टि अधिक हो 
तो अंतर करने से भावबल होता है।।३२।। 
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है।।३५. उन्हीं भावों के स्वामियों के लिये है जिन पर बुध, गुरु की दृष्टि 


विशेषसंस्कार:- 
गुरुज्ञाभ्यां तु युक्तस्थ पूर्णमेक तु योजयेत्‌ ।॥३३॥' 
बलमेकेन वर्जितिम्‌ । 


ा जिस भाव में गुरु और बुध होवे उस भाववल में १ जोड़ देना यदि शनि द 
लयुत हों तो १.घटाने से भावफल होता है।।३३।। 


कांलविशेषे बलाधिक्यता- 
है दिवा शीर्षोदियाश्वैव | संध्यामुभयोदय * ।4३४॥: 
....तक्त पृष्ठोदयाश्षैव बलाधिक्यम्‌ उदीरिताः । 
दिन में जन्म हो तो शीर्षोंदय राशि के भाव अर्थात्‌ मिथुन, तुला, सिंह, कन्या 


.. वृश्चिक, कुम्भ के भाव बली होते हैं। संध्या समय में. उभयादय मीन राशि बलवान्‌ 
और रात्रि में मेष वृष, कर्क, मकर और धन ये बलवान होते हँ।।३४॥।। 


. भानां दिग्बलम - 
नृयुग्मजूंकपाथोनचापपूर्वार्धकुं भभात्‌ ।।4३५।। 
 भावबल विचार में यदि भाव में कन्या, मिथुन, तुला, कुम्भ और धन का 
पूर्वार्ध हो तो ,उसमें सप्तम भाव को।।३५१। 
मृगचापपराधख्यमेषसिंहवृषादपि है 
अले; कर्कटकाच्चापि ग्रगांत्याधच्चामीनभात्‌ । । ३६।। 
यदि मकर का पूर्वाध- और धन का उत्तरार्ध मेष, सिंह, वृष हो तो चतुर्थ 
: भाव को, यदि वृश्चिक, कर्क हो तो उसमें लग्न को, यंदि मकर का उत्तरार्ध और 
मीन हो तो उसमें दशम भाव को घटाकर।।३६।। 
अंस्तं सुख क्रमाल्लग्न॑ खं हित्वांगाधिके सति । 
अक्राद्विशोध्यरामैश्व भजेद्धागीकृत॑ बलातू ॥।३७॥। 
भावानां च ग्रहाणां च बलान्येवं विदुर्बुधा: 
.. शेष ६ राशि से अधिक हों तो उसे १२ में घटाकर शेष का अंश बनाकर 
- उसमें ३ से भाग देने से लब्धि भावबल होता हैं।।३७।। 
इस प्रकार भाव ग्रहों का बल पण्डितों ने कहा हे। 





अथ द्वितीयोउ्ध्याय: । ६२९ 
घड्वलेक्ये शुभाशुभादिकम्‌ - « 
नवाग्रय: सुरा: खाग्रिर्दशसंगुणिता: क्रमात्‌ । 
रव्यादय: सुबलिनो राशीनां स्वामिनोवशात्‌ ।।३८।। 
अधिक पूर्णमेव॑ स्याद्वलं चेद्वलिनो मताः । 
सूर्यादि ग्रहों के पदबलैक्य ३९, ३६, ३०, ४२, ३९, ३३, ३० इनको 
१० से गुणा दने से क्र से ३९०, ३६०, ४२०, ३९०, ३३०, ३०० इतना 
हो तो सूर्यादि सुबली इससे अधिक हो तो पूर्णबली होता हैं।।३८।। 
स्थानादि बले पृथक्‌ पृथक्‌ सुबलित्वम्‌ - 
गुरुसौम्यरवीणां तु भूतषटकेंदवो द्विज ।।३९।। 


गुरु, बुध, सूर्य के स्थानबल, दिग्बल, चेष्टाबल, कालबल और अयन बल 
में क्र से १६५।।३९।। 


पंचाग्रय: रवभूतानि करभूमिसुधाकराः । 
खाग्रयश्च॒ क्रमात्स्थानदिक्चेष्टासमयायने ।॥४०।। 
३५, ५०, ११२, ३० इतने बल हो तो सुबली।।४०।। 
सितेन्दवोर्यग्रिचंद्राक्ष खेषवः खाग्नयः शतम्‌। 
चत्वारिशत्‌ क्रमाद्धोममन्दयो: पण्णवक्रमात्‌ ।॥४९॥। 
त्रिशत॒वखबेदा: सप्तांगा नखाश्च बलिनोविदु:। 


ओर शुक्र, चन्द्र, के १३३, ५०, ३०, १००, ४० हो तो सुबली, भौम 
शनि के ९६।।४१।। 


३०, ४०, ६७, २० हों तो सुबली होते हैं।। 
भावफलदाताग्रह- 
भावस्थानग्रहै: प्रोक्तमोगे ये योगहेतव: 
तेषां बली यः कर्तासाँ स॒ एवं फलप्रदः ।॥४२।। 
योगेष्वाप्तेषु बहुषु न्याय एवं प्रकीत्तितः: । 
अनेक प्रकार के योग कहे गये हैं उनमें जिन-जिन ग्रहों से शुभ अशुभ योग 
होते हैं उनमें जो ब नवान हो ओर जिसका बल अधिक हो वही-फल दता है। ।४२।। 
.. और वहीं योग का कर्ता या कारण होता हैं। इसी प्रकार अनंक योग एक 
ही भाव के हों तो इसी प्रकार से किसी एक से फल को कहना चाहिये। 











६३० वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


अथेैतच्छात्राधिकारिलक्षणम्‌ - 


गणितेषु प्रवीणंश्व शब्दशास््रे कृतश्रम: । 


न्यायविद्बुद्धिमान्‌ होरास्कंधश्रवणसम्मतः ॥॥४3३॥॥। 


जा. गणित शात्र मे कुशल हो, ब्याकरण में निपण हा, न्‍्यायशास्र का जानन 


दैयविद्देशिको देवसंमतो देशकालवित्‌ 


ऊहापोहपटु: प्राज्: पटु: स्वजनसंमतः ।।४४।। 
साहित्य शा में कुशल हा, नित्य देवाराधन करन वाला हा, दश-काल 
'नर्न वाला हो, तर्क और समाधान करने में समर्थ हो और स्वजनों के अनुकूल 


रहने वाल चतुर हो वह इस शास्त्र को पढ़ने और फल कहने का अधिकारी होता 
(|[४४।| 


इति पराराशरहोरायामुत्तर भागेभावफलाद्यानयनेद्विती यो ध्याय: 


अथेष्टकष्टाध्याय : । 
उच्चरश्मिसाधनम्‌ - 
नीचोन तु ग्रह भार्थाधिके चंक्राद्विशोधयेत्‌ । 
उच्चरश्मिर्मवेद्राशिः सैको द्विप्रांशसंयुत: ।॥।१।।. 


ग्रह में उसके नीच को घंटा देना शेष.६ राशि से अधिक हो तो उसे. १२ 


।। राशि में घटाकर राशि में १ जोड़ देना और अंशादि को दूना कर शशि में जोड़ 


देना तो उच्चरश्मिं होगी।।११। 


जैसे- सूर्य ३३१८।२६।३४ इसमें सूर्य का नीच ६।१५० घटाने से शेष 
९।८।२६।३४ शेष रहा यह ६ रांशि से अधिक है इसलिये इसे १२ राशि में 
घटांने से शेष २।२१५।३३।२६ शेष बचा यहाँ राशि में श जोड़ने से ३ अंशादि 
को दूना कर इसमें जोड़ने से ३।४३।६।५२ यह सूर्य की डच्चराशि हुई इसी प्रकार 


!.. सभी पेहों की उच्चरश्मि साधन करना चाहिये। 


उच्चरश्मिचक्र | 




















अधेष्टकष्टाध्याय: । ६३१ 
चेष्टारश्मिसाधनम्‌ - 


सायनार्क: सत्रिभो इन्दुश्ब॒ भानुवर्जित:ः 
चेष्टाकेन्द्रं कुजादीनां पूवध्याये समीरितम्‌ ।।२।। 
सूर्य में अयनांश जोड़कर उसमें ३ राशि जोड़ने से सूर्य का चेष्टाकेन्द्र और 
चन्द्रमा में सूर्य को घटाने से चन्द्रमा का चेष्टाकेन्द्र होता है। और भौमादि का चेष्टाकेन्द्र 
पूर्वाध्याय में कहा ही हुआ है।।२।। 
शुभाशुभरश्मिसाधनम्‌ - 


उच्चरश्भिवदानीय चेष्टारश्मि द्वयोर्युतिः 
दल॑ तु शुभरश्मि: स्यादष्ट भ्यो वर्जितो5शुभ: ।।३।। 


चेष्टाकेन्द्र पर से उच्चरश्मि साधन के तरहे-चेष्टारश्मि का साधन कर दोनों 
(उच्चरश्मि ओर चेष्टारश्मि) का योग कर आधा करने से जो आवे वह शुभरश्मि 
होती है ओर इसे ८ में घटाने से अशुभरश्मि होती है।।३।। 

जैसे- सूर्य ३४१८।२६।३४ इसमें अयनांश २१।५१।१८ जोड़ने से 
४।१५०।१७।५२ सायन सूर्य हुआ इसमें ३ राशि जोड़ने से ७।१०।१७।५२ 
कि सूर्य का चेष्टाकेंद्र हुआ इस पर पूर्वोक्त रीति से ५।३९।२४ सूर्य की रश्मि 
हुई।३।। 


चेष्टारश्मिचक्र। 





१३ | २३ | २८ |अशुभ रश्मि 
ह0'। हट के 
छ्रकष्टसाधनम्‌ - 


अं व्येको दिग्भिहत्वा तु योजयेतू्‌ । 
दलयेदिश्मन्यत्स्यात्वष्टि भ्यो वर्जित फलम्‌ ।।४।। 

ग्रहों के उच्चरश्मि और चेष्टारश्मि में एक एक घटाकर १० से गुणा कर दोनों 
का योग कर आधा करने से इष्ट होता है इसे ६० में घटाने से कष्ट होता है।।४।। 














हक वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ | है 

जैसे- सूर्य की उच्चरश्मि३।४३।६ में १ घटाकर १० से गुणा करने से 

२ >११।१० हुआ, चेष्टारश्मि ६।३९॥। ३४ इसमें १ घटाकर १० से गुणा कर" 

 ५६।३४।० हुआ दोंनों का योग कर आंधा करने से ४ १।५२।३० यह संस 

की र्‌ष्ट हुआ इसे ६० में घटाने से १८।७।३ कष्ट हुआ, इसी प्रकार सभी अहा 
की इष्ट और कष्ट साधन करना चाहिये। ह 


इईंष्टचक्रम्‌। 


कष्टचक्रम। 


ब सम. [ब. [वश श. 
१३ 


रच शुश.] [सू 

5१२३ ४११७. ३ ३ ७डिप १८।३६।१८।४२(४६|२२ | १४ 
है 
 औ ० २५|१२२(१२०। ५ |३० ३०।० [३५|३८|३०(७५७५ | ३० 


....  सप्तवर्गजशुभाशुभसाधनम्‌ - 
स्वोच्चे मूलत्रिकोणे च स्वक्षेधिसुहददि क्रमात्‌ । 
-मित्रक्षे च समक्षे च शत्रुभेचातिशत्रुमे ।॥५।। 
मह अपने उच्चेराशि, मूलबत्रिकोण, अपने राशि, अधिमित्र की राशि, मित्र 
को सशि, सम की राशि, शत्रु को राशि, अत्रिशत्रु की राशि।।५।। 
. « नीचे च षष्ठिरिष्वव्धि: रवाग्रि:करकरास्तिथि: । 
नागा वेदा: करौ शून्य शुभमेतद्‌ प्रकीर्तितम्‌ ।॥4६॥।। 
और नीच राशि में हो तो क्रम से ६०, ४५, ३०, २२, १५, ८, ४, 
२, » ये. ध्रुवांक शुभ फल के रच्कक होते हैं।।६।। 
“पेष्टिम्यो वर्जिताश्षैतेशष्टि स्थादशुभ॑ फलम्‌ । 
तदर्ध तु फल प्रोक्तमन्यवर्ग शुभाशुभम्‌ ॥॥७।॥॥ 
इनको ६० में घटा देने से अशुभ ध्रुवांक होता है। अन्य वर्गों (होरा आदि 
क्‍ '.  सप्तवर्ग) के राशियों में स्वउच्चादि में हों तो पूर्वोक्त ६० आदि बलों का आधा 
। | शुभ में और आधा पापवर्ग में लेना।॥७।। 
द पूर्वोक्तिबले शुभाशुभत्वम्‌ - 
पंचस्विष्टफल . चादौ पष्ठं सममुदाह्॒तम्‌ । 
अशुभास्तु त्रय: प्रोक्ता इति शास्रेषु निश्चय: ।॥८]। 
पूर्व में कहे हुये ९ प्रकार के बलों (उच्चमूलत्रिकोणादि) में आदि से पाँच 
वल (उच्च मूलत्रिकोण, स्वराशि, अधिमिंत्र, मित्र) शुभद हैं, छठाँ (समराशि) सम 
ओर शेष ३ अशुभ होते हं।।८॥॥. 
१-- वेदकश इति पाटान्तरम्‌। द 





















७ कक र उकउत्शाजननबननक़ छू 5-7: 


अथेष्टकष्टाध्याय: । ६३३ 


दिग्बलादौ शुभाशुभत्वम्‌ - 
दिग्बलं दिकफल॑ तस्य तथा दिनफलं भवेत । 


तयो; फल शुभ्भ॑ प्रोक्त षष्ठ्या वर्ज्य तथेतरम्‌ ।।॥९।। 
. जा गहों का दिग्वल है वह दिकूफल हैं और जो दिनबल है वह दिन फल 
हैं, दानों फलों का योग करने से शुभ फल और इसे ६० में घटाने से शेष अशुभ 
फल होता है।।९।। 

शुभाधिके शुभ॑ नेष्टमशुभे चाधिके शुभात्‌ । 

बलेरेव हते स्यातां दृष्टि हन्यात्स्फुटैव सा ।॥९०।। 

यदि शुभफल पापफल से अधिक है तो उस ग्रह का फल शुभ अशुभ फल 

अधिक हो तो अशुभ फल होता है। पूर्वोक्त इष्टबल, कष्टबल (श्लोक ५ में) उससे 
दृष्टि को गुणा कर देने से इशष्टदृष्टि और कष्टदृष्टि होती है।।९०।। 


पूर्वोक्तशु भाश्भबलस्यस्पष्टीकरणम्‌ - 
बले: षड्भि: समेधित्वा समानीतैः पृथक्‌-प्थक। 


बलिनकश्चोक्तसंज्श्ष बलैरेव. हरेत्ततः ।। १ ९।। 
अह षड्वलों (होरा आदि षड्बल) को ६ स्थान में रखकर इष्टबल से तथा 
कष्टबल से अलग अलग गुणकर पृथक्‌ पृथक्‌ षड्बलों से भाग देकर सभी फलों 
का योग करने से इष्ट स्थान स्पष्ट शुभ और कष्ट स्थान में स्पष्ट अशुभ फल होता 
है।।११।। 
तत्तद्लफलानि स्युरशशुभानि शुभानि च। 
शुभपापफलाभ्यां च दृष्टि हन्याद्वल॑ं तथा ।।९२।। 
इसी प्रकार स॑ दृष्टि के इष्ट कष्ट से दृष्टिबल को गुणाकर भाग देने से दृष्टि 
का शुभाशुभ फल हाता ह।।१५२।। 
सग्रहे भावफले विशेष:- 


दृष्टे श्र शुभ पापोत्थे बले स्थातां तथेव च । 


भावानां च फले प्रोक्ते पतीनां च फले उभे ।।१३।। 


तन्वादि भावों के भी दो फल (भाव का तथा उसके स्वामी का) होता हे दोनों 
क याग के तुल्य भाव का शुभाशुभ फल होता है।।१३।। 


सराशियग्रहयुक्त श्वेद्धावसाधनसंगुणे । 
फले तस्य शुभे युज्यादशुभे वर्जयेच्छुभे ।।॥१४।। 








हक आम वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 
यदि भावस्थ राशिग्रह युक्त हो तो भाव साधन से गुणा कर दे और शुभर्र! 
भाव में हो तो उस भाव के शुभ फल को फल में जोड़ दे और अशुभ भावफल 
में घटा दे और भाव में।।१४।। 
.. पापाश्रेदन्यथा चैवं बले दृष्टयां च. तेउत्रतु । 
..... युज्यादुच्चादिषु फलममित्रादिषु वर्जयेत्‌ ।॥१९५॥। 
| : : 'ापग्रह हो तो इससे विपरीत करने से भाव का इष्ट (शुभ) और कष्ट (अनिष्ट) 
।'. - . सष्ट होता है। इसी प्रकार दृष्टि में भी करना चाहिये किन्तु यह फल यदि 
.'... का हो तो योग और शत्रु आदि का हो तो घटाना चाहिये।। १५।। 
के अष्टकवर्गे विशेष:- 
. _स्थाने चैवं. क्रमात्रोक्त करणेचान्यथाक्रमः । 
: _राशिद्दयगते भावे तद्राश्यधिपते: क्रिया ।॥१६॥।। 
: इसी प्रकार से स्थान (रेखा) में भी (अष्टकवर्ग में) क्रिया करनी चाहिये किन्तु 
. करण (बिन्दु) में विपरीत क्रियां होती है, एक ही भाव में २ राशि हो तो उनक 
स्वामी के साथ क्रिया करनी चाहिये।।१६॥।। 
।..._-  स्थानाधिकस्तु भावेंन लाभभाव: प्रकीरत्तितः । 
..  तत्समाने च तद्धावे तदानीं स्थानदान्‌ ग्रहानू ।।१७।॥ 
संयोज्य स्थानसंख्यायां दलमेतत्समं भवेत्‌ ।॥।॥१८॥। 


... भाव से रेखा अधिक हो तो उस भाव का फल या भाव लाभदायक होता 
है।.यदि दोनों भावों में अधिक रेखा हो तो दोनों का योग कर आधा करने से जो : 

आवे उसके समांन ही. भावफल होता है।।१७, १८॥।। 
: . ' इति पाराशर होरायामुत्तरार्थे इष्टकष्टाध्यायस्तृतीय:। ३. 


-अथ रश्मिफलवर्णनाध्याय: । 


:  विधात्रालिखिता या साललादाक्षरमालिका । 

...तस्था; शरीरकथन वक्ष्यामि च पृथक्‌ू-पृथक्‌ ।।9।। 

... विधाता (ब्रह्मा) ने ललाट में जो अक्षरों की पंक्ति लिखी है उसको मैं शरीर 
के रूप में पृथक्‌ पृथक्‌ कह रहा हूँ।।१।। 











अथ रश्मिफलवर्णनाध्याय- । ६३५ 


लग्नाच्छरीरचिन्ता च द्वितीयात्स्वं च पैतकम । 
भरणीयं कुटुंबं च पश्चादि वदेदबुध: ।।२।। 
लग्न (तनु भाव) स शरार का चिन्ता का, विचार करना चाहिये और द्वितीय 
भाव से अपन उपार्जित धन और पेतृक संपत्ति, पालनीय कंटंब का तथा पशु आदि 
का विचार करना चाहिये।।२।। 


तृतीयात्सोदर बुद्धि दुःपूर्वा विक्रम॑ विद॒ः 
चतुर्थात्पितरं वेश्म सुखं लालित्यमेव च ॥।३।। 


तासर भाव स भाइया का, दुष्ट बुद्धि का ओर पराक्रम का विचार करना चाहिये 
चोथे भाव से गृह का, सुख का, सौहार्द का विचार करना चाहिये।।३।। 


सौमनस्यमपत्यानि प्रज्ञां मेधां च पंचमात्‌ । 


हानि व्याधिमर्रि षष्ठान्मैथुनं स्रीं जयं ततः ।॥४।। 
पांचवें भाव से सोमनस्य (मन की प्रसन्नता) का, संतान का, सुबुद्धि का और 
धारणा शक्ति का विचार करना चाहिये। छठें भाव से हानि, व्याधि (रोग) और श्र 
का विचार तथा सप्तम भाव से मंथुन, सत्री ओर युद्ध में विजय का विचार करना 
चाहिये।।४।। 


मृतिं पराजयं दुःखं हानि व्याधिं तथाष्टमात्‌ । 

सौशील्यभाग्यधर्माश्षच. नवमादशमात्तथा ।।५।। 

मानास्पदाज्ञाकर्माणि आयादर्थ व्ययाद्चययम्‌ । 

आठवें भाव से मृत्यु का, पराजय का, दुःख (व्यवसन) का, हानि का, व्याधि 
का विचार करना चाहिये। नवम भाव से सुशीलता, भाग्य, वैभव और धर्म का 
विचार करना चाहिये। दशम भाव से सत्कार, स्थान, आज्ञा और शुभाशुभ कर्म 
का विचार करना चाहिये।।५॥। ग्यारहें भाव से द्रव्य के प्राप्ति का और बारहें भाव 
स॑ व्यय का विचार करना चाहिये। 
उच्चस्थानस्थ रश्मि श्रुवांक:- 


दिग्भवेष्विषुसप्ताष्टठशरा: स्वोच्चे करा रवै: ।।६।। 


हि सूर्यादि ग्रह अपने उच्च राशि में हो तो क्रम से १०, ११, ५, ५, 
७, ८, ५ यह रश्मि ध्रुयांक होता है।।६।। 


नीचेन चांतरा प्रोक्ता रश्मयस्त्वनुपातजा: । 
नीचोन॑ तु ग्रह- मार्धिके चक्राद्विशोधयेत्‌ ।॥७।। 











| ६६ . वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 


नीच राशि का भ्रुवांक नहीं है, उच्च नीच के मध्य में अनुपात द्वारा रश्मि 
का साधन करना चाहिये वह इस प्रकार से-- नीच को ग्रह में घटा दे यदि शेष 
६ राशि से अधिक हो तो उसे १२ राशि में घटाकर।।॥७।। 
: स्वीयरश्मिहतं षड्भिर्भजेत्स्यूरश्मय:स्वका: । 
, च्चस्वक्ष॑सुहत्सूर्यभागें5 गाव्यि द्विसंगुणा: ।॥८॥। 
.. नीचारिद्वादशांशे तु नृपांशोना: कराश्च ते । 
शेष को ग्रह के उच्च रश्म ध्रुवांक से गुणकर उसमें ६ से भाग देने से लब्ध 
: रेशम होती है। ग्रह उच्च, स्वराशि मित्र की राशि के द्वादशांश में हो तो क्रम से 
5, ४, २ से गुण देने से।॥८।। 
क बे नीच शत्रु के द्वादशांश में हो तो षोडशांश कम कर देने से स्पष्ट रश्मि 
होती है। .. क्‍ 
जैसे सूर्य ३३१८।२६।३४ इसमें सूर्य के नीच ६१० को घटाने से 


-  “२२।२६।३४ हुआ यह ६ राशि से अधिक है अत: इसे १२ राशि में घटाने 





से शेष३।७।३३। २६ हुआ इसे ध्रुवांध १० से गुणा करने से ३१।५।३४।२० 

.हआ इसमें ६ से भाग देने से लब्धि ५॥५।५५।५२ यह सूर्य की रश्मि हुई। सूर्य 
शनि के द्वादशांश में है और सूर्य का शनि अधिशत्रु है.अतः पूर्वोक्त रश्मि का 

. षोडशांश ०।९।४४।४४ रंश्मि में घटाने से शेष ४।२५।४८।५२ यह सूर्य 

- को स्पष्ट रश्मि हुई इसी प्रकार से शेष ग्रहों की रश्मि का साधन करना चाहिये। 
_ रश्मि चक्र।. 


डर के हक ड है 
> ५ तु 


४, १५ | ० ३ (११ | १० | ९. 
“२५ ४८ ३२२ ५ .। रे रे ५ 
२६ [५३४८ | २६ | २५ २.२ 


ही विशेष संस्कार:- 
मूलत्रिकोणस्वक्षाधिमित्रेमित्रनवांशके ।।९।। 
__  यदिग्रह अपने मूलत्रिकोण, अपनी राशि, अधिमित्र की राशि, मित्र की राशि 
मे नक्‍्मांश की राशि।९॥॥ |. -+- 
द्ेष्काणे5पि च होरायां त्रिशांशे च क्रमात्तथा । 
अष्टप्ना द्ब्धिषट्सप्तभक्ता युक्तास्तुश्मय: ।॥१९०।। 
अरावध्यरिनीचे च वेदद्यखिलहीनकाः । 





















अथ रश्मिफलवर्णनाध्याय: । ६३७ 
द्रष्काण की राशि, होरा और त्रिशांश की राशि जिसमें हो उसे देखकर ध्रुवोत्पन्न 
रश्मि (८-९ श्लोकोक्त) को ८ से गुण कर क्रम से मूलत्रिकोण में २ से, अपनी 
राशि में ४ से, अधिमित्र में ६ से ओर मित्र में ७ से भाग देकर लब्धि के पूवोक्त 
रश्मि में जोड़ने से उच्च रश्मि होती है।। १०।। 
पूर्वोक्त वर्गों में यदि शत्रु राशि हो तो चार से भाग देकर लब्धि को घटाने 
अधि शत्रु राशि हो तो २ से भाग देकर और नीच राशि में हो तो संपूर्ण को 
घटाने से उच्च रश्मि होती है। ं 
अन्य संस्कार:- 
उच्चे च त्रिगुणं प्रोक्त स्वत्रिकोणे द्विसंगुणम्‌ ।।९ ९।। 
यदि रश्मि का स्वामी अपने उच्च राशि में हो तो उच्च रश्मि को त्रिगुणित, 
अपने मूल त्रिकोण राशि में हो तो द्विगुणित।। १ १।। 
स्वक्षे त्रिप्ना द्विसंभक्तास्त्वधिमित्रगृहेडपि च । 
वेदप्ला रामसंभक्ता मित्रमे षड्गुणास्ततः ।।९२।। 
स्वराशि में होते त्रिगुणित कर दो से भाग देना और अधिमित्र की राशि में 
हो तो पूर्व रश्मि को चार से गुणाकर तीन से भाग देकर लब्धि को पूर्व रश्मि में 
जोड़ने से, मित्र के राशि में ६ से गुणा कर ५ का भाग कर लब्ध को रश्मि में 
जोड़ने से।। १२।। द 
पंचभक्तास्त्वथ . शत्रुगृहे  द्विघाश्षतुरहताः । 
अधिजश्ञत्रो: करघ्राश्च पंचभक्ता न॑ नीचभे ।।१९३।। 
शत्रु के गृह में हो तो २ से गुणा कर ४ से भाग देकर लब्ध को जोड़ने 
से स्पष्ट रश्मि होता हैं। और अधि शत्रु की राशि में हो तो दूना कर पाँच से भाग 
देकर लब्धि को जोड़ने से स्पष्ट रश्मि होती है। नीच राशि में हो तो कोई संस्कार 
नहीं करना।। १३।। द 
मतांतरात्‌ रश्मि हानिवृद्धि- 
शर्निं सितं बिना ताराग्रहा अस्तंगता यदि । 
। “मम भवंत्येव॑ वक्रादौ द्विगुणास्ततः ।।१४।। 
शनि शुक्र को छोड़कर शेष ग्रह (भौम, बुध, गुरु) अस्त हों तो रश्मि का 
अभाव होता है, रश्मिपति कक्रारंभ में हों तो पूर्व रश्मि को दूना करने से।। १४।। 





5 ५ आज, 5 क्‍ . चृहत्पाराशरहोराशास्रम्‌ । 
. -अनुपातों5नतरे वक्र॑ त्यागेडष्टांशविहीनका: । 
.._. मंदायां दश्भागोना वस्वृशोना करा:स्पृताः ।।१५॥।॥। 


वक्र के अन्त्य में हो तो रश्मि में ८ से भाग देने से लब्ध स्पष्ट रश्मि होती 
है, वक्र के मध्य-में हो तो अनुपात द्वारा रश्मि लाना चाहिये। रश्मिपति मँदगति 


5. हे तो रश्मि का दरशांश पूर्व रश्मि में घटाने से, यदि मंदतर गति हो तो अष्टमाशि 


हीन करने से।। १५।। 
तथा शीघ्रतरायां च वेदांशोना: करा: स्मृता: । 
अंगाशोनाश्च शीघ्रायां केचिदेवे वर्दन्ति हि ।१६॥। 
| -शीघ्रगति हो तो. छठाँ भाग हीन करने से और शीघ्रतर गति हो तो चतुर्थाश 
हीन करने से स्पष्ट रश्मि होती हैं ऐसा कुछ ऋषियों का मत है।।१५६॥।। 
क्‍ ..._ अथ ग्रहणां अष्टधा गति:- 
... वक्रानुवक्रा विकला शीघ्रा शीघ्रतरागतिः । 
 वृद्धिहीने तु शिष्टे .दवे वर्जीये समासमा ।॥१७॥। 


वक्र, अनुवक्रं; विंकला, शीघ्रगति, शीघ्रतरा, मंदगति, मंदतरा, समासमा 
ये आठ प्रकार की ग्रहों की गति होती हैं। शीघ्रतर गति वृद्धि हीन होने से मंदगति 


कण और शीघ्रगति बद्धिहीन होने से अतिमंदतर होती है।। १ ७।। 


4 योगविशेषात्‌हासवृद्धि: । 
योगेंषु ये ग्रहा: प्रोक्तास्तेषां योगे च रश्मय: । 
पापसौम्यारिमित्राणां योगे हानिश्च कीत्तिताः ।।१८॥॥। 

. उच्चादिषु पूर्वोक्ता: पापो बलवशाद्धवेत्‌ ॥॥१९॥। 


पूर्व में जो राजयोग कहे गये हैं उनमें (राजयोग कारक और दरिद्र योग कारक) 
राजयोग कारक ग्रहों के रश्मियों के योग में दरिद्र योग कारक ग्रहों के रश्मियों को 
घटा देने से शेष राजयोग कारक रश्मि होती है।।१८।। 


इसी प्रकार पापग्रहों की उच्चादि नब-स्थान पर्यन्त रश्मियों को उनके बल 


के अनुसार न्धूनाधिक करने से उनकी स्पष्ट रश्मि होती है.।।१९।। 














अथ रश्मिफलवर्णनाध्याय: । ६३९ 
द्विग्रहादियोगे निर्णय:- 
द्विग्रहादिषु योगेषु_ ग्रहभावकलाहता: । 
ग्रह गति संज्ञानुरूपेण फलानां निर्णय:स्मृता: ।।२०॥।। 

दा तीन आदि ग्रहों के योग में ग्रहों के भाव के फलादि को उनके रशश्मियों 
से गुण देना यदि साठ ६० से अधिक हो तो ६० से भाग देने से लब्धि स्पष्ट 
रश्मि होती है। ग्रहों के रश्मियों का फल उनके गति के अनुसार ही होता है।। २०।। 

इष्टकष्टरश्मे: प्रयोजनम्‌ - 

इषप्टकष्टबलसंगुणास्ततस्तत्करानथ च संयुतास्तुतान। 


निश्चितार्थभखिलं समीक्ष्यतत्मरस्तुतं तु सकल बदेदुबुध: । । २ १।। 
/. ग्रहों के इष्ट कष्ट बल से उनके रश्मियों को गुणकर उसमें ६० से भाग देने 
से अरहों को इष्ट ओर कष्ट रश्मि होती है। इन सम्पूर्ण रश्मियों को देखकर ग्रहों 
के फलों को कहना चाहिये।।२१।। 
एकत:ः: पंचरश्मियोग फलम्‌ - 
एकादि पंचर्क यावद्दरिद्रा भृशदुःखिता: 

_नीचानां दासतां याता अपि जाता कुलोत्तमे ।।२२।। 

एक से पांच रश्मि योग म॑ उत्पन्न पुरुष अत्यंत दुःखी होता है। यदि उत्तम 
कुल में उत्पन्न पुरुष हो तो नीचों की नोकरी करता है।।२२।। 

दशरश्मियोग फलन्‌ - 
परतो दशक यावत्केवल॑ जठराय बै। 
निःस्वाः कदाचिद्दासाश्व भारवाहा: कदाचन । 
सत्रीपुत्रगृहहीनाक्ष वंशायोग्यक्रियारताः ।॥२३॥।। 

६ से १० तक रश्मियोग हो तो पुरुष केवल पेट भरनेवाला, निर्धन, कभी 
दासता करनेवाला, कभी बोझा ढोने का काम करनेबाला, स्त्री पुत्र से हीन ओर कुल 
के विपरीत कार्य करनेवाला होता है।।२३।। 

एकादशतो त्रयोदशपर्यन्तं रश्मिफलम्‌ - 

एकादशे< ल्पपुत्रस्यादल्पस्व॑ स्त्रीविमानितः 

विभ्रति कृच्छेण निज स्वल्पं च कुटुम्बकम्‌ ।।२४।। 

ग्यारह रश्मियोग हो तो अल्पपुत्र, अल्पधन और स्त्री से अनादर और थोड़े 
कुटुम्ब को भी कष्ट से पालन करनेवाला होता है।।२४।। ' 


िंकि आफ. रु हा 
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वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 
द्वादशे निर्धन: मूर्खाधूर्ता: सत्तविनाशका: । 
त्रयोदशे च चौरा: स्पुर्निर्धनां: कुलपांशवा: ।॥॥२५।। 


बारह रश्मियोग हो तो निर्धन, मूर्ख, सत्वहीन होता है, तेरह रश्मियोग में 


चोर निर्धन और कुलकलंक होता है।।२५।। 


चतुर्दशत: पञ्चदश रश्मि फलम्‌ - 
विद्वाश्वतुर्दशे धर्मेरतों मर्षी धनार्जक 
कुटुम्बभरणे. सक्त: कुलयोग्यक्रियो भवेत्‌ ।॥२६॥।। 


चौदह रश्मियोग हो तो धार्मिक, क्रोधहीन, धन को पैदा करनेवाला, कुटुम्ब 


. . के भरण पोषण में समर्थ और कुलयोग्य क्रिया करनेवाला होता हैं।।२६॥।। 


रश्मिभि: पंचदशभिरेवं पूर्वोक्त गुणयुतो5 पिसन्‌ । 
स्ववंशमुख्योजनवानित्याह भगवान्मुनि: ।॥२७॥। 
पंद्रह रश्मियोग में पूर्वोक्त गुणों से युक्त होते हुए भी अपने कुल में प्रधान. 


“और धनी होता है ऐसा पराशर मुनि ने कहा है।।२७।। 


पोडशत: द्वाविंशतिपर्यन्त रश्मियोग फलम्‌ - 


आविश्वतेः कुलेशानां बहुभृत्य: कुटुम्बिन: क्‍ 
कीरत्तिमंतश्च पूर्णाश्न स्वजनेन च षोडशात्‌ ।।२८॥।। 
१६ से २० तक रश्मियोग हो तो कुल को पालन करनेवाला, बहुत से नौकरों 


- से युक्त कुटुम्बी, कीर्ति से युक्त और स्वजनों से पूर्ण होता है।।२८।। 


एकविशति विख्यातः पंचाशज्जनपोषक 
दानशीलः कृपायुक्तो द्वाविंशे लोभ संयुतः ।।२९।। 


२१ रश्मि हो तो बड़ा प्रसिद्ध और पचासों लोगों का पालन करनेवाला होता. 


* है और २२ रश्मियोग में दानशील और कृपालु होता है।।२९।॥। 


त्रिशत्पर्यन्तरश्मिफलम्‌ - 
धनवानल्प श॒न्रुश्न प्रभु: स्वल्पगुणो भवेत्‌ । 
त्रयोविंशे च मुख्यश्न विद्याहीोनो धनीसुखी ।॥३०॥।॥ 
५ रश्मियोग २३ हो तो मनुष्य धनी, अल्प शत्रु, समर्थ और अल्पगुणी होता 
।।३०।। ह 











अथ रश्मिफलवर्णनाध्याय: । 


आत्रिशत्परत: श्रीमान्सर्वसत्वसमन्वित: । 
| राजप्रियश्चन॒ चंडश्व जनैश्व॒ बहुभियुतः ।।३९।। 
। 50० इसके बाद ३० रश्मि तक मनुष्य श्रीमान्‌ सभी सत्वों से युक्त, राजप्रिय 
ड और अनेक जनों से युक्त होता है।।३१।। ह 
एकत्रिशतश्लुस्त्रिशत्‌यावद्रश्मिफलम्‌ - 
एकत्रिशे तु सचिवः द्वात्रिशे वाहिनीपति: । 
' अत ऊर्ध्व तु सामंत श्रातुःत्रिंशत्कपरावधि: ।।३२।। 


रश्मियोग ३१ हो तो राजमंत्री होता है, ३२ में सेनापति इसके बाद ३४ 
तक रश्मियोग में मांडलिक राजा होता है।।३२।। 


पंचत्रिशद्रश्मिफलम्‌ - 
अत ऊध्वं नृषे श्रांत: आपंचत्रिशतः क्रमात्‌ । 
शतपंचकमारम्य सहस्नावधिपोषक: ।।३३।। 


३५ रश्मियोग हो तो मनुष्य राज्याधिकार के क्रम से परिश्रम करने से ५०० 
से १००० तक जनों का भरण पोषण करनेवाला होता है।। ३३।। 


अत ऊर्ध्व तु देशानां पोषका: स्युः पंचविशति: । _ 
षडविशंतिश्न भानि स्युस्त्रिशत्‌ षद्त्रिशदेव च ।।३४।। 


इसके बाद ३६ रश्मियोग में २५ ग्रामों का, ३७ रश्मियोग में २६ ग्रामों 
का, ३८ रश्मियोग में २७ ग्रामों का, ३९ रश्मियोग में ३० ग्रामों का और ४० 
रश्मियोग में ३६ ग्रामों का पालक होता है।।३४।। 


अत ऊर्ध्व नृपाः क्षात्रधर्मिणं: क्षत्रियो3 थवा । | 
भूद्विव्यब्धीसुषट्सप्त भू भज्जनपदाधिपा:._।।३५।। | 
इसके बाद ४० रश्मियोग हो तो क्षत्रिय जातीय वालक॑ राजा होता है। अन्य |] 


६४९१ 





जातीय मनुष्य क्षत्रिय धर्म को पालन करता हुआ ४० से ४७ रश्मियोग में क्रम 
से बट / २, ३, ४, ५, ६, ७ ग्रामों के राजाओं का शासक होता है।।३५।। 


पंचाशद्रश्मि संयोगे सम्राट्‌ स्थादनुपातत: । 
अत ऊर्ध्व तु देवेन्धतुल्यः स्युरिति पद्धभू; ।॥३६॥।। 
इसके बाद ५० रश्मि योग में पुरुष सम्राट्‌ होता है, इससे न्‍्यून होने पर 





आर हे वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 
अनुपात द्वारा सम्राट्‌ योग में न्यूनता समझना चाहिये। ५० से अधिक हो तो इन्द्र 
के समान होता है ऐसा ब्रह्माजी ने कहा है।।३६॥।। 
ते ... रंश्मौ विशेषफलम्‌ - 
. उच्च॑चेष्टोत्थयोगार्धगुणिताः षष्ठिभाजिता: । 
. जरादीनां तु संख्या: स्थुः स्पष्टा इत्याहपद्मभू: ।।३७॥।। 
उच्च रश्मि चेष्टा रश्मि का योग करके उसके आधे को पूर्व योग से गुण 
“>कर-६०-से भाग देने से-जो लब्धि हो उस संख्या के तुल्य मनुष्य घोड़ा, हाथी 
आदि सेवक होते हैं।।३७।। . 
| ...._ राजयोगेविशेषः- 
शूद्रादयः कलौ राजधर्मिणो म्लेक्षधर्मिण: । . #+ 
विप्राश्नेच्छौधनेर्युक्ता. यज्ञकर्मक्रियारता: ॥. ३८।॥। 
जो राजयोग कहे हैं-वे कलियुग में शुद्रादि म्लेक्ष धर्मबालों को होता है। यदि 


राजयोग और उत्तम रश्मि योग ब्राह्मण को हो तो वह यज्ञादि कर्मनिष्ठ होता 
_ हैं और उसी पुण्य से स्वर्ग के राज्य कौ भोगनेवाला होता है।।३८॥।। 


»““. विशेषः- 
योगरश्मिसमायोगे तदानीं तत्फल विदुः । 
. नाभसादिषु योगेषु राजयोगे स्थितं तु ततू ॥॥३९।। 
: .. केवल राजयोग मात्र से ही राज्य की प्राप्ति नहीं होती है किन्तु रश्मियोग 
राज्य फलदायक हो ती राजयोग का फल होता है और नाभसादि योग में भी रश्मियोग 


: होने से उनका फल होता है।।३९।॥। ह 
योगानां फल-व्यवस्था- 


योगकंत्तरिमारम्य बलिन॑ च . विनिण्यित । 
पूर्वभागे समुद्रिष्टरभाग्यकर्मफलानि तु ।॥४०।। 


.. श्रथम भाग में भाग्यादि का जो फल कहा गया है उसका शुभाशुभ फल रश्मि. 
के अनुपात द्वारा निर्णय करना चांहिये।।४०।। 


: अनुपातेन विज्ञाय. योजयेद्वर्जयेदबुध: । 
स्थानवीर्याधिके देशे मुख्यः स्थादनुपाततः ।।॥४१९५।। 
.. स्थानबल, दिग्बल, चेष्टाबल, कालबल, अयनबल, उच्चबल, नैसर्गिकबल 


' 


! 
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अथ लोकमयात्राप्रकरणम्‌ । 


६४३ 
इनमें जो अधिक बल हो उससे उच्च रश्मि का फल कहते हैं। स्थान बल अधिक 
हैं तो देश में मुख्य हो।।४१।। 


दिग्बले विजयश्रेष्टा वीयें तु प्र भुता भवेत्‌ । 
कालवीयों5धिके कार्ये सदोत्साही तथायने । 4४२।। 


दिग्बल अधिक हो तो विजयी हो, चेष्टावल अधिक हो तो प्रभुत्व हो, कालबल 
अधिक हो तो सभी कार्य में कुशल हो और अयनबल अधिक हो तो सभी प्मय 
आनंद में रहे।।४२।। 


स्ववशोत्कर्षता स्वोच्चे नैसगें जातिनिर्णय: । 
राशीनां च ग्रहाणां च स्वभावा: कथितामया ।।४३।। 


.. __ >प्चवल अधिक हो तो अपने वंश में मुख्य हों, नैसर्गिक बल अधिक; हो 
ती अपने जाति और कर्म का विशेष प्रतिपादन करनेवाला होता है। इस प्रकार से 
मेषादि राशियों का और ग्रहों का स्वभाव मैंने कहा।।४३।। 


ये चात्र योजनीयाश्रच दैवज्ञेन सुबुद्धिना ।।४४।। 


जो मैंने कहा है उसे यथा अवसर विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ देवज्ञ जहां जैसा उचित 
हो उसकी योजना वहां वैसा करें।।४४।। 


इति पाराशर होरायामुत्तरा्धे रश्मिफलाध्यायश्चतुर्थ:। ४ 


अथलोकयात्राप्रकरणम्‌। 
अष्टकवरगेरेखाणांफलम्‌ - 
मूलस्थानाधिके स्थाने सभावः शुभ दृष्यते । 
न्यूनेईशुभ: समे मातृपितृवंधून्वदिष्यते ।।१।। 
जिस ग्रह का जिस भाव में जितनी रेखा कही गई है (अष्टकवर्गाध्याय श्लो. 
१६ आदि) यदि उस भाव में उससे अधिक रेखा हो तो उस भाव का फल शुभ, 
न्यून हो तो अशुभ और सम हो तो सम फल होता है।। १॥। - 
स्ववेश्मधर्मकर्मायलग्रैशुभ्रं पति. वदेतू । 
.. मृतिव्ययारिभिस्तेषां व्ययं हानिं पृथग्वदेत्‌ ।।२।। 


२।४।९।१०।११ और लग्न ये ६ भाव अपने स्वभाव के अनुसार उत्तम 
फल देते हैं और ८।१२ ये दो भाव खर्च तथा हानि करने वाले होते हैं।। २।। 











| 'दुडड .... ... चृहत्पाराशरहोराशाख्म्‌ | 


पूर्वभागोक्तानांराजयोगादीनां व्यवस्था 


ये योगापूर्वभामे तु द्विग्रहाद्या नभादयः । 
राजयोगादय: सर्वे यथान्यायं प्रयोजयेतूं ।।३।। 
पूर्व खंड में जो नाभस आदि राजयोग कहे गये हैं उनका रश्मि और अंडेक 


. वर्ग के बलाबल के अनुसार फल कहना-चाहिये।। ३ || 


भरणीय कुट्म्बस्थ द्वितीयेन शुभाशुभे 


“-- अ्येत्ां चैव भावानां स्वनाम-सदृश फलम्‌ ।।४।। 


दूसरे भाव से रेखा और शून्य के न्यूनाधिक के अनुसार अशुभ और शुभ 
फल देखकर कुट॒म्ब पोषण का फल कहना चाहिये। अन्य भावों का उनके नाम 
के सदृश फल कहे।।४॥। 


सूर्येणवेश्मस्थानेन द पितुर्मतिपदं वदेत्‌ । 
चन्देणपंचमेनेव. मातुर्मतिपदं. वदेत्‌ ॥॥५।। 


सूर्य और च॑तुर्थ स्थान से पिता की मृत्यु के समय का विचार करे और चन्द्रमा 
और पाँचवें भाव से माता के मृत्यु की समय का विचार करना चाहिये।। ५॥।। 


क्‍ मृत्युसमयज्ञानम्‌ - 
सूर्ये चन्द्रे सपांपे च 'तयोश्व मरणं- भवेत्‌ । 
तयोरतरलि प्ताश्न शतद्वयविभाजिताः ।६।। 
सूर्य चन्द्र चतुर्थ और पंचम भाव पापग्रह से युत हों तो दोनों की मृत्यु होती 


. है। सूर्यादि और पापग्रहों का यथाक्रम से अंतर करके शेष की कला बनाकर उसमें 
- २०० का भाग देना।।६।। 


अब्दादयो5 शुभस्यापि दृष्टया संगुणयेत्तत 
षष्ठयां विभज्याब्दाद्याश्न तस्मात्पापेवलोत्तरे ।॥७।। 
फल वर्षादिक होता है यदि समबल हो तो न्यूनाधिक्य में यदि सूर्य चन्द्र 


: से पापग्रह बली हो तो उस फल को पापग्रह की दृष्टि से गुणाकर ६० से भाग 


देकर वर्षादि फल लाना।।७॥। 
तदामृतिर्भवेज्यूने.. तद्वलेनेव.. वर्धयेत्‌ । 
तदा मृत्युस्तयोर्मत्युस्थाने पापग्रहे सति ।॥८॥। 


. पापग्रह अल्पंबली हो तो सूर्य और चन्द्रबल से पूर्वोक्त वर्षादि को गुणा कर. 
६०. से भाग देकर लब्ध वर्षादिे से फल कहना चाहिये और अष्टम भाव में पापग्रह 


हो तो माता पिता को अरिष्ट कहना।।८।। 
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अथ लोकगयात्राप्रकरणम्‌ । ६४५ 
त्रिकोणशशोधन- 


अष्टकवर्ग शोधन की दो विधियाँ हैं। १. त्रिकोणशोधन, २. एकाधिपत्य _ 


शोधन | अ्रथम त्रिकोण शोधन कया है? सम्पूर्ण राशि चक्र में ४ त्रिकोण हैं। त्रिकोण 
से तात्पर्य ग्रथम, पंचम और नवम राशि से है अतः प्रत्येक त्रिकोण की प्रथम राशि 
#्रतश: मंष, वृष, मिथुन और कर्क है। इसका प्रयोजन अष्टकवर्गध्याय के श्लोक 
स॑. ७५ में कहा हुआ है। 
अथ पिंडोत्पत्ति:- 
शोध्यावशषं संस्थाप्य राशिमानेन वर्द्धयेत्‌ । 
अरहयुक्तेडपि तद्राशौ अहमानेन वर्द्धयेत्‌ ।॥९।। 
एकाधिपत्य शोधन करने से जो अंक जिस राशि के नीचे हों उन्हें उन-उन 
राशि के गुणकांकों से गुणा कर उसके नीचे रख दे इसके बाद उनका योग करने 
से राशि पिंड होता है। इसी प्रकार जिस राशि में जो ग्रह हो उस ग्रह के गुणकांक 
से एकाधिपत्य शोधन से शेष अंक को गुणा कर रख दे और सबका योग करने 
से ग्रहपिंड होता है। 
उदाहरण चक्रों में है। 
राशिगुणकांक- । 
गोसिंहौं दशगुणितो बसुभिर्मिथुनालिगौ । 
वणिग्मेंषो तु मुनिभि: कन्‍्यकामकरौ शरैः 
शेषा: स्वमानगुणिता राशिमाना इभेक्रमात्‌ ।॥९०।। 
. ग्रहगुणकांक- । 

. जीवारशुक्रसोम्यानां. दशवसुमुनीन्द्रिये: । द 
बुधस्य संख्या शेषाणां ग्रहंगुणयेत्पूथक्‌ ।।१ १।। 
त्रिषुद्रयोवा यन्न्यूनमितरत्रसम॑ भवेत्‌ । 
एकस्मिन्‌ भवने शून्ये तत्रिकोण न शोधयेत्‌ ।।१२॥। 
समत्वे सर्वगेहेषु सर्व संशोधयेदबुध: । 


: त्रिकोण के तीन शशियों में से जिस राशि की रेखा संख्या अल्प हो उसे त्रिकोण 


की अन्य दो राशि की संख्या में से घटाकर शेष को उसी राशि के नीचे रखे अल्प 
रेखा संख्या के स्थान में शून्य रखना चाहिये। यदि त्रिकोण की तीनों राशियों में 
से किसी एक राशि में शून्य हो तो अन्य दो राशियों के नीचे वैसी रेखा स्थापित 
कर दें अर्थात्‌ उनका त्रिकोण शोधन न करे।। १२।। 
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छ्डद वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 


यदि त्रिकोण के तीनों राशियों की रेखायें तुल्य हों तो सभी का संशोधन . 


करे अर्थात्‌ तीनों के नींचे शून्य रखे। 
एकाधिपत्यशोधन- 
क्षीणेन सह चान्यस्मिन्‌ शोधयेत्‌ ग्रहवर्जितः: ।।९३॥।। 
ग्रहयुक्ते फले हीने ग्रहाभावे फलाधिके । 
. अनेन सह चान्यस्मिन्‌ शोधयेद्‌ ग्रहवर्जिते ।। १४।। 
.. फलाषिके ग्रहैयुक्ते चान्यस्मिन्‌ सर्वमुत्सृजेत्‌ । 
: उभयोर्ग्रहसयुक्ते न संशोध्य: कदाचन ।।१५।। 
उभयोर्ग्रहहीनाभ्यां समत्वे सकल॑ त्यजेतू । 
>सग्रहा ग्रहतुल्यत्वात्सव॑ संशोध्यमग्रहातू ।।१६।। 
एकत्र नास्ति चेत्सर्वहानिरन्यत्र कीरत्तिता: । 
कुंलीरसिंहयो राश्योः प्रथक्‌ क्षेत्र पूथक्‌ फलम्‌ ।। १७।। 


१--भौमादि पंचग्रहों की दो दो राशियाँ होती हैं अत: इन्हीं का एकाधिपत्य | 
« शोधन होता है जिसका नियम यह है--- यदि दोनों रांशियों में कोई ग्रह न हो तो । 
.._ अल्पसंख्या को अधिक संख्या में घटाकर शेष को अधिक संख्या के नीचे रख दे । 
: और अल्पसंख्या को ज्यों का त्यों रख देना चाहिये। क्‍ 


२--यदि एक राशि में ग्रह हो और दूसरी राशि में ग्रह न हो और ग्रहहीन | 

शशि के संख्या से ग्रहयुक्त राशि की संख्या अल्प हो तो ग्रहहीन राशि संख्या में | 

* से प्रहयुक्त राशि की संख्या को घटाकर शेष को ग्रहहीन राशि के नीचे रखना और 
अहयुक्त राशि की संख्या वैसी ही रख देना। 


“ _ ३--यदि ग्रहयुक्त राशि की संख्या ग्रहहीन राशि के संख्या से अधिक हो 


४--बयदि दोनों राशि ग्रहंयुक्त हों तो संशोधन नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ जैसे 


. का तैसा ही रखना चाहिये। यदि दोनों राशियों में ग्रह न हो और संख्या. भी तुल्य - 
' हो तो दोनों राशियों में शून्य रखना चाहिये। 


_. ५. यदि एक सग्रह हो और दूसरा राशि ग्रहहीन हों और संख्या भी न । 
हो तो ग्रहहींन राशि की संख्या के स्थान में शून्य और ग्रह युक्त राशि की संख्या... 


के 


: तो ग्रह॑युक्त राशि की संख्या वैसी ही रहेगी और ग्रहहीन राशि के नीचे शून्य रखना | 
. _चाहिये। । 
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अथ लोकयात्राप्रकरणम्‌ ।.. ६४७ 
वैसी ही रहेगी। 


६--यदि दोनों ग्रहयुत्त या ग्रहहीन हों अथवा दोनों में एक ग्रहयुक्त और 
अहहीन हो और त्रिकोणशोधन के बाद किसी एक में शुन्य संख्या हो तो दोनों में 


शून्य ही रहेगा। 
७--कर्क और सिंह राशि के स्वामी चंद्र और सूर्य के अलग-अलग होने 


: के कारण इनका एकाधिपत्य शोधन नहीं करना चाहिये। 


विशेष- त्रिकोणशोधन के उपरान्त ही उपर्युक्त ७ विकल्पों से एकाधिपत्य 


.._ शोधन करना चाहिये। शेष उदाहरण चक्र से स्पष्ट है। 


सूर्यष्टकवर्ग शोधन। 






तरतततताततशतशतततातररा 
दिक.शो ००० ्ि्िरिि 
४ ््गि्िगगिगगगर्गपिगिण 











चंद्रा्कवर्गशो धन। 








हे वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 


भौमाष्टकवर्गशोधन। 
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६४९ 


अथ लोकयात्राप्रकरणम्‌ ।. 


शुक्राप्टकवर्गशोधन। 





शनेरष्टकवर्गशोधन।. 





| ६५० द क्‍ वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 
द . समुदायाष्रकवर्गचक्र। 


शीश 


| बह 

चं.। [बू. 

५ 
५२।५|२|४२४|५|५|२|४|७। रे 
में. 
७|४|४|४ |४ १ ५२. 
क्‍ ३९ 
| _[३६२९१६२४२६२३|२५२३२५२०२५२८| | । 
नोट- सर्वाष्टक वर्ग में सभी अष्टवर्गों में मेषादि राशियों में कितनी-कितनी | 
:  रेखायें प्राप्त हुई हैं और उनंका योग क्या हुआ लिखना .चाहिये। ; 
















अष्टकवर्ग कुंडली | 


ह मातृपित्रो: मृत्युकाल:। 
.....अहयोगेन हानिः स्थात्‌ वर्गणाप्तं परथकततः । 
.._- संयोज्य सप्तभि्॑त्वा सप्तविंशति भाजिता: ।।१८।। 
.._ एंकाधिपत्य शोधन करने से राशियों के नीचे जो अंक आये हैं चाहे वे शून्य॒' 
: हों या रेखा हों उन्हें गाशि के ध्रुवांकों से पृथकू-पृथक्‌ गुण देना और जिस राशि. 
: में ग्रह हैं उनके अंकों को उन उन ग्रहों के धुवांकों से गुणकर पृथक्‌-पृथक्‌ रखकरे, 

- शशियों के गुणनफल का योग और ग्रहों के गुणनफल का योग कर दोनों क़ों एक 

. . जगह जोड़कर :सात ७ से गुणकर उसमें २७ से भाग देने से।।१८।॥। . 
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अथ लोकयात्राप्रकरणप्‌ । ै ६५१ 
_अब्दादयस्तदा देहनाशः करणदे सति। 
तस्मिन्‌ पापग्रहे तस्माद्वलिन्येवं विधि: स्पृत: ॥।१९।॥। 


लब्धि माता पिता के आयुष्य का प्रमाण होता है। यदि पापग्रह बलवान हो 
ह पूर्वविधि से ही मृत्युकाल जानना।। १९।। 


बलहीने तु त॑ हन्यात्सप्तभिः पंचभिर्भजेत्‌ । 
आयुस्तयो: स्यात्स्थानस्य प्रदिशेदशुभे सति ।।॥२०।। 


यदि निर्बल हो तो योग को सात से गुणकर ५ से भाग देने से जो वर्षादि 
ज्र॑ वही माता पिता के आयुष्य का त्रमाण होता है।॥२०॥; ' 


मुनिभक्त वसुप्नं स्थान्रेव चेन्नैतयोर्मृति: । 
वक्ष्यमाणेन विधिना वदेदाह पराशरः ।।२१।। 


यदि रेखाप्रद ग्रह बली हो तो पूर्व पिंड को आठ से गुणकर ७ से भाग देने 
,लब्ध वरर्षादिक दोनों का आयुष्य होता है। शून्य के आयुष्य से रेखा कां आयुष्य 
प्रथिक हो तो मृत्यु नहीं होती हैं ऐसा पाराशर का मत है।।२१॥।। 


चतुर्थ भावात्सूयच्चिआयुसाधनम्‌ - 
सूर्यादायु: करो भूषा मनवोर्का नवार्णवा: । 
वेदाक्षीणि तु लग्नस्य॒वक्ष्याम्यायुस्तथेवततूं ॥।२२। 
सूर्यादि ग्रहों के और लग्न का क्रम से आयुभुवांक २।१६११४।१२।९।४।४।२ 
%&॥ २२ 


स्वोच्चे नीचे तु पातः स्याद्धरणादिविशिस्ततंः। 
आयुस्तयो: स्थात्तो तस्मिन्‌ भवने तु तथा स्थितो।।२३।। 


_ यदि उच्च में ग्रह हो ता ध्रुवांक की आयु ही स्पष्ट होती है ओर नीच में 
अह हो तो अनुपात द्वारा आयु लाना चाहिये।।२३।। - 


ध्रुवाक द्वारा आयुर्विचार:-. 
न कश्चित्स्थानद:ः स्याच्चेत्तत्काले च मृतिर्भवेत्‌ ।.... 
शुभमोगे शुभा प्रोक्ता तयो: स्थाद्रश्मिसंभव: ।।२४।॥। . 
_ यदि वहां कोई रेखाप्रद अह न हो तो उसी समय मृत्यु कहना चाहिये शुभग्रह 





. | ५२ यृहत्याराशरहोराशाखम्‌ .। 
_ : "के योग से उत्तम रीति से और पापग्रह अधिक हों तो दंड पातादि से मृत्यु | 
.. -कहना।। २४।। 
हे हे रश्मितः आयु साधनम्‌ - 
. अष्टभिर्गुणयेत्वड्ध्रिविं भज्यायु: परं॑ भवेत्‌ । 
वेश्मनि स्थानदा न स्युर्जन्मकाले स्फुटीकृताः ।।२५॥।। 
सूर्य और चतुर्थभाव के रश्मि संभव को ८ से गुणकर ६ से भाग लब्ध परम 
. आयु होती है।२५॥॥ क्‍ 
करणाद्यभावेकरणादिद्वारा भाव विचार:- 
कलीकृतश्च॒ खनखेर्विभज्याब्दादय: क्रमात्‌ । 
एवं शुभाशुभ॑ ब्रूयान्मातापित्रो्द्दिजोत्तम ।॥२६।॥ 


यदि चतुर्थभात्र में रेखाप्रद ग्रह न हों तो चतुर्थ भाव का कला पिंड बनाकर 
उसमें २०० से भाग देने से वर्षाद आयु होती हैं इसपर से माता पिता के शुभाशुभ 
फल को कहना।।२६॥॥ 


. ...... करणस्थानदातारः पापपुण्य. फलप्रदा: । 
..._पुनश्चोच्चादियु तथा त्रिगुणाद्यास्तु पूर्ववत्‌ ।॥२७॥। 
शून्य के देने वाले ग्रह पापफल देने वाले होते हैं और रेखा देने वाले ग्रह 
.._  शुंभफल देने वाले होते हैं। यदि ये अपने मूलत्रिकोणादि में हों तो पूर्वव॒त्‌ त्रिगुणांदि 
|... _-. फलददेते है।रछ७ा क्‍ 
के शत्रुनीवाधि झत्रूणां स्थानेष्वपि तु पूर्ववत्‌ । 
राशि हित्वा तु भावानां सर्वत्रेव क्रिया भवेत्‌ ।॥२८।॥। 


हक जहां आयुधष्य का विचार हो वहां राशि को छोड़कर अंशादि से जैसा संस्कार 
. ._» कहा हो वेसा करना, यह क्रिया सर्वत्र जानना।।२८।। 








. ..  __. भावानां संस्कार विशेषाद्‌ फल विचारः- 

:. -...... द्वितीयभावलिपाश्च राश्लिप्ताविभाजिता: ॥ ... 
: -.. .. स्ववर्गणाहतास्तस्थ खेठानां वर्गणाहता: ॥॥२९॥॥ 
द दूसरे भाव के अंशादि का कला करके उसमें दूसरे भाव की राशि के केला हे 





_अथ लोक्यात्राप्रकरणम्‌ । ६५२ 


से भाग देना लब्ध कलादि फल को द्वितीय भाव के ध्रुवांक से गुणाकर यदि उनमें 
ग्रह हो तो उसके ध्रुवांक से गुणकर।।२९।। द 


भावरश्मिभिराहन्यात्सप्तभिश्व विभाजवेत्‌ 
मूलरश्मिसमूहेन शि्ट हन्यात्तथैवतान्‌ू ।।३०।। 


उसे दूसरे भाव के स्वामी के रश्मि से गुणाकर सात से भाग देने से जो अंक 


प्राप्त हो वह -भारणीय कुटुम्ब की संख्या और शेष को मूलग़्श्मि समूह से 
गुणकर ।।२३०॥।॥। 


इष्टानिष्टफलाभ्यां - च. हत्वांतरमथद्वयो: । 
सप्तर्विशतिभिहत्वा सप्तभिश्च विभाजयेत्‌ ।॥३१५।। 


गुणनफल में भाव स्वामी के इष्ट फल से गुणन करके एवं भाव स्वामी के 
कष्ट बलांकों से मूलरश्मि समूह को गुणन कर दोनों के अन्तर को २७ से गुण 
; देने से कलादि फल को ७ से भाग देने से जो आवे वह ख््रियों की संख्या होती 
है।।३१।। 
भरणीय कुटुम्बानां पुर्तरियस्तत्समाविदु: । 
राशीन्‌ हित्वातु लग्नादि भावभागादिकान्‌ ।॥३२।। 
. _ शशियों को छोड़कर लग्नादि भावों के अंशादि अलग-अलग। अपने अपने - 
स्वामियों के रश्मियों से गुणन करने से जो आबे उसे भावभागादि कहते है।।३ २। । 
गुणयेद्रश्मिभि: स्वैश्व भावभागादयोविदुः । 
कलीकृत्य भलिप्ताभिर्विभज्याप्तं फल ततः ।॥३३।।. 
इसका कलापिंड बनाकर दो जगह स्थापित करे उसमें राशि लिप्ता से भाग 


भ 
देने से जो फल ग्राप्त हो उसे भावफल कहते हैं और दूसरे स्थान में १२ से भाग 
देने से जो फल हो उसे भाव साधन फल कहते हैं।।३३।। 


प्रकारांतर से भावफल साथन- 
सूर्यभक्तावशिष्ट तु भावानां साधन बिंदु: । 
राशीन्‌ हित्वा तंतो लिप्ताखखनेत्रविभाजिता: ।। ३४।। 


राशिको छोड़कर अंशादि की कला बनाकर उसमें २०० से भाग देना।। ३७। 


छू 
है 
| 




















दण्ड... वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 
_साधनप्ना विभक्ताश्न. वर्गणान्रि: फलाहता: । 
उच्चादिवृद्धिहानिं च कुयत्तित्संख्यकाभवेत्‌ ।।३५।। 


लब्ध को पूर्व साधित भाव साधन से गुणकर अपने श्रुवांक में भाग देना और 

: पूर्व ग्रतिपादित भाव साधन से गुण कर अपने ध्र॒ुवांक में भाग देना पुन: इसे 

' पूर्वसंपादित फल से गुण देने से जो संख्या प्राप्त हो वह कुटुम्बपोषण की संख्या 
होती है।।३५।। - ह 


अष्टकवर्गफलाध्याय: । 
हि का तत्रांदावष्टकवर्गे विचारणीय:ः- 
... आत्मभावशक्तिश्च पितृचिन्ता रवेः फलम्‌ । 


'मनोवृत्तिप्रसादश्ष मातृचिन्तामृगांकतः ।॥१।। 
आत्मा, प्रभाव, शक्ति और पिता का फल सूर्य से विचार करना चाहिये मन 


... वृत्ति, प्रसन्नता और माता का विचार चन्द्रमा से करना चाहिये।। १।। 


भ्रात॒संत्व॑ गुण भूमिभौमेन च विचारयेत्‌ । 
वाणिज्यकर्मवृतिश्व बुधेन तु॒ विंचिन्तयेत्‌ ।। ३।। 


भाई, बल, गुण, भूमि का विचार भौम से करना चाहिये। वाणिज्य कर्म वृत्ति 
का बुध से करना चाहिये।।२।। 


गुरुणा देहपुष्टिं च विद्यापत्रार्थसंपद 
भगोर्विवाहकर्माणि भोगस्थानं च वाहनम्‌ ॥।३॥। 


क्‍ शरीर की पुष्टि, विद्या, पुत्र, धन संपत्ति का विचार गुरु से करना चाहिये। 
शक्र से विवाह, संभोग, वाहन, वेश्या, स्री का विचार करना चाहिये।।३।। 


वेश्यात्नीजनगात्राण शुक्रेणैवनिरीक्षयेत्‌ । 
. आयुष्य॑ जीवनोपायं॑ दुःखशोकमहद्धयम्‌ । 
_ 'सर्वक्षणं च मरणं मंदेनेव निरीक्षयेत्‌ ।।४।। 


>थप्थ, जीवन, दुःख, शोक आदि का विचार शनि से करना चाहिये। | ४।। 








अष्टकवर्गफलाध्याय: । ६५५ 


रवि: पिता शशी माता भ्राता भौमो बुध: सुहत्‌ । 
'मातुलेय: स्मृतो जीवो ज्ञानपुण्ये ख्रियःसितः।। ५।। 
.. सूर्य पितृ कारक, चन्द्रमा मातृकारक, भौम श्रातृकारक, बुध मित्र और मातुल 
. (मामा) कारक, गुरु विद्या और पुण्य (कर्म) कारक और शुक्र स्त्री कारक हैं।। ५।। 
एषामृक्षे च तत्काले मरणं कुरूते शनिः । 
आदित्याष्टकवर्ग च निश्षचिप्पाकाशचारिषु ।।६।। 
इनके नक्षत्रों में जब शनि आता है तो इन लोगों को कष्ट कारक होता है। 
सूर्य के अष्टम वर्ग को ग्रह सहित स्थापनकर विचार करे।।६॥। 
अर्कस्थितस्थ नवमो राशि: पितृगृहं स्पृतम्‌ । 
तद्राशिफल  संख्याभिवर्द्धयेद्योगपिंडकम्‌ ।।॥७।। 
सूर्य से नवम राशि पिता की होती है, उस नवम राशि में जो रेखा की संख्या 
हो उससे योग पिण्ड को गुणकर।।७।। 
सप्तविशोदधृत शेष नक्षत्र याति भानुजम्‌ । 
तस्मिन्काले पितृक्‍्लेशो भवतीति नसंशयः ।।॥८।। 
२७ से भाग देने से जो शेष बचे वह अश्विन्यादि नक्षत्र को संख्या होती है 
उस नक्षत्र पर जब शनि जाता है तो पिता को कष्ट होता है।।८।। 
तत्रिकोणगते वापि पितापितृसमो5पिवा । 
मरणं तस्य जानीयादशाछिद्रेषु कल्पयेत्‌ ।।९।। 
. अथवा इसके त्रिकोण नक्षत्र में जब शनि होता है तब पिता और पिता छे; 
_सदृश लोगों को कष्ट होता हैं। यदि उस समय पापग्रह की दशा हो तो मृत्यु होतो 
-. हैं अन्यथा कष्ट मात्र होता है।।९।। | । 
अर्कात्तु तुर्यगेराहौ मंदे वा भूमिनंदने 
गुरुशुक्रेक्षणमृते पितृहा जायते नरः ॥१०॥। 
सूर्य से चौथे स्थान में राहु, शनि, भौम में से कोई हो और उसे गुरु शुक्र 
न देखंते हों तो पिता का नाश होता है।।१०।। 








._- करता है इसमें संशय नहीं है।।१३।। * 


तो. पिता का नाश होता है।।११॥।। 


. अनिष्टद न हो तो सुख होतो है।।१२।। 


. - में हो तो, विशेषकर चन्द्रलग्न से।। १७४॥।॥ 


के कर्मों को करने वाला होता है।। १५।। 


च्छ 


- धद ..._ चृहत्पाराशरहोराशाख्म्‌ । 


लग्नाच्चद्धादगुरुस्थाने .याते सूर्यसुते यदि । 
पित्रोर्नाशं तदा काले वीक्षिते पापसंयुते ।॥॥११५॥।। 


लग्न या चन्द्रमा से नवम स्थान में शनि हों और पापग्रह दृष्ट और युत हों 


लग्मात्सुखेशराशीशदशायाम्‌ पितृक्षयः । 
.  दशानुकूलकालेन_.योजयेत्कालवित्तम: ।॥।१२।। 
लंग्र से चतुर्थेश के राशीश की दशा में पितां का नाश होता है किन्तु दशा 


पितृजन्माष्टमे जातस्तदीशे _ लग्गगेडपिवा । 
तेनैव पितृकार्याणि करोत्यत्र न सशयः ॥।१३॥।। 


' पिता के जन्मलग्न से आठवें लग्न में जन्म हो अथवा पिता के जन्मलग्नम से 
आठवें भाव के स्वामी बालक के जन्मलग्म में हों तो वह बालक ही पिता के सभी 
कार्यों को करता, है अर्थात्‌ पिता की मृत्यु हो जाती है और वही सभी कार्य को 


द पित्सुख योग- 
सुखनाथ दश्षायां तु सुखप्राप्तस्च संभव: । | 
सुखेशे लाभलग्रस्थे चद्धलग्राद्विशिषत:ः ।। १ ४।। 
सुखेश की दशा में.पिता को सुख होता है। सुखेश ११ वें या जन्मलग्न 


पितृगृह समायुक्ते जातः पितृवशानुगः 
तेनैव पितृकार्याणां कर्मक्षेत्रे. समापयेत्‌ ।॥१ ५॥। 


. दशमभाव में ,हो तो पिता के वश में रहने वाला होता है और वही पिता 





पितृजन्मतृतीयक्षें जात: पितृधनाश्रितः 
पितृकर्मगृहे जातः पितृतुल्यगुणान्वित: ।॥।१६॥।। 


पिता के जन्मलग्न से तीसरे लग्न में जन्म हो-तो पिता के धन का भोगी होता 


७७- लिकिनकिकिनीकनकीलीकी कक डुजरपय-उतकाल० क ग 2३ 
७००५3... ७. > -+<++>--उके अमर सिविट-अाककक की औ अभी 


43 --+-+.ब.++3.+ 


रे अष्टकवर्गफलाध्याय: । ६५७ 
है।पिताकेजन्मलग्न से शक्क . ...ः 
होता है।।१६।। शशि में जन्म हो तो पिता के गुण के सदृश गुणवाला 


एवमादिफल पि पितृश्रेठो भवेत्सुतः । 
अलोउका तान्यत्रापि नियोजयेत्‌ ।।१७।। 
से पूरवोक्त के फलों की योजना चले थे कि मद बल मी काजल! 
सूर्या्वगगे विशेष: - 
सूर्या्टवर्ग यच्छून्यं तन्मासे संवत्सरेडपि च॑ । 
विवाहब्रतवथादि सर्व॑ तत्वजयेत्सदा ।१८।। 


हर सूर्याष्टक वर्ग में जिस शशि में अधिक शून्य हो उस राशि के मास में और 
संवत्सर (उस राशि में जब गुरुहों) में विवाह ब्रत-वधादि शुभकर्म को न करें।। १८ । । 
कलहो त्रासदु:खानि शून्यमासे भवन्ति च । 
एवमादिफल  ज्ञात्वा मासं प्रति समाचरेत्‌ ।।१९।। 


अधिक शून्य जाल मास में कलह, भय, दुःखादि होते हैं इसको ध्यान पे 
रखते हुये मास के कार्यों को करे।।१९।। 


पितृ मरणकाल:- 
संशोध्यपिंड सूर्यस्य रंध्रमानेन वर्द्धयेत्‌ । 
अर्कोद्धतावशेषक्षे यदा याति शनैश्वः |... 
तस्मिन्मासे मृतिं विद्यात्तत्निकोणगतेडपिवा ।॥२०।। 
सूर्य के अष्टकवर्ग के पिंड को सूर्य के शून्य संख्या से गुणकर १२ का भाग 
देने से जो शेष बचे उस राशि में जब शनि जाता है तब उस राशि के मे 
पिता की मृत्यु होती है या उस राशि से त्रिकोण राशि में जब शनि जाते है के 
पिता की मृत्यु होती है।।२०।। द 
द चन्द्रा.्ंकवर्गस्थ फलम्‌ - 
चन्द्राच्चतुर्थभे मातुः प्रासादग्रामचिंतनम्‌ । 
चन्द्राष्टवर्गेयद्राशौ शून्याधिक्यं प्रजायते ॥॥२१।। 

















- ६५८ *.... तृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 
+  अन्द्रमा से चतुर्थ भाव में माता, गृह और ग्राम का विचार करना चाहिये। 
| चन्द्रमा के अष्टकवर्ग में जिस राशि में अधिक शून्य है।।२१।। 
त॑ राशिं च परित्यज्य शुभकर्माणि कारयेत्‌ । 
| चद्दाष्टमे शंनिक्षेत्रे त्रिकोणेषु विशेषंतः ।।॥२२।। 


.. उस शशि में जब चन्द्रमा हो तब शुभ कर्म को न करे। चन्द्रमा से आठवें 
_ शनि की राशि से विशेष कर त्रिकोण में हो तो।।२२।॥। 
 आधिव्याधिदुःखाण्यपि लभते नात्र संशय: । 
: चन्द्रात्सुखफलात्पिंड वर्धयेद्ेहते चतत्‌ ।।२३।। 


उस समय जातक को मानसिक कष्ट, व्याधि और दुःख होता है। चन्द्रमा 
श्रे भाव के फल को खंड (पिंड) से गुणा कर २७ से भाग देने से।। २३।। 


 झषमृक्षे शनौं याते मातृहानिं विनिर्दिशेत्‌ । 
जा तत्रिकोणेषु वा केचिदशाछिद्रेष कल्पयेत्‌ ।।२४।। 
अ जो. शेष हो त्तत्तुल्य नक्षत्र पर शनि के रहने से माता को कष्ट या मृत्यु होती 


।..... है। अथवा उस नक्षत्र से त्रिकोण नक्षत्र (१० या १९ नक्षत्र में) में शनि के रहने 
से और उस समय कष्टप्रंद दशा के रहने से माता की मृत्यु होती है।।२४।। 


हा कप भौमाष्टंकवर्गफलम्‌ - 
.... भ्रौमाष्टवर्गे संचिन्त्ं भ्रातृविक्रमधैर्यकम्‌ । 
भौमस्थितस्य सहजोराशिभ्रतिगृहंस्मृतम्‌ ।।२५।। 


..._ औमाष्टक में भाई, पराक्रम और धैर्य का विचार करना चाहिये। भौम से तीसरे 
भाव, से भाई का- विचार करना चाहिये।। २५।। 


त्रिकोण शोधन कृत्वा यत्रभूयाँसि तत्रवे | 
भूमिर्भवति भार्यवा .. भ्रातगेहसुख॑ तथा ।।२६।। 


भ्रौमाष्टकवर्ग में त्रिकोण शोधन के पश्चात्‌ जिस राशि में अधिक शेष हो उस 
राशि में जब भोम जाता हैं तो भूमि का स्री का लाभ और भाई तथा गह का सुख 


हे .... होता है।२६।॥। . - :-» 
:...  भ्रौमो बलविहीनश्वेत्‌ दीर्घायुभ्रतिकोभवेत्‌ । 
. , ,फलानि ्रत्र क्षीयन्ते तत्रभूमिहानिः स्मृत: ।।२७।। 











अष्टकवर्गफलाध्याय; । ६७५९ 


यदि भोम निर्बल हो तो भाई दीर्घायु होता है। और जिस राशि में फल की 
कमी हो उस पर भोम के जाने से भूमि की हानि होती है।।२७।। 


तद्राशिफलसंख्येश्चव वर्धयेच्छोध्यपूर्ववत्‌ । 
शेषक्षे च शनौ याते भ्रातृहानिर्विनिर्दिशित्‌ ।।२८।। 
फलों के योग को पिंड से गुणा कर पूर्ववत्‌ २७ का भाग देने से शेष नक्षत्र 
में शनि के जाने से भाई की मृत्यु होती है।।२८।। 
अथ बुधाष्टकवर्गफलम्‌ - 
बुधात्तुयें कुटुम्ब॑ च धन मित्रादिमातुला: । 
तत्पंचमे मंत्रविद्यालिपि ब॒ुध्यादि चितयेत्‌ ।॥२९।। 


बुध से चोर्थ भाव म कुठुम्ब, धन, मित्र, मामा आदि का और बुध से पाँचतें 
भाव में मंत्र शास्र; लेखन ओर बुद्धि का विचार करना चाहिये।।२९॥।। 


बुधाष्टवर्ग संशोध्य शेषमृक्षगते शनौ । 
बंधुमित्रादि नाशादीलल्‍लभतेनात्र संशयः ।।३०।॥। 
बुधाष्टक वर्ग में पूर्ववत्‌ संशोधन करके रशिपिंड से योग पिंड को गुणाकर 
२७ से भाग देने से शेष नक्षत्र या उसके त्रिकोण नक्षत्र में शनि के जाने से द॑ धु 
मित्रादि का नाश हाता हैं।।३०।। | 


अथ गुर्वष्टकवर्गफलम्‌ - 
- जीवात्पंचमतो ज्ञानं पुत्रधर्मधनादिकम्‌ । 
गुरोरष्टकवर्गेषु संतानमंपि कल्पयेत्‌ ।॥३१।। 


गुरु से पाँचवें भाव में संतान का विचार करना चाहिये। इसी प्रकार गुरु के 
अश्कवर्ग में भी संतान विचार करना चाहिये।।३१॥।। 


गुरुस्थितसुतस्थाने यावच्च विद्यते फलम्‌ । 
शत्रुनीचगृहं त्यकत्वा तावंतश्न सुताः स्मृताः 


।।३२।। 
गरु से पाँचवें भाव में (जतना फल हो उतने ₹. 'ख्यक संतान होते है यदि 
वह राशि गुरु की छः और नीच राशि न हो तोहइ 7/ 
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रेखायें प्राप्त हुई हैं और उनका योग कया हुआ लिखना .चाहिये। 


अष्टकवर्ग कुंडली 
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मातृपित्रो: मृत्युकालः 
ग्रहयोगेन हानिः स्थात्‌ वर्गणाप्नं परथकततः । 
संयोज्य सप्तप्िहत्वा सप्तविशति भाजिता: ।।॥१८।। 


एंकाधिपत्य शोधन करने से राशियों के नीचे जो अंक आये हैं चाहे वे शून्य 
: हों या रेखा हों उन्हें राशि के भ्रुवांको से पृथक-पृथक्‌ गुण देना और जिस राशि 
' में ग्रह हैं उनके अंकों को उन उन ग्रहों के भ्रुवांकों से गुणकर पृथक्‌-पृथक्‌ रखकर 
. शशियों के गुणनफल का योग और ग्रहों के गुणनफल का योग कर दोनों क़ो एक 
: * जगह जोड़कर सात ७ से गुणकर उसमें २७ से भाग देने से।।१८॥। . 






अथ लोक्यात्राप्रकरणम्‌ । ह ६५१ 


अब्दादयस्तदा देहनाशः करणदे सति | 
तस्मिन्‌ पापग्रहे तस्माद्वलिन्येवं विधि:स्मृत: ॥।१९॥।। 


लब्धि माता पिता क आयुष्य का प्रमाण होता है। यदि पापग्रह बलवान हो 
ज पूर्वविधि से ही मृत्युकाल जानना।। १९।। 


बलहीने तु त॑ हन्यात्सप्तभि: पंचभिर्भजेत्‌ । 
आयुस्तयोः स्थात्स्थानस्य प्रदिशेदशशुभे सति ।॥२०।। 


यदि निर्वल हो तो योग को सात से गुणकर ५ से भाग देने से जो वर्षादि 
ने वहीं माता पिता के आयुष्य का श्रमाण हांता है।।२०। 


मुनिभक्त वसुप्न॑ स्यान्नेव॑ चेन्नैतयोर्मृति: । 
वक्ष्माणेन विधिना वदेदाह पराशरः ।।२१।। 


यदि रेखाप्रद ग्रह वली हो तो पूर्व पिंड को आठ से गृुणकर ७ से भाग देने 
लब्ध वंर्षादिक दोनों का आयुष्य होता है। शून्य के आयुष्य से रेखा कां आयुष्य 
ड्रधिक हो तो मृत्यु नहीं होती है एसा पाराशर का मत है।।२१।। 


.._ चतुर्थभावात्सूर्याच्चिआयुसाधनम्‌ - 
_ सूययदायु: करी भूषा मनवो3र्का नवार्णवा: । 
वेदाक्षीणि तु लग्नस्य॒ वक्ष्याम्यायुस्तथेवतृतू ।॥२२। 
सूर्यादि ग्रहों के ओर लग्न का क्रम से आयुधुवांक २।१६।१४।१२।९।४।४।२ 
है।।२२।। 


स्वोच्चे नीचे तु पातः स्याद्धरणादिविधिस्ततः। 
आयुस्तयोः स्थात्तौ तस्मिन्‌ भवने तु तथा स्थितो।।२३।। 


यदि उच्च में ग्रह हां ता ध्रुवांक की आयु ही स्पष्ट हांती है ओर नीच में 
अह हो तो अनुपात द्वारा आयु लाना चाहिय।।२३।। . 


ध्रुवांक द्वारा आयुर्विचार:-. ; 
न कश्रित्स्थानद:ः स्थाच्चेत्तत्काले च मृतिर्भवेत्‌ । 
शुभमोगे शुभा प्रोक्ता तयोःस्याद्रश्मिसंभव: ।।२४।। 
यदि वहां कोई रेखाप्रद ग्रह न हो तो उसी समय मृत्यु कहना चाहिये शुभग्रह 


. 5 इएर,.. 5 ६. वृहत्याराशरहोराशाखम्‌ .। 


 “ 'के योग से उत्तम रीति से और पापग्रह अधिक हों तो दंड पातादि से मृत्यु 
:... -कहना।।२४।। 
का के रश्मितः आयु साधनम्‌ - 
. अष्टभिर्गुणयेत्वडूभिर्विभज्यायु: परं॑ भवेत्‌ । 
वेश्मनि स्थानदा न स्थुर्जन्मकाले स्फुटीकृताः ।।२५॥। 


सूर्य और चतुर्थभाव के रश्मि संभव को ८ से गुणकर ६ से भाग लब्ध परम 


. -आयु होती है।।२५॥। 

करणाद्यभावेकरणादिद्वारा भाव विचार:- 
कलीकृतश्च खनखेर्विभज्याब्दादय: क्रमात्‌ । 
एवं शुभाशुभं॑ ब्रूयान्मातापित्रोद्दिजोत्तम ।॥२६।। 


यदि चतुर्थभाष में रेखाप्रद ग्रह न हों तो चतुर्थ भाव का कला पिंड बनाकर 
उसमें २०० से भाग देने से वर्षादि आयु होती हैं इसपर से माता पिता के शुभाशुभ | 


फल को कहना।।२६॥। 
: करणस्थानदातारः पापपुण्य फलप्रदाः । 
.._ पुनश्चोच्चादियु तथा त्रिगुणाद्यास्तु पूर्ववत्‌ ।॥२७॥। 
.. .. शृत्य के देने वाले ग्रह पापफल देने वाले होते हैं और रेखा देने वाले अह 
.  शुंभफल देने वाले होते हैं। यदि ये अपने मूलत्रिकोणादि में हों तो पूर्ववत्‌ त्रिगुणादि 
.. फ्लदेते हैं।२७७॥ 
... शत्रुनीवाधि शत्रूणां स्थानेष्वपि तु पूर्ववत्‌ । 
रार्शि हित्वा पु भावानां सर्वत्रेवं क्रिया भवेत्‌ ।॥२८॥। 
जहां आयुष्य का विचार हो वहां राशि को छोड़कर अंशादि से जैसा संस्कार 
कहा हो वैसा करना, यह क्रिया सर्वत्र जानना।।२८।। 


.... भावानां संस्कार विशेषाद फल विचारः- 


द्वितीयभावलिप्तोश्व राशिलिप्ताविभाजिता: । 
द स्ववर्गणाहतास्तस्थ खेटानां वर्गणाहताः: ।।२९॥॥ 
आम दूसरे भाव के अंशादि का कला करके उसमें दूसरे भाव की राशि के केला 
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पे | । _ अथ लोन्यात्राप्रकरणम्‌ |। ष्परे 


_ से भाग देना लब्ध कलादि फल को द्वितीय भाव के ध्रुवांक से गुणाकर यदि उनमें 
. ग्रह हो तो उसके ध्रुवांक से गुणकर।।२९।। 


भावरश्मिभिराहन्यात्सप्तभिश्च विभाजयेत्‌ । 
मूलरश्मिसमूहेन. शिष्ट॑ हन्यात्तथैवतान्‌ ।।३०।। 


उसे दूसरे भाव के स्वामी के रश्मि से गुणाकर सात से भाग देने से जो अंक 
प्राप्त हो वह -भारणीय कुटुम्ब की संख्या और शेष को मूलरश्मि समूह से 
गुणकर।।३०।। 
इष्टानिष्टफलाभ्यां . च हत्वांतरमथद्वयो: । 
: सप्तर्विशतिभिहत्वा सप्तभिश्च विभाजयेत्‌ ।॥३१।। 


गुणनफल में भाव स्वामी के इष्ट फल से गुणन करके एवं भाव स्वामी के 
कष्ट बलांकों से मूलरश्मि समूह को गुणन कर दोनों के अन्तर को २७ से गुण 
: देने से कलादि फल को ७ से भाग देने से जो आवे वह खिरयों की संख्या होती 
है।।३१।। 
भरणीय कुटुम्बानां पुंर्तरियस्तत्समाविदु: । 
राशीन्‌ हित्वातु लग्नादि भावभागादिकान्‌ ।।३२।। 


राशियों को छोड़कर लग्नादि भावों के अंशादि अलग-अलग। अपने अपने 
स्वार्मियों के रश्मियों से गुणन करने से जो आवे उसे भावभागादि कहते हैं।।३२।। 


गुणयेद्रश्मिभि: स्वैश्व भावभागादयोविदुः । 
कलीकृत्य भलिप्ताभिर्विभज्याप्तं फलं ततः ।॥३३।॥ 


इसका कलापिंड बनाकर दो जगह स्थापित करे उसमें राशि लिप्ता से भाग 
देने से जो फल प्राप्त हो उसे भावफल कहते हैं और दूसरे स्थान में १२ से भाग 
देने से जो फल हो उसे भाव साधन फल कहते हैं।।३३।। 


प्रकारांतर से भावफल साथन- 
. सूर्यभक्तावशिष्टं तु भावानां साधन बिंदु: । 
राशीन्‌ हित्वा तंतो लिप्ताखखनेत्रविभाजिता: ।।३४।। 


राशिको छोड़कर अंशादि की कला बनाकर उसमें २०० से भाग देना।। ३ ४।। 
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है 


६५४... वृहत्पारशरहोराशास्रम्‌ | 


साधनप्ना विभक्ताश्न. वर्गणाप्रि: फलाहता; । 


.. उच्चादिवृद्धिहानिं च कुर्यत्तित्संख्यकाभवेत्‌ ।३५॥।। 


. लब्ध को पूर्व साधित भाव साधन से गुणकर अपने ध्रुवांक में भाग देना और 
पूर्व प्रतिपादित भाव साधन से गुण कर अपने भु॒वांक में भाग देना पुन: इसे 


डे पूर्वसंपादित फल से गुण देने से जो संख्या प्राप्त हो वह कुटुम्बपोषण की संख्या 
होती है।।३५।। - ह 


अष्टंकवर्गफलाध्याय: । 
न क्‍ तत्रादावष्टकवर्गे विचारणीय:- 
. आत्मभावशक्तिश्न पितृचिन्ता रवेः फलम्‌ । 
_मंनोवृत्तिप्रसाद्ष मातृचिन्तामृगांकतः ।॥१९।॥। 
आत्मा, प्रभाव, शक्ति.और पिता का फल सूर्य से विचार करना चाहिये मन 


 वृत्ति, पसन्नता और माता का विचार चन्द्रमा से करना चाहिये।। १।। 


भ्रातृसंत्व॑ गुणं भूमिंभौमेन च विचारयेत्‌ | 
_वांणिज्यकर्मवृतिश्च बुधेन तु॒ विंचिन्तयेत्‌ ।।२।। 
भाई, बल, गुण, भूमि का विचार भौम से करना चाहिये। वाणिज्य कर्म वृत्ति 


का बुध से करना चाहिये।।२।। 


गुरुणा देहपुष्टिं च विद्यापुत्रार्थपदः । 
भ्गोविवाहकर्माणि भोगस्थानं च. वाहनम्‌ ।।३॥। 


शरीर की पृष्टि, विद्या, पत्र, धन संपत्ति का विचार गुरु से करना चाहिये। 
शुक्र से विवाह, संभोग, वाहन, वेश्या, स्री का विचार करना चाहिये।। ३।। 


वेश्यात्नीजनगात्राण. शुक्रेणैवनिरीक्षयेत्‌ । 
. आपुष्य॑ जीवनोपायं॑ दुःखशोकमंहद्धयम्‌ । 
_. सर्वक्षणं च मरणं मंदेनेव निरीक्षयेत्‌ ।॥४।। 


_.. अभष्य, जीवन, द:ख, शोक आदि का विचार शनि से करना चाहिये। | ४ | । 























अष्टकवर्गफलाध्याय: । क्‍ ६५५ 
रवि: पिता शशी माता भ्राता भौमो बुध: सुदृत्‌ । 
मातुलेयः स्मृतो जीवो ज्ञानपुण्ये खत्रियःसितः।। ५।। 


सूर्य पितृ कारक, चन्द्रमा मातृकारक, भौम भ्रातृकारक, बुध मित्र और मातुल 


: (मामा) कारक, गुरु विद्या और पुण्य (कर्म) कारक और शुक्र स्त्री कारक हैं।।५।। 


एषामृक्षे च तत्काले मरणं कुरूते शनिः । 
आदित्याप्टकवर्ग च निश्षिप्पयाकाशचारिषु ।।६।। 


इनके नक्षत्रों में जव शनि आता है तो इन लोगों को कष्ट कारक होता है। 
सूर्य के अष्टम वर्ग को ग्रह सहित स्थापनकर विचार करे।।६।। 


अर्कस्थितस्थ नवमो राशि: पितृगृहं स्मृतम्‌ । 
तद्राशिफल  संख्याभिवर्द्धयेद्योगपिंडकम्‌ ।।७।। 


सूर्य से नवम राशि पिता की होती है, उस नवम राशि में जो रेखा की संख्या 
हो उससे योग पिण्ड को गुणकर।।७।। 


सप्तविशोद्धृतं शेष नक्षत्र याति भानुजम्‌ । 
तस्मिन्काले पितृक्‍्लेशों भवतीति न संशय: ।।॥८।॥॥ 


२७ से भाग देने से जो शेष बचे वह अश्विन्यादि नक्षत्र की संख्या होती है 
उस नक्षत्र पर जब शनि जाता है तो पिता को कष्ट होता है।।८।। 


तत्नरिकोणगते वापि पितापितृसमो$पिवा । 
मरणं तस्य जानीयादशाछिद्रेष कल्पयेत्‌ ।।९॥। 


अथवा इसके त्रिकोण नक्षत्र में जब शनि होता हे तब पिता और पिता के 
सदृश लोगों को कष्ट होता है। यदि उस समय पापग्रह की दशा हो तो मृत्यु होती 


. हैं अन्यथा वष्ट मात्र होता है।।९।। 


अ्कत्ति तुर्यगेराहाौ मंदे वा भूमिनंदने ! 
गुरुशुक्रेक्षणमृते पितृहा जायते नरः ॥१०।॥। 


सूर्य से चौथे स्थान में राहु, शनि, भौम में से कोई हो और उसे गुरु शुक्र 


न देखंते हों तो पिता का नाश होता है।।१०।। 





न हे ः द अहम मल | 
लग्नाच्चद्धादगुरुस्थाने .याते सूर्यसुते यदि । 
पित्रो्ननाशं तदा काले वीक्षिते पापसंयुते |॥१ ९ 


लग्न या चन्द्रमा से नवम स्थान में शनि हों और पापग्रह दृष्ट और युत है 
तो.पिता का नाश होता है।।११।। 


लग्मात्सुखेशराशीशदशायाम्‌ पितृक्षयः । 
.  दशानुकूलकालेन .योजयेत्कालवित्तम: ।।१ २।। 


लंग्र से चतुर्थेश के राशीश की दशा में पितां का नाश होता है किन्तु दशा 
अनिष्टद न हो तो सुख होतो है।१५२॥। 

पितृजन्माष्टमे जातस्तदीशे .लग्नगगेडपिवा । 

तेनेव पितृकार्याणि करोत्यत्र न संशय; ।4५९३॥। 


पिता के जन्मलग्न से आठवें लग्न में जन्म हो अथवा पिता के जन्मलग्म से. 
आठवें भाव के स्वामी बालक के जन्मलग्न में हों तो वह बालक ही पिता के सभी 
. कार्यों को करता हैं अर्थात्‌ पिता की मृत्यु हो जाती है और वही सभी कार्य को 
. - करता है इसमें संशय नहीं है।।१३।। ' ह । 


:.... _- . : पितृसुख योग- 
सुखनाथ दशायां तु सुखप्राप्तेस्च संभव: । 
सुखेशे लाभलग्रस्थे चद्धलग्राद्िशेतत: ।। १९ ४।। 


सुखेश की दशा में. पिता को सुख होता है। सुखेश ११ वें या जन्मलग्म 
में हो तो, विशेषकर चन्द्रलग्न से।। १४।। 


पितृगृह समायुक्ते जातः पितृवशानुग:ः । 

तेनैव पितृकार्याणां कर्मक्षेत्रे समापयेत्‌ ।॥१ ५।। 
.... दशमभाव मेँहों तो पिता क वश में रहने वाला होता है और वही पिता 
- के कर्मों को करने वाला होता है।।१५।। 

पितृजन्मतृतीयक्षें जात: . पितृथनाञ्रितः । 
_पितृकर्मगृहे जात: पितृतुल्यगुणान्वितः ।।१६॥॥। 


..- पिता के जन्मलग्न से तीसरे लग्न में जन्म हो"तो पिता के धन का भोगी होता... 














अष्टकवर्गफलाध्याय: । ६५७ 


है। पिता के जन्मलग्र से १०वीं राशि में जन्म हो तो पिता के गुण के सदृश गुणवाला 
हाता ह।।१६।। 


तदीशे लग्रसंस्थेडपि पितृश्रेठों भवेत्सुत: 
एवमादिफले ज्ञात्वा तान्यत्रापि नियोजयेत्‌ ।।१७।। 
और उसके स्वामी यदि जन्मलग्न में हों तो पिता से श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार 
से पृवोक्त के फलों की योजना यहां भी करना।।१७।। 
विशेष: - 
सूर्याष्टवर्गे यच्छुन्यं तन्मासे संवत्सरेषपि च॑ । 
विवाहब्रतवंधादि सर्व तत्वजयेत्सदा ।।१९८।। 
सूर्याष्टक वर्ग में जिस राशि में अधिक शून्य हो उस राशि के मास में और 
संवत्सर (उस राशि में जब गुरुहों) में विवाह ब्रत-वधादि शुभकर्म को न करें।। १८।। 
कलहो त्रासदुःखानि शून्यमासे भवन्ति च । 
एवमादिफल  ज्ञात्वा मासं प्रति समाचरेत्‌ ।॥१९।। 


अधिक शून्य वाले मास में कलह, भय, दु:खादि होते हैं इसको ध्यान में 
रखते हुये मास के कार्यो. को करे।।१९।। 


पितृ मरणकाल:- 
संशोध्यपिंड सूर्यस्यरंध्रमानेन वर्डयेत्‌ । 
अर्कोद्धतावशेषक्षे यदा याति शनैश्वर: । 
तस्मिन्मासे मृतिं विद्यात्तत्निकोणगते5पिवा ।॥२०॥। 
सूर्य के अष्टकवर्ग के पिंड को सूर्य के शून्य संख्या से गुणकर १२ का भाग 
देने से जो शेष बचे उस राशि में जब शनि जाता है तब उस राशि के मास में 


पिता की मृत्यु होती है या उस शशि से त्रिकोण राशि में जब शनि जात है तब 
पिता की मृत्यु होती हैं।।२०॥। 


चन्द्रा.्कवर्गस्थय फलम्‌ - 
चन्द्राच्चतुर्थभे मातुः प्रासादग्रामचिंतनम्‌ । 
चन्द्राष्टवर्गेयद्राशौ शून्याधिक्यं॑ प्रजायते ।।२१।। 





बककाक अब बकरी 
५कर्रगऋ सारा» रमन सन करती 
न्फ़ 
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गे हा ६५८ न वृहत्पाराशरहोराशाखत्रम्‌ । 


: अन्द्रमा से चतुर्थ भाव में माता, गृह और ग्राम का विचार करना चाहिये। 


: चन्द्रमा के अष्टकवर्ग में जिस राशि में अधिक शून्य है।।२१।। 


: त॑ राशिं च परित्यज्य शुभकर्माणि कारयेत्‌ । 
. चचब्द्राष्टमे शुंमिक्षेत्रे त्रिकोणेषु विशेषंतः ।।॥२२।। 


... उस राशि में जब चन्द्रमा हो तब शुभ कर्म को न करे। चन्द्रमा से आठवें 


.. शनि की राशि से विशेष कर त्रिकोण में हों तो।२२।। : 
..._ आधिव्याधिदुःखाण्यपि लभते नात्र. संशयः । 


: चन्द्रात्मुखफलात्पिंड वर्धयेद्वेशत॑ चतत्‌ ।।२३।। 


. उस समय जातक को मानसिक कष्ट, व्याधि और दुःख होता है। चन्द्रमा 


: से चौथे भाव के फल को खंड (पिंड) से गुणा कर २७ से भाग देने से।। २३ ।। 


क्‍ ह ....  जरंषमृक्षे शनौ याते मातृहानिं विनिर्दिशेत्‌ । 


तत्रिकोणेषु वा केचिदृशाछिद्रेष कल्पयेत्‌ ।।२४।। 


- जो, शेष हो तत्तुल्य नक्षत्र पर शनि के रहने से माता को कष्ट या मृत्यु होती 


. ..है। अथवा उस नक्षत्र से त्रिकोण नक्षत्र (१० या १९ नक्षत्र में) में शनि के रहने 
_.. से और उस समय कष्टप्रंद दशा के रहने से माता को मृत्यु होती है।।२४।। 


बा भौमाष्टंकवर्गफलम्‌ -- 


हु .. भ्ौमाष्टवर्गे संचिन्त्यं भ्रातृविक्रमधैर्यकम्‌ । 


...- भौमस्थितस्थ. . सहजोराशिप्रतिगृहंस्मृतम्‌ ।।२५।। 


 भौंमाष्टक में भाई, पराक्रम और धैर्य का विचार करना चाहिये। भौम से तीसरे 


भाव, से भाई का विचार करना चाहिये।२५॥।.... 


त्रिकोण शोधनं कृत्वा यत्रभूयाँसि तत्नवै । 


का ... भूमिर्भवति भार्यवा . भ्रातृगेहसुखं_ तथा । ।२६।। 


: भौमाष्टक वर्ग में त्रिकोण शोधन के पश्चात्‌ जिस राशि में अधिक शेष हो उस 


'राशि में जब भौम जाता है तो भूमि का स्री का लाभ और भाई तथा गृह का सुख 
5 होताहै॥२६॥॥ -  , «| द 


भौमो बलविहीनश्षेत्‌ दीर्घायुभ्रतिको भवेत्‌ । 


..... - 'फ़लानि यत्र क्षीवन्ते तत्रभूमिहानिः स्मृत: ।॥२७।। 














अष्टकवर्गफलाध्याय: । ६५९ 
यदि भोम निर्वबल हो तो भाई दीर्घायु होता है। और जिस राशि में फल की 
कर्मी हो उस पर भौम के जाने से भूमि की हानि होती है।।२७।। 
तद्राशिफलसंख्यैश्षच वर्धयेच्छोध्यपूर्ववत्‌ । 
शेषक्षे च शनौ याते भ्रातृहानिर्विनिर्दिेशेत्‌ |२८।। 
फलों के योग को पिंड से गुणा कर पूर्ववत्‌ २७ का भाग देने से शेष नक्षत्र 
में शनि के जाने से भाई की मृत्यु होती हे।।२८।। 
अथ बुधाष्टकवर्गफलम्‌ - 
बुधात्तु्यें कुटुम्ब॑ च धन मित्रादिमातुला: । 
तत्पंचमे मंत्रविद्यालिपि बुध्यादि चितयेत्‌ ।।२९।। 


बुध से चाथ भाव म कुठुम्ब, धन, मित्र, मामा आदि का और बुध से पाँचतें 
भाव म॑ मंत्र शासत्र; लेखन ओर बुद्धि का विचार करना चाहिये।।२९॥।। 


बुधाष्टवर्ग संशोध्य शेषमृक्षणगते शनौ । 
बंधुमित्रादि नाशादीलल्‍लभतेनात्र संशय; ।।३०।। 


बुधाष्टक वर्ग में पूर्ववत्‌ संशाधन करके रशिपिंड से योग पिंड को गुणाकर 
२७ से भाग देन से शेष नक्षत्र या उसके त्रिकोण नक्षत्र में शनि के जाने से बंधु 
मित्रादि का नाश होता है।।३०।। 


अथ गुर्वष्टकवर्गफलम्‌ - 
" जीवात्पंचमतो ज्ञान पुत्रधर्मधनादिकम्‌ । 
गुरोरष्टकवर्गेषु.. संताममपि कल्पयेत्‌ ।।३१।। 


गुरु से पॉँचवें भाव में संतान का विचार करना चाहिये। इसी प्रकार गुरु के 
अष्टकवर्ग में भी संतान विचार करना चाहिय।।३ १॥। 


गुरुस्थितसुतस्थाने यावच्च विद्यते फलम्‌ । 
शत्रुनीचगृह त्यकत्त्वा तावंतश्न सुता: स्मृता: ।॥३२।। 
गरु से पाँचवें भाव में |जतना फल हो उतने 6 ज़्यक संतान होते हैं यदि 
वह राशि गुरु की ःः. और नीच राशि न हो तो।॥5 
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- इइ० - द वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ | 
सुतभेशनवाशैश्व तुल्या ' वा सन्ततिर्भवेत्‌ । 
व्ययार्थसुतसंस्थैश्न पापैः स्थात्क्षीणसन्तति: ।।॥३३॥।। 


...... पंचमेश के नवांश संख्या के तुल्य संतान की संख्या होती हैं। १२, २ 
७ वें पापग्रह के तुल्य संतति की हानि होती हैं। पूर्व राशिपिंड को योगपिंड से 


गुणा कर २७ का या १२ का भाग देकर शेष तुल्य नक्षत्र या राशि में शनि के 


: जाने सें पुत्र को कष्ट होता है।।३३।। 
अथ शुक्राष्टकवर्गफलम्‌ -._ 
. भगोरष्टकवर्ग च. निश्षिंप्याकाशचारिषु । 
:.. येषु येषु फलानि स्वुर्भूगांसि किलतत्रतु ।|३४।। 
शुक्र का अष्टक वर्ग ग्रहों के साथ रखकर देखना चाहिये जहाँ जिस राशि 
* में अधिक. फल हो उस राशि पर जब शुक्र होते हैं तो जातक को।।३४।। 


भूमिं कलत्र वित्त च तद्देशे निर्दिशेन्॑णाम्‌ । 
शुक्रजामित्रतो. लब्धिदरिशान्वितदिग्भवा ।।३५।। 


._ उस समय भूमि, ख्री और धन का लाभ उस रशि के देश से प्राप्त होता 
. हैं। शुक्र से सातवें स्थान की दशा अथवा संप्वमेश की दशा में स्री आदि का लाभ 


.... होता है।३५4। 


भृगुदारेशयुक्त क्षफलसंख्या ख्रियो विदुः । 
शुक्रान्मन्दे त्रिकोणस्थे नेष्ट जीवे सुखप्रदम्‌ ।।३६।। 


शुक्र अथवा सप्तमेश के युत राशि के फल के तुल्य ख्री की संख्या होती 
. है शुक्र से त्रिकोण में जब गुरु होता है तब स्नी को सुख होता है। शेष पूर्वकत्‌ 
- देखना चाहिये।३६।। . 


... अथ शनेरष्टकवर्गफलम्‌ - 
शनैश्चरत्थिस्थानादष्टम॑ . .. मृतिरुच्यते ।.... 
शनेरष्टकवगच्चिं स्वस्थायुष्यं॑ विनिर्दिशित्‌ ॥३७।॥। 

शनि से आंठवाँ भाव मृत्यु का होता हैं और शनि के अष्टकवर्ग से आयु 


कक *क्वां विचार करना चाहियें।।३७।। 























हे अष्टकवबर्गफलाध्याय; । .. ६६१ 


लग्नाद्नभृति मंदान्त फलान्येकत्र कारयेतू । 
लग्नादिफलयोगाब्दे व्याधिबेरं " समादिशेत ।।३८।। 


शनि के अष्टकवर्ग में लग्र से शनि पर्यन्त फलों (रेखा) का योग करना चाहिये 
उस योग के समान वर्ष में जातक को व्याधि और बेर का भय होता है।।३८।। 


मन्दादिलग्रपर्यनत॑ फलान्येकत्र संयुतम्‌ । 
मंदादिफलतुल्याब्दे व्याधिं तस्थ समादिशेत्‌ ।।३९।। 


इसी प्रकार शनि से लग्र पर्यन्त फलों को एकत्र जोड़कर जो हो तत्तुल्यवर्ष 
में भी व्याधि भय कहना।।३९॥।। 


तयोयोंगसमाब्दे तु मृत्युयोगं समादिशेत्‌ । 
'शोध्यादिगुणन कृत्वा पिंड संस्थाप्पपयलत: ।।४०।। 


और दोनों फलों के योग तुल्य वर्ष में मृत्यु होती है। शोधनादि करने से 
जो पिंड आवे।।४०।। 


अष्टमस्थफलैहत्वा स्वप्तविंशति भाजितम्‌ । 
शतादूर्ध्व॒ तु तत्पिंड शतभेवाग्रतस्त्यजेत्‌ ।॥४११। 
: . उसे अष्टमभावस्थ फल से गुणा कर २७ से भाग देने से यदि पिंड सौ से 
अधिक हो तो १०० को ही रखना।।४१।। 
आयु: पिडं तु जानीयात्माग्वदेलांतुकल्पयेत्‌ । 
त्रिकोणैकाधिपत्यर्क्ष शोधनं विरचय्य थे ।।४२।। 
और उसी से गुणाकर २७ से भाग देने से आयु पिंड होता है इस पर 
से पूर्ववत्‌ मृत्यु काल का निश्चय करना एकाधिपत्य शोधन से जो- पिंड 
_हो।।४२॥। 
पिंड संस्थाप्य गुणयेल्लग्नरादष्टमगै: फले: । क्‍ 
सप्तविशतिहच्छेष॑ मृत्युकाल॑ वर्देदवुध: ॥॥४३॥। 


उसे अष्टमस्थ फल से गुणाकर २७ का भाग देने से जो शेष हो उस 
- नक्षत्र पर शनि के जाने से या उससे त्रिकोण के नक्षत्र पर जाने से मृत्यु. , 
. होती है।।४३।। 





वृहत्पाराश्रहोराशाखम्‌ । 
हे क्‍ . विशेष:- क्‍ 
.: - मार्त॑ण्वपुत्राष्टकवर्गमध्ये यद्यद्गृहे शून्यफलं भवेच्च। 














तत्तद्धमध्ये रविजेड थ सूर्ये तदा शरीरामयपीडनंस्यात्‌। | ४ ४ । । 

है शनि के अष्टकवर्ग में जिन-जिन राशियों में शून्य फल हो उन-उन राशियों 
में जब शनि या सूर्य जाते हैं तब-तब शरीर में रोग और कष्ट होता है।।४४।। 

द अवस्थात्रयविचार:- क्‍ 

-. झीनादं मिथुनांतक॑ प्रथमकं प्रोक्त वयः प्राक्तनैः। 

कक वणिजांतर्क तरुणता संज्ञं च मध्यंवुधैः ।।४५।। 


मीन राशि से मिथुन राशि पर्यन्त प्रथम अवस्था पूर्वाचार्यों ने कल्पना की 
. है। कर्क से तुला पर्यन्त युवा अवस्था।।४५॥।। 


कुभांतं स्थविराह्ययं च बहुभिर्यत्तत्फले: संयुतम्‌ । 
. : तत्सौख्यार्थविशेषक बलयुतेहित्वाव्ययाष्टकम्‌ ।।४६॥। 


. और वृश्चिक से कुभं पर्यन्त वृद्धां अवस्था की कल्पना की है उक्त अवस्था 
0 के भावों के (सर्वाष्टक वर्ग) रेखाओं का योग करना जिस अवस्था में अधिक रेखा 
. /॥ हो उस अवस्था में जातक को विशेष सुख होता है। किन्तु इसमें ८ वें और १२ 
.|॥ वें भांव की रेखाओं का योग नहीं करना चांहिये।४६।। 





.._ इत्यटष्कवर्गफलम्‌। 

छ् अथंसर्वाष्टकवर्गफलम्‌ - 

मेषादिभानां सकंलाष्टवर्ग 

- उत्पन्नरेखागणमेवकुर्यात्‌ । 

धृत्यादि तत्वातंमितं कनिष्ठ 

त्रिशावसानं किल मध्यवीर्या: ।॥४७।। 


द सर्वाष्टकवर्ग में मेधादि राशियों की रेखाओं का योग करना, रेंखाओं का योग 
१८ स२५ तक हो तो कनिष्ठ फल, इसके बाद ३० तक हो तो मध्यम फल।।४७।। 


त्रिशाधिकं तूत्तमवीर्यदा: स्यु 
 शरीरसौख्यार्थवशोविशेष: । 














अष्टकवर्गफलाध्याय: । 


स्वस्वाष्टवर्गे यदि बेदहीना: 
क्लेशाय सौख्यायच वेदपुष्टा: ।।४८।। 
इससे अधिक हो तो उत्तम बल होता है इसमें शरीर का सुख, धन और यश 
का लाभ होता है। अपने-अपने अष्टक वर्ग में ४ से अल्प रेखा हो तो कष्टकारक 
और ४ से अधिक हो तो सुखकारक होता है।।४८।। 
मध्यात्फलाधिके लाभो मध्यात्क्षीणफलेव्यय: । 
यस्य रेखाधिक॑ लग्न॑ भोगवानर्थवान्‌ भवेत्‌ ।।४९।। 
दशम भाव की रेखा से लाभ भाव की रेखा अधिक हो और इससे अधिव् 
लग्न की रेखा हो तो जातक के भोगसम्पत्ति की हानि होती है। यदि दशम भाव 
के फल से लाभभाव की रेखायें अधिक हों और दशम भाव की रेखा से व्यय भाव 
की रेखा अल्प हो और लग्न की रेखायें अधिक हो तो वह जातक भोगवान्‌ और 
धनी होता हे।।४९।। 
प्रादक्षिण्यादिभानां सकलफलयुति दिक्चतुष्कक्रमेण 
कृत्वातद्धागतो य: समदधिकफलत: शोभनं हानिमल्पात्‌। 
सौम्यां स्वोच्चस्वगेहोदितखचरयुते दिग्विभागे स्वकार्ये 
वित्तेशाशासु वित्त मृतिपतिगतदिग्भागगे देहनाश:।। ५ ० ।। 
. सम्मादिद्वादश भावों की तीन-तीन राशियां पूर्व से दक्षिण क्रम से (सव्य गणना 
से) पूर्वादि दिशा कल्पना करना अर्थात्‌ लग्न व्यय, लाभ भाव को पूर्व दिशा में, 
दशम, नवम, अष्टम भाव को दक्षिण दिशा में, सप्तम, षष्ठ, पंचम भाव को पश्चिम 
दिशा में और चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय भाव को उत्तर दिशा में कल्पना करके प्रत्येक 
दिशा के भावों के संपूर्ण फलों का योग करके विचार करना जिन-जिन दिशाओं 
में अल्पफल हो उन-उन दिशाओं में हानि होती है।।५०॥।। 
». अथ भावफलम्‌। 
भाव विलोक्य सदसत्फलदायकंयत्तद्राशि 
द संभवफलेश्व तदुक्तपिंडम्‌ । 
'पिंडे रेखा ताडिते भावशेषे राशौ क्‍ 
तस्मिन्याति सौरि: समायाम्‌ ।॥५१।॥॥ 











मी दद्ध......- # वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 
शुभ-अशुभ फल देने वाले भाव क़े फल को पूवोक्त लग्रपिंड से गुणाकर 
२७ का भाग देने से शेष राशि में जब शनि जाता है।।५१।। 


यस्या तद्भावहानिं च विद्याद्राहुर्वशे5 थवा 
. तत्रिकोणे.। 
_ कृत्वा विन्ुभ्यस्तु काल॑ सुधीमांस्तस्माद्वाच्य: 
द प्राप्तिकाल: शुभत्वे ।|५२।। 


. .. तबउस भाव जनित फल कर हानि होती है। लग्नपिंड को भावफल से गुणाकर 
उसमें १२ का भाग देने से शेष राशि में जिस वर्ष शनि जाता है अथवा उसके 
: त्रिकोण राशि में जब शनि जाता हैं तब उस भाव की हानि होती है।।५२।। 


-.. अथ समुदायाष्टकवर्गफलम्‌ - 
सर्वकर्मफलोपेते ह्वाष्टवर्कक -उच्यते । 
अन्यथा फलविज्ञानं दुर्ग्न॑ गुणदोषजम्‌ ।।५३।। 
|. सभी कर्मों के फल के उपयुक्त अष्टकवर्ग होता है, अन्यथा फल विज्ञान दुर्गम 
४ । ... और दोषपूर्ण होता है।।५३।। | 
| त्रिंशाधिकफलाये. स्युः राशवस्ते शुभप्रदा: । 
त्रिशात पंचविशादि राशयो मध्यमा: स्पृता: ।।५४।। 


जो राशि ३० से अधिक फल वाली हैं वह शुभफलद होती है, २५ से ३० 
तक॑ फलवाली मंध्यम फल वाली होती है।।५४।। 


. -अतिक्षीणफला ये च राशंयः कष्टदु: खदा: । 

: श्रेष्ठराशिषु सर्वेषु शुभकार्याण कारयेत्‌ ।॥५५॥। 
..._ _ और अल्नन्त क्षीण फल वाली जो राशि होती है वह कष्ट और दु:ख देने 
| - वाली होती हैं। जो श्रे्फल देने वाली राशियाँ-हैं उन सभी में-शुभकर्मों को करना 
॥[ चाहिये।प्रष॥ |... 
क्‍ श्रेष्ठान्नाशीन्मुहूत्तेंपु -. योजंयेन्मतिमान्नर: । 
:। .. . तत्तज्जन्पप्रभावास्तु पुंसस्तैः सार्थमाचरेत्‌ ।॥५६॥।। 
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अष्टकवर्गफलाध्याय: । ६६५ 
और श्रेष्ठ राशियों को मुहूरततों में योजित करना चाहिये।।५६॥।। 

लग्ने यावत्फल चास्ति तदशायां फल वदेत्‌ । 
मृर्त्यदिव्ययपर्यन्त दृष्टठा भवफलानि वे ॥।॥५७।। 


लग्न में जो फल होता है वही दशा का फल होता है, लग्न से व्यय पर्यन्त 
प्रत्येक भाव के फल को देखे।।५७॥।। 


अधिके शोभन विद्यात्क्षीणे हीने च मृत्यवे । 

मध्यमे मध्यम चेव विचार्यब फल वबदेत्‌ ।।॥५८।। 

जिस भाव का फल अधिक हो वह शुभफलदायक, न्यून अथवा शुन्य फल 
क्‍ . वाले भाव कष्टकारक होते हैं और मध्यम फलवाले मध्यम होते हैं यह विचार कर 
| फल को कहे।।५८।। 
ः मेषादियद्गृहगता वसुसंख्ययातास्तद्धाव- 

पुष्टिवलवृद्धिकरा भवंति । 
घट्पंचसप्तसहितानि शुभप्रदानि त्रिब्येक - 
कर्णयुतभानि न शोभनानि ।।५९॥।। 


मेषादि जिस राशि में ८ रेखा हो उस राशि के भाव का फल शुभ और वृद्धि 
कारक होता है। ६।५।७ रेखा से युक्त हो तो शुभप्रद होता है और ३, २, १ 
रेखा वाले शुभद नहीं होते हैं।।५९।। द 
मिश्रंफलंभवतिसागरकर्णयोगे 
रोगापवादभयदा यदि शून्यभावाः । 
एकादिकर्णयुतभानुमुखग्रहाणां 
भिन्नाष्टवर्गजनि सर्वफलं प्रवच्यमि ।।६०।॥। 
और ४ रेखा से युक्त भाव मिश्रित फल को देने वाला होता है और शून्य _ 
रेखा वाला भाव रोग कलंक और भय देने वाला होता है, यह एकादि रेखा का 
. सूर्यादि ग्रहों का फल भिन्नाष्टक वर्ग से कहा जाता है।।६०।। 
क्‍ रेखाशान्तिफलम्‌ - | 
रेखाभि: सप्तिभियुक्ते मासे मृत्युर्भवे्ई्नणाम्‌ 4 
सुवर्ण विंशति पलं. दद्याद्वौ तिलपर्वती ।॥॥६१५॥॥ 
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हद... क्‍ हि क्‍ वृहत्पाराशरहोराशांखम्‌ । ' 
द  समुदायांष्टक वर्ग में जिस राशि में ७ रेखा हो उस राशि के सूर्य के मांस 
: में मृत्युभय होता हैं उसकी शान्ति के लिये २० पल सुवर्ण और दो तिल का 
. पर्वत दान करना चाहिये।।६१॥। * द 
: वसुभिर्जातिहीनः स शीघ्र मृत्युवशों नरः । 
... असत्फल विनाशाय द्ात्कर्पूरजां तुलामू ॥६२।। 
.._-_ जिस रशि में ८ रेखा हो उस मास में जातिश्रष्टता और मृत्युभय होता है 
.. अशुभफल <े नाशार्थ कंपूर का तुलादान. करना चाहिये।।६२॥।। 
. -“-- रेखापिः नवप्नि: सर्यान्य्रियते मनुजों श्रुवम्‌ । 
_. अश्वैश्वतुभिः संयुक्त रथं दद्यात्शुभाप्तवे ।६३।। 
: जिस राशि में ९ रेखा हो उस मास में सर्प से मृत्यु का भय होता है। इसकी 
. शान्ति के लिये चार घोड़ों के. रथ का दान करना चाहिये।।६३।। 
. रेखाभिर्दशभिः शख्राद्याणास्त्यजति मानवः । 
... दद्याच्छुभफलावाष्यये कवच वच्र संयुतम्‌ ।।६४।। 
... . जिस राशि में १० रेखा हो उस॑ मास में हथियार की चोट से मृत्यु की संभावना 
. होती है।.वज्र सहित कवच का दान करना चाहिये ।।६४।। 
..... 'रुद्रेः प्राप्याभिशापं चर॒ प्राणैर्मुक्तोभवेन्नर: । 
_.-. दिक्‍्पलैं: स्वर्णघदितां प्रदद्यात्मतिमां विधोः ।॥६५।। 
. जिस राशि में ११ रेखा हो. किसी के शाप के कारण मृत्युभय होता है अत. 
शान्त्यर्थ १०. भरी सुवर्ण की चन्द्रमा की मूर्त्तिदान करना चाहिये।।६५।। 
' ' आदित्यर्जलदोषेण. मानवस्थ. .मृतिवदेत्‌ । 
. ._ भूमि द्यंत्‌ ब्राह्मणाय तस्माच्छुभफलंभवेत्‌ ।।६६।। 
. _ - जिस राशि में १८ रेखा हो उस मास में जलदोष से मृत्यु की संभावना होती 
.हैं अत: शान्त्यर्थ ब्राह्मण को भूमि का .दान करे।।६६॥।। द 
..त्रयोदशमित्ैव्यप्रान्मानवों मृत्युमाप्ुयात्‌ । 
.._-विष्णोहिंएण्यगर्भस्य दान॑ कुयच्छिभाप्तये ।।६७।। 
... जिस राशि में १३ रेखा हो उस मास में व्याप्र से मृत्यु का भय होता है... 
अत: शान्त्यर्थ हिरण्यगर्भ (शालिग्राम) विष्णुमूर्त्ति का दान करने से शुभफल होता क्‍ 


है।।६७।॥। -.. 
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अष्टकवर्गफलाध्याय; । ह ६६७ 


अचिराज्जीवितं जह्ाच्छक्रे: कालेनभ क्षितः-। 

वाराहप्रतिमाँ दद्यात्कककेन विनिर्मिताम्‌ू ।॥६८॥। 

१४ रेखा हो तो थोड़े काल में अल्पायु होने का भय होता है अतः शान्त्यर्थ 
सुवर्ण की वराह की मूर्ति दान करना चाहिये।।६८।। 

राज्ञोभयं तिथिमितैस्तत्रहस्ती प्रदीयते । 

रिष्टठभूपे: कल्पतरो: प्रतिमां च निवेदयेत्‌ ।॥६९।। 

१५ रेखा हो तो राजभय होता है अत: उसकी शान्ति के लिये हाथी का 


दान करना चाहिये। १६ रेखा हो तो अरिष्ट का भय होता है अत: शान्त्यर्थ कल्पतरु 
वृक्ष की प्रतिमा का दान करे।।६९।। 


ऋषिचन्द्रैव्याधिभय॑ गुड़धेतुं. निवेदयेत्‌ । 
कलहो ऐेंदुभिर्दद्याद्रलगो भूहिरण्यकम्‌ू. _।।७०।। 


१७ रेखा हो तो व्याधि का भय होता है अत: शान्त्यर्थ गुड धेनु का दान 
. करना चाहिये १८ रेखा हो तो भय होता है अत: शान्ति के लिये रत्न, गौं और 
भूमि का दान करना चाहिये।।७०।। 


देशत्यागों5 कचन्द्रौ स्थाच्छान्ति कुर्याद्विधानतः 
विशत्या बुद्धिनाशः स्थात्कुर्याल्लक्षमितंजपम्‌ ।।॥७१।। 


१९ रेखा हो तो देश निकाला होता है अत: शान्त्यर्थ विधानपूर्वक ग्रह शान्ति . 
कराना चाहिये। २० रेखा हो तो बुद्धि की हानि होती है अत: शान्त्यर्थ वागीश्वरी 
देवी के मंत्र का एक लाख जप कराना चाहिये।।७१।। 


भूमिपक्षे: रोगपीडा दद्याद्धान्यस्थ पर्वतम्‌ । 
यमाश्रिभिर्वन्धुपीडादद्यादादर्शक... बुध: ।।॥७२।। 

२१ रेखा हो तो रोग से पीड़ा होती है अत: शान्त्यर्थ धान्य का पर्वत दान 
. देना. चाहिये।। ७ २।। 

रामपक्षयुते मासे नानाक्लेशाअपद्यते । 

सौवर्णी प्रतिमां दद्याद्रवे: सप्तपलैः क्रमात्‌ ।॥७३॥।। 


२३ रेखा हो तो उस मास में अनेक कष्टों से युक्त होता है इसकी शान्ति 
के लिये ७ पल की सूर्य की प्रतिमा का दान करें।।७३।। 


ह ६६८ ् क्‍ वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 


वेदाश्रिभिवधुहीनो. दद्याद्गोदानक॑ दश । 
सर्वरोगादि नाशार्थ जपहोमादि कारयेत्‌ ।॥७४।। 


२४ रेखा हो तो बंधु हीनता का भय होता है इसकी .शान्ति के लिये दश 


_ गोदान करे २५ रेखा हो तो सभी रोग आदि के नाशार्थ जप होम करावै।।७४।। 


ऋतुपक्षैबुद्धिहीनं: पूज्या वागीश्वरी तथा । 
धनक्षय: स्पान्नक्षत्रे: श्रीसूक्त तत्र संजपेतूं ।॥७५।। 
२९ रेखां हो तो बुद्धि हीनता होती है इसकी शान्ति के लिये बागीश्वरी देवी 


: का. पूजन करना चाहिये। २७ रेखा हो तो धन की हानि होती है इसकी शान्ति 
. के लिये श्रीसृक्त का जप. करावे।।७५।। 


वसुपक्षयुते मासे न लाभो हानिखेचरे 
सूर्यहोमश्न कंर्त्तव्यः विधिना शुभकांक्षिभिः ।॥७६।। 
२८ रेखा हो तो ग्रहों द्वारा हानि होती. है। सूर्य के मंत्र से हवन कराना 


 चाहिये।।७६।। 


एकोनत्रिशता चापि चिंता व्याकुलितो भवेत्‌ । 
घृतवख्नसुवर्णानि. तत्र दद्याव्दिचक्षण: ।॥७७।। 
२९ रेखा हो तो चिंता से व्याकुलता होती है इंसंकी शान्ति के लिये घी वर्र 


. - सुवर्ण का दान करनां चाहिये।।७७।। 


त्रिशता धनधान्याप्तिरेति जातकनिर्णयः । 
भूवद्विभिर्महोद्योग:ः पुंत्रसंपदगुणाग्रिभि: ।॥७८।। 


३० रेखा हो तो धन धान्य का लाभ होता है। ३१ रेखा हो तो बड़े उद्योग... 
कां आरम्भ और ३३ रेखा में पुत्र संपत्ति का लाभ।।७८।। प 


क्‍ सहेमवर््रलाभश्न क्‍ ० चतुस्रिशेत्समन्विते | 


पंचरामेर्भवेद्धीमान्यट्त्रिशत्सुतवित्ता. ।।॥७९।। 
और ३४ रेखा में सुवर्ण वस्र का लाभ रेखा में बुद्धि की प्राचुर्यता, ३६ 


... रेखामें पुत्र और धन का लाभ होता है।।७९।। 


सफप्तत्रिशद्धनस्याप्तिरश्तत्रिशत्सुखार्था..। हे 
* द्रव्यरंल्राप्तिरिकोनचत्वारिशद्धिर्प्रवर्धते [८ ० 








चष्ठो 5 ध्याय: । ६६९ 


३७ रेखा में धन का लाभ और ३८ रेखा में सुख और धन का लाभ होता 
है। ३९ रेखा में द्रव्य और रत्न का लाभ।।८०।। 


. धनवान्कीत्तिमांश्रेव चत्वारिशतिवर्धते । 
अतऊर्ध्व यशो3र्थाप्ति: पुंण्यश्रीरूपचीयते ॥॥८१॥। 
और ४० रेखा में धन और कीर्ति की. वृद्धि होती है। इससे अधिक रेखा 
में यश धन, पुण्य आदि की वृद्धि होती है।।८ १॥। 
क्‍ इतिपाराशरहो रायामुत्तराधें5 ष्टकवर्गप्रकरणम्‌। 
इति पाराशर होरायामुत्तरधेलोकयात्रा वर्णनंनाम पंचमोध्याय:। ६५११ 


घष्ठो5 ध्याय: । 


भाग्योत्कर्ष भाग्यहानिं कुटुम्बं दुःख हानि शत्रुमायं व्ययेच । 
उद्गबाह र्रीपुत्रलाभादिक च॒ ब्रयादेव॑ चाव्दर्चर्या क्रमेण ।।१।। 


भाग्यवृद्धि भाग्यहानि, पोषणीय समूह, कष्ट, हानि, शत्रु, आय, व्यय, 
विवाह, स्त्री, पुत्र, लाभादिक का फल कहते हैं।।१।। 


अब्दमासदिनचर्यविधानं॑ वक्ष्यते खलु मया सुमते ते। 
_वक्ष्माणविधिना परमायुः सम्यगत्र विदधीत महात्मन्‌ ।।२।। 


हे मैत्रेय! तुम्हें में वर्षचर्या, मासचर्या, दिनचर्या का विधान निश्चय कर कहता 
: हूँ। इसके जानने के लिये सम्यक्‌ रीति से आयु का ज्ञान आवश्यक है।।२।। 


 भावानां फल समय:। 
भावानां साधन हत्वा दृष्टिभिश्च बलेन च | . 
_ षड्वर्गादिपतीनां च भावे पृथक्‌-पृथक्‌ ।।३।।॥ 
भावों को अपनी-अपनी दृष्टि और भाव बल से गुणा कर गुणनफल में।।३॥। 
तेषां च दृग्वलानां च संहत्या भाजयेदथ । द 
स्वामिदृष्टिस्थितानां तु काले भावफलं विदुः ।।४॥। 


उन उन भावों के स्वामियों के षडबल, दृष्टि के योग से भाग देने से लब्ध 
. वर्षादिक में भावों के फल होते हैं।।४।। ... -+ “८ 





हे ६७० ता द वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ | 
ज्ञानसंभवंकालस्तु जन्मकालाइला वदा । 
लग्रादिव्ययपर्यन्ता भावा: काले तथा विदुः ।।५।। 
जो भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो और स्वामी बली हो तो उसके दशा में 


... फल होता है। यंदि अपने स्वामी से न देखा जाता हो तो उक्त समय में लग्न से 


; _व्ययपर्यन्त भावों में जो अधिक बली हो उसके स्वामी के दशा में उक्तभाव का फल 
होता है।।५।। 
्््ि अथ शुभपांपभेदात्भावफले विशेष:- 


लग्नाषद्वर्गहोराणां भोक्तार: पतय: . स्मृता: 
'>त्रिपंचवेददिक्सप्तमुनिरामांशके फलम्‌ ।।६।। 

लग्न में जो षड्वर्ग कहा गया हैं उसके (अर्थात्‌ ६ वर्गों के स्वामी) पृथक- 
 पृथक्‌ अपनी-अपनी दशा में फल को देते हैं।।६। क्‍ 
शुभग्रहास्तुद्रशर: स्थानदाः:सकलाग्रहाः । 
युक्ता: तंदातु सद्भावा: संज्ञानुफलदास्तदा ।।७।। 


: किन्तु क्रम से ३॥५।३।१०।७।७ ३ अंशों में फल को देते हैं। देखने वाले 
शुभग्रहों का ही शुभ फल होता-है पापग्रहों का नहीं होता है। रेखा में दोनों का 


...... शुभाशुभ फल होता है।।७।। 


पापात्‌ हानिकरान्‌ हित्वा स्वोच्चकोणसुहृस्त्थितान्‌। 
तद्राशिर्यस्थ शत्रुर्वा .नीचयोर्वा ग्रहो यदि ।।८।। 
हानिं कुयत्तिदातस्य . दृष्टियोगानुपांततः । 


भावों में जो ग्रह पाप याः शुभ अपने उच्च नीच मूलत्रिकोण आदि में शत्रु । 
. मित्रादि की राशि में हों उंसी क्रम से वह फल देते हैं।।८।। 


द ... . : अथ कारक विचारः- का 
. उद्बाहकारकौ चद्धशुकौ ज्ञोवातपो5थवा ।।९।। 


-__ चन्द्रमा और शुक्र विवाह कारक होते हैं अथवा बुध और गरु भी विवाह 
-कारक होते हैं।।९। के श 


शनिर्मतिकरो ... भौमरवी नीचासतीपती । - 
_.गुरुः शुभकरः पुत्रे कुजो भ्रातरि शत्रुमे |।९०।। 














चष्ठो 5 ध्याय; । ६७१ 


शनि मृत्युकारक होता है, भौम नीच (कुलटा) कारक और सूर्य सती 
>(पतिब्रता) कारक है। पांचवे भाव में गुरु शुभ फल देने वाला होता है, भौम तीसरे 
स्थान में, छठें स्थान में।।१०॥।। 


मरदेश्चाये शुभा: सर्वे स्वोच्चगौ भौमसूर्यजों । 
भाग्ये5 शुभा: शुभा पापा अशुभा: स्वपर्तिविना ।। ११।। 


शनि शुभफल दायक होता है और एकादश भाव में सभी शुभ फलद होते 
हैं, भौम शनि अपनी उच्चराशि में हो तो शुभद होता हैं। भाग्यभाव में पापग्रह 
अशुभ और शुभग्रह शुभद होता है किन्तु पापग्रह यदि उस भाव का स्वामी हो तो 
शुभद होता है।।११।। 


अथ दृष्टिबलात्‌ भावफलस्य व्यवस्था- 
पूर्भभामे समुद्िष्टद्ग्वलेल फलानि तु।. 
विरुद्धानि परित्यज्य समीचीनानि संग्रहेत्‌ ।॥१२।॥। 


: पूर्वभाम में दृष्टिवल से कहे हुये फल में विरुद्ध फलों का त्यागकर शुभफलों 
का इस प्रकरण में उपयोग करना।। १२।। 


ट सत्रीपुरुषयो: स्वभाव विचारः 
अहराशिस्वभावेन पुंख्रियोराशिमिव च।. 
स्वभाव च वदेदबुध्या देशकालकुलानुग: ।।१३।। 


मनुष्यों के स्वभाव गुण को राशि और ग्रहों के अनुसार देशकाल और कुल. 
' के अनुसार ही कहना चाहिये।। १३।। द 


. स्वभावे हासवृद्धिः। 
तेषामिष्टफलेवृद्धिस्तशुभाख्य फलादय 


अन्यथा त्वसदेवस्यात्तस्यतस्मान्मृतोफलम्‌ ।। १४।। 

जिस भाव का इष्टबल अधिक हो उसका शुभफल उत्तरोत्तर अधिक और 
जिसका कष्टबल अधिक हो उसका अशुभ फल उत्तरोत्तर अधिक होता है।। १४।। 

रविस्तु पाचको ज्ञेयश्वन्रमा बोधकः सदा । .. द 

पाचको बोधकश्चेव कारको वेधकः क्रमात्‌ ।॥९५॥।। 


: : सूर्य पाचक होता है और चन्द्रमा बोधक होता है और सूर्य को कारक तथा ' 
चन्द्रमा को बेधक भी कहते हैं।।१५।। 





६७२ क्‍ द .. वृहत्पाराशरहोराशासखत्रम्‌ । 

_ सूर्यादिग्रहाणां स्थान संबन्धात्पाचकादिय्रहा;। 
रव्यादीनां च॑ विज्ञेया मंदारेज्यसितास्तथा । 
शुक्रारमंदरवयो रवीन्दुशनिचन्द्रजाः ।१६।। 
चन्द्रेज्म्सितभौमाश्च॒ मन्दारेन्दुदिनेश्वरा: । 

* भौमजसूर्यमंदा: स्यथुः सितेन्दुगुरुभूमिजा: ॥१७॥।. 
षट्सप्तनवरद्रेषु सप्तनंदभवत्रिसु । 
द्विषडायव्ययेष्वेव॑ द्विवेदेद्धियवद्धिषपु ।।१८।। 
पट्पंचसप्तरिष्फेषु._ द्विषड्व्ययचतुर्ष्वपि । 
त्रिरुद्रपट्सप्तमेषु स्थिता: स्थानेषु ते ग्रहाः ।।१९।। 
सूर्य से ६।७।९। १ १ स्थानों में क्रम से शनि, भौम, गरु, शुक्र पाचक बोधक , 

कारक और वेधक होते हैं। एवं चन्द्रमा से ७।९।११॥३ स्थानों में शुक्र, भौम, 
शनि, सूर्य, . भोम हर २।६।११।१२ स्थानों में सूर्य, चन्द्र, शनि, बुध. से 
२।४।५।३ स्थानों में चन्द्र, गुरु, शुक्र, भौम, गुरु से ६।५।७।१२ स्थानों में 
शनि, भोम, चन्द्र, सूर्य, शुक्र से २।६।१२॥।४ स्थानों में भौम, बुध, सूर्य, शनि 


. . और शनि, और शनि से ३।११।६॥७ स्थानों में शुक्र, चन्द्र, गुरु, भौम पाचक 
बोधक, कारक और बेधक होते हैं।।१६-१५९।। 


: प्राचकाद्यास्तुचत्वार: सूर्यादिभ्य: क्रमादिह । 
पीडक्षेवाप्यपीडर्क्ष केद्े लग्नंविना तथा ।॥२०॥। 
सूर्यादि ग्रहों की शत्रुराशि, अपीऊर्क्षें (मित्रराशि) में लग्न को छीड़कर केन्द्र 
में गये हुये सभी पाचक आदि ग्रह बली होते हैं।॥२०।। हे 
घट्सप्तधर्मकमयिमृतिष्वेव' गताः क्रमात्‌ । 
पाचकाद्याश्चतुर्थे च बलवंत समीरिता; ।।२१९।। 
तथा लग्न से ६।७।९।१०।११।८।४ इन स्थानों में गये हुये सूर्यादि पाचक 
आदि क्रम से बली होते हैं।।२१।। 
.._ कारको मंदफलदो वेधको विप्रकृत्स्मृत:ः । 
बोधक: शीघ्रफलद: पाचको विफलप्रद: ।।२२।। 
कारक ग्रह न्यून फल वेधकक॑ अपने भाव के फल की हानि करने वाला, बोधक . 


ग्रह अपने भाव के फल को शीघ्र देने वाला तथा पाचक ग्रह अपने भाव संबधित 
फल को विफल करने वाला होता है।।२२॥।। - 


अथ सप्तमोऊ5 ध्याय; । ६७३ 


तदशकालस्यांते वाप्यादावंत्याशकेडपि च । 
धृत्यांशके5पि फलदा: पाचकाद्या:क्रमादिह ।।२३।। 


ये पाचक बोधक कारक और वेधक ग्रह अन्तिम नवमांश में वा प्रथम तथा 
. अन्तिम नवांश में भी फल देते हैं।।२३॥।॥: 


क्‍ सूर्यादि ग्रहाणां गोचरे फलकाल:। 
आदौ फलप्रदो भोमरवी मध्ये सितार्यको । 
. सर्वदाज्ञ: शशी मंदस्त्ववसाने फलप्रदो ।।२४।। 


भौम और सूर्य राशि के आदि में, शुक्र और गुरु राशि के मध्य में बुध सर्दा .. 
- और चंद्र शनि-राशि के अन्त में फल देनेवाला होता है।। २४।। 


इति पाराशर होरायामुत्तरार्धे लोकयात्राध्याये प्रकीर्णकाध्याय: षष्ठ:।॥६।॥ 


अथ सप्तमो> ध्याय: 
..._ भावफलानामवध्ि:। 
धनहानिभयाना च व्याधीनां दिवसास्तथा । 


शुभाशुभानि कर्माणि यात्रादि विजयादि च ।।१।। 


ह धन की प्राप्ति और हानि, शत्रुभय और रोग की प्राप्ति का दिन, और शुभ 
_. अशुभ कर्म जय पराजय और उत्कर्ष इनका निर्णय।।१।। 


मासचर्या विधानेन ब्रूयादन्‍न्येन चैतरान्‌ । 
- लग्मारिमृतिरि: फेषु -कर्मणां च पर्तीस्तथा ।।२।। ' 

'. मासचर्या के अनुसार करना चाहिये, इससे भिन्न कार्यों को दिन और वर्ष 
चर्या के अनुसार करना चाहिये। इसमें भी १।६।८।१२ भावों के स्वामी और बिन्दु 
के स्वामियों का विचार करना चाहिये।।२॥।। थवेनसनिपंगेव 

करणेशान्समालोच्य_ कथवयेन्सुनिपुंगव । 
रंसेषवोमुनि: खाष्टो रविभूषा दिशस्तथा ।।३।। 


सूर्य का ५६ दिन चन्द्र का ७ दिन, भोम का ८० दिन, बुध का १२ दिन 
गुरु का १६ दिन शुक्र का १० दिन।।३।। . 

ः द्विशतं च क्रमात्सूर्याद्िवसाशञ्चाष्टमे स्थिता: । 
:. द्वितीयेडर्ध त्वंतरे चर त्रैशशिकवशेन तु ॥।॥ड॥। 


.. द्वेछ४ड॑-. रा वृहत्पाराशरहोराशासख्रम्‌ । 
ओर शनि का २०० दिन अष्टम भाव में फल देने का समय है। दूसरे भाव 


. में उक्त दिन संख्या का आधा और २।८ भावों को छोड़कर अन्य भावों में अनुपात 
द्वारा दिन संख्या ले आकर अवधि कहना चाहिये।।४।। 


. - इति पाराशरहोरायामुत्तराधेंलोकयात्रायांभावफलविवेक: सप्तमो< ध्याय:। 
.... अथाष्टमो5 ध्यायः । 
अंथयोगानां भड़योग:। 
तेषां भंगमथों वक्ष्ये ययाह कमलासन:ः । 
'गर्गाय भगवान्सोषि ममाहाहं तव द्विज ॥॥१।। 


... - हे मैत्रेय! पहले ब्रह्माजी ने जो योग भंग योग को गर्ग से कहा था और गर्ग 


ने मुझंसे कहा था उसे मैं तुमसे कहता हूँ।।१।। 
.._. तथा च रिःफषष्ठाष्टस्थानानों करणाधिपा: । 
तत्तद्भावस्य भंगस्य करत्तरिंः सति संभवे ।।२।। 
- . यदि लग्न से १२।६।८ भावों में बिन्दु देने वाले ग्रह.बैठे हों या उन भावों 


. - के स्वामी के साथ बैठे हों तो भावों का भंग होता है।।२।। 


....॑.तत्तद्धावोष्ष्टवर्गोत्थ संख्या तद्दर्गणाहता । 
* * रविभक्ता ततः शिष्टा राशिमेंषादिकाभवेत्‌ ।।३।। 


। जिस भाव का विचार करना हो उस भाव के करणांक (बिन्दु संख्या) संख्या 
से उस भाव के वर्गणा से गुणकर १२ का भाग देने से शेष मेषादि से राशि होती... 


है।।३।। : 
षष्ठार्शरें:फे राशिश्रैंद्धंग एवं प्रकीरत्तितः । 
फल॑ च मुनि संवृद्ध रविभक्त तथा भवेत्‌ ।।४।। 
. यदि यह राशि ६।८।१२ भाव में हो तो भाव का भंग होता है। यहाँ १२ 
. से भाग देंने से जो लब्धांक हो उसे ७ से गुणकर उसमें १८ से भाग देने से दोष 
राशि होती है यदि यह राशिं ६।८।१२ भाव में हो तो योग का भंग होता है।।४।। 
शिष्टमेवं यदि तदा शत्रुभ वांथ भंगदम्‌ । 
तद्भावानिष्टफलक ._ तच्छबत्रुफलसंगुणमं ।।५॥। 


पृ्वोक्त प्रकार से आई हुई राशि यंदि लग्नेश की शत्रुराशि हो वा लग्म से भंग .. 


युक्त हो तो उस भाव का अनिष्टफल होता है।।५।। 





अथाष्टमो5ध्याय: । ६७५ 


सप्ताप्तं शिष्टमेवात्र पापरस्मिगुणं ततः । 


अर्कशिष्ट यदि भवेत्वष्ठारि:फाष्टरमेडषि वा ।॥६।। 
. जो शेष हैं वह जिस भाव का भंग करता है उस भाव के कष्टफल से उसे 


गुणकर ७ से योग देना जो शेष रहे उसे शत्रु की राशि से गुण देना उसमें १२ 
से भाग देने से शेष राशि ६।८।१२ में हो तो उस भाव का भंग कहना।।६।। 


शत्रुभ वापिभंगर्क्ष हानिस्तस्थ प्रकीरत्तिता: । 
यथोत्तरमितीवाप्त॑ क्षयवृद्धिस्तो भवेत्‌ ।।॥७।। 


इस प्रकार से जो भंग आता है उसके १।२॥३ के क्रम से क्षय और वृद्धि 


. जानना चाहिये।।७।। 


क्‍ पुनः प्रकारांतरेण। 
षष्ठयंशे च कलांशे च त्वप्रकाशग्रहोदये । 
. राहुकालसमायोगेतद्धावफल भंगदः ।।८।। 


जिस भाव के भंग का विचार करना हो उस भाव के षष्ठयंश वा कलांश 


(षोडशांश).में अप्रकाश में से किसी एक का उदय हो तो भाव का भंगकारक योग 
होता है।।८।। 


अनिष्टाख्यं च रश्मि च तद्भावफलसंगुणम्‌ । 
द्वादशाप्तावशेष॑ चपूर्ववत्फलमीरितम्‌ ।।९।। 


अथवा भाव के अरिष्टरश्मि को उस भाव के इष्टवलांक से गुणाकर के उसमें 
१२ का भाग देने से शेष राशि से पूर्ववत्‌ भाव के भंग योग का विचार करना।। ९।। 


यद्यत्फलं प्रोक्तमथोत्तरत्र तत्सर्वमन्यत्रचः योजनीयम्‌ । 
भ्ंगं च भंगं च मुनिश्च गर्ग: प्रोवाचयद्वन्मुनिपुंगवाहम्‌ ।। १ ०।। 
मैंने जो भावभंग का विचार कहा हे सो उत्तरोत्तर जहाँ जहाँ उसका उपयोग 
हो वहाँ वहाँ देखना, जो भंग गर्ग मुनि ने कहा है उन्हीं भंगों का लक्षण मेंने कहा 


. हैं।।१०।। 


पष्ठ्यंशे च कलांशे च त्रिष्वेको5पि यदा न चेतू । 
अधिमित्र च मित्र च भंगभंग: प्रकीत्तित: ।॥१९९।॥।.. 


यदि अर्भराष्टभाव के षष्ठयंश वा षोडशांश में शत्रुराशि में अप्रकाश ग्रहों का . 
उदय, राह समायोग इसमें से कोई भी एक न हो और अधिमित्र वा मित्र हो तो 


पूर्वोक्त भंग का परिहार हो जाता है।। ११५॥। 
इति पाराशरहोरायामुत्तराघें लोकयात्रायां प्रकीर्णकाध्याय: अष्टम:। 


5 धुए६ध -- -. - वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ | 
 अथनवमोड ध्याय: । 
._ अथ भावानां संज्ञा 
. - आत्मा शरीरं होरा च कल्प लग्म॑ च॒ मूर्तय 
स्व कुटुम्ब च दुश्चिक्य॑ विक्रमं सहज॑ सह ।।१।। 
लग्न के: आत्मा, शरीर, होरा, कल्प, लग्न, मूर्त्ति नाम हैं। दूसरे भाव के 
: स्वं और कुटुम्ब ये दो नाम हैं। तीसरे भाव का दुश्चिक्य, विक्रम, सहज, सह ये 
नाम हैं।।१॥। 
पाताल हिवुर्क वेश्म मित्रवंधूदक सुखम्‌ । 
त्रिकोणं प्रतिभाबाद्धिमातृविद्यासुतास्ततः ।। २।। 


.. चंतुर्थभाव के पाताल, हिवुक, वेश्म, मित्र, वंधु, उदक, सुख नाम हैं, पंचम 
भाव के त्रिकोण, प्रतिभा, वुद्धि, मातृ; विद्या, सुत नाम हैं।॥२।। 


ब्याधिक्षतारिभंगाश्व क्रोधो लोभो5 थ मत्सर । 
कामो विवाहो यात्रा श्री रतिद्यून॑ मदो$ज्ञता ।॥३।। 


छठे भाव के व्याधि, क्षत्र, अरि, भंग, क्रोध, लोभ, मत्सर नाम हैं। सप्तम 
... भाव के काम, विवाह, ख्री, रति, चून, मद, अज्ञता नाम हैं।।३।। 


पराभवो मृतिर्वधो र्रायुर्निधनं च्युति 
शुभ धर्मस्ततो भाग्य त्रिकोण च गुरुविभु: ।।४।। 


+ अष्टम भाव के पराभव, मृति, वंध, रंध्र, आयु, निधन, च्युति नाम हैं। 


- नंवमभाव के शुभ, धर्म, भाग्य, त्रिकोण, गरु, विभु नाम हैं।।४।। 
व्याप्रारस्पदमेष्रणमानाज्ञा कर्मखम्‌ 


भ्रावाय लाभाष तपो रिःफं हानिर्व्यय:स्मृतः ।। ५।। 
. * दशमभाव के व्यापार, आस्पद मेषूरण, मान,. आज्ञा, कर्म, रव, नाम हैं। 
:. एकादश भाव के आय, लाभ, अप, तप-नाम हैं। व्ययभाव के रि:फ, हानि और 
व्यय नाम है।५॥। 
यात्रायां दशमेनेव निवृत्ति: सप्तमेन तु । 


वृद्धिश्षतुर्थलग्नेन - त्रितथ॑ संप्रकीर्तितम्‌ ।।६॥। 


दशम भाव: से यात्रा का विचार करना चाहिये ओर सातवें भाव से यात्रा में, 
_निवृत्ति का विचार करना चाहिये। चतुर्थ से वृद्धि का विचार, इन तीनों को मिलाकर 
.कुंल ७० विषय हुये।।६।। 








अथ नवमो5ध्याय: । ६७७ 


स्वोच्चमित्र स्ववर्गस्था एवमर्थाश्न सप्ततिः । 
नीचारिवर्गगाश्चान्यत्पुष्टंचापुष्टमेव च।।७।। 


यदि ग्रह मित्र, उच्च स्वक्षेत्र या षड्वर्ग में हों तो पूर्वोक्त सभी फल उत्तम 
होते हैं और यदि शत्रु, नीच शत्रुवर्गादि में हो तो अशुभ फल दायक होता है।।७।। 


अथ ग्रहात्‌ भाव विचारः:। 


- रविः शरीरे होरयां स्वे च भ्रातरि वेश्मनि । _ 
सुते व्याघौ क्षते शत्रो मृतो तपसि कर्मीण ।॥८।। 


सूर्य शरीर, लग्न, दूसरे भाव में तीसरे भाव में, चोथे घर में, पुत्र भाव में 
रोग विचार में, क्षत विचार में, मृत्यु ओर नवम के विचार में, कर्म के विचार में 
दशम।।८।। 
आये व्यये फल॑ दद्यात्‌ शीतगुविक्रमे सुखे । 
कुटुम्बे भ्रातरिक्रोधे प्रतिभायां शुभे मृतो ।॥९।। 
भाग्ये त्रिकोणे व्यापारे लाभे रिःफे फलप्रद: । 


आय और व्यय के विचार में फल देता है। चन्द्रमा प्रताप, कुटुम्ब, पोस्यवर्ग, , . 
भाई, क्रोध, बुद्धि, विशेषकर्म भाग्य, पंचम नवम भाव विचार और क्रयविक्रयादि 
और लाभ व्यय के विचार में फल देता है।।९।॥। 

कुजः: शरीरे होरायां कल्पविक्रमवंधुषु । 

सहजे च सहे शत्रौ क्रोधे लोभे च रंध्रके |॥१०॥। 

' 'क्रियायायती हानौ जये भंमे फलप्रदः ।।११५।। 
मड्गल से होरा कल्पशास्र, प्रताप, भाई, सहज, शत्रु, लोभ अष्टमभाव 
कर्म, प्रभाव, हानि, उत्कर्ष और पतन का विचार करे।।१०-११।। 


बुधो मनसि विद्यायां बुद्धो हिबुक वेश्मनि । क्‍ 
लोभे शिल्पे च गानादिप्रिये स्वेलाभरि:फयो: ।।९ २।। 


बुध मानसिक विचार में विद्या, चतुर्थभाव, लोभ, शिल्प, गान-विद्या ग्यारहवे 
और बारहवें भाव के विचार में फल देता हैं।॥१२।। 


गुरुकर्मे व तपसि त्रित्रिकोणे त्रिकोणके । क्‍ 
आज्ञायां च सुते हानौ कारागृहनिवेशने ।॥१३॥। 
.. गुरु धर्म, तच नवम पंचम, आज्ञा, पुत्र, हानि, कारागार प्रवेश।।१३॥। 


3८ +अवापाककयानमकनबनक ८..." 7-5 
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६७८ 





द वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 
अभिज्ञापे तथा व्याघौ स्वैकल्पे मूरत्तिवेश्मसु । 
विद्याबुद्धियुखेभावे शांत्यादिष फलप्रदः ।।१४।। 


: और शांति में एल रेप, मूर्ति, गृह, विद्या, बुद्धि, सुख, चतुर्थ भाव 
ओर शांति मैं फल दता है।। १४।। 


शुक्र से अन्य ख्री समागम की 
द्वितोय भाव, चतुर्थभाव।। १ ५ || 
भज्ञा क्रियातपो भाग्ये लाभायव्ययहानिषु । क्‍ 
५ बाबा बे "भाग: फलंद: सदा ।।१६।। 
गज, तप, भाग्य लाभ और हानि का विचार करना चाहिये।। १६ ' 
0 :+ दुक्षिक्येक्षत चेतसि । 
गहजे च सहे भावे बंधरे फलदो भवेत्‌ ।॥१७।। 


7? तासरे चित्त ब धु बंधन का 
ना चाहिये।।१ ७), गवे, क्षत, चित्त, सहज बंधु 


सशर्िशदंगेशा क्षेत्रीाकमनवभागपा: । 

कालहोरेश अप होरेश श्राष्टमो भवेत्‌ [।१८ | पत्तमारर 

तैशेंशेश और होरेश 80 ँ गहेश, हादशांशेश, नवांशेश, 
री तत्तिर बली होते हैं।।१८।। 

पयदयो बह लगपुति तो यथा |. 
भृर्यादि ! नग्नपतिश्ावृत्तित: क्रमात ।।१* रे 
वाला है है पीते यह ओर आठवां ल ह हे थम 

हा -. में इनमें जो बली हो वही प्र 


४४ गराापुत्तरधे लोकयात्रायां नवमो5 ध्यायः।। *. 
... दशमोडध्याय 


हर | * 
नस 





दशमो5 ध्याय: । ६७९ हू 


हि मै्रेय ! अब में हरण आदि से शुद्ध मनुष्यों के परम आयु को तुमसे कह | | 
के प्रथम पिंडायु है जो १२ प्रकार का है, ध्रुवायु (निसर्गायु) ४ प्रकार क्‍ 
| 


भेशकाष्टकवर्गोत्थौ प्रत्येंक तु चतुर्विधम्‌ । || 
वैषयोक्तो द्विधा प्रोक्तौ नक्षत्रांशक्संभवों ।॥|२॥। /+ 
फोर हा भें उत्पन्न आयु ४ प्रकार का है अंशोद्धव ४ प्रकार का, अष्टवर्गोद्धव 
"सब मिलकर १६ प्रकार, नक्षत्रोत्पन्न २ प्रकार और अशेद्धव २ प्रकार 
मिलाकर ३२ प्रकार के आयु के भेद होते हैं।। २।। 
ब्िशज्रेदा अथ पिंडायुष: श्रुवाँंका:- 
भन्नं स्यात्परमायुर्नणामिह । || 
भतिधृतिरर्कस्थेन्दोस्तत्वानि पंचदश ।३॥। ॥। 
पे ग्रह अपने परमोच्च में हों तो क्रम से सूर्य का १६, चन्द्रमा का २५, क्‍ 
४ पुंध का १२, गुरु का १५।।३॥।| 
शदशबुधस्य च गुरोस्तिथिः कवेर्मूछनानखाश्षा्िः । 
'मोच्चे च नीचे3र्ध परेषुभावेषु वा तथा प्रोक्ता: ।। ढैं। ४ 
' कक २१ और शनि का २० पिंडायु का ध्रुवांक होता है और नीच 
ध्रुवांक का आधा ध्रुवांक होता हैं।।४। 
हे कर्त्तव्यस्वंतरसंस्थेषु .. खेटेपु | | 
०, मूमे खयुम्मेद्वो स्वांशा पूर्ववत्कृतो [| 4 ' और | 
भेहे 'ाच के मध्य में ग्रहो हो तो अनुपात द्वारा फल की आना | क्‍ 
१०० या १२० वर्ष की परमायु हर्तिं है।।५।। 


नैसर्गिक रश्मिजायुषोः ध्ुवाकाः | 
औतेरेको यमौ पकंतानमिता कम गखाः का ५) 
शेयर... पादीनश दाये नैसगिकि स्ीतम || हे का २ 
्ः अपने मा , भोम के भें 
रे ९ अपने उच्च में हों तो सूर्य का २ य कक ५ हे नैसर्गिक में 


३ $ गर्र 4 
६ का १८, शुक्र का २० और शा 


भीडशविशतिरेको _जवाष्टनव.. पंचर्विशति 
शो पिंशतिस्तथोच्चे नीचेचार्द रश्मौचत्िमे 


"कर से सूर्यादि उच्च में हो तो सूर्य का * 
 च कर 





.+ ६८० - वृहत्पारशरहोराशाख्रम्‌ । 
का १; बुध का ९, गुरु का ८, शुक्र का ९ और शनि का २५ या २६ रश्म्पायु 


द ः क्‍ में ध्रुवांक होता है। शेष क्रिया पूर्ववत्‌ समझना।।७।। 


ह अंथश्वुवांके भ्यो आयुसाधनप्रकार:- 

 कलीकृूतं ग्रहं- -व्योमखब्धिनेत्रावशेषितम्‌ । 

. 'शतद्वयेनाभिभजेदब्दमासादय:. क्रमात्‌ ।॥८।॥। 

जिस ग्रह की आयु लाना हो उसके राश्यादि की कला बनाकर उसमें २४०० 
. से भाग देकर शेष जो बचे उसमें २०० से भाग देने से वर्ष मासादि क्रम से आयु 
होती है।८।। क्‍ 
..... उदाहरण- सूर्य रश्यादि ३।१८।२६।३४ की कला ६५०६। ३४ इसमें 
5 २४०० से भाग देने से शेष १७०६।३४ बचा इसमें २०० का भाग देने से लब्ध 

. ८ और १०६॥।३४ इसमें ध्रुवांक १९. से गुणाकर २०० से भाग देने से लब्ध 
१० वर्ष शेष १४।४५ इसे. १२ से गुणाकर २०० से भाग देने से लब्ध मास 


._ ०» शेष १७७१२ को ३० से गुणाकर २०० से भाग देने से २६ दिन शेष - 
-.“ ११६॥० को ६० से गुणाकर २०० से भाग देने से लब्ध २४ घटी शेष ९ दे के 
: को ६० से गुणाकर २०० का भाग देने से लब्ध ४८ पल प्राप्त-हुआ। इस प्रकार 


. लब्ध वर्षाद १०।०२६।३४।४८ पूर्व लब्ध वर्ष १० में जोड़ देने से सूर्य को 


वर्षादे १८।०।२६।३४।४८ पिंडायु हुई। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी पिंडायु 


. साधन करना। ' 
. .......:  नवांशायुदयिसाधनम्‌। 
._ सूर्यादिगुणिताच्छेषादबृद्धि कुयाद्धिथोत्तरम्‌ । 
.._*  स्वोच्चहीनं अहं कृत्वा कर्कादिच मृगादि च ।।९॥। 
: - गृंहीत्वातु भुजं.कोर्टि कृत्वा लिप्तीकृतं तुतम्‌ । 
_ हत्वा नवांशदायेन. भजेद्धत्रयलिप्तिभि: ।॥१०।। 
... सुर्यादि ग्रहों के उच्च राश्यादि को उनमें घटाने से केन्द्र होता है। उसका 


.. भ्ुज और कोटि करके, कोटि की कला बनाकर ध्रुवांक से गुणाकर उसमें तीन राशि 


- की कला ५४०० से भाग देने से।।१०।। 


.... कत्सराद्या भ्रवृत्येते . वर्जयेन्मकरादिके । 


...  केद्धे नवांशदाये स्वे, त्रिप्ते कर्कटकादिके ।।११९। | ३ 


...._ लब्ध वर्ष होता है शेष को पुन: १२ आदि से गुणाकर ५४०० से भाग 


. * . देंने से लब्ध मासादिक होता है। यदि मकरादि केन्द्र हो तो तीन से गुणे हुये ध्रुवांक 


में घटाने से और ककदि केन्द्र हो तो ध्रुवांक का आधा जोड़ देने से मध्यम 
नवांशायुदयि होता है।११५॥ द क्‍ | 





के 
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दशमो5ध्याय: । ६८१ 
नवांशायुर्दाये विशेष:। 
युज्यादर्धीकृते तस्मिन्‌ प्रक्रमानुगतो मतः । 
द्विप्ले त्वपनयेत्तस्मिन्युज्यादेव दलीकृते ।१२॥।। 


पूर्व साधित नवांशायुर्दाय में यदि केन्द्र मकरादि ६ राशि में हो तो मूल ध्रुवांक 
को दूना करके उसमें घटा देना और कर्कादि ६ राशि में हो तो मूल ध्रुवांक का 
आधा कर उसमें जोड़ देने से आयुर्दाय होता है।।१२।। 


अष्टकवर्गायु साधनम्‌। 
निक्षिप्पाप्टकवर्ग तु राशिचक्रे तु॒पूर्ववत्‌ । 
त्रिकोणैकपशुद्धिं च कृत्वा तु गुणयेद्गुणैः: ।१३॥।। 


पहले अष्टक वर्ग बनाकर त्रिकोण शोधन और एकादिपत्यशोधन करके संख्या 
को- राशि गुणाकर पिंड बनाकर।। १३।। 


खवबनिह भक्त भव्दाद्या: क्रमाद्धिन्नाष्टवर्गजा: । 
_ एवं कृत्वा तु संयोज्य भाप्तसमद्वादयःस्मृताः ।। १ ४।। 
... उसे (पिंडको) ३० से भाग देने से भिन्राष्टक वर्गायु होता है। पृवोक्त प्रकार 
से लाये हुये पिंड में २७ का भाग देने से वर्षादि समुदायाष्टक वर्गायु होता है।। १४।। 
. कृत्वा करणदैरेवं स्वोत्पन्नौ दायसंज्ञितो । 
: प्रत्येक भिन्नदायोत्थास्वैवं त्रिशद्धिदामता: ।।१५।। 


और इसी प्रकार से करणायु भी लाना चाहिये। पिंडायुर्दाय सप्तग्रहों के ७ 
प्रकार की, धुवायुर्दाय सप्तग्रहों के ७ प्रकार की, रश्म्यायुर्दाय सप्तग्रहों की ७ प्रकार 
की, अंशायुर्दाय सप्त ग्रहों के ७ प्रकार-की, रेखाष्टक वगोंत्य आयु १ प्रकार और 
करणाष्टकव्गोत्थ आयु के ३० भेद हुये।।१५॥। 

नवांशायुद॑यि श्वुवाड्डा:। 


पंचमूर्छा सप्त रले॑ दशश षोडश वारिधि: । 

नवांशाविधित: प्रोक्ता अंत्याद्रोक्तास्तुभादित: ॥।१६॥।। 
सूर्य का ५, चन्द्र का २१, भौम का ७,'बुध का ९, गुरु का १०, शुक्र 
-: का १६ ओर शनि का ४ अंशायु साधन के ध्रुवांक हैं। प्राप्तनवांश, से आरम्भ कर 
अनुलोम विधि से आरम्भ कर अनुलोम विधि से अंतिम नवांश पर्यन्त गणना करना 


चाहिये।। १६।। 





पर हट... वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 


. नक्षत्रायुदयानयनम्‌। 
रवीद्वाराहिजीवार्किबुंधकेतुसिताः क्रमात्‌ । 
“ आग्रेवाद्धगणेशा: स्युः स्वामिनोवत्सरा:क्रमातू ।।१९७।। 


कृत्तिका नक्षत्र से आरम्भ करके क्रम से सूर्य, चन्द्र, भौम, राहु, गुरु, शनि, 


बुध, केतु और शुक्र ये नव नक्षत्रो के अंर्थात्‌ पूर्वाफाल्गुनी तक के स्वामी हैं। पुन 


उत्तराफाल्गुनी से पूर्वाषाढ़ तक ९ नक्षत्रों के यही स्वामी होते हैं पुन: उत्तराषाढ़ से 


भरणी पर्यन्त शेष ९ नक्षत्रों के भी यही स्वामी होते हैं। इस क्रम से एक ग्रह तीन 
नक्षत्र का स्वामी होता हैं।। १७।। 
पडाशासप्त धृतयोनरपां एकोनविंशति । 
अत्यष्टि: स्प्त च नखा उच्चे नीचे5र्धमुच्यते ।॥१९८।॥। 


क्रम॑ से सूर्य का ६, चन्द्र का:१०, भौम का ७ राहु का १८, गुरु का १६, 


शनि का १९, वुध्‌ का १७ केतु का ७ और शुक्र का २० वर्ष आयु की सीमा 
है किन्तु ये जब अपनी उच्च राशि में हो तो, नीच में हों तो इसका आधा हरण 
होता है।। १८।। ु 

असिमस्तु हर तस्मात्पूर्वस्मिस्तु द्ृवं हितम्‌ । 

अनयोः  पापदायदावंते स्य्ुरंपम्ृत्यवः ।।९९।। 


पूर्व में कहे हुये पिंड ध्रुव-अंश-अष्टकवर्ग की आयु में शुभ पापग्रह जनित 


दोनों फल शुभ होते हैं किन्तु नवांश-नक्षत्रायुदाय में पापग्रह के आयुदयि के आरम्भ 
. और अंत में अरिष्ट की संभावना होती है और शुभग्रह में शुभफल होता है।। १९।। 


. आयुदयिकथने कारण तथा भावार्युदायसाधनशञ्ञ। 
: द्वात्रिशद्धेदम्रिन्नोड यमायुषी निर्णय: कृतः । 
लोकयात्रा. परिज्ञानहितवे.. दायनिर्णय: ।।२०॥। 


« है मैत्रेय! मैंने लोक के सुख दुख को जानने के लिये ३२ भेद से युक्त आयु 
' का निर्णय कहा।।२०।| 


प्रावानां संप्रवक्ष्यामि ऋणुष्व:. मुनिपुगव क्‍ 
आयुश्ञ परम हत्वा स्वेन स्वेग बलेन च ॥।२१॥। 


. इन ३२ प्रकारों के बाद आठवां भावों का आयुर्दाय कहता हूँ। पू्ोक्त सात 


प्रकार के आयुर्दाय में से किसी एक को लेकर उसे अपने-अपने भावबल से 


: : .गुणाकरा।।२१॥। 
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एकादरशो घ्यायः । ६८३ 


. विभजेद्दलयोगेन भावानां दाय एवं सः | 


अथवांशर्क्षदायेन वर्गेशानां बलेन तु ।।२२।। 
भावबल समूह से भाग देने से जो लब्धि हो वही आयुर्दाय होती है। पुन 
प्रकारांतर से नवमांशायर्दाय से परमायुष्य को गुणन कर षड्वर्ग पतियों के बल 
से भाग देने से वर्षादि भावायुर्दाय होता है।।२२॥।। 
स्थानाथैश्व संमुद्धृतः पड्बिधो दायउच्यते ।।२३।। 
इस प्रकार से भाव, नक्षत्र, नवांश, अष्टकवर्ग, अंश और पेंड्य ये ६ प्रकार 
के आयुर्दाय भेद कहे।॥२३।। 


इति पाराशर होरायामुत्तरराधें आयुर्दायक थने दशमाध्याय:।॥१०॥। 


एकादशोड ध्याय: । 
आयुष:द्यासवृद्धेः योग: । 
आरार्की वक्रिणोमृत्युश्नान्योन्यभवनस्थितौ । 


वेश्मषण्मृत्युरि:फस्था णीणेन्दृत्यत्तिपाष्टपा: ।।१।। 


भौम शनि वक्रो होकर परस्पत्‌ एक दूसरे के गृह में हों तो मृत्युकारक होते 
-हैं। यदि क्षीणचंद्र लग्रेश ओर अठमेश ६।८।१२ स्थान में हों तो मृत्युकारक होते 
हैं।। १।। 


अष्टमस्था ग्रहा: सर्वे पापदृश्यितास्तु वा । 
भौममंदर्क्षगा श्वेतु शुभदृष्टिविवर्जिता: ।२।। 
अष्टम स्थान में पापग्रह से दृष्टयुत सभी ग्रह मृत्युकारक होते हैं, यदि अष्टमस्थ 
ग्रह भौम शनि की राशि में हों ओर शुभग्रह को दृष्टि से हीन हों तो मृत्युकारक 
"होते हैं।।२।। 


| आयुष्ययोगा:। 
केनद्दत्रिकोणे च शुभाश्नपापा: षष्ठेत्तीयेच पमृत्युसंस्था: । 
अष्टोत्तरं जीवति वर्षमाथुर्नरो गुणाट्यों नवतिःसुशील: ।। ३।। 


क्‍ शुभग्रह केन्द्र त्रिकोण में हों तो १०८ वर्ष की आयुष्य होती है, पापग्रह ६।३ 
भाव में हों ओर आठवें भाव में कोई ग्रह न हो तो ९० वर्ष की आयु होती है।। ३।। 


लग्ने गुरौ दैत्यगुरो चतुर्थे बुधे सुते षष्ठगते च सूर्ये। 
स्थानंच शात्रोश्व मृर्ति च हित्वा त्वन्ये स्थिताश्चैत्नवतिश्चषट्क: | 





चदड || द ु बृहत्पाराशरहोराशास्रम्‌ | व 
. हम्ममें गुरु, चौथे भाव में शुक्र, बुध पांचवें भाव में और छठें भाव में सूर्य 
हो तो ९० वर्ष की आयु, यदि चंद्र, भौम, शनि ये तीनों ग्रह अपने शत्रुाराशि और 


: अष्टमभाव को छोड़कर अन्यस्थान में बैठे हों तो ९६ वर्ष की आयु होती है।।४।। 


सुखादिकेंद्रेषु गुरु: स्थितश्रेत्तत्पंचमेश्े तु भगौतुषष्ठे। 
...  षदुत्तरा सप्ततिष््टयुक्ता त्वंशीतिरेकोत्तरत: प्रदिष्टा।। ५।। 


: .. चतुर्थ आदि केन् में गुरु हों और गुरु से पाचवें भाव में बुध हों तथा छठें - 


भाव में शुक्र हो तो ७६ वर्ष की आयु होती है। सातवें भाव में गुरु हो और उससे 

. पीछे भाव में बुध शुक्र हों तो ८८ वर्ष की आयु होती है। तथा दशम भाव में 

. गुरु हों और उससे ५।६ भाव में क्रम से बुध शुक्र हों तो ८१ वर्ष की आयु होती 
- है।।५।। . 

केन्द्रादि आयुष्य- 


पा ले केद्वादिस्था: शर्त दद्यु्नवाष्टदीश्व दिग्गुणान्‌ । 
.. मिश्र संयुज्य दंलिता अनुंपातेन बत्सरा: ॥।६।। 


है सभी ग्रह केन्द्र में हों तो १०० वर्ष की आयु, पणकर में हों तो ९० वर्ष 


हि की आयु और सभी अपोक्लिम में हों तो ८० वर्ष की आयु होती है। यदि दो स्थान 
.. में ग्रह हों तो दोनों स्थान की आयु के योग की आधी आयु होती है।।६। 


. शब्ुनीच सम्माशेषु दिग्विधेषु ने चेत्स्थिता: | 
._ शतायुयोंग हीनास्तु सर्वे प्रोक्ता कलौ युगे ।॥७॥। 
हा _- यदि तीनों स्थानों में ग्रह हों तो तीनों के योग का तृतीयांश आयु वर्ष होता 
. है। यदि उक्त दशविध (३२ शला., ४ श्लो.,, ५ श्लो, ६ श्लो. में कहे हुये) 


 आयुरधध्य में कोई न हो तो गणितागतायु लेना। कलियुग में सभी मनुष्य ५०० वर्ष 


से अल्प आयुवाले इते हैं।।७।। । 

... ..* - .  पूवक्तियुषे हानिस- 

 - दावानां हरणं वक्ष्ये श्रृणुष्व मुनिपुंगव । 

..  आयुदयि तु हरणं षड्विधं संप्रकीर्त्यती ॥॥८॥।। 


द के : हे मैत्रेय! आयु का हरण कहता हूँ डसे सुनों। वह हरण ६ प्रकार का होता 
- / हा “उ>  का । ' क्‍ 


» . व्ययादिहरणं .पूर्वमस्तारिहर्ण. तथा । 
.. क्ररोदबस्थ हरणं चद्धयुक्ततमस्तथा ।।९॥। 
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एकादशो5 ध्याय: । ६८५ 


ह १-१२ वें भाव से सातवें भाव तक वाम, २- अस्तगत और ३- शत्रु राशिगत द 
. का हरण, ४- लम्म में क्रूरमरह का हरण, ५- चन्द्र सहित राहु का हरश ओर ६- 
ः. व्ययस्थ पापग्रह ये ६ प्रकार के आयु के हरण होते हैं।।९१। 
पापो व्ययस्थो हरति सर्वदायं द्विजोत्तम |... 
अथ द्वित्रिचतु: पंचषडंशोनं क्रमादमी ।॥१०।। 
बारहवें भाव में पापग्रह हो तो सम्पूर्ण आयु की हानि, ग्यारहें भाव में हों 
तो आयुष्य का आधा, दशम भाव में हो तो आयुष्य का-तृतीयांश नवम भाव में 


हो तो आयुष्य का चतुर्थाश, अष्टमभाव में हो तो आयुष्यं का पांचवा भाग और 
सातवें भाव में हो तो आयु कां छठां भाग कम हो जाता है।।१०॥।। 


 लाभादिसंस्थिता: खेटा वाभत: प्रक्रियांश्रणु। 
हर॑ति सौम्या: प्रोक्तार्थ लग्नद्वादश संधिषु ।॥११।। 
' संधिगत पापग्रह हो तो ज्यो का त्यों हरण होता है यदि शुभग्रह हो तो आधा 
हरण होता है।। ११।। 
पापश्चेत्सकलं हंति शुभो दलमथोत्तरम्‌ । क्‍ 
लग्नादद्वादशसंधौ च ग्रहान्यायान्विवर्जयेतू ॥॥१२॥। 


लग्न से आरंभ कर द्वादश संधियो में पापग्रह हो तो संपूर्ण आयु और शुभग्रह 
हो तो आयु का आधा क्षय होता है। लग्न से द्वादशभाव की संधियों में पापग्रहों 


है . को घटा देवे।।१२।। है 

राश्यभावे तु भागादीन्‌ दाद्प्नानृषष्ठि भाजितातू । 

दाये द्विप्ले तु सौम्यस्थ राशिरेको दल॑ यदि ॥॥१३॥। 

यदि राशि न हो तो अंशादि को उनके आयु से गुणाकर ६० से भाग देवे 
जो लब्ध अंशादि हो उसे संधि में घटाने से शेष आयुष्य का हरण फल होता है। 
..यद्रि शुभग्रह की राशि का अभाव हो तो दाय को दूना कर उससे दाय को गुणाकर 
. ६० का भाग देकर लब्धि को संधि में घटाने से शेष आयुहरण फल होता है।। १३॥। 
.. अभधिकेनापक्त्ततु क्रमाद्राशिं विना कृतम्‌ । 
: दायद्विगुणया सौम्यो लब्ध्वा वाउपचयेसमा: ।॥१४।। 


इस प्रकार से लाया हुआ फल एक राशि का दूसरा दल का इनमें जो अधिक क्‍ 
: हो उसमें न्‍्यून को घटाना चाहिये। यह आयु के हरण में वर्ष होता है।। १४।। 





.: ६८६ ..... वृहत्पाराशरहोराशास्रम्‌ | 
 वहवश्वेद्दली हंति समाश्रेद्मथमो मतः |... 
 अशक .ग्रहयोगे च द्वयो: पापे हरत्युत ।॥१५।। 


“ उक्त प्रकार एक ग्रहयोग में कहा है यदि बहुत से ग्रह भावसंधि में हों तो 
जो सबमें वली हो वही आयु का हारक होता है। यदि दो ग्रह पापग्रह और शुभग्रह 
: हों तो उसमें पापग्रह ही आयु का हरण करता हैं।।१५।। 


सौम्यो5पि पापवर्गे च स्थितो रि: फादिषटसुचेत्‌ । 
त्रिषु भावगतानां च पापानां करण स्मृतम्‌ ।।१६॥।। 


यदि टोनों शुभग्रह हीं होवें तो यदि वे पापवर्ग में होकर १२ भाव से आरम्भ 
कर ६ठे भाव के अन्दर ढों हो शआयुहारक होंते हैं। इसी प्रकार भावगत बारहवें से 


दठे भाव के अन्दर पापत्रह हों तो उनमें केवल सूर्य भोम शनि ही हरण कारक 


होते है। उक्त भाव गत पापग्रहों के फल का भी उत्पादन होता है।। १६।। 
कक पूर्वोक्त .फलस्य पुष्टि:- 

कुटुम्बभरण चापि दुश्चित्त लाभभेव च । 

मेधां व प्रतिभा शान्ति मंदक्रोध॑ करिष्यति ।॥१७॥।। 


यदि पापंग्रह १२ वें भाव में हो तो कुटुम्ब का पोषक होता है, ११ वें भाव 
में हो तो दुश्चि होता है। १० वें भाव में हो तो लाभ होता है। ९ वें भाव में हो 
तो धांरंणात्मिका बुद्धि होती है। ८ वें भाव में हो तो शान्ति का लाभ और ७ वें 
भाव में हो तो थोड़ा क्रोध होता है।। १७।। 


अस्तंगतग्रहस्य तथा लग्नस्य आयुः- 
अस्तंगतानां सर्वेषां दल दायः स्मृतस्तदा । 
राशिसंख्यासमाश्चाब्दा लग्नेडब्जेवलवत्तरमू ।१८।। 
..._ 3स्तंगत सभी ग्रहों की आयु का आधा ही आयु शेष रहता है। यदि लग्न 
: में चन्रमा हों और बलवान्‌ हो तो लग्न की राशि के समान वर्ष लग्न की आयु होती 
है।।१८।। द 
अशान्‌ लिप्ताहतान्‌ कृत्वा खखाक्षिभ्यां समाहता 
शेषा मासादयः प्रोक्ता .वर्तमानाब्दयोजने ।।१ ९।। 
.. ग्रदितम्ममें चन्द्रमा न हो अथवा निर्वल हो तो लग्न को राशि को छोड़कर 


.. अंश को ६० से गुणाकर उसमें कला को जोड़कर २०० से भाग देने से लब्धि 


| 





सकता मममकुकभार तक 
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ज बर्ष और शेष को १२ आदि से गुणाकर भाजक से भाग देने से मास आदि होते 


- हैं। इस प्रकार आये हुये मासादि आयु में यूवोक्त वर्ष जोड़ देने से लग्न की वर्षादि 
आयु होती है।। १९।। 9 


लग्ने क्रप्रहे- सति- 
क्ररे. क्रूरोदयप्नं तमष्टोत्तरशतैहतम्‌ । 
लब्धं॑ चापनयेद्याये स्वेतथा परमायुषि ॥॥२०।। 


लम्म में क्रुरग्रह हो तो लग्न के अंशादि को क्रूरग्रह के वर्तमान नवांश राशितुल्य 
अंक से गुणाकर १०८ का भाग देने से लब्ध वर्षादि को 'लग्न की आयु में घटाने 
से शेष लग्न की स्पष्ट आयु होती है।॥२०॥। ह 
स्वोच्चे मूलत्रिकोणे च लब्धस्यार्धविवर्जयेत्‌ । 
मित्रेडधिसुहददि प्रोक्त पादोनेनापनायनम्‌ ।।२१॥। 


लग्न में पापग्रह अपने उच्च वा मूल त्रिकोण राशि का हो तो पूवोक्त विधि. 
से प्राप्त वर्षादि का आधा ही परमायु में घटाना चाहिये। यदि पापग्रह अपने मित्र 
या अधिमित्र के गृह में हो तो लब्ध का चतुर्थाश घराना चाहिये।।२१।। 


भावेष्वेब॑ विधि: प्रोक्तो वर्गाणामधिपेषु - च । 
तिष्टन्तौ शुभपापौ चेत्पापोदयविधि: स्मृत: ।॥२२॥। 
यह हरण प्रकार लग्न में क्रूरग्रह के रहने से ६ वर्गों के अधिपति क्रूरग्रह हों 
और लग्म में क्रूरग्रट न हो तब के लिये कहा है। यदि लग्म में शुभ पाप दोनों हों 


तब भी पापग्रह का ही हरण करना। और लग्न में पापग्रह अधिक हों तो जो उसमें 
. अधिक बली हो उसी का हरण करना-चाहिये।।२२।। 


अष्टमभावे केन्द्रे च शुभपाप योगे- 
क्र्रेष्टमेष्टभांशेन भावस्याप्यनुपाततः । . 


लग्नराधिपेतराष्ट्रीशं पापों हरति प्रृत्युगः ।॥२३॥।। 


अष्टमभाव में पापग्रह हो तो भांव की आयु का अनुपात द्वारा अष्टमांश का 
' हरण होता है। किन्तु लग्नेश की आयुं को छोड़कर अन्य ग्रहो की आयु का अष्टमांश 
हरण होता है।।२३।। 3, मे द 


वहवश्षेदइली सौम्यपापेष्वेबंबिधि: स्मृतः । 
तयोददायांतरं दायः केन्द्रस्य च विधीयते ।।२४।। 


. . ६८८ ..._ -  वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 
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बहुत से पांपग्रह हों तो जो सबमें बली हो उसी का हरण होता है। पापग्रह 


...  शुभपग्नह दोनों हों तो दोनों के आंयुष्य का अन्तर करके जो शेष रहे वही आयुष्य 
. .. होती है। इंसी प्रकार केन्द्रस्थं शुभ पाप के स्थिति के अनुसार समझना।।२४॥। 


राहुयुक्त चन्द्रस्यायु विचार:- 


. सेदौ राहौ दशाराहोरानीता मूलदायवत्‌ । 


.. चबद्राबुः पिंडतः शोध्या तद्राहुकरणं स्मृतम्‌ ॥२५।। 


चन्ध युक्त राहु, हो. तो पूर्वोक्ततत्‌ दशा लाकर उसका पिंड बनाकर चन्द्रायु 
कां पिंड बनाकर उसमें शोधन करने से शेष राहु का कारण होता हैं इसपर से पूर्वोक्तवत्‌ 


' अंशायु के अनुसार ही राहु का आयु वर्ष होता है।।१५।। 


अंशदायक्रमेणैव तमसो5ब्दा: समीरिता: । 
. तस्मिन्सचनद्रे - तल्लग्रभावसाधनतस्ततः ।।२६।। 
लग्न में चन्रमा और राहु हों तो लग्न के ही समान आयु का साधन करना 


'चाहिये।। २६।। 


तत्तददृष्टिहतं कृत्वा षष्टयाप्त॑ धनशोधने । 
सोदये च सराहिंदावर्य न्याय: समीरित: ।।२७।। 
किन्तु राहु चन्द्र-दृष्टियों का परस्पर गुणाकर ६० का भाग देने से जो फल 


- आवे उसे मकरादि में धन और कर्कादि में क्रण करने से स्पष्टायु होती है यदि लग्न 
- में राहु के साथ चन्द्रमा हो तो यह विधि उचित हैं।।२७।। 


द्रेष्काणवशात्‌ हानि वृद्धि:। 


स्थानवद्धि: क्षय: कांयोद्रिष्काणक्षसराशिकम्‌ । 
: अस्तंगतानामर्ध स्याद्ििना भृगुसुंते शनिम्‌ ।॥॥२८।। 
. यदि तमग्न, की राशि और द्रेष्काणं की राशि एक हा हा ता भाव स्थफल की 


द वृद्धि होती हैं और दोनों की भिन्न राशि हो तो भावफल की हानि होती है। शुक्र 


ओर शनि को छोड़कर अन्य अस्तंगत ग्रहों की आयु के आधे का ह्यास होता 


+ हैँ॥२८।। 


तंयोवेंदांशहीन स्थाल्पंशोनं शत्रुगस्थ तु । 
_ -अंगारक॑ वर्जयित्वा शशुक्षेत्रगतैग्रहै: ।।॥२९।। 
यदि शुक्र. शनि अंस्त हों तो इनकी आयु का चतुर्थाश हास होता है। भौम 
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को छोड़कर शेष शप्ुक्षेत्र ग्रहों की आयु का तृतीयांश॑ हास होता है। यदि ग्रह मित्रवर्ग 
का हो तो तृतीयांश के आधे की ही हानि होती है।।२९।। 


सुहद्दर्गगतानां तु तदल हरति स्वकमू । 
एवं भावेषु सर्वेषु पद्वध॑ं हरणंनहि ।।३०।। 


._ इस प्रकार सभी भावों के ६ प्रकार के हरण नहीं होते किन्तु ग्रहों के ही होते 
हैं।।३०।। 


अष्टवर्गोत्पन्न अंशायुषिहरणम्‌ 
_ हरणं नैव कर्चव्यमंदादायेडष्टवर्गगे । 
स्वोच्चे च त्रिगुणं प्रोक्त स्ववर्गे द्विगुणं तथा ।।३१॥।। 


अष्टवर्ग से उत्पन्न अंशायु में हरण नहीं करना किन्तु ग्रह उच्च में हो तो आयु 
को त्रिगुणित कर देना, अपनी राशि में हो तो दूना करना।।३१।। * 


अधिमित्रगृहे सार्थे त््यंशं मित्रगृहेयुतम्‌ । 
अरावध्यरिभावे च त्र्यंशखंडविवर्जितम्‌ (॥३२॥।। 
अधिमित्र के मृह में हो तो आयु का आधा उसमें और जोड़ देना, मित्र के 


गृह में हो तो तृतीयांश जोड़ देना।।३२॥।। 


अष्टवर्गोत्थदायेषु प्रोक्तो5य॑ विधिरंजसा । 
भावदायेषु सर्वेषु प्रोक्तो5अयं विधिरुत्तम: ।॥३३।। 
यदि शत्रु के गृह में या अधिशत्रु के गृह में हो तो आयु का तृततीयांश घटा 


 देना। यह विधि अष्टवर्गायु और सभी आयु के साधन में उत्तम है।।३३।। . 


अंतर्दशाप्रकार:- 
दायगस्य तु सर्वस्थ सहगस्य. दल भवेत्‌ । 
. सुतंधर्मगयोर्यंशं॑ पाद॑ मृतिसुखस्थयों: ।॥३४।॥। 


ग्रह के आयुष्य के तुल्य ही वंर्षादि उसकी दशा होती है, उसमें ग्रह के साथ 
रहने वाले ग्रह का दशापति के आयु का आधा वर्षादि अंतर्दशा होता है। दशापति 
से ५।९ भाव में ग्रह की आयु के तृतीयांश के तुल्य और आठवें चौथे में स्थित 
ग्रह की आयु का चतुर्थाश अंतर्दशा होती है।।३४।। 





६९०... . चृहत्पारशरहोराशाखम्‌ | 

.._- सष्तांशं सप्तमस्थस्यप्रक्रियो प्रोच्यते5 धुना । 
' अंशायरस्परहताउ्छेदेनवेव विभाजितम्‌ ।।३५।। 
जो सातवें भाव में हो वह सप्तमांश हरण करता है।।३५।। 
तत्तदंशविभक्त च स्वस्थ स्वस्थ सम॑ भवेत्‌ । 
नीचार्धपक्षे सर्वत्र विधिरेष विधीयते ।।३६।। 


.. परस्पर अंश और छेदों का समच्छेद करके आयु को गुणाकर छेद से भाग 
देने से क्रम से अंतर्दशा का वर्षादि आ.जाता है।।३६।। 


समच्छेदाभावस्थानम्‌ - 
नीचाभावे5पष्टवर्गोस्थं भावदायें5शकक्रमे । 
नाय॑ विधिस्मृतस्तत्र वहवश्नेत्तु तेशखिलम्‌ ।।३७।। 


पूर्वोक्त हरण विधि नीच रहित, अष्टवर्गायु तथा अंशक क्रम में नहीं करना। 
: यदि उक्त विषय में अनेक ग्रह हों तो वे सम्पूर्ण आयु को देते हैं।।३७।। 


केद्रादिंगा ग्रहा: सर्वे ददत्येवांपहत्य च॑ । 
अर्धव्यूण च पादं च हरणाभाव सम्मतौ ।।३८।। 


:..... सभी ग्रह केन्द्रांदि स्थानों में अर्थात्‌ केन्द्र, पणफर, आयोक्लिम में क्रम से _ 


है हि आधा, तृतीयांश और चतुर्थाश तुल्य आयु का-हास करते हैं।।३८।। 

के अंतर्दशा के नियम- 
सर्वद्वित्रित्रिवेदाश्ष त्रिषद्सप्ताष्टणाणय: । 
स्वर्क्शीरादकाणेशार्रिशाशेशाद्रि भागपा: ।।३९।। 

यदि अंतर्दशेश अपनी गणशि में हो तो सम्पूर्ण आयु का भोग करता है। यदि 


ह : वही होरेश हो तो आयुष्य कां आधा, द्रेष्काणपति हो तो तृतीयांश त्रिशांश पति 
: हो तो तृतीयांश सप्तमांश पतिं हो तो।।३९।। 


चतुर्थाश, नवांशपति हो तो तृतीयांश, द्वादशांश का अधिपति हो तो षष्ठांश, . 


'कालहो रेश हो तो सप्तांश, षष्ठयंश का स्वामी हो तो अष्टमांश और षोडशांश 


.. का स्वामी हो तो द्वितीयांश भोग करता है। इस प्रकार से सभी अंतर्दशा के स्वामी _ 
.... भोग करते हैंडईणा।. 


ग्रहात्भावाततस्तस्मात्स्थितानां द्वादशस्वपि । 
भावानां च क्रमात्रोक्ता भामाझाझा स्वयभुवा ।॥४१॥। 


लक 


५ अथ द्वादशो5 ध्याय: । ६९१. 
। पु ग्रहों से भावों के बारहों स्थानों के भागांश को ब्रह्माज़ी ने कहा है।।४१॥।। 

सर्वद्विवेदसप्ताष्टटत्रिरल दिशाद्रय: । 

बेदांगा हारका एवं ग्रहाणां समुदीरिता: ।।४१२।। 

इस प्रकार है--- तनु आदि भावों का क्रम से सम्पूर्ण, आधा, चतुर्थाश 

सप्तांश, अष्टमांश, षष्ठांश, तृतीयांश, नवांश, दशांश, चतुर्थाश ओर बारहवें भाव 
का षष्टांश यह ग्रहों के हारक भाग कहे गये हैं।।४२।॥। 

हत्वा दायं॑ वलै: स्वैस्तु वल॑ं योगेनभाजयेत्‌ । 

आयब्यये तु भावानां ग्रहाणां वियदादिषु ।।४३॥। 


लाभ और व्यय भाय में हरण करने से जो शेष आय हो उसे अपने अपने 
बल से गुणा कर सर्ववल योग से भाग देने से जो प्राप्त हो वह ल्भ और व्यय 
की अन्‍्तर्दशा का स्वरूप होता है।।४३।। 


सर्वद्धित्रीषुवेदत्रिपंच 'सप्त ततः क्रमात्‌ । . 
स्थानांतरे तु भागांशा: सर्वभावेषु कीर््तिताः ।॥४४॥।। - 


और तीसरे भाव से दशम भाव पर्यन्त भावों के क्रम से संपूर्ण, आधा 
तृतीयांश, पंचमांश, चतुर्थाश, तृतीयांश, पंचमांश, सप्तमांश और शेष दो भावों 
(प्रथम द्वितीय) में क्रम से सम्पूर्ण ओर आधा भागांश होता है।।४४।। 


सर्वत्रिसप्तरामेषुषट्‌ त्र्याग्रेद्दियमा: क्रमात्‌ । 


कालांश अर्थ होरांश: फ्तयो5र्धहरा यथा ।।४५।। 


सर्व, तृतीयांश, सप्तांश, तृतीयांश, पंचमांश, षष्ठांश, तृतीयांश 
द्वितीयांश, द्वितीयांश ये कलांश और अर्धहोरांश पति होते है।।४५।। 


इति पाराशरहोरायामुत्तरार्धे एकादशो5 ध्याय:।। १ ९।.। 
अथ द्वादशोज ध्यातद्य:। । १ २।। 
पिंडायुषि भेदानि- 


ग्रहेषु सर्वेषु वलोत्तरेषु स्वोच्चांशगेषुप्रवलस्यवर्गे 
दिग्वीर्य चेष्टाबलपूर्तियुक्ते पैण्डेग्रेषु नीचार्धकृतापहारा:। | ९।। 


पूर्व में क्रहे हुय पिंडायु क १२ भंद (१० अध्याय १ श्ला.) म॑ नीचार्धादि 
अपहार से।। १५॥। 











| ६२९ . वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 


अष्टत्रिशाद्विदा संति ता; स्वोच्चादिसुसंस्कृता: । 

लग्नादिभावगानां च ग्रहाणां स्थितिभेदतः ।।२।। 
. - ३८ भेद होतें हैं किन्तु सभी ग्रह बंली हों और स्वोच्चांश दिग्वीर्य चेष्टा बल _ 
आदिं से युक्त हों और संस्क्रृत हों तो ३८ भेद होता है, यदि अपने उच्चादि से 


- संस्कृतहों तो ७६ भेंद होता है। लग्रादि द्वादश भाव में ग्रहों के स्थिति भेद से।। २।। 


हे द हैं।।३।। 


_दिघ्नाश्चतुरशीतिश्व भिदा: संति द्विजोत्तम । 
स्वोच्चांदिस्थिति भेदेन भिन्ना: सूर्येषुभूमयः ।।३।। 


८४ भेद होते हैं। हे द्विज! स्वउच्चादि स्थिति भेद से १५१२ भेद होते 


आयुष: ग्रहणे नियम:- 

सलग्नानां वलै: सर्वेरधिकानां क्रमादिद्दज । 
अंशोद्धवस्तथा पैड्यो निसगों त्याभिध:ः परं: ।।४॥।। 
हे मैत्रेय! लग्न बली हो तो अंशायुदार्य लेना चाहिये, सूर्य बली हों तो पिंडायु 


चन्द्रमा बली हों तो निसर्गायु।।४।। 


शंतस्वराशों भौमाच्च नक्षत्रांशक् संज्ञकौ । 
स्वरांशचेतरोंदाय:. . करदायस्तथेतर: ।॥५॥। 
भौम बली हों तो शतस्वरांशायुर्दाय, बुध बली हो तो नक्षत्रायुर्दाय, गुरु बली 


... : हों तो नवॉशायुर्दाय, शुक्र बली हों तो स्वरांशयुर्दाय और शनि बलवान हों तो ' 
:... केरदाय लेनाचाहिये।५॥ -.. क्‍ 


विशेष:- 
स्वोच्चनीचसुहच्छत्रुवर्गैश्च॒ च॒तुर्विध: । 
अतिनीचातिशत्रोश्व भागराशिगतस्थ च ॥॥६॥।। 
... स्वोच्चवर्ग में पिंडायु, स्वनीचवर्ग में निसर्गायु, त्रिवर्ग में हो तो स्वरांशायु 


.. शतरुवर्ग में नक्षत्रायु, अति नीच नवांश में हो तो समुदायष्टक वर्गायु, अति शत्रु : 
. नवांश रंशि में भिन्नाष्टक वर्गायु लेना चाहिये।।.६।। 


समुदायाष्टवर्गक्ष भिन्नाष्टक उदीरित 
तत्र मूलंत्रिकोणे च भिन्नवर्गे च वृद्धिकृतू ।॥७॥। 








को अथ द्वादशोड्ष्यायः । ६९३ 


यदि ग्रह मूलत्रिकोणादि त्रिवर्ग में हो तो पूर्वोक्त रीति से वृद्धि करना नीच 
शत्रुवर्ग में हो तो हानि करना चाहिये। सम-शत्रुवर्ग में स्थित ग्रह के आयुष्य में 
हानि वृद्धि नहीं करना चाहिये।।७।। 


तथा समारिवर्गे च न वृद्धिरणे तथा । 
सूर्योदय: क्रमाल्लग्रगताश्नेद्दलवत्तरा: ।॥८।। 
यदि सूर्यादिग्रह अत्यंत बलवान होकर लग्म में बेठे हों तो क्रम से पिंडायु, 


ध्रुवायु, समुदायाष्टकवर्गायु, भिन्नाष्टकवर्गायु, प्रक्रमाबुगत, अंशकायु और करायु . 
लेना चाहिये।।८।। 


पैंड्योश्वुवो5 ष्टवर्गोत्थ: प्रक्रमानुगतो$शकः । 
करदाय:ः क्रमाल्लग्ने रव्यादौ तु स्थिते सति ।॥॥९।। 
यदि सूर्यादि अपने उच्च राशि के लग्र में हों तो पिंडायु, मूल-त्रिकोण राशि 


. के हों तो स्वरांशायु, स्वराशि के हों तो ध्रुवायु अधिमित्र राशि के हों तो 
प्रक्रमायु।।९।। 


पैंड्य: स्वरांशों ध्रुवदाय एवं तत्क्रमांशश्व तथांशकोत्थ:। 
भिन्नाष्टवर्ग: समुदायसंज्ञ: करोत्थ उच्चादिषु योजनीय:।।१ ०।॥। 


मित्रक्षेत्र के हों तो अंशायु, शत्ुक्षेत्र के हों तो भिन्नाष्टकवर्गायु अतिशच्क्षेत्र 
के हों तो समुदायाष्टकवर्गायु, स्वनीच के हों तो अंशायुर्दाय लेना चाहिये और 
समराशि के हों तो अभाव समझना चाहिये।। १०।। 


भावानुसारेणायुविचार:- 
. ध्रुव: सुखस्थस्यतु सप्तमस्य पैड्य: स्व॒रांश: खलुकर्मगस्य। 
द्वितीय संस्थस्य च पेंड्य उक्तस्तृतीयधीधर्मगतस्य चेव।। ११।। 
.. लम्म से चतुर्थभावस्थ ग्रह का भ्रुवायु लेना, सप्तमस्थ का पैंड्य दशमस्थ और 
.. द्वितीयभावस्थ का स्वरांंशायु, तृतीय पंचमनवमस्थ का पिंडायु।।११॥। 
षष्ठव्ययस्थस्य तु भिन्नसंज्ञस्तथेतरो .ृत्युगतस्यचैवम्‌ । 
 प्रैंडबः स्वरांशौ ध्रुव आयु वक्त: पैंड्योभवेदायगतस्यचैव।। १ २।। 


ध्ट या ०० ४ अआकंलर्णा 





.. पिंडायु, स्वरांश-ध्रुवायु में से किसी एक को लेना और लमग्नस्थ-का पिंडायु लेना... 
- चाहिये।। १२।। | 





षष्ठस्थ का भिन्नवर्गायु, मृत्युगतस्थ का समुदायाष्टवर्गायु, एकादशस्थ का . 


" हुरुड ड़ .._तृदत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 
हक मिश्रायुर्दायक्रम:- 
लाभे रंवॉद्वोरबुधेज्यशुक्रमंदा: स्थिता: प्रक्रमदाय एव । 
.  हग्रार्यभौमज्ञरवीन्दुमन्द शुक्रास्तृतीये सुतभे च धर्मे ।।॥१३।। 
, : स्वे शुक्रमंदार्यवुधार्क भौमेचद्धा: सुखे5 स्तेनिधने5 पिचेव । 
/  वुधाल्नमातृ्‌ व्युत्कमतश्न चन्द्राद्धोमार्कमंदार्यसितज्चन्द्रा: ।। १ ४।। 


क्‍ एकादश भाव में सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये मिश्रायु देनेवाले 
होते हैं। लग्न, तृतीय, पंचम और नवम भाव में क्रम से गुरु, भौम, बुध, सूर्य 
चन्द्र, शनि, शुक्र आयु दायक, दूसरे घर में शुक्र, शनि, गुरु, बुध, सूर्य, भोम 


.. चंद्र आयुदायक चौथे भाव में बुध, सूर्य, भौम, चंद्र, शुक्र, शनि, गुरु आयुर्दायक 


सप्तम में चंद्र, भौम, सूर्य, बुध, गुरु, शनि, शुक्र. आयु दायक, आठवें भाव में 
भौम, सूर्य, शनि, गुरु, शुक्र, बुध; चंद्र आयु दायिक।।१४।। 


*» पघृष्ठे व्यये कर्मण लाभगा वा रवारुशुक्रार्किकुजायसीम्या रे 


*  सॉम्यात्कुजाद्धां्गवतः क्रमात्युमिश्रेतु दाये क्रमश: प्रदिष्टम्‌। । १ ५।। . 





षृष्ठ-भाव में सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि, भौम, गुरु, बुध आयु दायिक। १२ 

. वें भाव में बुध, सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि, भौम, गुरु आयुर्दायक, १० वें भाव में 

भौम, बुध, गुरु, बुध, सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि आयुर्दायक, ११ वें भाव में शुक्र 

.._.शनि, भौम, गुरु, बुध, सूर्य, चंद्र आयुर्दायक होते हैं।।१५॥।। 
आयुर्दायस्यसंख्या- 


नक्षत्रंदायो5 शकपिंडदायो भिन्नाष्टवर्ग: समुदाय संज्ञ 
: स्वरांशदायौ क्रमशः प्रदिष्टी विशेषतस्तत्रवदामि सम्यक्‌।। १ ६।। 


नक्षत्रायु, अंशांयु, पिंडायु, भिन्नाष्टकवर्गायु, समुदायाष्टकवर्गायु, शतस्वरांशायु 
.. स्वरॉशायु और नवमांशाय ये आयुर्दाय के प्रकार हैं। इनमें किस आयु के कितने 
भेद हैं उसको विशेष रुप सें कह रहा हँ।।१६।॥। 


। अमिश्रायुषो भेद: - 
अष्ट ब्रिंशदमिश्रेतु अंकसूर्यकलांशकै 
मूर्ठाक्षिणी भिंदाः संति रश्मिजाख्निशदेवहि ।।१७।। 


अमिश्रायु के ३८ भेद होते हैं उसमें भी नवंमांश, द्वादशांश और षोडशांश 
के भेद से २२१ भेद होते हैं उसमें भी नवमांश, द्वादशांश और षोडशांश के भेद 
से २२१ भ्रेद होते हैं। रश्मिजायु के ३० भेद होते हैं।।१७।। 











'. अथ द्वादशो5ध्याय: । ६९५ 


एकस्य विषये द्वौ चेदाययोगदल भवेत्‌ । 

त्यादयश्रेद्युताख्यादिसंख्याप्ताश्न दशा भवेत्‌ ।॥१८।।. . 
एक ही भाव में दो आयुष्य देनेवाले ग्रह हों तो दोनों की आयु के योग का 
“ आधा ग्रहण करना चाहिये और तीन आदि हों तो सभी की आयु के योग को ग्रह 
संख्या से भाग देकर आयु लेना चाहिये और वही दशा का मान होता है।। १८।। 


पिंडायुष: भेदः- 
रवावुच्चगते चान्ये बलिष्ठा मूलकोणगाः । 
स्वोच्चस्थेषु बलिष्ठेषु सर्वेषु शशहंसके ।।१९।। 
यदि सूर्य अपनी उच्चराशि में हो शेष ग्रह बलवान्‌ हों वा अपने-अपने 


मूलत्रिकोण में हों वा सभी ग्रह बलवान्‌ हों अपनी उच्चराशि में हों, शशयोग,- 
हसयोग।। १९।। 


एवं चिरायुषां योगेष्वन्येषु गणितेषु च। 
चन्द्रयोगेषु त्रिषु च चन्द्रेते बलवत्तरे ।|२०।। 


ओर दीर्घायु योग अन्य दीर्घायु योगकारक योगों में सुनफा अनफा दुरुधरा 
योग जो चन्द्रमा से होते हैं।।२०।। . 


राजयोगेषु सर्वेषु पेंडयमाह पराशरः । 
और चन्द्रमा बलवान हो तो पिण्डायु लेना ऐसा पाराशर का मत है। 

ह प्रकारांतरेण- ः 
लग्ने गुरौ कर्मगते च भानौ चन्दे सुखे वास्तगतेवलिष्ठे ।॥.... 
पूर्णे त्रकोणोपचये शुभेषु पापेष्वथात्रोक्तमसंस्थितेषु ॥। २१।। 

गुरु लग्न में हो १० वें भाव में सूर्य हो, पूर्ण चन्द्रमा ४ भाव में वा ७ वें 
भाव में हो और बलवान्‌ हो, शुभग्रह ५।९।३।६।१०।११ भाव में और पापग्रह 
. १।२।१२।८ भावों में हों।२१५॥। .' 
शुभाश् केन्द्रे त्रिषडायभे5 नये विपर्ययेपैडचमत:ः प्रदिष्टम्‌ । 
रिःफाष्टपष्ठेषु सहस्नरश्मौ भोमे क्रमाच्छीतकरेतुपैंण्ड्य: ।।२२॥। 
अथवा शुभग्रह केन्द्र और ३।६।१०।११ भावों में और पापग्रह इससे भिन्न 


:- स्थान में हों तो पिंडायु लेना चाहिये अथवा १२।८।६ भाव में क्रम से सूर्य, भौम 
और चन्द्रमा हों तो पिंडायु लेना चाहिये।।२२।। है 





न ६९६ + ओ वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 

- पंपा लग्मे चाष्टमे सप्तमे वा सौम्या: षष्ठे कर्मभेरिं:फ भेवा। 

. नीचाभावे पैंड्यदाय: प्रदिष्टे मंदे लग्ने स्वोच्चगेच ध्रुवाख्य: ।। २३ । | 
अथवा पापग्रह १।८।७ भाव में ओर शुभग्रह ६१०।१२ भाव में अपनी 

नीच राशि को छोड़कर हों तो पिंडायु लेना चाहिये। यदि शनि अपनी उच्चराशि 


!] "|  - का (तुलारशशि) होकर लग्म में हो तो भ्रुवायु लेना चाहिये।।२३॥।। 


विशेषः- 
वीणायां कार्मुके चक्रे गदायामर्थचन्द्रके । 


रवो पैंड्यों5शको लग्ने ध्रुवश्चन्द्रे च भूमिजे ।।२४।। 


वीणा, कार्मुक, चक्र, गदा, अर्धचन्द्र योगों में कोई योग हो और सूर्य बलवान्‌ 
हों तो पिंडायु लेना चाहिये। लग्न बली हो तो अंशायु, चन्द्र बली हो 
ध्रुवायु।। २४।। 

भिन्नाष्टवर्ग/ः सौम्ये तु नक्षत्रांशसमुद्धवः । 


गुरो नक्षत्रदायः स्यात्प्क्रमानुगत:ः सिते ॥॥२७५॥। 
भौम बली हो तो भिन्नाष्टकवर्गायु, बुधबली हो तो नक्षत्रायु, गुरु बली हो 


। | तो नंक्षत्रायु, शुक्र बली हो तो प्रक्रमानुगतायु लेना चाहिये।।२५॥।। 


समुदायाप्ट .वर्गस्तु मंदे तु बलवत्तरे । 
वाप्यां पाशे .शरे पद्मे समुद्रार्किषु क्रमातू ॥॥२६॥।। 
.. शनि बंली हो तो समुदायाष्टकवर्गायु लेना चाहिये। वापी पाश, शर, पद्म 
समुद्र इनमें कोई योग हो तो सूर्यादि ग्रहों में जो बलवान्‌ हो।।२६।। 
वलिष्ठेषु नंवाशोत्यो ध्रुव: पैड्य: स्वराशकः । 
भिनाष्टवर्गों हाशोत्यों नक्षत्राशक ईरितः ।॥२७।। 
... उसकी क्रम से नवांशायु, ध्रुवायु, पेंड्यायु, स्वरांशकायु, भिन्नाष्टकायु 
. अंशायु और नक्षत्रांशायु को लेना।२७।। 


रज्जौ विहंगे मालायां नले च मुसले क्रमात्‌ । 
पैडंचो ध्रुव: क्रमाद्रोक्तो रव्याद्रों बलवत्तरे ।|२८।। 
...: जज्जुयोगहों तो पिंडायु, विहंग योग़ हो तो ध्रुवायु, मालायोग हो-तो पिंडायु 
- वउल-योग हो तो ध्रुवायु और मुशल योगं हो.तो पिंडायु लेना चाहिये।। २८ ।। 
.. प्रकारान्तरेण- 
गंडै शक्तौ च शकटे यूपे केदारशूलयोः । 
: प्रक्रमानुगतश्चाथः. रश्मिजा . ध्रुवसंज्ञेती ।।२९॥।। 








अथ द्वादशो5ध्याय: । ६९७ 
गंड योग हो तो प्रक्रमायु, शक्तियोग हो तो रश्मिजायु; शकट योग हो तो 
ध्रुवायु, यूप योग हो तो अंशायु, केदार योग हो तो भिन्नाष्टकवर्गायु।। २९।। 
अष्टवर्गसमुद्धताौ क्रमादेवे॑ कलीत्तरे । 
नौछत्रवज़दामाख्ये._ स्वरदायो5तिनीचगे ।।३०।। 
शूल योग हो तो समुदायाष्टकवर्गायु सूर्यादे के बली होने से लेना। सूर्यादि 
अत्यंत नीच में हो और नौका योग छत्र, वन्र, दाम योग हो तो स्वरांशायु लेना 
चाहिये।।३०।। 
योगान्तरम्‌ - 
कूटे गंडा शरे नांगे गोले श्रृंगाटके पुनः । 
कालकूटे क्रमात्योक्ता पैंडाद्या:. स्प्तवै द्विज ।।३१।। 
हे मेत्रेय! कूट, गंड, शर, नाग, गोल, श्रृंगांटक और कालकूट योग हो तो 
क्रम से पिंडादि सात हो आयु को लेना।।३१॥।। 
पैंड्यास्रयो श्र॒वाश्लांशदायाश्रवाप्टकवर्गकौ । 
द्रेष्काणेषु नवांशेषु द्वादशांशेषु च क्रमात्‌ ।॥॥३२।। 
कलांशेषु नव प्रोक्ता दायाश्वैव पुनः पुनः । 
लग्म में प्रथम द्रेष्काण हो तो पैंडव, दूसरा हो तो ध्रुवायु और तीसरा हो तो 
स्वरांश आयु लेना, नवांश में ध्रुवादि नव आयु लेना। द्वादशांश में अंशायु आदि 
लेना। कलांश (उच्चादि नव स्थानों में) भिन्नाष्टकवर्गायु आदि आयु लेना।। ३ २।। 
द रश्मिवशेनायु ग्रहणेनियम:- 
त्रिंशत्खवेदा स्वरपाचकाश्च सुराश्चदंता: क्षितिपावकाश्च।।३३।॥। 
यदि जन्म समय ३०।३४।३७।३३।३२।३१ ।।३३।। 


: षद्त्रिशदिष्वग्रय एवं भानि छंदासि मूर्छाश्न जिना; कराश्नीत्‌। 
पैंड्यस्तथा द्वादशधा प्रभिन्न: क्रमेणदायो नियतः प्रदिष्ट:।। ३ ४।। 


३६।३५।२७।२६।२१।२४ इनमें से किसी संख्या के तुल्य रश्मि संख्या 


"हो तो पिंडायु दाय लेना चाहिये।।३४।। 


तत्वाग्मि नंदाग्य एव रलदस्नार्रिदस्रा श्रुददाय भेदाः । 
एकाख््रयश्वेत्समुदाय संज्ञस्ततस्तु वेदा इतरोडष्टवर्ग: ।॥३५।। 











3 . चृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ मू्‌। | 
* .. यदि रश्मि संख्या २५।३९।२९।३३ हो तो ध्रुवायुष्य लेना चाहिये। यदि 
|. रश्मि संख्या १।२।३ में कोई हो तो समुदायाष्टकवर्गायु लेना चाहिये। यदि ४ 
... "रश्मि हो तो पंधाटिकेब्यश कट लेना चाहिये।।३५॥।। 
. पचादिकेष्वशकदाय उक्तो रुद्राश् सूर्या यदि पैंडय आद्य: । . 
विश्वे मनुश्चेत््वरभागदायो नक्षत्रदायास्थितिसंज्ञकश्वेत्‌ ।।३६॥।। 
. -. - यदि ५।६।७।८।९।१० रशिम में कोई हो तो अंशायु लेना चाहिये। यदि 
| . ११ या १२ रश्मि हो तो प्रथम पिंडायु लेना चाहिये। यदि १३ या १४ रश्मि 
हो तो स्वरांशायु लेना चाहिये। १५ रश्मि हो तो नक्षत्रायु लेना चाहिये।।३६।। 


नृषे3 त्यष्टिचये प्रोक्ता आद्यपैंड्यमि धास्तथा । 
प्रक्रमानुगता विशृत्यष्टत्रिंशेड ष्वर्गज: ।।३७॥।। 
... यदि १६।१७।१८।१९ रश्मि हो तो प्रथम पिंडायु लेना चाहिये। २० रश्मि 
४। -ह&इ&ैहो तो प्रक्रमायु लेना चाहिये। ३८ हो तो अष्टवर्गायु लेना चाहिये।।३७।। 
|. चंत्वारिंशत्रये पैंड्यो नक्षत्रांशत्रये ततः । 
शेषेषु षट्सु पेंड्य: स्थादाद्यो गगोडईयमाह च ।।३८।॥ 
..._ ४०।४०।४२ रश्मि हो तो पिंडायु लेना चाहिये। ४३ ।४४।४५ रश्मि हो 
- तो नक्षत्रायु लेना चाहिये। २२।२८।१६।४७।४८ ।४९ रश्मि हो तो पिंडायु लेना 
चाहिये।३८।॥।.. जा 
... डृष्टरश्म्यधिकप्रोक्तकरम एव कराधिके । 
... केद्धादिषु ग्रहाणां च वलोत्तरवशात्क्रमः ।॥॥३९।॥। 
यह रश्मिनायु गर्ग ने मुझसे कहा था।।३९।। क्‍ 
.......  पू्वेक्तायुषःपुष्टिमाह- 
.* बलोत्तरवशांदेव स्थानोतरवशात्तथा । 
.._ इष्टत्फलक्रमादेव रश्म्युक्त विधिनाक्रमात्तू ।॥४०॥।। 
-: * -- इस आयुर्दाय के भेद को मित्रादि स्थान के वल के तारतम्य से इष्ट कष्ट के 
बल योग से रश्मि के निमित्त से मैंने कहा है।।४०।। क्‍ 
: कल्पादौं भगवाग्गर्गः प्रादुर्भ्तों महामुनिः । 
. ऋषिभ्यो जातकं सर्वमुवाच कलिमाश्चित: ।।४ १।। 
. कल्पादि में गर्ग मुनि अपने शिष्यों को कहे थे और कलि के आदि में पुनः 
:. प्रकट होकर .अपने शिष्यों. को कहेंगे।।४ १॥।। 
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अथ त्रयोदशो5ध्याय: । ६९९ 


अस्मित्नुत्त भागे च मयानुक्त च यद्धवेत्‌ । 
तत्सर्व॑ गर्गहोरायां मैत्रेयत्व॑ विलोक्त्य ।।४२।। 
हे मैत्रेय! इस उत्तर भाग में मैंने जो नहीं कहा है उसे तुम गर्ग जी की कही 
हुई गगे हारा मं दखना।।४२।। 
इति पाराशरहोरायामुत्तर भागे आयुर्दायाभिधोद्वादशो5 ध्याय:।। ९ २।। 


अथ त्रयोदशोड< ध्याय: । 


भाग्यं कर्म च वच्ष्यामि मैत्रेय ऋषि सुव्रत । 
भाग्यादेव नृणां सिद्धिभग्यादेव धनायती ।।१।। 
हे सुब्रत मेत्रेय! अब में इस अध्याय में भाग्य (वेभव) कर्म (शुभ-धर्म-कर्म) 
कहूँगा तुम सुनो। क्योंकि भाग्य से ही मनुष्यों को सिद्धि (संपुर्ण कार्यों की सिद्धि) 
होता है।। १।। 
यशांसि भाग्यतो भाग्यविपयरसाद्विपर्ययः । 
करिष्यमाण कर्माणि ज्ञातव्यानि प्रयलतेः ।। २।। 
भाग्य से ही द्रव्य और प्रभाव का लाभ भाग्य से ही कीरत्ति का लाभ होता 
हैं, भाग्य विपरीत होने से उक्त पदार्थों का नाश होता है। अत: किये हुये कर्म भाग्य 
सूचक हैं अथवा अभाग्य सूचक हैं इसको प्रयत्न से जानना चाहिये।।२।। 


विचारस्यरीति:- 
लग्रादिन्दोश्व नवम॑ भाग्यं बलवशाद्धवेत्‌ । 
शुभपापारि मित्राख्येग्रहरेव शुभाशुभैं: ।॥३।। 
लंग्र और चन्द्रमा से ९ स्थान को भाग्य स्थान कहते हैं इन दोनों में जो बलवान्‌ 
हां उसस नवम स्थान लेना चाहिये।। ३।। 
उच्चादि पंचकाइबिन्यस्माद्धानिरिष्यते । 
स्वस्मिन्नन्यत्र॒ विषये स्वदेशेतरदेशयो: ।॥४।। 


इस स्थान में अपने उच्चादि पाँच स्थान में (उच्च, त्रिकोण, स्वर्क्ष, मित्र 
अधिमित्र) हाकर शुभ या पापग्रह बेठे हों वा देखते हों तो भाग्य की वृद्धि होती 
हैं। अन्यथा (सम, शत्रु, अधिशत्रु, नीचस्थान में हों) तो भाग्य को हानि होती है। 
यदि भाग्येश अपने वर्ग में हो तो स्वदेश में भाग्योदय होता है अन्य के वर्ग में 
हो तो परदेश में भाग्योदय होता है।।४।। क्‍ 








७०० का .. चृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 

रा दशवर्गरीत्याभाग्योदयस्यविचार: - 
स्वेष्वन्येषु तु वर्गेषु ज्योतिर्विददशसुस्थितै: । 
अद्यशो रॉशिलिप्ताया: सप्तांशः संप्रकीत्तित: ।॥५।। 


हे ज्योतिर्विद्‌! दशवगों में यदि भाग्यस्थित ग्रह अपने वर्ग में हो तो स्वदेश -. 
में अन्यथा परदेश में भाग्योदय होता है। ग्रह की राशि अंश की कला बनाकर उसमें 


सात से भाग देने से लब्ध सप्तांशा।५॥। 
अष्टदशर्क्षकांशस्तु_ कलांश इंति कीरत्तित: । 


पट्यंशः एवं:-पष्टयूश क्रमेण पतय: स्पृताः ।॥॥६।। 

ति १८ से भाग देकर उसमें पुनः. ९:२.का भाग देने से लब्ध षोडशांश होता 

|।  हैं। ६० से भाग देनें से जो लब्ध हो उसे बष्टयंश कहते हैं।।६।। 

| | . भाग्यत्रिकोणौपगतेः शुभ स्याद्धाग्यंतु केन्द्रोपगतैः शुभैश्ष। ।७।। 
ता . लग्न और चन्द्र से जो नवम स्थान उससे ५।९।१॥४।७। १० स्थान में 

शुभग्रह हों तों शुभद भाग्य होता है।।॥७।। क्‍ 

.. पपैस्तथा स्थादशुभंच भाग्य मित्रादिभिः स्यान्रियमोविशिष्टात्‌। । ८ । । 


|... पाप हों तो अशुभ भाग्य होता है। ग्रह मित्रादि गृहों में हो तो अत्युत्तम. 
॥ ञः * और नीचादि में हो तो निकृष्ट फल होता है।।८।। । 


.. भाग्योदयसमयः- 
एवं भाग्यवियासौ भावानां च ददेत्तथा । 


* भावग्रहातरकला द्विशत्त्याप्ताः समांदय: ।।९।। 

भाव और ग्रह का अंतर करके उसका कला करके उसमें २०० का भाग देने 

से वर्ष मास दिनादि होता है।।९।। 
 -ब्विस्थापिता करप्नाश्व षष्टयाप्त:ः समादय: |. 
. अधेष्टादिफलप्न॑ च समयो भाग्यभावयो; ।।१०॥।. 

इसे दो जगह रखकर एक जगह दो से गुणाकर ६० से भाग देने से जो वर्षादि 
फल प्राप्त हो इसका और पूर्वस्थापित फल का गुणा करने से जो वर्षादि प्राप्त हो 
. उसी वर्षादि में भाग्योदय का समय समझना चाहिये।। १०।। 
क्‍ प्रकारांतरेण- . 


फलेन च दश्प्लनेन -.रश्मिना च हतास्तथा । 


- भावाष्टवर्गोत्थ समाहतं तदय्हांतरोत्थास्तु समादय:स्युः ।॥११५॥। 
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अथ त्रयोदशो 5 ध्याय: । ७०१ 
अथवा ग्रह और भाव का अंतर करके शेष को १० से गुणाकर उसमें ग्रह 
के रश्मि से भाग देने से लब्ध वर्षादि में भाग्योदय कहना।। ११॥।। 
तत्तद्ग्रहोत्थाब्दहतास्तथा स्युरेवं तथा भाग्यफलानितत्र । 
स्थानानि नववर्गाश्च॒ तेषां भाग्यफलं॑ श्रुणु ॥।११२॥।। 
अथवा अष्टवर्गोत्थ वर्षों से भाग्योदय कहना। इसी प्रकार सभी भावों के फल 
की प्राप्ति का समय निश्चित करना चाहिये और ग्रहों के स्थान और नव वर्ग हैं उनके 
संबंध से भाग्य को सुनो।।१२।। 
ग्रहाणांविशेषफलानि- 
ख्यादीनां क्रमाच्छुग चामरादेश्व विक्रये । 
कृषिकर्मणि सेवायां पैशून्ये लिपिकर्मण ।।१३॥।। 


यदि सूर्य उच्चादि शुभ वर्ग में हो तो क्रम से श्रृंग चामरादि राजचिह्न, कृषिकर्म 
सेवा, दुर्जन कर्म, लिपि कर्म।।१३॥।। 
धनाजने व्यये व्याधौ गमनागमविक्रये । 


विवादे प्रेतकार्ये च मातृणां कलहे तथा ।।१४।। 
धन संपादन, रोगनाशक कर्म, द्रव्य व्यवहार, फेरी करने से, विवाद, 
आ्रातकलह।। १४।। 


धनाजने सुते दारग्रहणे लिपिकर्मणि । 
उच्चादिस्थानवर्गेषु लाभदश्च रवि: क्रमात्‌ ।॥९५।॥।. 
पुत्र से धनार्जन, विवाह, लेखन कर्म करने से लाभ होता है।।१५।। 
चंद्रस्यफलम्‌ - 
शंखमाणिक्य मुक्तानां लाभो तत्क्रयविक्रये । 
सुरते . रत्रीषु मैत्रे च राज्ञः पुरुषमित्रता ।।१६।। 
यदि चन्द्रमा अपने उच्चादि शुभ वर्ग में हो तो शंख, माणिक्य मुक्ता का 


लाभ ओर इनके खरीदने ओर बचने से लाभ होता हे। मैथुन, स्ली स मेत्री, राजपुरुष 
से मित्रता।। १ ६।। . 


धनायतिस्तथा तत्र मैत्र च कृषिकर्मणि । क्‍ 
वस्त्रादि धनसिद्धिश्व ब्राह्यणेन विरोधता ।॥१७॥। 


धन का लाभ कृषिकर्म, वस््रादि के व्यापार से धन की सिद्धि होती है। ब्राह्मण 
से विरोध।। १७।। 








७०२:  -  ,  वृहत्पारशरहोराशाख्मम्‌ । 

धननाशो भवेद्युद्धे पराजय पराभवौ । 

काक्षाशांश्वार्ध होराश फलानि क्रमश:स्थिते ।। १ ८।। 

युद्ध में. धन की हानि, पंराजय और पराभव होता है।।१८।। 
भौमस्यफलम्‌ - 

स्वर्णसिद्धि्जयो वस्नलॉभो मित्रसमागमः । 

विवादों भ्रातृभि: शत्रुकर्म स्नीचंचलाक्षक: ।।१९।। 


यंद्रि मंगल अपने उच्च का हो सुवर्ण- की सिद्धि, विजय, वस्त्र का लाभ 
मित्र समागम, बंधुविवाद, :शत्रुकर्म स्नी विषय में चंचल नेत्र।।१५९।। 


स्नीलाभो दासलाभश्व. कृत्नेहा चवलक्षय 
वलैर्धनायतिः स्वोच्चे क्षेत्राद्यै्ययतोी भवेत्‌ ।।२०॥।। 


. ख्लरी लाभ, दास का लाभ, सभी इच्छाओं की पूर्ति, बल की हानि, बल से 
: धन का लाभ होता है।।२०।। 


मूलत्रिकोणे क्षेत्रेण राश्ो वांथ धनायति 
स्व॒क्षें वर्न॑ कांचनादि सिद्धिश्चाथ सुहत्फलम्‌ ।।२१।। 


मूल त्रिकोण राशि का हो तो कृंषि कर्म या राजा के आश्रय से धन का लाभ 
होता है। स्वराशि का भाग्य भाव में हो तो वस्र सुवर्णादि का लाभ होता है, मित्र 
राशि-का हो तो धान्य लाभ होता है।।२१।॥। 


धान्यायतिश्न मैत्री च क्रूरकर्म प्रवर्तम्‌ |... 
: कुंष्ठं चाप्यग्रिभीतिश्च॒ गृहदाहो5तिशत्रुभे ।॥२२।। 
. -अधिशत्रु की राशि का हो तो क्रूरकर्म में प्रवृत्ति होती है, अग्नरिभय, कुष्ट 
सग्रहणी गुल्म आदि रोग- के कारण धन हानि होती है।।२२।। , 
.. बुधस्यफलम्‌ - 
संग्रहणीगुल्मरोगश्न धननांशंश्व तत्र तु । 
विद्यार्ज सुख ख्नीभिः कलहश्चन धनायतिः ।।२३।। 


बुध अपनी उच्चराशि का होकर भाग्य भाव में हो तो विद्या-संपादन और 
सुख प्राप्ति में लाभ होता है। शत्रु राशि का हो तो ख्री से कलह, मित्र राशि का 


हे तो धन का लाभ।.।२३।। 








' अथ तज्रयोदशो5 घ्याय: । ७०३ 


क्षेत्ररासादिलाभ॑ उ्व॒ कृषिकृत्यं धनायतिः । 


विवादों वंधुमिर्युद्धे जयश्च॒ परायज: ।।२४।। 
क्षेत्ररासादि का लाभ, कृषि में लाभ, नीच राशि का हो तो वधु-विरोध, युद्ध 
में हानि, पराभव।। २४।। 


विद्याबुद्धिधनक्षेत्रे यशांसि च फलंति च। 
, राज्स्तत्पुरषणैव. स्वणक्षित्रायतिस्तथा ।।२५।। 
उच्चादि का हो तो विद्या, बुद्धि, धन, यश, स्वर्ण, भूमि, राजपुरुष से 
लाभ।।२५।। 


स्वक्षे धनायतिः प्रोक्ता लिपिना शिल्परर्मणा |. 
वस्त्रस्वर्णादिसिद्धिक्ष राजसत्रीभिर्धनायति; ।॥२६।। 


स्वराशि का हो तो लेखनक्रिया से, शिल्पकर्म से राजस्त्री के द्वारा, वस्त्र 
स्वर्णादे से धन लाभ।।२६।। 


कायस्य कर्मणा लाभो विद्यानाश: स्वकर्मणा । 
' धननाशो>5 श्मरी कुष्ठं कलांशादि फलततः ।।२७।। 


समराशि का हो तो शरीर कृत्य से लाभ, अधिशत्रु गृह का हो तो विद्या की 
“ हानि, व्यापार में हानि, अदमरी (पथरी) रोग, कुष्ठ रोग हो।।२७।। 


विवादाइंधुभिदायोी.._ देशपर्यटनाद्धनम्‌ । 
क्षेत्रसिद्धिजयो विद्यालाभोधान्यविवर्धनम्‌ ।॥२८।। 


अपने षोडशांश में हो तो बंधुविवाद से धन लाभ ओर देशांतर से धन लाभ 
क्षेतसिद्धि, जय, विद्यालाभ, धान्यवृद्धि।।२८।। 


कृषिकर्मसमुद्योगः._ सेवाकरणकौशलम्‌ । 
कृषिकर्म, नौकरी में तरक्की, विद्या संपादन में कुशलता हो।। 
गुरोःफलम्‌ - 
विद्यार्जनमथप्रोक्ते गुरोः श्रीमान सुखी गुणी ।॥२९॥।। 
गुरु भाग्य भाव में हो तो लक्ष्मी से युक्त, सुखी, गुणी।॥।२९॥।। 
 वह्ायतिरमात्यत्व सर्वसम्पत्समन्वितः । 


धननाश: प्रमोहेण क्षेत्रनाश: पराभवः ।।३०॥।। 
अधिक लाभ से युक्त, प्रधानत्व, सर्वसंपत्ति से युक्त होता है। शत्रु राशि का 
हो त॑। द्रव्यनाश, क्षेत्रनाश, पराजय होती है।।३०॥।। 
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: .. ७०४. **: जृहत्पारशरहोराशाख्म्‌ । 


विद्यार्ज तथा सेवाकरणं संपदस्तथा । 
पुत्रे्धनायतिरमित्रे: स्लीभिश्चव॒ कृतकमणा ।।३१।। 


.. मित्रराशि का हो तो विद्या संपादन सेवा करना होता है। अधिमित्र गृह का 
हो तो ऐश्वर्य प्राप्ति, पुत्र मित्रादि से धन लाभ, खी द्वारा द्रव्य लाभ।।३ १।। 


विंवाहो धनलाभश्च क्रमादेव॑ फलं वदेत्‌ । 
विवाह आदि.सें धन का लाभ होता है।। 
हे .... . भूगोःफेलम्‌ - 
राज्ञों - कृत्यकरः श्रीमान्युत्रबंधुसमन्वित: ।।३२।। 


|. यदि शुक्र अपने उच्चादि वर्ग का होकर भांग्य भाव में हो तो राजकर्मचारी, 
धनी, पुत्र तथा भाइयों से सुखी।।३२॥।। 


सेनानाथस्तथामात्यो विद्यार्ज .परोधनी । 
पाठकों याजकंश्वाथ. बहुस्नीको5तिशत्रुभे ।।३३।। . 


सेनापति, प्रधान, विद्या संपादन प्रें कुशल, धनी, अध्यापक, ऋत्विक्‌ अनेक 
स्रीसे युक्त होता है।।३२॥.। क्‍ 


स्नीशक्तो निर्धनोमूर्ख पातकी भारकोभवेत्‌ । 


सेनाधिकारी राज्ञश्न प्रियैर्वन्धुभिरायति: ।।३४। । 


अधिशत्रु के गृह में हो तो त्ली लालची, दरिद्र, बुद्धिहीन, पातकी, भारवाहक . 
होता है। स्वगृह का हो तौ सेनाधिकारी, प्रियबांधवों से इष्ट प्राप्ति।।३४।। 


सेवावृत्या च कृष्या च विद्यायाः पूर्तकर्मणा । 
सर्वसंपद्युतः श्रीमान्‌ शुक्रस्यैव 'फलं' लभेत्‌ ।॥३५॥।। 
दूसरे. की सेवा से, कृषि कर्म, विद्या से, इष्टपूर्तयज्ञ से वापी, कूप तालाब 


ला .. आदि कार्य-से सर्वसम्पत्तिमान हो।।३५॥।। 


जाना . _शनेःफलम्‌ - 

लचांकें: कलांशादि फल॑ भवेत्‌ । 
कलांशादिषु यद्मोक्ते कलांशादि फलंत्विदम्‌ ।।३.६।। 
उंच्चादिषु तथा प्रोक्त फलमेव॑ विर्चितयेतू । 








अथ त्रयोदशो5घ्याय: । ७०५ 
पंगल के उच्चादि का जो फल कहा है चही शनि के कालांशादि (षोडशांशादि) 
फल है। मंगल के षोडशांशादि जो फल कहा है वही शनि के षोडशांशादि का 
फल होता है।।३६।। 
स्वभाग्यक्षगतानृक्षान््यूनाश्चाप्पधिकांस्तत: ॥॥३७॥॥ 
स्वरश्मप्नान्‌ ग्रहे युक्ते तद्रश्मिप्नांस्तथोत्तरम्‌ । 
त्रिभिर्विभज्य नि:शेषे स्वोजराशौ नवांशके ।॥३८॥। 
भाग्यभाव को उसकी रश्मि से गुणाकर भाग्यभाव में जो ग्रह हो उसकी रश्मि 


सें भी गुणाकर गुणनफल में ३ का भाग देने से यदि शून्य शेष बचे ओर भाग्यभाव 
में विषम राशि नवांश हो तो।।३८।। 


आदिमध्यावसाने स्याद्य॒ग्मे तत्र नवांशके । 
आदो मध्ये5 वसाने स्याध्युग्मे चौजे नवांशके ।॥३९॥॥ 


आदि मध्य अंत में युग्म राशि और विषम नवांश हो तो आदि मध्य अंत्य 
में।।३९।। 


मध्ये5 वसाने चाद्ये न युग्मे मध्यांतिमादिमे । 
आदो मध्ये5 वसाने स्यादेवं चेद्धाग्यलक्षणम्‌ ।॥४ ०॥॥ 


तथा युग्म राशि और युग्म नवांश हो तो मध्य अंत आदि के स्थान में आदि, 
मध्य अंत में भाग्य का फल होता हे।।४०।। 


ओजराशौ नवांशे चेदुग्मे मध्यांतिमादिमे । 


युग्मेराशौ नवांशे चेदोजे मध्यें5तिमेडपिच ।।४१॥॥ 


यदि विषम राशि और समनवांश हो तो मध्य, अंतिम और आदि में और 
समराशि विषम नवांश हो तो अंतिम और प्रथम में और सम राशि सम नवांश हो 
तो मध्य, अंतिम ओर आदि में।।४१।। 


प्रथमेडपि वयस्येवं युग्मे मध्ये5न्तिमादिमे । 
शेषं द्वय॑ चेदेक स्यात्कालो व्यत्यासतो भवेत्‌ 4॥४ २॥। 
यदि १ या २ शेष बचे तो विपरीत समय में फल होता है।।४२॥। 
फलाभ्यां चाहते तद्गच्चराद्यशे चरे च भे । 
आदौमध्येवसाने स्यात्स्थिरे5न्ते मध्यमादिमे ।॥४३॥। 


यद्रि भाग्यगत चरलग्न हो तो भाग्यभाव के कला को ग्रह के कला में जोड़कर . 


गुणाकर पूर्वोक्तवत्‌ भाग देने से चर स्थिर द्विस्वभाव प्राप्त होने से क्रम से आदि 
मध्य अंत में, स्थिर में अंत्य, मध्य आदि में।।४३॥।। 


छब्द का वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 
: उभये मध्यमेइन्ते च आदावेवं प्रकीरत्तिता: 
_ तंथा द्विस्वभाव राशि हो तो मध्य, अंत और आदि में भाग्य का फल होता 
है शा ््ि 
| * * .. : <:भावानांविशेषविचारः:- 
भावानां चेव सर्वेषां चद्धलग्रातु लग़नतः ।।४४।। 
सभी भावों का विचार चन्द्रलग्न से और जन्मलग्र से करना चाहिये।।४४।। 
अंशदायोक्तवत्कृत्वा शुभपापद्गाहतम्‌ । 
-' प्रष्ठबाप्त' तद्लाप्त' स्थाद्‌ भावादीनां च संख्यका ।॥।४५।। 


(3-30: 000 पका )॥:#॥४७७ नाक या. 5.७७ ७ाााओ बा के के जम दनपदक आकर हु ३0 
्ध शव 
हे. 


पहंले अंशायुर्दाय के अनुसार गणित करके जो फल आवे उसे दो जगह रखकर - 


. एक जगह शुभ दृष्टि योग से और दूसरे स्थान में पापदृष्टि योग से गुणाकर दोनों 


' स्थान में ६० से भाग देना जो फल प्राप्त हो वह भाव प्राप्त होता है।।४५।। े 


रश्मिप्नं च वलाप्त' च त्वनिष्ठमपवादनम्‌ ।॥४६॥।। 
फिर उसी अंशायु गणित को रश्मि से गुणाकर इस बल से भाग देने से अनिष्ट 
और शुभ फल होता है।।४६॥।। 
इति पाराशरहोरायामुत्तरा्े भाग्यफलाध्यायत्रयोदश:। ॥ १ ३।। 


अथ चतुर्दशो5 ध्याय: । 


..... मुहूर्तलक्षणम्‌ - 
. नाडीद्य मुहूर्त: स्याद्विनाडीद्ययमेव च । 
रवेंरूदयतो होषाक्रमात्सवजित:. स्मृतः: ।।१।। 


दो घटिका का एक मुंहूर्त होता हैं किन्तु जब दिनमान ३० घटी का होता 
हैं तब अन्यथा २ घटी से कम या अधिक भी होता है। प्रात: काल सूर्य जिस राशि 
पर उदय हो बही लग्न होता हैं वहाँ से आरम्भ कर मेषादि क्रम से लग्न बीतती 
हैं। दिन में १५ मुहूर्त और रात्रि में १५ मुहूर्त होते हैं।।१।। 


. आइइ्लेषानुराधाश्व मधाश्चार्थ घनिष्ठिका 
उत्तराषाढ्संज्ञश्ष  सर्वजिद्रोहिणी तथा ॥॥२॥। 


दिन के १५ मुहूर्त क्रम से आर्द्रा, आश्लेषा, अनुराधा, मघा, थ्निष्ठा 
: उत्तरांषाढ़ा, सर्वजित्‌ नाम का अभिजित्‌, रोहिणी।। २।। द ४ 














अथ चततुर्दशो5ध्याय: । ७०७ 


विशाखा च ततो ज्येष्ठा मूलं च शततारकम्‌ । 
भरणीपूर्वफाल्गुन्यो विश्वजिच्च ततो भवेत्‌ -॥३।। . 
विशाखा, ज्येष्ठा, मूल; शततारक, भरणा, पूर्वाफाल्गुनी, विश्वजित्‌ 
अभिजित ये १५ दिन के मुहर्त्त हैं।।३।। 
उत्तराप्रौष्धपाच्चेव रेवती च॑ ततः परम्‌ । 
अभिजिच्चोत्तरा चाथ कृत्तिका रोहिणी ततः ।।४॥। 
उत्तराभाद्रपदा, रेवती, अभिजित्‌, उत्तरा, कृत्तिका, रोहिणी।।४।। 
मूल च रोहिणी चाथ म्रगशीर्ष च हस्तकम्‌ । 
. पुष्यश्च श्रवणो हस्तचित्रे स्वाती क्रमात्स्यता ।।५॥॥ 
मूल, रोहिणी, मृगशीर्ष, हस्त, पुष्य, श्रवण, हस्त, चित्रा, स्वाती ये १५ 
मुहूर्त रात्रि के हैं। इन्हें विश्वजित्‌ कहते हैं।।५॥। 
विनाडे: ३२ मुहूर्त्ता:- 
नाडीद्रयमुहूर्तानां संज्ञा एता कमाहद्विज । 
सर्वजिद्धरणीहस्तविश्वजिद्रोहिणी. तथा ॥॥६॥। 


भरणी, हस्त, पूर्वाषाढा, रोहिणी।।६॥। 
दस्रश्न मृगशीर्षश्व शर्वः पुष्यश्च सैंद्रभम । 
उत्तराविश्वजिच्छोणी चित्रा पुष्यश्ष वायुभम्‌ ।॥७॥। 


अश्विनी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, आर्द्रों, उत्तरा, पूर्वाषाढ़, श्रवण, चित्रा 
पुष्य, स्वाती।।७।। 


अभिजिद्विसुभं पौष्णं कृत्तिका च॒ पुनर्वसुः । 
पूर्वोत्तरप्रोष्ठपदाौ शततारा च विश्वभम्‌ ।॥८॥॥ 


अभिजित्‌, धनिष्ठा, रेवती, कृत्तिका, पुनर्वसु, पूर्वाभाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद 
शतभिष, उत्तराषाढ।। ८।। क्‍ 


ज्येष्ठासूर्य च मूल च भाग्यश्व क्रमशः स्पृता 
ज्येष्ठा चाथ विशाखा च मूलं च शततारका ।4९॥॥ 


ज्येष्ठा, हस्त, मूल, पूर्वाफाल्गुनी, ज्येष्ठा, विशाखा, मूल, शतभिष ये ३२ . . 
मुहूर्त विनाडी के हैं। इन्हें सर्वजित्‌ कहते हैं।।९।। 


छग्ट.... वृहंत्पोराशरहोराशास्त्रम्‌ । 
.... ! * *. 'पंष्ठिघव्यात्मकमुहूर्ता:- क्‍ 
. नामानि चे मुहूत्तनों- टविनाडीह्यरूपिणाम्‌ ।. 


$......". आँवृत्याषष्ठिता: प्रोक्ता: कालांशा नाडिरुपिण: ।।१ ०।। 


पूर्व में दिन रात्रि के २ घटी वाले मुहूर्त्त को दूना कर देने से एक घटी के 


« ६० मुहूर्त होते हैं इसे कालांश कहते हैं।।१०।। 


. कालांशराशिचक्रमुहूर्त्त- 
...अक्षत्रसंज्ञया प्रोक्ता: पष्ठ्यावृत्याकलांशकाः । 
. मेषोयमो वृष: कुंभो झषोजूकश्च कर्कटः ।।१ १।। 
पूर्व में कहे हुये दिन और रात्रि के ३२ मुहूर्त को दूना कर देने से नक्षत्र 
ब्ललांश मुहूर्त होता है। सूयोंदय से पाँच-पाँच घटी का मेषादि राशियों का कालांश 
होता हैं। वे मेष, मिथुन, वृष, कुंभ, मीन, तुला, कर्क।।११।। 
सिंहो5 थ वृश्चिकश्षाथो मृग: कन्या क्रमाद्धवेत्‌ । | 
राशि चक्र कलांशे तु क्रमादेव॑ प्रकीत्तिता: ।।१ २।। 
सिंह, वृश्चिक, धन; मकर, कन्या ये राशि कालांशक हैं।।१२।। 
नित्योदयस्यक्रम:- 


मेषो गोर्यम कर्की लेयकन्यातुलालयः । 


ह . - धर्नुर्गृगघटोमीनमुदयाद्घटिकासु च ।।१३।। 


ऊपर कहे हुये कालांश के नित्योदय का क्रम कह रहे हैं! मेष, वृष, मिथुन, 
कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ, मीन ये राशियाँ उदयकालीन 


._. लघ्न से क्रम से घटी तुल्य अर्थात्‌ मीन, मेष, चार-चार घटी और वृष कुंभ साढ़े 
. चार घटी तथा मकर और मिथुन पाँच-पाँच घटी शेष राशियाँ साढ़े पाँच २ घटी 
.. में उदय होती हैं।१३॥। है 


. -सिंहान्मेषाच्च चापांच्च नक्षत्रक्रम ईरितः । 
चद्धज्ञ॒ शुक्रधूमार्कपरिवेषार्ककार्मुका: ।॥१४।। 
नक्षत्र लेने का प्रकार-- सिंहादि नक्षत्र से १, धनुरादि से २, मेष राशि से 
यह तीन ग्रकार है! अर्थात्‌ जन्मलग्न सिंहादि है तो सिंह पर चन्द्रमा, कन्या पर बुध, 
तुला पर शुक्र, वृश्चिक पर धूम इत्यादि क्रम से कर्क पर केतु को लिखना।। १४।। 
गुरु: पात: शनि: केतुर्गहाः खुद्देदिश क्रमात्‌ । 
चक्र लिप्तांशके चेवं केत्वादिस्तारकांशके ।।॥१५॥।। 








अथ चतुर्दशो5ध्याय: । ७०९ 
इसी प्रकार धनु से एवं मेष से भी ऐसे ही १२ ग्रहों का न्यास कर नक्षत्र 
ज्ञान करना।। १५।॥। | 
नित्योदयघटीप्रमाणम्‌ - 

अर्कादि धूमपर्यन्ता: क्रमात्स्युधटिकांशके । 
सत्रयंशा घटिकास्विस्नो मेषादि निमिषयोद्धिन ।।१६॥।। 
चतस्र: कुंभवृषयोस्तथा मकर युग्मयो: । 

पंच सत्र्यशास्ताः कर्किधनुषो:ः स्पृता: ।॥९७।। 

सिंहवृश्चिकयो: षट्‌ च अंशोना: सप्तशेषयो: । 

नित्य मानमिदं प्रोक्त मेषादुदयराशिजम्‌ ।॥१९८।॥। 


हे मैत्रेय मेषादि राशियों के नित्योदय घटीमान कहता हूँ। शेष चक्र से स्पष्ट 


है।। १६-१८।। 


मेषादि राशीनां उदय घटी मान। 





मे. | बृ.| मि. |क.सिं.| कं. | तु. | बू. | थ. | म. कि. मी. 
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प्रकारान्तरेण राशीनांमानानि- .. 


ख्याक्रान्तात्तथा प्रोक्ता एकद्विन्रिचतुर्घटी । 


मानानि मेषतः सिहाच्चापादकोंदयात्ततः ।।१९।। 
उदय लग्न से मेष से चार सिंह से चार और धन से चार ल)्नों का क्रम से 
एक, दो, तीन ओर ४ घटी प्रकारांतर से मान होता है। जो लग्न हो उसके मान 
में दशवर्गाधिपों का विभाजन करना चाहिये।। १९।। 
 दशवर्गाधिपाश्षिन्त्या: प्रोक्ताश्नैन्दुनवांशकाः । . 
अन्यत्र कीर्तिताः प्रश्ने नष्टद्रव्यस्थ निश्चये ।॥२०१।। 
| इसका प्रयोजन-नष्ठद्रव्य के निश्चय करने में तथा प्रश्न के विचार में चन्द्रनवांश 
* को भी देखना चाहिये।।२०।। 
दशवगनांफलम्‌ - द 
श्रीमान्‌ रिक्तश्न मूर्खश्ष कुशलोबंचनः पटुः -। 
सरत्रीशक्तो वेदविद्वीरो मंदाग्लिस्तीब्रशोषण: ।॥२१।॥। 





| .. ७१० 


.. वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 


. मूलरोगी च पिशुनः सदा द्ानपरो शुचि 


:... सेवाकरः सुभाषी च धनवॉल्लोभसंयुतः ।॥॥२२।। 
.._ प्रख्यातों विद्यया भीरूरबुद्धि श्रीमान्सुशीलक 


.. पंददाररतः श्रीमान्युशीलो बलवान्गुणी ॥॥२३।। 
. अध्वन्योनिगमव्यग्र: पातकीच तपोयुत 


.. फदाररतों . वेश्यासक्तोडसत्फलवासन: ।।२४।। 


सिंहासनस्थो रिक्तश्न जटिल: कुलपांशनः । 
योगी बुद्धश्न सन्‍्यासी सेनानीर्वुश्द्ठिमान्सुखी ।॥२५।। 


. . कुष्ठी. भूतकरः श्रीमानेकपुत्र समन्वित 
.... शास्ज्ञो दासकृत्यश्न चंडरोष समन्वित: ।॥२६।॥। 
.. . झ्लीसक्तः परदारोक्तो भृत्य: पटुररोगवान्‌ । . 


| कुरूपश्चापि कुशलो जितारि: पुत्रवर्जित: ।॥२७।॥। 


शूरोवीरश्न चंडश्न कुशलः कुक्षिरोगवांन्‌ । 
ग्रामणीविटपो” धूर्त; सतीपतिररिंदम: ।॥२८।। 


..  वध्यापतिः सुरापी च रिक्तसाध्यपति: सुखी । 
. _ विजयी युद्धभीरूश्न चोरो5मर्षी जनार्जकः ।॥२९॥। 
... धनारजनाय सततमकृत्य. शतकारकः । 


पे वृषलीपतिरिन्द्रश्न सेनानी: सत्यवाक्छुचिः ।।३०।॥। 


'शिरोरोगी च कुष्ठी च मेही च पिशुन:सुखी । . 
जलवद्दोगसंयुक्तः कृतज्ञों निर्घधणो घणी ।॥।॥३१९।। 

..... विवादशीलः सुमुखः क्रोधनः कामुकः पट 
...._- चलचित्तो धनी वाग्मी विद्यार्जपर: सुखी ।॥३२।। 


..- अपुत्रः कृषिकृद्धीरः परदाररतः शुचि 


... विद्याहीनश्न मूर्खश्च बुद्धिमान _शास्त्रपारग: ।।३३।। 
:-  सदाभीरूर्शठो वाग्मी कृत्येषु कुशलः सुखी । 
.._नीतिज्ञो लेखकों नीचजातिकृत्यरत: पटु: ।4३४।॥।॥ 





अथ चर्तुर्दशो 5ध्याय: । ७११ 


प्रेषयो गोमयविक्रेता वदान्योधनवंचका । 

. सेनानी: क्षेत्रवान्‌ वीरो लेखवृत्या च जीवति ।॥३५॥।। 
मू्खो जितेन्द्रियों वाग्मी सदाकृत्यपरः सुखी । द 
अन्नदाताच मिष्ठाशी शिवभक्तो जितेन्द्रियः ।।३६॥।॥।- 
कुव्जो वक्रशरीरश्न जात्यंधो वधिर: शठः । 
अमर्षी नर्तकः क्रुद्धों दुर्जनी वेदपारग:ः ।।३७।। 

- वक्ता च गायक: श्रीमान्‌ सर्वदा चजनार्जकः । 
तालज्ञो विद्यया युक्त: पंच पंचासदुत्तरम्‌ ।।॥३८॥। 
शर्त गुणाश्व श्रीयोगा एकयोगावसानक्रम्‌ । 

|. पूर्वपूर्वयुता ओजे युग्मे राशौ तु वामतः ।॥३९॥। 

: चरे क्रम: स्थिरे वाममुभयोर्धपदादित: । 
आदौ .त्रिंशदूगुणा. हातै वामतरस्निशदेवहि ।।४०॥।। 
षष्ठ्यशेतु गुण: प्रोक्ता: प्राग्वदोजचरादिका; । 

“४. दशवर्ग से फलादेश कहते हैं जो कि स्पष्ट हैं। विशेष यह है कि विषम नवांश 
हो तो श्रीमान्‌ योग से समराशि का नवांश हो तो विद्वान्‌ योग से आरम्भ कर श्रीमान्‌ 


योग तक॑ और चर शशि में क्रम से स्थिर राशि में विलोम से द्विस्वभाव राशि में 
अर्धभाग से क्रम लेना चाहिये।।३९-४०॥।। ' 


राहो: गति:- क्‍ 
मेषादुत्क्रमतो राहुः केतुर्यादि वृषात्क्रमांत ।।४१।। 


राहु मेष राशि से विपरीत क्रम से और केतु वृष राशि से क्रम से जाता 
है।।४१।। 


अस्य प्रयोजनम्‌ - 


ऋषध्ष संध्यन्तरे जात: प्रष्टासौ प्रियते भृशम्‌ । 


केतुराहुस्थिते राशौ भसंधौँ मरण भवेंत्‌ ।।४२।। 


राहु केतु नक्षत्र प्रवेशान्तर के समय जन्म हो तो निश्चय ही प्रश्नकर्त्ता की मृत्यु 
होती है।।४२।। 


| इतरेषां त्रयाणां च प्रकाशे व्याधिपीडितः । 


 दुर्बलो बुद्धिहीनश्व जायते न मृतो यदि ।४३॥। . 


७००. णप-ना 


७३३२. । _वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 


केतु से युक्त राशि के संधि में प्रश्न हो वा जन्म हो तो भी मृत्यु होती 


.. हैं, इसी प्रकार अन्य धूम, कार्मुक परिवेष के उदय राशि में प्रश्मकर्त्ता व्याधि से 


पीड़ित होता हैं।।४३।। 
है '. अथ पिन्र्याद्यरिष्ट विचार:- 
कलांशराशितो5रिप्टे.. नक्षत्रारिष्टसं भवे । 
पित्रादीनां सुतस्थापि तद्बशाच्क्तियेत्सुधी: ।।४४।। 


यदि षोडशांश से और नक्षत्र से अरिप्ट योग आता हो और भाव को पापग्रह 


: - देखता हों या उसमें पापग्रह युंत हो तो पित्रादि को और पुत्र को भी अशुभ होता 
हैंड... 


पावश्रुप्रहाकांता . भावास्तद्दृष्टिसंयुता: 
सौम्यपापादयश्चेव॑ .. शुभाशुभफलप्रदा: ।।४५॥।। 


पाप शत्रु ग्रह से भाव युक्त हो वा उसके दृष्टि से युक्त हो, तो शुभग्रह का 
दृष्टि योग हो तो शुभद होता हैं और पापग्रह का दृष्टियोग हो तो अशुभ होता 


'. है।।४५।। 


दे एकद्वित्रिंचतु .. पंचषद्सप्ताष्टदिग्धरा: ।. 
सूर्वेन्दुनपमच्छेन्द्रनप भार्क नृपाजिता: ।।४६॥।। 
पंचाष्टवसु भूतेषु सुरदंताजिनाद्रयः । 


... नखाखिशत्खवेदा: षद्सप्तति: षष्टिरद्रियुक्‌ू ।।४७।।. 


नवतिश्च शर्त मूर्च्छा जिना दंता जिना दिशः । 
'. एवं नवज्ञतं प्रोक्ताः क्रमादैव॑ तु तत्रतु 4॥४८।। 
- पूर्व पूर्व युता संख्या लक्ष्मीयोगफलप्रदा । 
. नक्षत्रे राशिचक्रे तु दिवसे वामतः स्मृता: ।।४९।। 
. श्र यांगो का विचार पूर्वा पर संबंध से देखना चाहिये।।४६-४९।। 
' है सुगतिदुर्गतिअंश- 
शुभमित्रग्रहाक्रांता . भावास्तदृष्टिसंयुता 
द्वित्रिंव चर षट सप्त वसुनंददिशो<द्रय: ।॥॥५०।। 


यदि भाव शुभग्रंह या मित्र ग्रह से आक्रांत हो वा देखा जाता हो तो 
२।३।५।६।७।८।९।१०।७ |।५०।।| क्‍ 

















अथ चतुर्दशो5्ध्याय: । ७१३ 


त्रिंशद्दिशों नखा: ःपष्ठिसूर्यमूच्छाजिनाजिना: । 
आकृतिभनिभाक ग्रिनखाएछंद: शर्त नखा: ।।॥५१।। 


३०।१०।२०।६०।१५२॥३१।२४।२१५१२७।१५२।३।२०।२६११००।२०।२ 
॥॥५१।। 


त्रिंशत्खवेदा दिग्विश्वे शर्त षष्ठिः शर्तजिनः । 
वेदा: खवेदाः पूर्वार्धे परार्धे प्राग्वदत्नतु ।॥५१२।। 
एते योगवलाच्चेैव केवल दुर्मतिप्रदा: । 


३०।४०।१०।१३।१००।६०।१००।२४।४॥।४० के पूर्वार्ध में और 
शशि के उत्तरार्ध में विलोम क्रम से दुर्गति हैं।।५२।। 


कुब्नादियोगा:- 
दिनर्क्ष चक्रसंख्या: स्युरादिमध्यावसानिका: ।।५३॥।। 


दिन, नक्षत्र ओर शशि इनकी संख्या आदि मध्य ओर अंत्यभाग का 
योग।।५३॥।। 


सप्तविशतिसप्तत्यां शते षष्ठ्यां शतद्ये । 
षट्पंचांशतिविंशे च घषण्नवत्यामशीतिके ।।५४।।. 
यदि २७।७०।१००।६०।२००।६।५०२०१९६।८० ।५४।।. 
षष्ठिभागे च विंशत्यां शतषठ्यां शतद्वये । क्‍ 
कुब्डः कलांशेमूकस्तु शतद्वयशतत्रये ।॥५५।। - 
१०।६०।२०० हो तो कुब्ज होता हैं। यदि २००, ३०० ॥।५५॥।. 
सहस्रे द्वितते जात: पंचमे पापसंयुते । 
द्वित्रिपंचाष्टदिग्विश्वन॒पातिधृति भूमय: ।॥५६।। 


१०००, २०० हो ओर पाँचवें भाव में पाप्ग्रह हो तो मूक होगा। 


' २|३।०।८।१०।१३।१६।१८।१ ।।५६।। 


नवदिग्भसुरेस्तानेस्तिथिविश्वाष्टके: क्रमात्‌ । 
गुणेन वामतः प्रोक्तो लक्ष्म्यंशे श्रीसमन्व्रित: ।॥५७।॥॥ 


५।१०]।२७।३३।॥४९।१५५७५।१३।८ इनका दवाय भाग स गुणन जाष्त अरा 
लक्षग्रश म श्रामान्‌ हाता ह।।५७।। 


७१५४ "७. ॑. वृहत्पारशरहोराशाख्रम्‌ । 


योगान्तरम्‌ - ह 
रविचद्धतम्रपातंकालेष्वरि भवेषु च। 
पंचाशीतिशते वेदे मनौद्वित्रिशते पुन: ।॥५८।। 

,..* यदिसूर्य चन्द्र राहु पातकाल में ६॥११ तथा ८५।१००।४।१५१९४।२।३।१०० 
[॥५८।| ' द 
खाब्यिपंचंसु दिग्भागे सहस्रे चाक्षिचन्द्रगे । 

खखाग्निरूपं विश्वाष्ट त्रिचन्द्रखख भूमिषै: ।॥५९॥। 
४०।५।१०।१३००।१३।८।३।१।१६०० इन योगों में चन्द्रमा युक्त हो 


तो वधिर होता है।।५९॥।। 


मृत्युकालज्ञानम्‌ - 
शताधिके च जातो5स्मिन्वधिर: षष्ठि संयुतो । 
कर्किवृश्चिकमीनांशे तद्राशीशांशके तथा ।॥६०।। 


कर्क, वृश्चिक और मीन के अंश में इनके स्वामियों के (चंद्र, भौम, गुरु) 


इनके नवांश में।।६०।। . 
_ पातकेत्वोश्व॒ शब्वृक्षणगतयो रंशकेपुन:ः. । 
_ एकादित्रिशतैर्यावत्क्रमात्तास्तु सुभाजिता; ।।६१९।। 


' पात॑ में अथवा उच्च, शत्रु राशि में स्थित ग्रह के अंश में जो संख्या हो उससे 


... «१ से लेकर ३०० तक।।६१।। 


 आकांशपूर्णधृतयो निःशेष॑ लब्धसंख्यके । 


सदोषेंतराशेतू_ जातस्यैते5 पमृत्यव: ।॥।६ २।। 
१८०० में भाग देना जिससे नि:शेष हो जो लब्धि प्राप्त वह यदि सदोष 


| (पापग्रह से युक्त हों) तो जातक का लब्धि तुल्य वर्ष में अपमृत्यु कहना।।६२॥।। 


अल्प॑मध्यदीर्घायुज्ञनिम्‌ - 
- पंचाशतः पषडावृत्या स्वल्पमध्यचिरायुष: 
क्रमेणोत्क्रमशस्ते त॒त्रैराशिकविधानतः ।॥६३।। 
पीछे कहे हुये ५० कुब्ज आवृत्ति क वष स त्रशशिक रीति स गणना करके 


प्रथम आवृत्ति. में अल्पायु दूसरे आवृत्ति में मध्यमायु और तीसरे आवृत्ति में चिरायु . 


चौथे आवृत्ति में उत्क्रम से दीर्घायु पाँचवीं आवृत्ति मं मध्यमायु और छटी आवृत्ति 


- - में अल्पायु समझना चाहिये।।६३ | ।४४ 
“मेंअल्पायु समतना चाट रे कक 
. &# वर्षाण्याहं-- शराः दिशास्तिथय: नखा: तिथय: दश एवं षडिति। 


30७ 5355५ 522. 502 & 

















अथ चतुर्दशो5ध्याय: । ७१५ 
चतुर्दशग्रहाणांषष्ठ्यंशादि:- 

खाक्ष्यद्रयस्तुषष्ठयशास्रिशाशा: खरसाग्रय: ।।६४॥।। 
बारह राशियों में 3२० पष्ट्यंश।।॥६४॥।। 
अष्टषघटभूमय: कालहोरा: सप्तदिनेषु च । 
वेदेन्द्रा द्वादशांशा, स्युर्नवांशा गजखेंदव:ः ।॥६५।। 
३६० त्रिंशांश, १६८ कालहारांश, १४४ द्वादशांश, १०८ नवांश।।६५।। 
सप्तांशा वेदनागास्तु द्रेब्काणास्तु षडग्नयः । 
अर्धहोराजिना: प्रोक्ता नक्षत्राणि चराशयः ।।६६।॥। 


८४ सप्तमांश, ३६ द्रेष्काणांश और २४ अर्धहारांश ये क्रम से नक्षत्र राशि 
के होते हैं।।६६।। 


भुंजते च ग्रहाश्वेव मनुसंख्यैश्ष भुजते । 


राशयश्व॒ग्रहाश्चैव नक्षत्राणि च भुंजते ।॥६७।। 


. इनको १ सूर्य, २ चन्द्र, ३ भौम, ४ बुध, ५ गुरु, ६ शुक्र, ७ शनि, ८ 
राहु, ९ केतु।।६७।। 


ख्यादिशिखिपर्यनता नवभूमेन्द्रकार्मुकौ । 
पातश्च॒ परिवेषश्च कालश्चेति . चतुर्दश ।॥६८।। 


* १० भूमा, ११ इन्द्रचाप, १२ पात, १३ परिवेष, १४ काल ये भोगते 
हैं। कोन किस अंश में है इसे देखकर फल का विचार करना चाहिये।।६८।। 


अथ नक्षत्रगणनाक्रमः- 
तेषां प्रादर्भवे चेव भंगदास्तु नवग्रहः । 
दस्तात्पंच भगात्वटक पंचाद्रद्वारूणादपि ।॥६९।। 
. अश्विनी से ५, पूर्वाफाल्गुनी से ६, आर्द्रा से ५, शतभिष से ४॥।६९॥। 
मित्रान्नवक्रमात्य्रोक्तास्तत्तदेशेषु सर्वदा । 
अक्षिणी पंचदश च नखास्तत््व॑ तथामरा: ।॥७०॥। 


और अनुणधा से ७ ये नक्षत्र पूर्वोक्त अंशो में रहते है क्रम स 
२।१५।२०।२५।३३ ।।७०।। 


सत्र्यशा श्रषडशोना क्षत्वारिशत्क्रादथ. । क्‍ 
शतं खेष्विंदव: प्रोक्ता विनाडीतनयो5पिच ।।७१।। 


३३।३३।४०।१५००। १५० ये नाडियाँ अर्धहोरा आदि के योगकाल हैं।।७१।। . द 


नग्न 


छ७श६ . पु वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 
काल्यंशवद्यर्धहोरांशभोगकाल: प्रकीरत्तित: 
- प्रमाणराशयश्चेते भागहारा कलात्मका: ।॥७२।॥। 
-तत्तद्रेशकला इच्छाराशंयों गुणराशयः । 
कंटुको मधुरत्तिक्ते: कषायो लवणाम्लकौ ।॥७३।। 
कलांश में उत्पन्न हुये का कटुक, मीठा, तीता, कषेला, नमक, अम्ल।।७२- 
७३॥। ढ 
. कालंशेक्रमतो गण्या:षष्ठ्यशेव्युत्क्रमात्स्मृता: । 
त्रिशांशेतु कषायादिःकालहोरांशके पुन: ।॥७४।। 
क्रम से गणना करने से जो रस आवे वह उस वर्ष में उसे प्रिंय होता है। 
पष्टयंश में उसे अंम्ल से कटु पर्यन्त इस क्रम से, त्रिशांश में कषाय से तिक्त - 
पर्यन्ता।७४।॥। -. : 
त्तिक्तादि द्वादशांशेषु मधुरादि नवांशके । 
_अंम्लादिमुनिभागे तु द्रेष्काणे मधुरादितः: ।॥७५।। 
द्वादशांश में मधुरादि क्रम, नवांश में अम्लादि क्रम, सप्तांश, अर्ध होरा और. 
द्रेष्काण में मधुरादि क्रम से गिनना चाहिये।।७५॥।। 
| षष्टबंशोत्पत्तिफलम्‌ - 
अर्धहोराशंके तद्वज्जातस्यैव  प्रजायते । 
_ वेदाष्टदशभैरामैः प्रषष्ठयंशे च भास्करे ।॥७६।। 
... यदि कन्या के जन्म समय में सूर्य ४।८।१०।२७।३ संख्यक षष्ठ्यंश में 
हो तो वह कन्यां बंध्या होती है।।७६।। 
त्रिंघटूनवत्रिरवार्काव्धिजिनदंतसुरा: क्रमात्‌ । 
... नवदिम्भैजिनार्कैश्व सूर्यस्तागैस्रिपंचभि: ।॥७७।। 
तथा ३।६।९।३।०।१२।४।२४।३२।३३ इन अंकों को क्रम से 
१[९०]२७।२४।१२।१२।४९।३।५।५० स गुण न जा प्राप्त हा उतने संख्या 
के पख्यश म सूर्य हा ता कन्या पृूज्या (पूजनाया) हांता हैें।।७७।। 
द मृतपुत्र- कन्यायोग- 
. . 'पंचाशद्धिःक्रमादगुण्या वंध्यावंध्या प्रकीर्त्तिता: 
.. त्रिवेदाद्यंकविश्वेद्र. . नखच्छदोजिनायमा: ॥॥७८।। 


अथ चततुर्दशो5घ्याय: । ७१७ 


पंचाशच्च शत पूर्वयुताः मृतसुता स्मृता | 
पुत्राणां तु कलांशे तु शेषे जाता मृता द्विज ॥9७९॥। . 


. ३।४।७।९।१३।१४।२०।२६।२४।२।५०।१०० इममें पूर्व अंकों को 
जोड़ने से जो संख्या हो तत्तुल्य अंश में सूर्य हों मृतसुता उत्पन्न होती है। उच्तांश 
में शेष अंशों में सूर्य हों तो उत्पन्न पुत्रों में मृत पुत्र भी होंगे॥७८-७९॥। 

अथ संन्यासयोग:- 
द्वादशो च चतुर्विशे चतुखिशे सुराशके । 
द्विसप्तांशे नवांशे. षष्ठयुत्तशताशके ॥॥८०॥। 
यदि १२।२४।३३।७२।९।१६० ॥।८०॥। ह 
पट्शते च सहस्ने च खखाहींद्वंशके पुनः । 
खाशतिथ्यंशके जातो भवेद्यव्नजितों नर: ॥॥८१॥॥ 


६००।१०००।१८०।१५।१० संख्यक अंश में जन्म हो तो सन्यासी होता 
हैं।।८१।। 





परमहंसादियोगा:- 
गुरुशुक्रोदये राशौ तयोः परमहंसकः 
शत्रुराशिगती तो चेद्प्रकाशयुता तु वा ॥4८२॥। 
गुरु शुक्र के उदय की राशि में जन्म हो तो परमहंस होता है। यदि दे शत्रुराशि 
में हों अथवा धूमादि अप्रकाश ग्रह से युक्त हों तो।।८२॥। 
भ्रष्ट: स्यात्तु तथा ज्ञेतु त्रिदंडी वा वहूदक:। 
रवौ जठाधर: शैद: कुजे नग्नोडटन: स्मृत:।॥८ ३।॥ 
.. भ्रष्ट परमहंस होता है। ऐसे ही बुध हो तो त्रिदंडी सन्‍्यासी होता है वा वहूदक - 
होता है। सूर्य हो तो शिवभक्त, भौम हो तो नग्न घृमने वाला।॥८३१॥ 
मंदे बौद्धोड थ वाग्मी स्थाद्राहौ केतौ तथैव च । 
.. धूमे कापालिकाश्चापे काले तु परिवेषके ।॥८४॥॥ 
. गूढ़पापो यथा लिंगी कुलमार्गगतस्तथा 


... शनि हो तो बौद्ध धर्नावलम्बी, राहु वा केतु जन्मराशि में हों तो वौद्ध सन्‍्यासी 
धूमग्रह हों तो कापालिक, चाप, काल, परिवेष हो तो गुप्तपापी, पाखंडी 
कुलमार्गानुकूल. चलने वाला होता हैं।।८४।। 
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. छ१८ - वृहत्पाराशरहोराशास््रम्‌ । 
के ... प्रवज्यायांनिष्ठायोग:- 
.. पष्ठ्यशे ऋक्षसन्ध्यंग़े सापें पौष्णेद्रभांशके ॥॥८ ५।। 
'बछ््यंश में, नक्षत्र संध्यंश में, आश्लेषा, रवती, ज्येप्ठा के अंश में।।८ ५।। 
_ त्रिशाशे कालहोरांशे तत्तदंशाशेषपि च । 
 नवमूछसुरांशे तु यथा षष्ठितमे युतः ।।॥८६।। 
.. विशांशमें, कालहोरांश में, नवांश में, मूर्प्ना ४९ अंश में ३३वें अंश, ६०वें 
अंश ॥८६।। 
: ._- शताशेखाब्धितिथ्यंशे द्वादशांशे नवांशके । 
राश्यंतांशे तु सप्तांशे ऋक्षसंधिम्रगांतिके ।॥८ ७।। 
.. १०० वें अंश में, १५४० वें अंश में, द्वरादशांश में, राशि के अतिमांश 
में, सप्तांश में नक्षत्र संधि में।।८ ७।। 
. म्रृगकर्कालिसिंहादिमीनतौल्यशकादिम् । 
.._ अंत्याशेषषि च जातस्य पषष्ठ्यर्थाक्षिजिनेरदे ।॥८ ८।॥। 
. - मकर, कर्क, वृश्चिक, सिंह, मेष, मीन, तुला के आदि या अंतिम अंश में 
उत्पन्न होने वाले, ६, ५, २, २४, ३२ आंशों में।।८८।। 
.. . द्रेष्काणेचार्डहोरायां त्रिसप्ते च नखेषु तु । 
जात: प्रव्रजितश्रेपु सर्वत्रैकयुतेष्वपि ।।८ ९।। 
“ द्रष्काण में अर्धहोरः में ७३, २० .ें अंश में वा पूर्वोक्त अंकों में एक जोड़ने 
> सेंर्जी अंक ही उन अंशों में उन अंकों में उत्पन्न होनेवाले सन्यास धर्म में श्रद्धा 
-  रखनेवाले होते हं।।८९।। 
...... अथ अंशविशेषजातायांस्रीलक्षणम्‌ - 
रापाप्रकाशसंयोगे कलत्रेत्वशुभ॑_ भवेत्‌ । 
रबौव॑ध्या तु शीतांशौ क्षीणे तु व्यभिचारिणी ।॥९ ०।। 
... सातव भाव में पापग्रह हो अथवा अप्रकाशग्रह हो तों ख्रीदुष्टा हो, सूर्य हो 
' तो बंध्या, क्षीणचन्द्र हो तो व्यभिचारिणी।।९० |। 
कुजे तु प्रियते मन्दे दुर्भगा राहुसंयुते । . 
परदाररति: स्वीयनिषेकाभावतो5सुता: ।।९१।। 
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अथ चतुर्दशो5्ध्याय: । कि] 
 क्षीम हो तो ख्री का नाश, शनि हो तो दर्भागिनी और राहु हो तो परखीगामी 
होता है।।९१।। 
धूमे विवाहहीन: सनप्रियते कार्मुकेसति । 
परिवेषेतु दुःशीला केतौवंध्या5 सतीभवेत्‌ ।।९ २।। 
धूम हो तो बिना विवाह के ही मर जावे, कार्मुक हो तो भी वही फल हो 
परिवेष हो तो स्री दु:शीला हो, केतु हो तो बंध्या और कुलटा हो।॥९२॥। 
काले5 भावस्य पापे तु गर्भश्रावेण संयुता । 
। .सुशीला स््रीप्रसूता च पूर्यमाणे तु शीतगौ.।॥९ ३।। 
| काल हो तो सख्त्री का अभाव, पापग्रह हो तो गर्भख्राव हो, पूर्ण चन्द्रमा हो 
तो सुशीला, कन्या प्रजावती हो।॥९३।। 
बुधे त्वपुत्रा जीवेतु गुणयुक्ता सुपुत्रिणी । 
शुक्रे सौभाग्य संयुक्ता श्रीमतीपुत्रिणीभवेत्‌ ।।९४॥॥ 


बुध हो तो पुत्र हीन हो. गुरु हो तो गुणी और पुत्रवती हो। शुक्र हो तो 
सौभाग्यवती, लक्ष्मी से युक्त और पुत्रवती हो।।९४।। 


अथ दशमभावानुसारफलंम्‌ - 
एष्वेवे दशमे पापपुण्यकर्मरतोीं भवेत्‌ । 
पंचाशद्धि: सुरैस्तत्त्वैनृपेश्च॒ मुनिभिर्रहैः ।।९५१। 
जिस प्रकार से सप्तम भाव से स्त्री के फल का विचार किया है उसी-प्रकार 
से दशम भाव से व्यापार आदि शुभाशुभ कर्मफल का विचार करना चाहिंये। दशम 
भाव शुभयुक्त का दृष्ट हो तो शुभ कर्मफल जानना, पापग्रह से दृष्ट युक्त हो अशुभ 


कर्मफल जानना चाहिये। मिश्रित ग्रह हों तो मिश्रफल इसमें भी शुभ पाप को संख्या 
के समान ही शुभ पापफलों को न्यूनाधिक कहना।।९५॥। 


अष्टभि: षड्भिरेवाथ सप्तादिभिरनुक्रमातू । 
पंचादिभिश्च॒ होरा: स्यथ॒ुरेकोपचयैरथ ।॥९६॥।।॥ 


इसमें भी ५०।३३।२५।१५६।७।९।८।६।७ तथा पाँच से एक पर्यन्त तथा 
पूर्वोक्त अंकों में एक जोड़ने से।॥९६॥।। 


पापपुण्यक्रियाकर्त्ता क्रमाल्लब्धांत्तराशज: । 
आवृत्तिरुतरा प्रोक्ता पापपुण्यक्रियारति: ।॥९७॥। 









छर्‌०- | द वृहत्पाराशरहोराशारत्रम्‌ । 
जो हों उन अंशों में जन्म होने से पाप शुभ।।९७।। 
मिश्रे तु मिश्र त्वाधिकवशादेव निर्णय 
._-.. मिश्रक्रिया ग्रहानसार होती हैं। 
वर्णाश्रमांचारविहीबुद्धि: ्वियांचपापी परदारसक्त: । 
. क्आापहारी च परस्वसर्व निहत्य योगं सकल॑ करोति ।।९८।। 


वर्ण और आश्रम के आचार में हीन बुद्धिवाला, स्त्रियों के प्रति पाप बुद्धि 


काला, परस््रीगार्मी, दूसरे.की भूमि को अपहरण करने वाला, दूसरे के सर्वस्व को 
अपहरण करने वाला।।९८॥। 

परस्यचोत्कर्षविघातकारी विषाग्रिद:घातककर्मकृच्च । 

आमस्य देशस्य च विप्रवर्य: धनापहारी व्यसनेकृतार्थ: .।।९ ९।। 


दूसरे के उत्कर्ष को नाश करने वाला, विष ओर अग्नि को देने वाला, आम 
व जलाने वाला, ब्राह्मण ओर देवता के धन को हरण करने वाला पातक कर्म 


“४ . करते वाला होता है।९९।। 


म्रतिष्रद कर्मकरोति सूर्यात्पाप्यप्रकाश: सितशीतगोश्व । 

 दयारतो दानरत: सुतेजा: स्वाचारपाला विजितेन्द्रियक्ष ।॥९ ० ०।। 

श सूर्य हो तो मारण कर्म करने वाला, चंद्रमा और शुक्र हो तो प्रसिद्ध होता 
हैं! भोम से दयारत, दानरत, सुन्दर तेजवान्‌, आचारयुक्त, इन्द्रियों को जीतने 

वाला।।१००।। 


- इष्ट चपूर्तच करोति जीवे शुक्रेवदान्य: कृतदारशील:।4 १ ० १ ।। 


गुरु हो तो इष्टापूर्त कर्म करने वाला, शुक्र हों तो दाता, शनि हो तो स्रीशील 


ह्ा।।१०१॥॥। द 
हा अथ मेषादि राशीनां फलानि। 

.- मेष त्वगम्यागमनप्रियश्च॒ त्वभक्ष्यक्ष्योवषभेसुशील 

: - देवेशदेवालयधर्मकारी युग्मेविरक्तों5 त्यधनैर्विहीन: ।॥१० २।। 


..मंष शशि में जन्म हो तो अगम्यागमन, अभक्ष्य को भश्षण करने वाला वृष 
राशि में अच्छा स्वाभव, शिव, विष्णु का उपासक, मिथन राशि में वैराग्य 
युक्ता।॥१०२॥॥ | 
चांद्रे च तीव्र च करोतिपापं परस्वहर्तापि .च पर्वकारी । 


ह - ऐिंहि तु देवस्थ विधातकारी पाथोनके धर्मरति:सुकृत्य:।। ९ ० ३।। 








कर्क राशि में अत्यन्त पाप करने बाला, दूसरे के धन को हरण करने वाला, | 
पूर्त कार्य (कुआं आदि) करने वाला, सिंह राशि में देवस्थान का नाश करने वाला, 
कन्याराशि में धर्म में प्रेम ओर सत्कर्म करने वाला।।१०३।। 


जूके परेषां धनदश्च पूर्तत करोति चापे5पि च वृश्चिकेतु । 

परस्वहर्ता परदारसक्तो मृगे5पि चेव॑ घटभे कृतज्ञ: ।॥१०४॥।। 
तुला में दूसरों को धन से पूर्ण करने वाला, धन में भी पृवोक्त फल, वृश्चिक 

शशि में दूसरे के द्रव्य को हरण करने वाला दूसरे की ख्त्री में आसक्त, मकर में 

भी पूवोक्त फल, कुम्भ राशि में कृतज्ञ।।१०४।। 

यज्ञस्य कर्त्ता झषभे तथैव पूर्तादिकारी वहुयोजकःस्थात्‌तः.... 
और यज्ञकर्तता और मीन राशि में पूर्त आदि काम को करने वाला और अनेक 

. योजना करने वाला होता है। 

४ अथ सूर्यादीनां कालांश फलम्‌ - 
नर्तको गायको वंदी शिल्पी याश्वापरस्ततः ।।॥१०५॥।। 


सूर्यादि के कालांश में उत्पन्न होने से क्रम से नाच को जानने वाला गाने 
वाला, राजा की स्तुति करने वाला, कारीगरी को जानने वाला, याचक।।१०५।। 


गायको नर्तको भारवाही प्राणतियोजकः । 
प्रेष्पक्ष भारकोवंदी याचकी धातुवादकः ।।१९०६।। 


गायक, नर्तक, बोझा ढोने वाला, नम्न रहने वाला दास वृत्ति करने वाला 
बंदी, याचक, धातु के कामको करने वाला।।१०६।। 


वेदाध्यायी स्मृतिज्ञस्तु शैवाश्रमकृतश्रमः । 
शिल्पलेखनकर्त्ता च मीमाशान्यायतर्कवित्‌ ।।९०७।। 
वद पढ़ने वाला, स्मृति शाखत्र को जानने वाला, शिवदीक्षा में प्रवीण, शिल्प 
का लिखने वाला, मीमांशा न्याय तर्क का जानकार।। १०७।। 
पंचरात्रार्थशास्त्रज्ञ इतिहासपुराणवित्‌ । 
आयुधश्रमहेतुश्च आयुर्वेदकृतश्रम: ।।॥१०८।। 
अकत्किलांशतश्लेव ॒क्रमादेव॑ प्रकीरत्तित | 


आमगम (तंत्र) को जानने वाला, अर्थ शाख्त्र को जानने वाला आयुध (शखस्र) 
को बनाने वाला, आयर्वेद (दवा) का ज्ञाता होता हे।। १०८।। 


अथ चतुर्दशो5ध्याय: । ७२१ 


| । द ७रर जज क्‍ क्‍ ह - वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ | 
् * अथ घष्ठ्यंश फलम्‌ - 
.._ अध्याप्रकस्तु वेदानां सेवक: शास्रपाठक: ।।१०९॥।। 


.. यदि विषम लग्न हो तो क्रम से वेद का'अध्यापक १, सवक २, शास्र पढ़ाने 
वाला ३।।६०९।। _.' 


अश्रसांदीभसादी .च - लिपिलेखनतत्पर: । 
मदुराबंधको नट्यौ देशिको याज्ञिको गुरु: ।॥११५१ ०॥। 


.. घांड़सवारी में कुशल ४, हाथी के कार्य मं कुशल ५, पुस्तकादि लिखने 
में कुशल ६, घोड़ें के शाला का अधिकारी ७, वाचक ८, पाठशाला में पढ़ाने 
वाला ९, यज्ञ करने वाला १०, गुरु ११।।१.१०।। 


दानशीलस्तु तृणको ग्रामणीर्व्यसनाधिप 
आरामकरणोद्ुक्त पुष्पविक्रयतत्पर:: ।।१ १ १।। 


दानशील तृण बेचने वाला १३, ग्राम प्रधान १४, व्यसन का अधिकारी १५, 
बाग लगाने में कुशल १६, फूल माला बेचने वाला।।११५॥।। 


राजकार्यरतः सेनालतापुष्पफलक्रयी । 
नृत्यगीतिे च कुशलस्ताम्बूलफलविक्रयी ।।॥११२।। 


राजकर्मचारी १८: फलम्फूल खरीदने वाला १९, नाचगाने में प्रवीण २० 
पान बेचने वाला २१।।११२।। क्‍ 

निषिद्धविक्रयकरो. ग्रामाणामधिकारकृत्‌ । 

वंदी च देशिकं: प्राज्ञो धूपषकश्नीषधिक्रिय: ।॥॥११३।। 


द निंदित पदार्थ बेचने वाला, २२ ग्राम का अधिकारी २३, राज कर्मचारी २४ 
देशिक २५, बुद्धिमानू २६, धूप वेचने वाला २७, दवा बेचने वाला 
. २८।॥।११३॥।। 

... कायस्य करणोचद्क्तो भारको भांडविक्रयी । 

कृषिकृच्च वणिग्धातुचर्मकारी च कर्षक: ।।११४।। 


बहरूप धारण करने वाला २९, भार ढोने वाला ३०, बर्तन बेचने वाला 
३१. खेती करने वाला ३२, वैश्य वृत्ति करने वाला ३३, धातुचर्म का व्यापारी 


. _- ३४, कृषक ३५।।११४।॥॥ 





अथ चतुर्दशो5्ध्याय: । ७२३ 


शासत्राधिकारी विज्ञानी पुस्तकोरंजकोवणिक्‌ । 


वेदवेदांगवेत्ता च शाख्ज्ञोवंदिषाठक: ।।॥११५।। 
शासत्राधिकारी ३६, विज्ञान को जानने वाला ३७, पुस्तक का संग्रही ३८, : 
रंगने वाला ३९, वेश्य वृत्ति करने वाला ४०, वेदवेदांग को जानने वाला ४१, 
शास्र को जानने वाला ४२।।११५॥। 

ग्रामणीरधिकारी च गणको दंडकारकः । 
भारकश्नलेंधनाहाराी फलमूलादिविक्रयी ।।११६।। 


ग्राम प्रधान ४३, अधिकारी ४५, गणक ४६, दंड देने वाला ४७, भारक 
४८ ईधन का व्यापारी ४९, फल फूल: बेचने वाला ५०।।११६॥। 


शांतकृत्स्वर्फारी च कृषिकृत्पलविक्रयी । 

याजको5 ध्यापको5 ध्यक्ष: प्रतिग्रहपर: फली ।॥११७॥। 

शांतिस्थापन करने वाला ५१, सुनार का काम करने वाला ५२, खेती करने 
वाला ५३, मांस बेचने वाला ५४, यज्ञ करने वाला ५५, अध्यापक ५६: अध्यक्ष 
५७, दान लेने वाला ५८, फल बेचने वाला ५९।।११७।। 

क्रमात्व्युत्क्रमतश्षेव षष्ठि: स्यादंशकेषु च । 


कुछ भी काम न करने वाला ६० होता है, और समराशि में जन्म हो तो 
विलोम से फल जानना चाहिये। 


घंष्ठ्यंश के विशेष:- , 
रवीशहरिविष्णीशदुर्गागणपतिष्वथ ॥।११८।। 
.. षष्ठयंश के दो दो अंशों को एक साथ करने से ३० होते हैं इस क्रम से 
जिस अंश में जन्म नक्षत्र हो उसका फल क्रम से रवि १, ईश २, हरि ३, विष्णु 
४, हिरण्यगर्भ ५, दुर्गा ६, गजपति ७।॥११८।। 
. चंडिकायां च चंडेश चद्रविष्णवीशपावके । क्‍ 
: त्रिपुराचेंदिराविष्णुहरिशंकरशंभुषु. ॥॥११९॥।। 


,...._ चंडिका८ , चंड९ , महादेव १०, चंद्र ११, विष्णु १२, ईश १३, अग्नि १४ 
त्रिपुप १५, इंदिरा १६, विष्णु १७, हरि १८, शंकर १९, शम्भु २०।।११९।। 


क्षेत्रशे गुरुडेस्कदे . शास्तरिब्रह्मणीश्वरे । द 
.. विषापहरणोद्युक्ते जिने बुद्धे क्रमात्तथा ॥१२०।। 











छरड. वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 


क्षेत्रेश २१, गरुड़ ३२, स्कंद २३, शान्ता २४, ब्रह्मा २५, ईश्वर २६, 
गरुड़ २७, जिन २८,-बौद्ध २९, -सभी में समान भक्ति होती हे।।१२०।। 


क्‍ अथ मरण निमित्तानि- 
ज्वरंलेष्मातिसारासृग्जठरव्याधिमूलसकू..। 


मेहग्रहणिपिटिका पावकावनिशस्रत: ।।१२१।॥। 


.. ' सूर्यादि १४ ग्रहों में से जन्म राशि में जो हो वा जिसका अंश हो उसके निमित्त 
: से मृत्यु कहना चाहिये। जैसे ज्वर १, कफ २, अतिसार ३, रक्तविकार ४, जठर 
. (पेट) व्याधि ५, मूलव्याधि ६, प्रमेह ७, संग्रहणी ८, पिटकरोग ९, अग्नि १०, 


भू ११, श्र १२॥१२१॥। 


दाहज्वरविषाम्यां तु सूर्यात्कालांतिमेमृति 

राशौ. ग्रहांशके पित्तवातशलेष्मनरोगत: ।।॥१२२।। 

पित्तवाब्नकफश्लेष्मपित्तवात्तै: क्रमात्स्मृत 

._- दाह १३, ज्वर॑ विष निमित्त स मृत्यु कहना। प्रकारांतर से सूर्य से पित्त, चन्द्र 

: से वायु, भोम से कफ, बुध से पित्त, गुरु से वायु, शुक्र सं कफ, शनि से कफ 

राहु से पित्त, केतु से वायु से मृत्यु होती है।।१२२।। 

.-. नवाश द्वारा मरण निमित्तानि- 
ज्वरसत्रिपातजठरामयांत्ररुग्रामप्रमेहजलाज्जलाग्रित 

 ज्वरसत्निपाततोत्रभवेन्यृतिः क्रिय पूर्व कस्तुनिधनांशकेषुतु। । १ २३।। 


... मेष॑दि राशियों में मरण कालीन नवांशों के निमित्त क्रम से ज्वर १ सन्निपातज्वर 
२, ज़ठर (पेट) के रोग ३, अत्ररोग ४, प्रमेह ५, जल से ६, अग्नि से ७, ज्वर 


.. से ९ मृत्यु कहना। यह जन्म लग्न के नवांश से देखना चाहिये।। १२३।। 


राशिनिमित्ततो मृत्युविचार:- 


द गुल्मोदरज्वरविषांग्रिजलादिपातगुदकलभभगंदरोत्था । 
रक्तातिसारजठरज्वरमेहगुल्मकृष्ठातिसारपिटकादि 
क्‍ 5. भिरश्मरीये: ।।१२४।। 


मैषादि राशियों में क्रम से गुल्प १, उदरज्वर २, विष, अग्नि से ३, शख्रादि 
से ४ भगंदर से ५, रक्तातिंसार, जंठर रोग से प्रमेह-गुल्म से ७, कुष्ठ अतिसार 


से ८, पिटठक रोग से ९१२४. 


अथ चतुर्दशो5ध्याय: । ७२५ 
शलाशनिक्षतजपित्तसमावृतानि 
शीतज्वरप्रभृतिराशिवशात्क्रमेण ।॥१९२५॥।। 


... शूल वज्रपातादि से १०, पित्तरोग से ११, शीतज्वरादि से १२ मृत्यु होती 
है।।१२५।। 
अथ कालादि सूर्यान्त चतुर्दशग्रहाणामंशेन मृत्युज्ञानम्‌ - 
कालादिरव्यंतखगोक्तजाता चेहुर्गपातपतनज्वरसन्निपातात्‌। 
गोपातसत्वजनिता च मृत्ति: क्रमेण वामेन चापि पुनरेवमरथांशकेषु। । 


काल आदि १४ ग्रहों के क्रम से दुर्गपात से १, पतन से २, .ज्वर ३, संच्रिपात 
से ४, बेल से ५, पतन से ६, प्राणि निमित्त से ७।८, पतन से १३, दुर्गपात 
से १४ मृत्यु होती है।।१२६।। 
अथ रश्मिद्वारा व्षनियने हरांशज्ञानम्‌ - 
आचतुर्थात्खभूतानि त्रयोद्वाशश/ हारकौ ।. 
अथस्यादष्टमात्षष्ठि: पंचाष्टो दशमात्ततः ।।१९२७।। 
पश्ञपशञ्चाशदका: स्युस्नयोरलानि हारका: । 
एकादशे<5 ए्रषष्ठि : स्थात्सप्तकाष्ठाश्ष हारका: ।॥१९२८।। 
त्रयोदशे च ताना: स्युरद्धिसप्ततिरथों मनौ । 
रश्मय: पंचदर्श चेत्पंचसप्ततिरेव. च् ।॥१२९॥।। 
वेदपंचरसा हारा दशरुद्राश्ष रश्मयः ।. 
आत्रिशत: क्रमादंका अशीतिरथ सप्तति; ।॥१३०॥। 
खेषव:  खाव्धय:  खाद्रिवेद्सप्तति: । 
षष्ठीरद्रादिरष्टेषु पंचसप्ततिरद्रियुकू .।१३१।। 
रश्मि द्वारा वर्ष लागे के लिये हारव्यांक कहते हैं शेष चक्र से स्पष्ट है।। १२७- 
१३१।। क्‍ ५ की 
एकाशीतिक्चतुर्युक्ता चत्वारिंशत्स्पृता:समा: । 
सप्तांकरसतर्केषु नवाद्रिससषट्करा: ।।१३२।। 





७२६... वृहत्पारशरहोराशास््रम्‌ । 
: रश्मिवर्षहारज्ञानायचक्रम्‌ - 


३|३|३|३|५ |० | 
हा. | ००० १२१२२ 8 


३७०७३ 
हट *र्र्ग 
... ौधशिरिसिस्थिसरिसिसटरिरिग | | | 
5. वि.छिड७४|६०७८५८७५७०८१ ८५४० | | | 





अथ अंशायुहार:- 
रुद्रा दिडनवतर्काकी अंकहारा: क्रमादमी । 
रुंद्रार्कमनुविश्वेषष्टि: सप्तांकेष्वकदिक्छरा: ।।१३३।। 


११।१२।१४।१३।१६।७॥५९।१२।१०।५।५४॥।९ ०। ये ये अंशायुर्दाय 
-  केहार हैं। १३३।॥ 


क्‍ राशीनामशायुर्दाये हार:- 
वेदेषुवेंदकांका:स्युरंशहारा. प्रकीर्तिता क्‍ 
पंचानां च चतुर्णा च॑ तत्तत्षण्णवति:ःशतम्‌ ।।१३४॥।। 

. ५।४।६।९०११०० ।॥१३४।। 

.._दशरुद्रानखामूर्छा हाराःस्युःक्रमशःस्मृताः 

* शते रसार्करुद्राश्न दशविंशोत्तरं . शतम्‌ ।॥१३५॥।। 

: “१०।११।२०२१ ये क्रम से नवांशायुर्दाय के हार हैं शतायुर्दाय के क्रम 

से ६॥१२।११।१०।१२० हार होते हैं।।१३५॥।। 

. एते हाराःक्रमाद्रोक्ता: केषांचित्परमायुषः 
_केषांचिदनयोयोंगदलमब्दा: .. षिशेषतः ।।१३६।॥। 
किसी के मत से हार शतायु के योग का करना वहीं वर्ष होता है।। १३६।॥। 

अथ पूर्वोक्तानां फल विचार:- 


दम यावदायातःस्वकुट॒ुम्ब॑ विभर्ति च॑ । 
कृच्छवेण दशमेः पुत्रवाहुल्यानेकेसंचुत: ।॥१३७।। 














अथ चततुर्दशो5ध्याय: । ७२७ 


यदि दश पर्यग्त रश्मि योग हो तो कष्ट से कुटुम्ब का भरण पोषण करे, 
यदि दश रश्मि योग हो तो अधिक पुत्र हों।॥१३७।। 


एकादशे तु विद्वांसी निर्धो जगती सदा । 
अरंति द्वादशे नित्य निर्धनाःकुलपांशवा: ।।॥१३८।। 


ग्यारह रश्मि हो तो पुत्र विद्वान्‌ निर्धनता के कारण पृथ्वी पर धूमता रहे 
१२ रश्मि हो तो निधन, कुलाधम ओर नोच हो।। १३८।। 


स्वदेहार्थथना दासा अतो यावत्तु विशति: । 
अतः परं मृतिं याता वाल्ये एबं यथागता; ।॥१३९।॥। 


तेरह रश्मि हो तो शरीर के रक्षार्थ धन पेदा करने वाला, नौकरी करने वाला 
और कितनों की वाल्यकाल में ही मृत्यु हो जाती है।।१३९।। 


अथ योगज्ञानम्‌ - क्‍ 
एवं प्राग्वत्वत्सरा: प्रोक्ता: प्रथमेचोत्तरेस्पृता: १४०।॥। 
केन्द्रत्रिकोणेष्वशु भा: ग्रहास्तु त्रिला भषष्ठाष्टमगा: शुभ श्वैत्‌ । 


द्वितीयवेश्मास्तगता श्च भौषक्षीणेंदुमंदा यदि वाच वामम्‌ 4।१४९।। 
केन्द्र (१।४।७।१०) त्रिकोण (९।५) स्थानों में पापग्रह हों ओर 


. ३।११।६।८ स्थान में शुभग्रह हों अथवा २।४॥७ स्थानों में भोम क्षीण चन्द्रमा 


शनि हो।। १४ १५।। 

.. स्थानेषु धनदेष्वेव॑ शत्रुवर्गगता . यदि । 
रव्याराकितमः क्षीणचन्द्रास्युरुकदा. इमे । क्‍ 
एवं त्रिकादियोगानां स्नंयोगो एकदो गुणै; ॥॥९४२।। 


अथवा रवि, भोम, शनि, क्षीण चन्द्र हो तो दरिद्र योग होता है। यटि ऐसा 


ही त्रिक (६।८।१२) भाव में संबंध हो तो गुणयुक्त दरिद्र योग होता है।। १४२।। .. 


अन्यथा तारतम्येन कदाचित्कोभवेदद्विज |... 
लग्नद्विधर्मकर्मायसुखपुत्रास्त विक्रमे ॥१४३।। 


अथवा १।५।९।१५०।१५१५।४।५।७।३ स्थानों में।।१४३।। 


स्थित:प्थितौ स्थिता:खेटाः शन्रुग्रहनिरीक्षितां 
. आदौवयसिमध्ये& न्त्ये दरिद्रा:स्युःक्रमादवेतू ।।१४४।। 
एक ग्रह हो और शत्रु ग्रह की दृष्टि हो तो प्रथम अवस्था में दरिद्र हो, दो 


है ७२८. वृहत्पारशरहोराशास्त्रम्‌ । 
हों तो मंध्य अवस्था में और तीन ग्रह हों तों अंतिम अवस्था में दरिद्र होता 
है।। १४४॥।| 
क्‍ योगान्तरम्‌ - 
नवयोगा इसमे प्रोक्ताह्निषुस्थानेषु रेकदाः । 
. ककंठादवृश्चिकान्मीनाच्चतुर्ष्वेव क्रमात्स्थिता: ।॥१४५॥।। 
ये नवयोग तीन २ स्थानों के कहे गये हैं जो कि कर्क, वृश्चिक मीन राशि 
से आरंभ होते हैं।। १४५॥।। 
 'शन्रुगेहे स्थिता: पापा मध्यें3 त्ये प्रथमे क्रमात्‌ । 
सुखान्मृत्योव्ययात्पुत्राद्मल्लिग्रातयैव. च ।।१४६।। 
कर्क राशि से ४ राशि के अन्दर पापग्रह हों और शत्रु राशि में हों तो मध्य 
: अवस्था में योगफल होता है, वृश्चिकादि चार राशियों में हों तो अंत्य अवस्था में 
: » और मीनादि चार राशियों में हों तो प्रथम अवस्था में योग का फल होता है। इसी 
 अंकार ४।८।१२।५।९।१ भावों से भी योगों का विचार करना चाहिये।। १४६।। 
एवमक्षा . यदि न्यूनाश्वाष्टवर्गसमुद्धवा: । 
केद्रेषु च त्रिकोणेषु शुभा उपचये परे ।।१४७॥।। 
| केन्द्र ((४४॥७।१०) त्रिकोण (९५) स्थानों में शुभ ग्रह हों और ३।६। १ ५ 
स्थानों में पापग्रह हों।।११४७।। 
धनदेषु शुभाश्चान्ये परेषु च यदि स्थिताः क्‍ 
इष्टरश्मिफलाधिक्यैकश्न द्वौ च त्रयोपि वा ।[१४८॥।। 
हु धन स्थान में शुभग्रह हों इष्टरश्मि फल अधिक हो और उच्च मूल त्रिकोण 
... शशि के एक, दो, तीन ग्रह हों।। १४८।। 
उच्चादि पचकस्थाने नवांशेष्वेव वा यदि । 
. लक्ष्मीयोगा इमे प्रोक्तास्सुहृद्दृशस्तथापरे ।।॥१४९।। 
.. अथवा उंच्चादि के नवांश हों तो लक्ष्मी योग होता है।।१४९॥।। 
कक 7 क्‍ योगान्तरम्‌ - 
रेंके प्रोक्ताधिकालांशा: - शुभारिःफाष्टपड्विना । 
उच्चौ द्वौ वा त्रयःकोणे चत्वारो5तिसुहृत्स्थिताः ।।१५०।। 











अथ चतुर्दशो उध्याय: । ७२९ 
रेखा आदि दरिद्रयोग में जो अधिक कालांश कहे हैं वे और १२।८।६ इन 


स्थानों को छाड़कर शष स्थानों में उच्च त्रिकोण में हो के एक दो तीन वा चार . 


ग्रह हों अथवा अभिमित्र स्थान के होकर पांच, छ: या सात तह हों तो श्रीलक्ष्मीयोग 
< होता है।१५०।। 
््ि योगांतरम्‌ - 

मित्रेण पंच षट्‌ सप्तखेटाश्रेच्छीप्रदाःस्मृता: । 

द्विद्दादशे शुभो चन्द्रात्सप्तमे वा तयोस्तथा ।॥१५१।। 


चन्द्रमा से २।१२ स्थीन में शुभग्रह हो अथवा लग्न से ७ स्थान में शुभ 


ग्रह हों ओर लग्न म॑ं गुरु हों।।१५१॥।। 
गुरो लग्ने द्वितीये ज्ञे व्यये शुक्रेड थवा भवेत्‌ । 
भावद्खलकश्टेष्टफलभावस्वभावतः._॥१५१।। 


दूसरे स्थान में बुध हो अथवा १२ वें स्थान में शुक्र हों तो लक्ष्मीयोग होता . 


हैं किन्तु भाव वल दग्वाल इष्टकष्ट फल के तारतम्य से फल होता है॥।१५२।। 
योगान्तरम्‌ - 
दायानां च फलैरेव भाववर्गेशसंयुतै क्‍ 
रश्म्यंशसंभवादेव वर्षचर्या च दैववित्‌ ।॥१५३।। 


आयुर्दाय के फल के साथ भावेश ओर वगेश के फलों का समन्वय करके 
रश्म्यंश के तारतम्य से वर्षचर्या का फल कहना चाहिये।। १५३।॥।. 


एषामंशाश्व संभूताःकारकादिग्रहैरपि ।. 
मासचर्या दिनोत्थां नाप्यष्टवर्गसमुद्धेवात्‌ ।।१५४।। 
तथा कारकादि ग्रहों के अनुसार मासचर्या और अष्टकवर्ग के अनुसार दिनचर्या 
"को कहना चाहियं।। १५४।। 
अन्य विशेषः- ु क्‍ 
भावद्ष्ट्यो: प्रधानत्वात्कारको वोधको वबले । 
इष्टकष्टफले त्वन्ये पाचको रश्मिसंभवे ।।१९५५।। 
इति वृहत्पाराशरहोरायामुत्तरार्धे5 ब्दचर्यावर्णन नामश्चतुर्दशो5 ध्याय 


. भाव ओर दृष्टि के विचार में कारक ही प्रधान होता है उसी को लेना चाहिये।: 


बलावल के विचार म॑ बाधक ग्रह का प्रधानता होती है अत: उसी को लेना चाहिये। 


 इष्टकष्ट आर रश्मि के विचार चार म पाच्रक गअह का अधानता हान क कारण पाचक को . 


ही लेना चाहिये।। १५५॥।। 


कट: 77 


& “५ अब क ..._ तृहत्पारशरहोराशास्रम्‌ । 


अंतदयि तु. भावानां प्रधानो वेधकःस्मृत 
अंतदयि दशानां तु कारकों बोधकस्मृतः: ।।॥१९५६॥।। 


.  अतर्दाय के विचार में सभी भावों का वेधक प्रधान होता हे, दशा के अंतर्दाय 


विचार में बोंधक और कारक प्रधान होते हैं।।१५६।। 


भावस्वभावविषये पाचकस्त्वन्यथा भवेत्‌ । 


पाचकस्त्वन्यथासूर्यश्नप्द्रमा बोधकःस्पृत: ।।॥१५७।। 
और भाव स्वमांव के विचार में पाचक ग्रह प्रधान होता है। सूर्य स्वभावत: 
. पाचकग्रह है और चन्द्रमा वोधक ग्रह है।।१५७।। 
ह इतिंपाराशरहोरायामुत्तराधें5 ब्द्चयध्यिाय श्चतुर्दश: । 


अथ वर्षचर्यादिफलाध्याय: | | १ ५।। 
:.... : तंत्रादौ रश्म्यंशफलम्‌ - 

 षष्ठादिरश्मिष्वाद्येईशे जनको जन्मतो भृशम्‌ । 
धनादिहीनो. रिक्तश्न द्वितीयें5 शे. पितुर्मति: ।॥।१॥। 


.. छठें रश्मि के पहले अंश- में जन्म हो तो उसका पिता निर्धन होता हैं दूसरे 
अंश में जन्म हो तो पिता की मृत्यु होती हैं।।१॥।। 


निःस्वस्तृतीयें दासश्च चेतुर्थे रंकसंयुत 
व्याधिभि; . पीडितस्तद्वत्यंचमे भुशदु:ःखित: ।॥२।॥॥ 


. तीसरे अंश में जन्म हो तो दरिद्र ओर सेवक होता हैं, चोंथे अंश में दरिद्र 
और व्याधिग्रस्त होता है, पाचवें अंश में अत्यन्त पीड़ित।।२।। 


हु 


_» . नवमे दर्शमे ० कक सप्तमेडपि च.।. 


व्याधियुक्तो यदि जीवति जीवति ॥॥३+। 
वें, दशम, छठें ओर सातवें अंश में रोगी ओर दरिद्र तथा जीवनमें भी 
संदेह यदि जीवे तो जी सकता है।।३।। 


एकादशे5पि रश्मौ चेदाद्ये5 शेपितलालित 
पितुर्धनव्ययकरो. द्वितीये. वंधकीपति: ।।४॥।। 


ग्यारें रश्मि के .प्रथमांश में पिता पालन पोषण करने "वाला और पितृधन 


. हारक होता है। दूसरे अंश में हो तो खत्री पुंश्वली होती हैं और स्वयं वश्यासक्त होता 


है।।४।। 








अथ बवर्षचर्यादिफलाध्याय: । छ३१ 


है वेश्यासक्तस्तृतीये स्यात्रिर्धन:कुलपांशन 
मृतपुत्रो5 थवा5 भाग्यक्षतुर्थे र्रीविमानित: ।।५॥।। 


तीसरे अंश में निर्धन और कुलहीन होता है। अथवा मृत्यु मृतपुत्र वाला 
भाग्यहीन होता है। .चोथ अंश में स्री से पराजित हो।॥५॥। .. - 


पंचमेत्वल्पपुत्र: स्यात्षष्ठे चाप्यरुजा .युतः । 


श्रीयोगे धनवान्कश्रित्सप्तमे दुःखितो5धनः ।।६।। 


पांचवें अंश में अल्पपुत्र छठें अंश में रोग रहित हो, खत्री के योग से धनी 
' हो, सातवें अंश में दु:ःखी और निर्धन हो।।६।। 


आद्ये5 शे द्वादशेरश्मौ नेव तस्य शुभाशुभों । 
द्वितीये बलवान्पूर्खश्रोर्यद्रव्येणः जीवति ॥॥७॥। 


बारहवें रश्मि के प्रथमांश में जन्म हो तो शुभ अशुभ समान हो, दूसरे अंश 
में बलवान, मूर्ख चोर हो।।७।। 


तृतीये च चतुर्थे च वेश्यापतिररिंदम 
नृपपुरुष मृत्युक्ष भायहिीनो5सुतो5धनी ।॥८।॥। 
... तीसरे तथा चौथे अंश में वेश्यापति हो और शत्रु का नाश करने वाला राजपुरुष 
के हाथ से मृत्यु हो और यदि जीवे तो ख्रीहीन, पुत्रहीन ओर धनहीन हो।।८।। 
विद्वांक्षतुर्दशे त्वाद्ये पितृभ्यांलालितःसुखी । 
द्वितीये क्लेशभाग्वापि शत्रुजिच्च रणाजिरे ।।९॥। 
पितृभ्यां हीन एवाथ लव्धकिचिद्धनाजक: |. - 
देशाद्ेशग5त्येव तृतीये . धनतत्पर: 4॥९-१०।। . 
चौदहवीं रश्मि के प्रथम अंश में जन्म हो तो विद्वान हो, दूसरे अंश में माता 
पिता से ललित और सुखी, तीसरे अंश में क्लेशयुक्त, शत्रु को जीतने वाला मातृ- 
पितृ हीन हो और भ्रमणशील हो।। १०॥। क्‍ 
सद्धिरीड्य:सुखी ख्यातःशांतबुद्धिररिंदमः । क्‍ 
चतुर्चे धनवान क्षेत्री विद्ययार्जितपोषकः ।।११।। 


: चोथे अंश में धनी, सुखी, प्रसिद्ध, शांतबुद्धि, शत्रुनाशक, स्तुत्त्य, पांचवें 
अंश में धनी, भूमि युक्त विद्या से जीविका करने वाला।।११॥। 


सती श्रीयोगसंयुक्त: पंचमेदुःखभाग्धनी । . | 
पुत्रादिसंपत्संयुक्त: एवं पंचदशे भवेत्‌ ॥॥१२।॥। 





फुर, वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 

ञ् उत्तम स्त्री से युक्त हो, छठें अंश दु:खी, धनपुत्र से सुखी, पंद्रहवे रश्मि का 
. फल ऊपर, कहे हुंये.पांच अंश के सदृश ही. समझना चाहिये।।१२।। 

अस्मिन्षष्ठे, धनी प्राज्ञो विद्यया सद्यशोभवेत्‌ । 

एवं च षोडशे चांशे त्वतीव धनवान्‌ भवेत्‌ ।।१३।। 


छठें अंश में बुद्धिमानूं धंनी सौलहवें और सत्रहवें रश्मि के प्रथम अंश में 


स्वब॑धुभ्यो5धिंको5 न्यें5 शे विद्ययाउ थधनेनवा । 
पुत्रादिसंयुतः श्रीमांख्यंशे . स्थात्स्वजनेश्वर: ।।१ ४।। 
द दूसरे अंश मे बंधु से अधिक प्रतापी, तीसरे अंश में विद्या, धन पुत्रादि से 
. "सुखी, चौथे अंश में अपने देश में अधिकार प्राप्त हो।। १४।। 

* *- डृष्टापूर्तेंन संयुक्तस्त्वष्टाइशोनविंशके । 
पूर्ववद्धिशरश्मी . तु॒लव्धधामपरायण: ।।१५।। 
पांचवें अंश में यज्ञ करने वाला, बावली, कूप, तालाब बगीचा लगाने वाला 


अठारह और उंन्नीसवीं रश्मि का फल सत्रहवी रश्मि के अनुसार ही होता है। बीसवीं 
रश्मि में भूमि प्राप्त करने वाला।।१५।। 


वदान्य: पूर्वधर्माणां मनुवद्वहपुत्रक:ः । 
एकविंशें . धनैयुक्तमाद्येडनंतरभागके ।।१६॥।। 


... दानशील मनु के समान बहुपुत्रवान्‌ हो, इक्कीसवीं रश्मि के प्रथम अंश में 
तथा दूसरे अंश में धनी हो।।१६।। . 


तृतीये तु भुवि ख्यातो दानेन च धनेन च॑ । 

द्विनामत्व॑ तु वा यज्वा यानवाहनसंयुतः: ।।१७॥। 

.....* तैसेरेअंशमें दान धर्म से प्रसिद्धि युक्त वाहन युक्त, यज्ञ कर्ता, श्रीमान्‌ बहुधन 
- से युक्त।।१७।। * 

.. अश्रीमान्चहुधनानों च साधकश्च॒ चतुर्थक । 

* . अग्निमां्येन . रोगार्त्तक्षतुर्थे धनवान्सुखी ॥॥१८।। 

चौंथे अंश में अग्नि मांच रोग से पीड़ित, श्रीमानू, अनेक धनों का साधन 
धनी सुखी होता है।। १८।। 

पंचमे देशयोविंद्वान्ददान्योी . दंतुरो5थवा । 

सप्तमे , धनहानिःस्याद्राजयोगैश्वमृत्युयुक्‌ ।।१ ९।। 











अथ वर्षचर्यादिफलाध्याय: । छहे३े 


.- पाचवें अंश में धनी सुखी, छठें अंश में वक्षन्य, दंतुर सातवें अंश में निर्धन _ 
हो और राजनिमित्त से मृत्यु पाने वाला।।१९।। -म. 


अष्टमे निर्धनस्थानां जनानां पोषणे रतेः । 
द्वाविश प्रथमेंडशें तु पितुःपुत्रो धनस्य तु (२०॥॥ 
आठवें में निर्धन दरिद्रों का पोषक, बाइसवें के प्रथम अंश में पितृधन का 
रक्षक होता है।।२०। 
द्वितीये धनहीनश्व किचित्कृषिकर:सुखी । 
तृतीये राजकार्यार्थी तत्क्रमार्जितवित्तकः ।॥२१।। 
बाइसवीं रश्मि के दूसरे अंश में निर्धन, थोड़ी खेती करने वाला-और सुखी ह 
होता हैं। तीसरे अंश में राजकार्य से धन प्राप्त करनेवाला।।२१।। 
: चतुर्थे तु॒ प्रभुश्चान्यनामभाग्दृढ़वंधनात्‌ । 
पंचमे तद्ददेव स्थात्वष्ठे कार्यस्यहानिक: ।।२२।। 


चौथे अंश में समर्थ दो नाम से प्रसिद्ध, पांचवें अंश में चौथे के समान फल 
छठें अंश में कार्य की हानि करने वाला।।२२।। 


सर्वव्ययश्व रिक्तश्न॒ सप्तमे रोगयुग्धनी । 
त्रयोविशे तु जनकलालितश्न सुखी भवेत्‌ ।।॥२३॥।। 


. सातवें अंश में रोगी और धनी हो। तेइसवीं रश्मि के प्रथम अंश में पिता 
- से सुखी दूसरे अंश में सुखी।।२३।। 


तृतीये मूर्खकृत्येमे पराभव  समन्वितः 
चतुर्थे चौरकृत्येन पंचमे व्याधिसंभव: ।।२४।। 


तीसरे अंश में मूर्खतावश हारखाने वाला चौथे अंश में चोर, पांचवें अंश 
में गेगी।। २४।। 


षष्ठे द्रिद्र:पुरुषो व्याधिना पीडितो भवेत्‌ । 

श्रीमान्‌ पुत्रश्चतुर्विशे प्रथमेलालितोभृशप्ू ॥॥२५॥॥ 
छठें अंश में दरिद्र, रोगी। चौबीसवीं रश्मि के प्रथम अंश में धनी।।२५॥। 
स्वजात्यनुगुणो विद्वाग्मथमे च द्वितीयके । 

तेन ख्यातस्तृतीयेस्यात्स्वतंत्र: -सर्वसम्मतः ।।२६।।.. 


3 आओ वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ । 


पिता से-सुखी, विद्वान्‌ +स्व्जांतिगुण सें-युक्त, दूसरे अंश में पूर्व का ही फल 
तीसरे अंश में स्वतंत्र।।२६॥।। है 


क्षेत्रदारसुहत्युत्रकलबै्वहिर्वृत रे 
प्ंचमेत्याधित: - - षष्ठे... वहुव्ययपरायण: ।॥।२७।। 


छठें अंश में अधिक व्यग्न करने वाला होता है।।२७।। 
पंचविंशे तु षष्ठांशे फलहीनस्तु जीवति । 
षड्विंशे प्रथमाशे तु दरिद्र: स्थात्सुतोईपिसन्‌ ।। २८ ।। 


पच्चीसवीं रश्मि के छठें अंश में निष्फल जीवन, वाला, छत्बीसवीं रश्मि के 


.. प्रथम अंश में दरिद्र।।२८।। 


पितुःकां्ये तु वृद्धि:स्थाद्द्वितीये पितृवेश्मतः । 


अन्यत्रगत्वा तत्रेव स्वयोगेन॒ च कर्मणा ।।२९॥।। 
दूसरे अन्श में अपने गृह से अन्यत्र दूसरे स्थान में शरीर पोषण करने 


..__-बाला।२९॥ 


स्वदेहपोषको5 न्यें5 शेधनी च कृत्यवित्स्थित: । 
चंतुर्थे पंचमे चेव पट्टवंधादिसंयुत: ॥॥३०॥। 
तीसरे अन्श में धनी कार्य को जानने वाला, चोथे पांचवें अन्श में पट्टवंधांदि 


ध _ सेयुक्ता३०॥ 


अतीवधनवान्सस्यात्वष्ठेत्वशे . स्वदेहभाक्‌ । 
क्षेत्रदारादिवृध्या तु व्यथा व्याधिसमन्वितः ।।३१॥।। 


छठें अन्श में धर्नीं, सातवें अन्श में देह पोषण करने वाला, आठवें अन्श 


, में खेत और ख््रियों की: वृद्धि से जीवन चलाने वाला।।३१॥।। 


नंवमे. धनहानिःस्यात्पुत्रदारविवर्जित 


«. यावदश नवांशाश्व षड्विंशवदथ इये ।।३-२।। 


नवें अन्श में मानसिक रोग से युक्त, दशम अन्श में धनहीन, स्लपुत्रहीन - 


. - हो, सत्ताइस ओर अड्राइस रश्मि के फल पूर्वोक्तततू।।३२।। 


राजप्रिंयस्ततश्चंडः शुद्ध: स्थारदशकेतत 
एकोनत्रिंशे रश्मौ तु सुखी स्थाच्च द्वितीयके ।॥३३॥ | 


. उनतीसवीं रश्मि के प्रथम अन्श में जन्म हो तो सुखी होवें, दूसरे अन्श में 


"..._ राजसेवी तीसरे अन्श में सत्कर्म करने वाला।।३३॥।। 








अथ वर्षचर्यादिफलाध्याय: । ७३५... 


राजसेवी तृतीयें5शे कृत्याकृत्यविदीश्वर: ॥। | >> 
बहुबंधुयुत श्रीमान्मानवाहनसंयुतः ।। ३ ४।। 
चौथे अन्श में अधिपति पांचवें अन्श में बंधुओं के समागम में रहनेवाला, 
छठें अन्श में श्रीमान्‌, सातवें अन्श में संतानयुक्त, आठवें अन्श में देशाधिपति 
और नवम अन्श मे ग्राम का अधिकारी हो।।३४।। 


देशाग्रामाधिकारी च त्रिशे त्वेतैः:समन्वितः । 
सेनानीनीतिमाउ्छर: पंचमांशे भवेदिदम्‌ ।।३५॥।। 


तीसवीं रश्मि में भी पूर्वोक्त फल ही होता है एकतीसवीं रश्मि के पांचवें अन्श 
सेनाधिपति नीतिमान्‌ शूर हो।।३५॥।। 


षष्ठे तु विजयो युद्धे सप्तमेडपिरुजा युत 
न्यूनायतिस्तु वस्वंशे नवांशे त्वधिकायतिः ।॥३६।। 


: छठें अन्श में यद्ध में विजयी सातवें अन्श में रोगी., आठवें अज्श में थोडे 
. लाभ वाला, नवम में अधिक लाभ वाला होता हें।। ३६।। 


त्रयर्त्रिशेतु राजानःषष्ठांशे वा तृतीयके । 
अभिषिक्तो भवेद्यद्धा पट्टवंधस्तुयोगत: ।।३७॥। 


_बत्तीसवीं रश्मि का फल पूर्व के अनुसार ही होता है। तेतीसवीं रश्मि के छठे 
और तीसरे अन्श में राजा होता है शेष पूर्ववत्‌ फल होता है।।३७।। 


रश्मौ तथा चतुर्रशि चतुर्थाशे पराजय 
तृतीये पंचमे षष्ठे युद्धे यु विजयी भवेत्‌ ।।३८।। 


' चौतीसवीं रश्मि के चोथे अन्श में पराजयं, तीसरे, पांचवें, छठें अन्श में 
विजेता।।३ ८ ।। 


अष्टमे नवमें5शेतु वृद्धिःस्यात्ममेन हि।. 
षडंशविषये यस्माच्चत्वारिशत्ततःपरे ।।३९।। 
. आठवें नवें अन्श में वृद्धियुक्त हो, चौतीस चालीस रश्मि तक के।। ३९।। 
:  द्वितीयेच तृतीये च चतुर्थे चाद्यके तथा । 
.._ राजा स्यात्पंचमेषष्ठेसप्ताष्टनवमेततः ।।॥४०।। 
प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ अन्शों में राजा, सातवें अन्श में युद्ध आठवें में 





: व्याधि नवम में व्याधि।।४०।। 





भ् सनकी + ->ज- "के... ०» 


. छ३६. वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । 


': दष्मे च क्रमादुद्ध व्याधिवाड थ पराजय: । 
इतरॉशेषु संख्यांतः सर्वसम्पत्समन्वित: ।।४१।॥।* 
और दशम में पराजय शेष अन्‍्शों में सर्वसम्पत्तिमानू हो।।४१॥।। 
: ततःपरंच संग्राट्‌ स्थाच्चतुर्थे  पंचमेजयी । 


:  अंशास्तुल्यास्तु तेष्वेव विपपीत फलंविदु: ।॥४ २।। 


. इसके आगे की रश्मियों में सम्राट होता है, और चौथे पाचवें में विजयी होता 
है। अन्श तुल्य हो तो विपरीत फल होता है।।४२।। 
' व्याधिरुक्तेव. स्थाद्यावद्विंशतिरश्मय: । 
यद्यप्यंशा:परं नात्र अधिकारंभजन्ति ते ।॥४३॥।। 
बीस रश्मि तक उंतक्तवद्‌ व्याधिभय होता है, इसके बाद व्याधिका अधिकार 


नहीं हाता हैं]।४३।। 


»  सूर्यादिग्रहाणां द्वादशभाव फलम्‌। 
.,. अथ स्थानगतानाँ. ख्यादीनां क्रमात्फलम्‌ । 
ततो रवि:शिरोरोगंबंधूनां च. विरोधताम्‌ ।।४४।। 


. यदि सूर्य लग्न में हो तो शिर के रोग और बंधु विरोध।।४४।। 


द्वितीये धनहानिश्च तृतीये मित्रवर्धनम्‌ । 
धनलाभ॑ सुखे सोख्यं शत्रुभिश्ष समागमम्‌ ।।४५॥।। 
दूसरे भाव में हों तो धन हानि, तीसरे में मित्रवृद्धि और धन लाभ, चौथे 


' “भाव में शत्रु समागम से सुख।।४५॥।। 


पंचभे पुत्रलाभ॑च बुद्धिमुद्यमसिख्िकृत्‌ू । 
पष्ठे धनं जय॑ कुयत्सिप्तमे ख्रीविरोधनम्‌ ।॥४६।। 


पांचवे भाव में पुत्रलाभ॑, बुद्धि में वृद्धि उद्याग में सिद्धि, छठ भाव में धन 


लाभ आर विजय, म्रातवें भाव में ञ्री.स विगेध। ।४६।। 


अष्टमे व्याधिहानिं च नवमे मित्रबंधनम । 
. भाग्यहानिं च दशमे धनलाभं॑ सुखंजयम्‌ ।।४७।। 
८ भाव में व्याधि और हानि, ९ वें भाव में मित्रका बंधन ओर भाग्य हानि 


* १० भाव में धन लाभ, सुख और. विजय का प्राप्ति।।४७।। 








अथ वर्षचर्यादिफलाध्याय: ॥ ७३७ 


एकादशेधनानां च सिद्धि: मित्रसमागमम्‌ । 
द्वावशे धनहानिं च जय॑ वा कुक्षिरुकुक़रमात्‌ 4४८ ॥ 
शवें भाव में धन का लाभ ओर मित्र समागम और १२ वें भाव में होता 
न हानि, ख्चीला स्वभाव ओर कद्षिराग हों।।४८॥। 
अथ चन्द्रस्य द्वाशशभाव फलम्‌॥ 
चन्द्रलग्गे च कलहं द्वितीये धनयोजनम्‌ ॥ 


तृतीये भ्रातभिलभिं धनवस््रादि संग्रहमू ॥४९॥॥ 
' यदि चन्द्रमा लग्र में हा तो कलह करनवाला, २२ भाव में हो तो घन गत्रापष्ति 
ऋरगण्नवाला, ३ रे भाव में हा.ता भाई से लाभान्वित वस्खादि का संग्रही)॥४९ ॥॥ 


चतुर्थे धनवस्रादि वाहनादिसुसंयुतम्‌ 4५० ॥ 

४ भाव में धन वख्र वाहन प्राप्तित।५०॥। 

.तीक्ष्णे धनी सुतयुतः परिपूर्णसंपत्षष्ठे तु 

रोगसहितं कुमति च कामे । 
विद्याधनक्षितिसुखादिसमन्वितश्न 
मृत्यौ च मृत्युविषय: खलु कुक्षिरोगी ॥५१॥॥ 

५ भाव में धन पुत्रादि सर्व संपत्तिमानू, ६ भाव में रोगी कुबुद्धि से युक्त 
७ भाव में विद्या-धन-भूमि और भूमि का सुख, ८ भाव में मृत्यु, दु:ख और कुक्षिरोग 
से युक्ता।५१।। 
ख्रीस्वर्णासायतिरेवधमें माने सुचारित्रगु्ण धर च ॥ 
लाभे तु चेतत्सकलं व्यये तु धनस्य रि:फं कुरुते शशी तु ५ २॥॥ 

९ भाव में स्री सुवर्ण और दास की प्राप्ति, १० भाव में उत्तमगुण और घन 
क्रा लाभ, ११ भाव में १० के समान फल, १२ वें भाव में घन का व्यय करनेवाला 
होता है।।५२।। 

अथ भौमस्य द्वाइशभाव फलम्‌ - क्‍ 

कुजे लग्ने तु चापल्यात्क्षत॑ स्वेधननाशनम्‌ ॥ . 

विक्रमे भ्रातमरण धनलाभः सुख यश: ॥ . - 

चतुर्थेबन्धुमरणं - शत्रुवृद्धिर्धनव्ययम्‌ ५३॥4 

भौम लग्न में होतो चंचल स्व्रभाव के कारण चोट लगने से णेग, २ रे भाव 
मं हो तो धन का नाश, ३ भाव में आ्रातुनाश, धन-यश क्री प्राप्ति और सुख, ७४ 
भाव में बंधुहानि शत्रुवृद्धि, धन का खर्च।॥५३॥॥ 


न हट 
हा 


शा 


छ्स्८ .._ - क्हत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 


पंचमे पितृहानिं च धनायति सुतौयश:ः । 
घषष्ठे रिपुश्नपृद्धि च. जयं॑ बंधुसमागमम्‌ ।॥५४।। 


|. ७ भाज़ में पिता की हानि, धनप्राप्ति, प्र और यश का लाभ, ६ भाव में 
सप्नावाद्धि, विजमा, बंधुस्मागम और धन लाभ।।५४।। 


अर्थवृद्धि छवियाँ दार मरणं नीचसेवनम्‌ । 
ख्ीमंगमों ग्रृत्यो धननाशं पराभवम ।।५५॥।। 
७ भाषार्ग स्ली को कष्ट, नीच की सेवा और नीच स््रीसंगम, ८ भाव में धननाश, 


., गम और अनर्थी॥५५॥। 
परांभवम्नर्थी चर धर्मेपांपरुचिक्रिया । 


* धनव्यबं चा दशमे धनलाभं कुकर्म च ।।॥५६।। 
- ९ भाजना में में. रुचि धन का व्यय, १० भाव म॑ धनी; कुकमी 
ह॥फछू॥ | * 


. लाभे धर्न सुख वस्त्र स्वणक्षेत्रादिसंग्रहम्‌ । 
ब्बथे नेत्ररूज भ्रातनाशं च कुरुते कुजः ॥॥५७।। 
११ भाव में थाना बस्ा-सूवर्ण-भूमि का लाभ, १२ भाव में हो तो नेत्ररोगी 
भाई का अनिष्ट करने बाला होता है।।५७।। . 
द अथ बुधस्य द्वाइशभावफलम्‌ - 
बुधे षष्ठेडरिवृद्धि च युद्धे सति पराजयम्‌ । 
म्रत्नों बंधाविहीनत्व॑ बंधनं व्ययभे व्ययम्‌ ।॥५८॥।। 
लग से पाचने भाव तक बुध सभी भावों की वृद्धि करता है। ६ भाव में शत्रु 








.. की बंद्धि और पशाजाब करता हैं, ७ भाव में स्री सुख ८ भाव में बंधुहीनता और 


बंधन, ९ भाव में भाग्यावद्धि, १० में व्यापार में वृद्धि, ११ भांव में लाभ और 
१२ भा में खर्चा कराना वाला होता हे।।५८ ।। 


गुरू-शुक्रयो: द्वादशभावफलम्‌ - ः । 


गुरुशुक्रों तृतीये तु शत्र॒ुवृद्धि धनक्षयम्‌ ।॥५९।। 
जिन भाकों का मूल में उल्लेख नहीं किया है उन स्थानों मे गुरु, शुक्र हों 
लो उनकी बुद्धि करते है तीसरे भाव में हों तो शत्रु को वृद्धि और धन का नाश 
हैं॥५९ ॥॥ ह 








' अथ वर्षचर्यादिफंलाध्याय: ॥ छट्टेशु.. 


षष्ठे पराजयं व्याधिमष्टमे बंधन तथा ॥ 
४. रिष्फे चोरहतस्वं तु नेत्ररोगपराजयम्‌ ॥६० ॥॥ 


६ भाव में हों तो पराजय और व्याधि करते हैं, ८ वें भात्र में लेक, १२ 
वें भाव में चोरों द्वारा द्रव्य का अपहरण नेत्र रोग और पराजय॥॥६०॥॥ - 


सप्तमे च चतुर्थे च सेनापत्यधनायति: ॥ 
सर्वसम्पत्समृद्धिं च नवमभे राजसंपदम्‌ ॥॥६४॥॥ 


सातवें ओर चौथ में सनापत्य, धनलाोभ, सभी सम्पत्तियों की वृद्धि, सक्षम 
में राजसम्पत्ति वा भाग्योदय होता है।।६१॥॥ 


अथ शनेः स्थानांतर फलम्‌ - 
पूर्वोक्तफजलसंयगोमन्येष्वपि सम॑ भवेत्‌ ॥ 
कुजवद्रविवन्मन्द: पापत्र्यंश दल गत: ॥॥६२॥॥ 
शनि का फल भौम और रवि के भाव फल के समान ही छोला है॥॥६२॥॥ 
 पादोनमेक॑ मित्राथिमित्रस्वक्षे च कोणभे ॥ 
उच्चे तु नीचे त्रिगुणमध्यरों द्विगुणं लत: ॥॥६३॥॥ 
यदि ग्रह मित्रगृह का हो तो चतुर्थाश फल, अधिमित्न गृह का ही लो तुततीांशा, 
स्वक्षेत्र और मूलत्रिकोण का हो तो तीन भाग फल देता है, उच्चर्राशि क्या हो तो 


संपूर्ण फल देता है। यदि नीच राशि का हो तो तृताीयांश न्यून,. अधिशजुगृूल्ली ह्लो 
तो द्विगुणगहीन और शरत्रुगृही हो तो आधा फल देता है॥॥६२-६३॥॥ 


ग्रहाणां दृष्टिवशात्‌ सूर्यादीनों फलम -- 
अरौ सार्ध क्रमात्कालफलजस्त्वेबनिर्णय: ॥ 
शुभैर्दशो रवी राजा राजसेनापतिस्तु वा ॥॥६&४॥॥ 
यदि सूर्य शुभग्रह से देखा जाता हो तो सजा वा गजा गम सेनापति हो॥॥ ६ ७४॥॥ 
शत्रुभि: कलहं दुःखं रूजं  जठरतनेत्रयो: ॥ 
मित्रदृष्टो जय॑ बंधुलाभं षापैश्व रोगिताम ॥॥६५॥॥ 
:... शत्रुओं से देखा जाता हो तो कलह, पेट और नेन्न में रोग हो मरिमआह से 


देखा जूता हो तो विजय ओर बंधु से लाभ तथा पोष अहं से दंस्का जाता ही त्ता . 
रोगी हों।।६५।। द 





नह. डा के 


: छड़्० .../!/!/.  तृहत्पाराशरहोराशास्रम्‌ । 


चन्रस्य फलम्‌ - 


धहानि शशीपापैः शिरोनेत्ररुज॑ व्यथा । 


शत्रभि: पापकरणं धननाशंं गमागमों |॥६६॥।। 
: चृन्द्रमा पाप अह्ों से दृष्ट हो तो धन की हानि, शिर ओर नेत्र में रोग होता 


. हैं! शप्रुग्ह- से टूष्ट हो तो पापकर्म करने वाला, धननाशक और भ्रमण करने वाला 


होता है।।६ृ६।॥ '€ 
गुभररोगतां सौख्यं धनलाभं च बंधुभि 
मित्रेश्न धन संसिद्धि करोतीह न संशयः ।।६७।। 


शुभंग्रहों से टृष्ठ हो तो नैरुज्य, सुख, द्रव्य का लाभ भाइयों से होता है। 








म््रिग्रह से टृष्ट हो तो मित्रों द्वारा धन का लाभ होता है।।६७।। 


भौमस्य फलम्‌ - 
फापेदृष्ट: कुज: क्षेत्रधनधान्यादिनाशनम्‌ । 


: . शत्रुभिवंधन रोग . चाहवे दूरवासनम्‌ ।।६८॥।। 
आम पापग्रहों से देखा जाता हो तो क्षेत्र (भूमि) धन, धान्य का नाश 





' करता हैं, श्रुग॒ह की दृष्टि हो तो बंधन, रोग, युद्ध दूर यात्रा हो।।६८।। 


शुभैस्तु विजय देशक्षेत्रलाभ॑ सुहच्छुभम्‌ । 
मित्रेश्न धर संसिद्धि करोतीह न संशय: ।॥६९॥। 
शुभग्रह की दृष्टि हो तो विजय, देश, भूमि का लाभ, मित्र से लाभ होता 


हैं, मि्रयरह से दृष्ट हो तो धन का लाभ होता हे।।६९।। 


..... बुधस्यफलम्‌ - 
गभबधोलिपिज्ञानं विद्यालाभ॑ च कौशलम्‌ । 
धाधनक्षौम .. जत्रुभि; ।॥७०।। 





बुध शुभग्रहों से देखा जाता हो तो लिपि का ज्ञान, विद्या का लाभ कुशलता 
प्राप्त हो। मिम्रहों से देखा जाता हो तो आभूषण, धन, ऊन और रत्न का लाभ 
हो॥[छ०|]॥ , 


अतिसारं च दुर्बद्धि प्रतीकेष सदोद्यमम्‌ । 





:.. झत्रुगहों से टृष्ट हो तो अतिसार, दुर्वद्धि, शरीर के लिये उद्योगी हो, पापग्रहों 
से टरंष् हो तो बड़े विवाद से युक्त और कुक्षि में शूलरोग की चृद्धि वाला हो।।॥७१।। 











अथ वर्षचर्यादिफलाध्याय: । छड१ .. 


गुरो : फलम्‌ - ० 
गुरु: शुभेस्तु संदृष्टो धर्मकार्योद्यम॑ं सुखम्‌ | 
जयं धनायतिमित्रिदरिक्षेत्रादिसंग्रहम्‌ ।।७२।। 


गुरु शुभग्रह से देखे जाते हों तो धर्मकार्य में उद्यमशील और सुखी हो, विजयी : 
और धनी हो, मित्रग्रह से दृष्ट हो तो ख्री, भूमि आदि का संग्रही।।७२।। 
शत्रुभि: कुष्ठरोगं च त्वग्दोषकलहं रणम्‌ । 
. पापै: पराजयं बुद्धे: कुदारादिवियोजनम्‌ ।॥॥७३॥।। 
शत्रुगरहों से दृष्ट हो तो चर्मरोग कुष्ठरोग कलह और संग्राम, पापग्रह से दृष्ट 
हो तो बुद्धि दोष से पराजय सुख, स्री आदि से वियोग हों।।७२-७३।। 
भगो: फलम्‌ - 
शुभ: शुक्र: सुखं योषालाभ भूषा धनायतिम्‌ । 
मित्रेस्तु पट्टवंधादि देशलाभादि चाखिलम्‌ ।॥७४।।. 


शुक्र शुभग्रहों से दृष्ट हो तो सुख, ख्री लाभ आभूषण, धन का लाभ हो, 
मित्रग्रह से दृष्ट हो तो पड्बंधन, देश का लाभ।।७४।। 


. पापैः पराजयं योषावियोग॑ धननाशनम्‌ । 
शत्रुभियप्यरोग च मूत्रकृष्छादिक तथा ।॥७५॥। 


पापग्रह से दृष्ट हो तो पराजय, स्री वियोग और धन का नाश होता है, शत्रुग्हों 
से दृष्ट हो तो कष्टसाध्य रोग, मूत्रकृच्छू (सूजाक) रोग हो।।॥७५॥।। 


मर्द: पापैस्तथा कुक्षिरोगं बंधनक क्षयम्‌ । 

शत्रुभि: श॒त्रुाबाधां च. पराभवमथामयम्‌ ।॥७६।। 

शनि पापग्रहों से देखा जाता हो तो कुक्षिरोग, बंधन और क्षय होता है। शत्रुओं ः 
से देखा जाता हो तो शत्र॒ुबाधा, पराभव और व्याधि होती है।।७६।॥। 
द अथ स्थानबलयुक्तसूर्यादिग्रहाणां फलमू - . 

शुभैररोगतां मिन्रैर्दष्टठो.. बंधुसमागमम्‌ ।..._ 

_ रवौ स्थानवलेपूर्णे स्वदेशे विद्ययावली |[७७।॥। .. 


सूर्य स्थान बल से युक्त हो तो स्वदेश में विद्या से बली होता है।।७७।। 


छडरे .. वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


चद्दे प्रभुतवा भौमे ग्रामण्येन बुधे सति । 

श्रोतया विद्यया वाउर्थलिपिलेखनकर्मणा ।॥७८।। 
चन्द्रमा बली हो तो प्रभुता, भौम बली हो तो ग्राम में प्रभुतायुक्त, बुध बली 
हो तो श्रौतकर्म, विद्या लेखन कला से द्रव्ययुक्त हो।।॥७८॥।। ' 

जनेर्धनिरमात्येषु बुध्धा च बलवान्गुरौ । 


. यद्दा स्वदेशराजस्तु - कार्येणेववली मतः ॥॥७९।॥। 
गुरु वली होतीं जन-धन-मंत्री और बुद्धि से वली हो या स्वदेश में शासन 
कार्य में बली“हो।।७९।। 
शुक्रे स्वदेशमुख्यो वा त्वाधिपत्येन योषिताम्‌ । 
मंदे भ्रूतकदासानां मुख्यः स्याइ्लवानपि ।॥८०।। 


... शुक्र बली हों तो स्वदेश में मुख्य, ख्रियों के आधिपत्य से सुखी, शनि बली 


... : हो तो नौकर दासों का प्रधान होता हैं। स्थानवल से रहित ग्रह हो तो दास होता 


है।।८०।। । 
5: 5-5. उत्तैस्तु पीडितः प्रेष्यः स्थानवीयोनितेषु तु । 
 :  समन्युनाधिकाद्वीयद्ष्टोत्कर्षाफल वदेत्‌ू ।॥८१॥। 
इसी समन्यून अधिक बल से युक्तग्रह के फल का विचार करना 
चाहिये।।८१॥॥। 
दिग्वलयुक्त ग्रहाणां फलम्‌ - 
दिग्वलेनाधिके सूर्ये वाणिज्येन धनायति 
यशश्न धनवृद्धिश्च- चद्रे तु राजसेवया ॥॥८२॥॥ 


... सूर्य दिग्वल से पूर्ण हो तो रोजगार से धन की प्राप्ति, यशः ओर धन की 
वृद्धि होती है। चन्द्रमा बली हो तो राजसेवा से धन का लाभ।।८२।। 


भौमे तु सेवया ख्याति्वेदाभ्यासेन सर्वदा । 
बुधे धनायतिः कृष्या यश: स्यादबुद्धिमत्तया ।।८ ३।। 


भोम टिग्वल से यक्त हो तो सेवा से वेदाभ्यास से प्रसिद्धि होती है। बुध 
बली होतो बुद्धिमंत्ता से ग्रश और कृषि से धन का लाश्न होता हैं।।८३।। 


गुरौ धनायतिस्तैन वीर्येण धन शुभ्रता । 
. राजकार्येण शुक्रे च वदान्यत्वेग वा यशः ।॥८ ४॥। 

















। अथ वर्षचर्यादिफलाध्याय: । छडरे 
! गुरु वली हो तो शुभ्र धन का लाभ होता है, शुक्र बली हों तो राजकार्य से 
: द्रव्य और यश का लाभ होता है।।८४।। 

मंदे दासाधिपत्येन धनायतिररिंदमात्‌ । 
कालयानवलाधिक्ये रवौ भौमे शनैश्वरे ।॥.८५।। 


शनि वबली हो तो दासों की स्वामिता ओर शोर्य से धन का लाभ होता 
है।।८५।। 


काल- अयनबलयुक्तग्रहफलम्‌ - 
मंत्रोपदेशविधिना पाखंडिपदसंश्रयात्‌ । 
दासभावेन कृष्णेन्दौ कृषितो विद्ययान्यथा ।॥८६॥॥। 


सूर्य-भाम-शनि काल और अयन बल से युक्त हों तो मंत्रोपदेशपाखंड और 
दासता से जीवन निर्वाह करने वाला, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा यदि दोनों बलों से युक्त 
हो तो खेती और विद्या. से जीवन निर्वाह करने वाला, गुरु, शुक्र, बुध और शुक्लपक्ष 
का चन्द्रमा दोनों बलो से युक्त हो तो विद्या और धन से जीवन निर्वाह करनेवाला 
होता है।।८६।। 


चेष्टाबलयुक्त ग्रहाणांफलम्‌ - 
गुरौ शुक्रे बुधे पाथोनिधिजेचात्रिसंभवे । 
विद्याया वाधने संख्यावलदिग्वलवृद्धित: ।॥८७॥॥। 
नानाविध यतिः प्रोक्ता इति चेष्टाधिकेषु तु । 
केचिदुक्त यथापूर्व विशेषादेव निर्णय: ।॥८८।। 


यदि 'सूर्यादिग्रह चेष्टाबल से युक्त हों तो अनेक प्रकार की विद्या द्वारा द्र॒व्य 
. का लाभ होता है।।८७-८८।। 


बलिष्ठो दायरश्म्युक्त फलं सर्व करोति वे । 
न्यूनाधिके5 नुपातेन फलमेव विद्रिन्त्यवामू ।।॥८ ९।। 


गुरु शुक्र बुध यदि बली हों तो रश्म्युक्त पूर्णफल को देते हैं। यदि न्यूनाधिक 


बल हो तो अनुपात द्वारा फल का समझना चाहिय।।८९॥।। 
इष्टबलानुसारेण फलम्‌ - द 
सौम्येष्विष्टफलाधिकेषु नितरां श्रीमांन्सुशीलोगुणी- 
मित्रेष्वेवमतीवधर्मनिरतो दाता सुखीसत्ववान्‌ ।. 


७४४ : वृहत्पाराशरहोशशास्त्रम्‌ । 
. परपेष्वेवमथापि पापनिरत: शत्रुष्वथों शत्रुभि- 
वीर्येणाथ पराजयो जय इमान्पययित: प्राप्रुयात्‌ ।॥९ ०।। 


- यदि शुभग्रह इष्टबल में अधिक हों तो धनी, मित्रों के प्रति सुशीलता गुणा, 
धर्मरत, दाता सुखी और बलवान होता हैं। यदि पापग्रह इष्ठचल में अधिक हों तो 


शत्रुओं के बल द्वारा पपाजय होती हँ।।१९०॥।। 


काआटी.. फुलाम्क वियात- |आकशाकणक 


ड 
श +'लकथानर इक» प्रााकान-. पछ . क. 


फलांतरम्‌ - 


अधिकेष्वशुभरेष्वेवमनिष्टाख्यफलानितु |] 
व्याधिभि: कलहैमित्रै: पीड्यते नात्र संशयः ।॥९१॥।। 


.._ यदि पापग्रह अधिक बली हों ता ज्वर्पीड़ित, कलह ओर मित्रों से पीड़ित. 
रहता है।।९१।। 


एवं पापेषु दुश्षे'्ट. पातकी भवति श्रुवम्‌ । 
' . शमुष्वेवं सदा रोगी मित्रेबंन्धुविवर्जित: ।॥९ २।॥ 


पापग्रह अधिक वली हों तो दुष्ट चेष्टा वाला पातकी होता हैं। शत्रुग्रह अधिक 


. बली हों तो सदा रोगी, मित्र तथा बंध वर्ग से रहित हो।।९२।। 


सर्वद्ेष्टलाधिक्ये... सर्वत्राफलदोग्रह: । 
..शुभेषु च. फलेष्वेव स्पष्टमटेव फलप्रद: ।॥।९३।। 
जो ग्रह सर्वद्रेषी हों और बलाधिक्य हो तो वह निष्फल होता है।।९३॥।। 
_ अत्यनिष्टफल: खेट: शुभेषु त्वफलप्रदः । 
« अनिष्टफलदोडन्येषु -खेट: सर्वत्र सर्वदा ।।९४।। 


और जो शुभवर्ग में शुभ फल देने वाला है यदि अमन्य ग्रहों से मिश्रित है 


तो अनिष्ट फल देने वाला होता है।।९४।। 


स्वोच्चादिस्थानश्स्था:स्वुस्तथादिग्वर्गगा अपि । 
.. क्षेत्रपुत्रकलत्रादि धनधान्यसमृद्धिदा 
. यदि मित्रादिवर्गस्थाधनधान्यविवर्धना: ।।९ ५।। 


जो ग्रह अपंने उच्च, मूलत्रिकाण स्वक्षत्र, मित्रक्षेत्र, अधिमित्रक्षत्र, उदासीन 


क्षेत्र में हो वा अपने दशमवर्ग में हो वह स्त्री पुत्र धन धान्य की वृद्धि करने वाला 
. - होता है।।१५।। द 


| 





अथ मासचर्याप्रकरणम्‌ | ७४५ : 


दशाफलम्‌ - 
व्याधि दुर्गतिदा प्रोक्ता दशारम्भे तु शीतगोः । 
स्वोच्चादि संस्थिता दाय प्रारम्भे शुभदादशा ।।॥९६।। 
आरम्भ में चन्द्रमा की दशा व्याधि और दुर्गति को देती है। उच्चादि छ स्थान 


में गये हुये ग्रह की दशा प्रारम्भ में शुभ फल देने वाली अन्यथा अशुभ फल देने. 


वाली होती हैं।।९६।। 
अन्यथा5 शुभदा प्रोक्ता प्रारम्भे ज्योतिषां दशा । 
केन्द्रधूम्रगता: खेटा दशायां शुभदाः सदा ।॥९७।। 
केन्द्र में गये हुये ग्रह की दशा शुभद होती है।।९७।। 
द्रव्यकर्मगुणा यस्य स्वभावा: कथिता: पुरा । 
ते सर्वे स्वदशाकाले योज्या भावदगादिषु ।॥|९८।॥। 


पूर्व में जिस ग्रह का जो स्वभाव और गुण कहा गया है वह सभी उसके + 


दशाकाल म याजना करना।।॥९ ८ || 
भावदृष्टिवलेष्टानिे फलानि कथितानि च । 
भावाध्यायोक्त ख्यादिफलान्यत्रैव योजयेत्‌ ।।९९।। 


ओर भावों अथवा भावेशों के दृष्टिवश से जो फल कहे गये हैं और भावस्थ 


' सूर्यादि के फलों को भी तारतम्य से योजना कर फल कहना चाहिये।।९६-९९।। 
इति बृहत्पाराशर होरायामुत्तरार्थे पंचदशो5 ध्याय:।। १ ५।। 
अथ मासचर्याप्रकरणम्‌। 
भावसधिस्थग्रहाणांफलम्‌ - 
भावांशै: समतां गत: खलु खग: पूर्ण विधत्ते फलम्‌ - 
संधिस्थो न फलप्रदो5 न्तरगतैस्लैराशिकेनेव . च। 
भावन्यूनमथग्रहस्य गुणयेदंशादिक चाण्विहित्वा- 
चास्य च संधितो5धिकमथो प्रोक्त फलं भावजम्‌ ।।१।। 


ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव का राशि अंश यदि ग्रह के राशि अंश - 


के तुल्य हो-तो उस भाव का पूर्णफल प्राप्त होता है। यदि ग्रह संधि में हो तो उस 
ग्रह का फल नहीं होता हें, दोनों के मध्य में हो तो त्रेराशिक द्वारा फल लाना चाहिये, 





























“छू... वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 


_. - यदि ग्रह भाव से न्यून हो तो ग्रह के अंश को ४ से गुणने से और यदि अधिक 
क्‍ 5 अंश हो तो भाव संधि से घटाने से शेष भाव फल होता है।।१५।। 


“5 - .  र्ध्वमुखो रवियुक्तोराशिसमेतस्त्वधोमुखोज्ञेय: । 

पे तिर्यडमुखो5खिलयुतो राशिर्भावा: परेप्येवम्‌ ।। २।। 

पा यदि भाव में सूर्य हो उसे ऊर्ध्वमुख, जो भावग्रह रहित हो उसे अधोमुख 

और जो चन्धादि ग्रहों से युक्त हो उसे तिर्यक्‌ मुख कहते हैं।। १-२।। 
भावानांफलम्‌ - 


अन्य जातीय योगे तु तत्तद्धावफलं वदेत्‌ । 
. स्वजातीय योगेषु त्रिशाद्यंगा भवंत्युत ।4३॥।। 
का भावों में अन्य जातीय ग्रहों के योग हों तो उनके अनुसार भाव के फल को 
_- कहनाचाहिये। यदिं स्वजातीय ग्रह युक्त हो तो सम्पूर्ण तीस अंश फल होता है।। ३।। 
द . भावानांस्थानांकसंख्यामाह- 
: * - तत्त्माकृतिरेकाक्षिछंदस्तत्व॑ चतुसर्रयः 
. एकोनविशतिच्छन्दो नवाक्षी षट्‌ त्रयस्तथा ।।४।। 
.... तनुआंदि १२ भावों के क्रम से २५, २२, २१, २६, २५, ३४, १९, 
. २६, २९, ३६, ५४, १६ ये भाव स्थानांक संख्यायें हैं।।४।। 
छा .... भावानांकरण (रेखा) संख्यामाह- 
|... वेदेषवो नृपाः स्थाने भावसंख्या: प्रकीर््तिता 
कम एकत्रिशत्रथर््रिशद्धानि त्रिशत्ृथेव. च ॥॥५॥।. 
| ः . एकत्रिशद्द्विनेत्रे च मुनिरामा: खपावका; । 
: __ मानि त्रिशतिरेकद्दो खवेदा: करणस्थ तु ।॥६।। 


5 -* तनुआदि १२ भावों के क्र से ३१, ३३, २७, ३०, ३१, २२, ३७, 
३०, २७, २०, २१, ४० करणांक है।।५-६।। 
द पूर्वोक्त स्थान- करण संख्यानां शुभा5 शुभत्वम्‌ - 
विषमायां क्रमादोजे युग्मे स्थातां शुभाशुभे । 
समायां भवतस्तद्वत्पापसौम्य फल क्रमात्‌ ।4७॥। 
विषम राशि में स्थान संख्या विषम हो तो शुभ फल और सम राशि में स्थान 
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अथ मासचर्याप्रकरणम्‌ । ७४७ 
संख्या सम हो तो अशुभ फलदायक। विषम राशि में करण संख्या सम हो तो अशुभ 
फलदायक होता है।।७।। 

विशेषफलम्‌ - 
ओजे व्याधि: समे हानिर्यावत्तुदशर्क भवेत्‌ । 
परत: पशञ्ञक॑ चौजे समे व्याधिरथान्यथा ।।८।। 
विषम राशि में यदि स्थानकरण की संख्या १० हो तो व्याधि का नाश और 
सम राशि में हानि होती हे। इसके बाद १५ पर्यन्त व्याधि इसके बाद २५ तक 
सम राशि में व्याधि और विषम शशि में हानि होती हे।।८।। 


शिरोरोगाक्षिरोगा श्व रक्तासक्कामलाज्वरीः । 
ग्रहणी शीतको भेहप्लीहो गुल्मलतः क्रमात्‌ ।।९।। 


इसके बाद पुन: ३५ पर्यत क्रम से शिरोरोग, नेत्ररोग, रक्तविकार, कामलारोग, 


ज्वररोग, संग्रहणी, शीतरोग, प्रमेहरोग, प्लीहारोग, गुल्मरोग होता है।।९।। 
रत्नैधन्यिश्नव हेमैश्व गोपि: क्षेत्रेश्न राजमिः । 
दासेश्चल॒ महिषेस्ष्टेर्गजाश्रेव॑द्धय:ः स्पृता: ।।१०।। 


इसके बाद ४५ पर्यन्त क्रम से रतलवृद्धि, धान्यबृद्धि, सुवर्णबुद्धि, गौ आदि 
की बृद्धि, क्षेत्रादि की वृद्धि, राजा से लाभ, दासों से लाभ, महिषी आदि की वृद्धि, 
ऊंट आदि की बद्धि, हाथी घोड़े की बुद्धि होती है।।९-१०॥। 


जातिदेशानुसारेणफले तारतम्यम्‌ - 
जात्या देशस्य कालस्य स्वानुरूपं फल वदेत्‌ । 
तत्तद्धावानुसंज्ञ च ग्रहात्भावात्फल॑ वदेत्‌ ।॥११॥।। 
स् इस बत्रकरण म स्थान करण का जो फल कहा गया हे उसे द जाति देश काल 
_ के तारतम्य से स्वरूप के अनुसार कहना चाहिये।।११॥।। 
उच्चादिषु नवस्वेव कालांशादिषु यत्फलम्‌ । 
भाग्याध्यायोक्तमप्यत्र योजयेत्तु विशेषतंः ।॥१९१।। 


पहले कहे हुये उच्चादि फल, कालांशादि फल और भाग्याध्यायोक्त फल का 
विचार भी स्थान करण में संयोजित कंरके फलादेश करना चाहिये।। १ १-१२।। 


इति पाराशर होरायामुत्तराधेमासचर्याफलवर्णननाम षोडशो< ध्याय: । 


र्डट ्ि वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 
दिनचर्याप्रकरणम्‌। 
: स्थानप्रद करणप्रदग्रह्णांफलम्‌ - 

 अरकेंनुगुरवः शुक्र: क्रमादन्येवलक्रमाद । 

 भव॑ति स्थानदा: खेटाश्चत्वारश्ष यदेकदा ।॥।१॥।. 
.. सूर्य चन्द्र गुरु शुक्र, भौम, वुध, शनि एक ही, समय में स्थानप्रद हों तो धन 
को लाभ होता है।।१॥। 
..; धनादीनां यथा: लब्धि: पंच चेत्यूज्यतायुत: । 

आरोग्य॑ वश्नलाभश्व॒ पघट्सु पट्टस्यवंधनम्‌ ।॥२।। 

इनमें पांच स्थोनद हों तो पृज्यता प्राप्त हो, यदि ६ स्थानद हों तो पट्टाभिषेक 
' होता है॥२।। . 
.._ सप्नचेद्रांअयलाभः स्थादेवे करणदा यदि । 


धनहानिस्ततो व्याधिस्ततस्तु विपदादयः ॥॥३॥।। 
" सात ग्रह हों तो राज्यलाभ होता हैं। यदि चार करणप्रद हों तो धन की हानि, 
-" पांच हों तो- व्याधि, छ हों तो विपत्ति।। 
संप्तभिर्मरणं प्रीक्तमक्षाभावे -मृतिर्भवेत्‌ । 
तत्र तिष्ठति चेत्खेटे त्वन्यस्मिन्यदिवामत: ।।४।। 


सात हों तो विपत्ति और मरण होता हैं। करण का अभाव हो तो मृत्यु यदि 


हे विलोमग्रहस्थिति हो तो मृत्यु नहीं होती हैं।।४।। 


उच्चसंख्याधिका अशाश्चद्रस्थस्थानदाः: परे । 


शुभाख्याः शुभदाः प्रोक्ता राशिनात्र क्रमात्फलम्‌ ।। ५।। 
: चन्द्रोच्च की संख्या १।३ इससे यदि अधिक अंश के स्थानदग्रह हों और 


ही | जा शुभग्रह हों तो शुभफल हाता हं।। १-५।। 


उपसहार:- 


होराशाब्रमिदं सर्व भाषितं तव सुब्रत । 


पुण्य यशंस्य धन्य च त्रिकालज्ञाकारणम्‌ ।॥६।॥॥ 
हे मेत्रे/ यह सम्पूर्ण होरा शास्त्र मेंने कहा यह पुण्यकारक, यश को देने. 
वाला, धन धान्य को देने वाला, भूत, भविष्य और वर्तमान काल को कहने वाला 


है।।६।। 








प्रश्नाध्याय: । डर 


विना मनु तपस्थे च शाख्नज्ञानेर केषलम्‌ । 


हस्तामलकवत्सर्व जगतां लोकयेत्फलम्‌ 49॥| 


; इस शास्त्र का उनम ज्ञान होने से मंत्र तथा देवता की आयाघना के बिना ही. 
.. हाथ में रखे हुये आंवला वे: समान ही संपूर्ण जगत्‌ का शुभ अशुभ देखा जा सकता 
 है।७।। ह 
पुत्राय शिष्थाय च धीमते च तपस्विने मंत्रविदे च दात्रे । 
दद्यादिम शासत्रमहासमुद्रं यथैव शम्भु: शिशवेषयोधिम्‌ ॥॥८॥॥ 
/ इस महासमुद्र शाखत्र को पुत्र, शिष्य, वुद्धिमान्‌, तपस्वी, मंत्रवेत्ता और दाता 
. को देना चाहिये। जेस शिवजी ने तपस्वी उपमन्यु को पयोधि को दिया था॥॥८ ॥॥ 
बुद्धितिगाय. दम्भाय दांभिकायत्वमर्धषिणे ॥ .. 

न दद्यादादि दद्याच्चेद्रिधा स्वस्थ विनश्यति ॥९॥ क्‍ 
इस शास्र को दंभी, क्रोधी, दुष्ट को नहीं देना चाहिये ऐसे लोगों को देने 


से विद्या नष्ट हो जाती हैं। पवोंक्त दोष से रहित वालक भी हो तो उसे इसे शास्त्र 
को पढ़ाना चाहिये।।९।। 


एवं ते कथितं शात्र त्वयिस्नेहाद्विजोत्तम ॥ 
जातकांशं च विद्यांशं कि भूयस्त्वं श्रोतुमिच्छि ॥॥१० ॥॥ 
हे मेत्रेय! तुम्हारे ऊपर स्मेह के कारण मेंने जातकांश को कहा। अब तुप्हारी 
क्या सुनने की इच्छा है सो कहो।।६-१०॥। 
इति पाराशरहोरायामुत्तरार्थे सप्तदशो5 ध्याय:॥4 १७३॥ 
प्रश्नाध्याय:।॥.१ ८॥॥ 
मैत्रेय उवाच- 
. भगवश्प्श्नशास्त्र तु सूचिकानां प्रकाशितम्‌ ॥ 
कलौ युगे तु मंदानां यज्ज्ञातुं तज्द्रदस्व में 9१॥॥ 
 मैत्रेय जी बोले-- हे भगवन्‌। आपने बुद्धिमानों के लिये ग्रश्न शास्त्र को - 
कहा है किन्तु कलियुग में मन्दबुद्धि वालों को जैसे ज्ञान हो उसे कहिये।॥१॥॥] 
. उपास्य विवेचनम्‌ - 
कृतेयुगे तु धर्मस्य पूर्णत्वात्तपसान्विता क्‍ 
सर्वे जानन्ति भूत॑ च भवद्धावि द्विजोत्तम ॥२॥॥ 


# 














बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


फयाशर जी बाले- हैं द्विजश्रष्ठ ! सत्ययुग में 'धर्म की पूर्णता के कारण 
मनाष्या तपस्यी होता था इस कारण भरत, भविष्य और वर्तमान को जानते थे।।२।॥। 


- ब्रेत्ाबां तपस्ता चुक्ता: केचिज्जानन्ति वै द्विजा: 
...पप्वन्ति द्वापरे शाखज्ञानेन तपसापि च ॥॥३॥। 


हे द्विजा! त्रेत्ता में ककल तपस्या से कुछ लोग जानते थ। द्वापर में तपस्या 


स्सा।--सक+-तमक८८ 
हब 


पा ८६०७ ल्धा नल: 
अं 





. " और शाखलान द्वारा जानते थे!। ३।। 

हे ४ कली बुगे तु धर्मस्य पादमात्र व्यवस्थिति 

हा | शक्तया तु तज्जातु न शक्ता मानवाभुवि ।।४3॥। 

रा .._ ऑए कलियुग में १ चरण ही धर्म रहता है अत: तपस्या द्वारा ज्ञान को नहीं 
।॥ लि कि आओ जप्ता कर सकते हैं॥/४॥॥ 

हि पड फेज. ज्योतिषशास्रज्ञाने उपाय: - 

/॥ 7 :. >त्थात परम: शुंभुलोंकानुग्रहकांक्षया 
| |:  लघ्लीकृत्वानियां शक्ति विद्यामाधत्स ईश्वर: ।।५।। 
|| । | .. _ संसार के ऊए अनुष्रह की बुद्धि से परमदयालु श्री शंकरजी अपनी शक्ति 
कि  .. सर आईि विद्या क्रिकालब्ान को देने वाली अपनी कला स विभक्त कर उत्पन्न 


| (| .- - किया।ण॥ 
॥ | ' |... कलाषि चा विभक्तानां त्रिकालज्ञानदायिनी । 





- |... - वबेदादि वाग्भवागौरीवदद्ययमथोगिरि: ।६।। 
का ैश्ना्यसिध्यर्थ वाग्भवास्यादय॑ मनु: । » 
जो दूं पूर्व नाथ त॑ पार्वतीपते ।॥७॥। 





|| | - . सर्वलोकगुरों: पश्चाच्छेविति द्वयमक्षरम्‌ । 
(| “.-  शएणंतु पर्द पश्चात्त्वां प्रपन्नोडस्मितत्परम्‌ ।॥८।। 
का पालयेति पद ज्ञान . प्रदापपय तत: परम । 

बह पंत्र निम्नलिखित है (35 ए गोरी वदवदगिरिपरसमेश्वर्य सिध्यर्थ ऐ! यह 
शक्तिका मंत्रह॥ सर्वज्ञनाथपार्वतीपत सर्वलोकगुरों शिव शरण त्वां प्रपत्नोस्मि पालय 


ज्ञान प्रद्यपया' माह शिवजी का मंत्र है।।६-८ | । 
विनियोगादिकम्‌ न्‍- 


परमेश्वर. तथा ।।९।॥। 

















हु छ्थ्र्‌ 
प्रश्नाध्याय: । 


सर्वज्ञत्ष शिवों देवो गायंत्रीऊंद ईरितत्‌ ॥ 


अनुष्टप्‌ च षडंगं स्याद्वाग्भावेन हृदयादि च ॥॥ ९ ] 
विनियोग-_- अनयो5 मन्त्रयो: दक्षिणानूर्तिऋषि: गौरी परमेशवे शिवश्र 


टाये ब्वाद ए 
देवते गायत्र्यनुष्टभी छंदर्सी ज्योति:शाखज्ञानप्रादाय जपे विनियोग: , इसके 
इस बीज से षडंगादि न्यास करे जो आगे कह रहे ह॥६-१४ ।॥ 
ध्यान- 


उद्यानस्यैकवृक्षाध: परे. हैमवते. द्विज । 
क्रीडंती भूषितां गौरीं शुक्लवस्त्रां शु्चिस्मिताम्‌ ॥१९_ 
हिमालय पर्वत के ऊपर बगीचे में एक वटवृक्ष के नोचे सफेद वस्त्र को सार 
की हुईं प्रसन्न मुख क्रीडा करती हुई बेठी हुई हैं।॥११॥॥ 
देवदारुनने तत्र ध्यानस्तिमितलोचनम्‌ । 
चतुर्भुज॑त्रिनेत्रे च, जटिल चन्द्रशेखरम्‌ ॥8१ २॥। 
और इसी प्रकार उसी बगीचे में देवदारु वक्ष के नीचे ध्यानमञ् 
दे हुये चार भुजाओं वाले तीन आंखों वाले जटा घारण किये हुये मस्तक में चर 
को धारण किये हुये शंकर जी बठे हैं।।१२॥॥ 
शुक्लवर्ण महादेव ध्यायेत्परममीश्चवरम्‌ ॥ 
अनेनाभ्यां द्विजश्रेष्ठ बुछ्धिस्तु विमलाभवेत्‌ १ 
जयमात्रेण सिद्धि: स्थाहैवज्ञत्व॑ प्रकाशते ॥॥१ ३ 


इस प्रकार पार्वती और शुक्लवर्ण शंकर का ध्यान करके यथाशर्फि उदयोरलिक 
करे। हे मैत्रेय! इन दोनों मंत्रों के पुरश्चरण करने से मिर्मल बुद्धि होकर 
शास्त्र का ज्ञान होने से वह देवज्ञ होता है।4१३॥॥ 


देवज्ञ लक्षणम्‌ - 
द्विविध गणित ज्ञात्वा शाखास्केध विग्वस्थच् ॥ 


होरा स्कंधत्य शकले श्रुत्वार्थमवधार्य च्व ॥॥$ ४ प 


जो द्विज श्रेष्ठ दोनों गणितों को जानकर तथा जातक के दोनों 
से पढ़कर उसको धारण करता हें।। १४।॥। 


बाग्मी ! झारती 9 त 
वाग्मी द्विजवरों य: स्याजन्न ज्ञ वध्या तस्य ती॥॥ ९१ ५ | 

टेवज्ञ हद. 5 < क ही डे ! ॥| छू ह॒ ५; ४ 
वही उत्तम दैवज्ञ होता है और उसकी वाणी मिश्या नहीं होती द' है 





४ 









वृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 
प्रश्नकर्तु: नियम: - 
अलुब्धों नैष्ठिक: शुद्धो विनय प्रश्नयान्वित 
रल स्वर्ण धन बर्् पुष्पमूल फलानि तु 4।१६।। है 
्््ि दत्वा पृच्छेदिष्ट॑ प्रियान्वित: । 
। आप निष्कपट, विनयादि गुणों से युक्त जो प्रश्नकर्ता वह रत्न, 
| .... अत, सुंधर्ण धन घृष्प, फ़लादि को दैवज्ञ के सामने रख के मीठे बचनों से अपने... 
||... अर्भष्ट को पूछे॥१६।॥॥ 
बिक (व . _ *._ . ._. दैवज्ञस्थ कर्त्तव्य:- । 
रे अथ ग्राइमुख्ध आसीन: शुचिर्देवविदग्नतः ।॥॥९७।। 
देव प्रश्न के समय पवित्र होकर पूर्व मुख वैठकर।। १ ७।। क्‍ 
. विर्य॑बुध्वाश्चतस्तस्तु रेखा रज्जुसमालिखेत । 
श्काकुर्यातु चत्वारि मध्यस्थानि पदानि च ।।१८।। 
चाए रेखा तिरछी और चार खड़ी रेखा को लिखे। ऐसा करने से १६ कोष्ठ 
का चक्र होगा। मध्य के चार कोष्ठों में।। १८ ।। 
..त्त्र पद्म लिखेद्रेखामध्य॑ सकर्णिकम्‌ । 
. -इशान्यकोष्ठादारभ्य मीनाद्या राशय: क्रमात्‌ ।।॥९९॥।। 
.. कर्णिक्ा के साथ कमल को बनावे इसमें ईशान कोण से आरम्भ कर मीनादि 
णशाशियों क्रो.लिखे।॥१९॥॥ | 
पषवीथी वृषाद्यास्तु कौष्थद्या मिथुनस्य तु । क्‍ 
वीधयो मीनमेषों तु तुलाकन्ये वृषस्थ तु ॥॥२०।। 
द चक्र में वृष से सिंह पर्यन्त चार राशियों की मेषवीथि, वृश्चिक से चार राशियों 
-* कामिथुन वीथिआर मीन, तुला, कन्या राशियों की वृषवीथि संज्ञा जानकर। । २० ।। 
. . आएुढ़ात्‌ वीथिभं यावत्तावच्छत्रं तु लग्नतः । 
. आछदढ़्राशिल्लग्न चेच्छत्रं चापि भवेत्तथा ॥॥२१।॥। ' 
.._ आछड़ सम्र का ज्ञान करें। प्रश्नकर्ता जिस दिशा में बैठा हो उस दिशा के 
' ग्य न्‍्गा आछड़ लग्न कहते हँ अथवा प्रश्नकर्ता से राशिचक्र में अंगुली को धरावे 


शि में अंगूली धरे वही आरूढ़ लग्न होती हैं। आरूढ़ लग्न से वीशथि की 
यन्त छा्र होता हैं। यदि आरूढ़ राशि ही प्रश्नलग्मन हो तो वही छत्र होता 
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प्रश्नाध्याय: । ७५३ 


जन्मलग्र॑ समासाद्य यद्यतद्योक्ते तु जातके । 
तत्सर्व प्रश्न लग्गेन प्रश्नकालादवदेदबुध: ।।२२॥।। 


इसका विचार कर जन्मलग्र से जिस प्रकार विचार किये जाते हैं उसी प्रकार 
यहां भी सभी बातों का विचार करे।।१७-२२।। 
आरूढलग्रादायुनिर्णय : - 


यत्कालावधिलग्न॑.._ तत्तत्कालावधिस्थिते । 
तेषां बलवतां चेव निर्णय: स्वायुषा: स्पृत: ।।२३।। 
. तात्कालिक लग्र.की जितने काल पर्यन्त स्थिति है उतनी ही आयुष्य की स्थित 
होती हैं।।२३।। 
आचद्रेष्काणमंत्यं च॒ मृत्युदं च क्रमाद्धवेत्‌ । 
मृगालिकर्कटानां च मीनस्यथारूढ़लग्नत:ः ।।२४॥।। 
मकर, वृश्चिक ओर कर्क तथा मीन राशि का आरूढ़ लग्न से प्रथम ओर अंत 
द्रष्फाण हां तो मत्युदायक हाता ह।।२३-२४॥। | 
पत्ुनक्षपा व 
लग्ने पृदोदये क्रूरवेश्मास्तव्यगा यदि । 
धनेधर्मे कुजे मंदे चन्द्रे रंध्चे मृतिभभवेत्‌ ।॥२५।। 
_* यदि पृष्ठोदय राशि में प्रश्न हो और पापग्रह लग्न से ४।७।१२ वें स्थान 
महों अथवा भौम २।९ भाव में हो शनि चंद्र ८ भाव में हों तो मृत्यु होती है।। २५।। 
योगान्तरम्‌ - 
पापेदुरदधो जाते लम्नकामसुहत्स्थिते । 
चन्द्रेडके च विलग्रस्थे प्रियतेव्याधिना भृूशम्‌ ।॥२६।। 
राहुकाल समायोगेमरणं निश्चितं भवेत्‌ । 
प्रश्त लग्न वा जन्म लग्न में पापग्रह से दुरूघरा योग हो अथवा लग्न ७।४ 


भाव में पापग्रह हों ओर सर्य लग्म में हो राह काल का योग हो तो निश्चय ही व्याधि 
मृत्य होती हैं।।२६।। 


राहुकालसमायोगलक्षणम्‌ - 
भेषाद्व्युत्क्रमतो राहुर्वृषात्काल: क्रमाच्चरेत्‌ ।।२७।। 
राशौ राशौ तु 3४७ #५४।॥ >क् 
अकोदयादितश्लोभौ भुंजाते च पुनः पुनः ।॥२८।। 














छपड . .  तृहत्पाराशरहोराशाख्रम्‌ । 

..._ एकदव्य॑ब्थिरामेषु षडष्टी नाडिका:: क्रमात्‌ । 
अर्कवारादितो राहु रात्रावेवमुदीरित: ।।२९।॥। 

.. राहुरुत्क्रमशः प्राच्यां कालश्व क्रमशश्चरेत्‌ । 
उभौ सार्धविनाडद्येन राशिंषु द्वादशस्वपि .।।३ ०।। 

: ' इब्द्रेद्ननिशांचशमवारीशवायव ह 


. . रुद्रचद्धजलेशेशपापकेद्धयमस्थित: ।।३१।। 

* «  शक्षोवायुस्ततोग्रीशयमवारुणराक्षसा: | 
_वायुसोमशनीनाथरक्षोग्रिजलपेंदव: ।।३२।। 

.._.. वाटवीशेंद्रयमाः पश्चादुग्मेंद्री च निशाचरः । 
.... मरुद्रूणचग्द्रेशणावकोवरूणोयम: ।।३३।। 


: , वायुरुद्रशशीद्राग्री राक्षसाश्न ततः परम्‌ । 
वायुरक्ष: शशीद्रेशयावतांक वारूणा: ।।३४।। 

: :*- मेष राशि से उलटे (मीन. कुंभादि) राहु चलता है और वृष राशि से क्रम से 
. कांल-चलता है। प्रत्येक राशि में इनका भोग ५० पल होता हैं। सूयोंदय. कालिक 
 शम्म से दोनों (राहु-कोल) बारंबार लग्नों को भोगते हैं। सूर्यादि वारों में क्रम से १ 
२, ४, ३, ५, ६, ८ घटी पूर्व दिशा से आरम्भ कर विलोम दिशाओं में राहु 
घूमता हैं और इसी मान से काल भी पूर्व दिशा से क्रम से घूमता है। दोनों २।। 
घटा के मान से प्रत्येक दिशा में घूमते हैं। प्रत्येक वारों में दिशा के क्रम से इन्द्र 

अग्नि, निशाचर आदि नामों से स्पष्ट ही हैं।। २७-३४।। 
हे नक्षत्रतिथिवारेषु दिशाक्रम:- 
अर्कवारादितों वाम॑ राहु: संचरतिक्रमात । 
. रुद्रः समीर सोमाग्री यमो5थ निऋतिर्जलम्‌।। ३ ५।। 
क्रम स इशान, वायु, उत्तर, अग्नि, दक्षिण, नेऋत्य और पश्चिम।।३५।। 
 अतिमादादिमाद्राहु: कालश्व चरतस्तथा । 
द्रयोयोगे तु मरणमेकस्मिन्व्याधिरुच्यते ।।३६।। 


इन दिशाओं में रविवार से वर्त्तमान वार तक, अश्विनी से वर्त्तमान नक्षत्र तक 


. » और प्रतिषदा तिथि से वर्त्तमान तिथि पर्यन्त राहु अंतिम दिशा पश्चिम से विलोम 
* - ग़ह और आदि ईशान से क्रम से काल घूमता है। इनमें किसी २ का योग हो तो 


मरण, एक हो तो व्याधि होती हैं।।३६।। 














 अश्नाघ्याय:। - ७५५ 
अथ द्वितीयभावादष्टम भावपर्यन्त- 
नृपा मूर्छा शरास्तत्वं तिथिषोड़श पंच च.। 
द्वितीयेत्वष्टमे भावस्त्वंतरे.. त्वनुपाततः ।।३७।। 
द्वितोय भाव मं १६, तृतीय भाव में २१, चतुर्थभाव में ५, पंचम भाव म॑ - 
२५, षष्ठभाव में १५, सप्तम भाव में १६, अष्टम भाव में ५ ये रश्मियां होती 
हैं। अन्य भावों का अगुपात द्वारा पीछे कह चुके हैं।।३७।। 
नागाब्देषु गुणा रूद्रा वाजिवेदांगपंक्तयः । 


दशपंचाष्टका . मेषाद्रशए्मय: संप्रकीत्तिता ।।३८।। 
मंषादि राशियों म॑ क्रम से ८, ८, ५, ३, ११, ७, ४, ६, १०, १० 
५, ८ हांती है।।३८।। 


एकयोगे तु सर्वेषु व्याधिद्वभ्यां भवेन्यृति 
लक्ष्मीयोगेषु सर्वेषु व्याधिस्तस्यनवा$पि वा ।॥३९।। 


पीछे जो मरण योग कहे हैं उनमें यदि लक्ष्मी योग भी हो तो कभी मरण . 
हाता है कभी नहीं हाता हे।।३७-३९।॥। 
अथ रोगिण: मृत्युसंबंधी प्रश्न:- 


वैधृती च व्यतीपाते सार्पभेंतिमसंज्ञिते । 
कुलीरे विषनाडीषु सूर्यदुष्टेपु. पंचसु ।।४०॥। 


यदि प्रश्न समय वैघृति, व्यतीपात, श्लेषा, रेवती, कर्काश, विषनाडी भौम 
बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये सूर्य से दूषित हों।।४०१। 
- पापयुक्ते तु नक्षत्रे राशौ तत्संयुतेषपि च । 
सन्धौ चर मासशून्यर्था तिथिराशिषु जन्मभे ।॥४१॥। 


पापयुक्त नक्षत्र हो राशि पापग्रह से युत हो, राशि संधि हो, मास की शून्य 
गशि तिथि नक्षत्र हो, जन्म का नक्षत्र हो।।४१॥।। 


व्ययाष्टमे च॒ क्षीणेंदा शत्रुअहनिरीक्षिते । 
पादं पृष्ठ च जंधां च जानु नाभिं च गुल्फके ।॥४२।। 


लग्न से १२।८ भाव में क्षीण चन्द्र हो और शत्रुग्रह से दृष्ट हो, पैर, पीठ, 
जंघा, जान, नाभि, गुल्फ (एड़ा)।।४२।। 


कर्णो च चक्षुषी मालमास्यं कंठं स्पृशेयदा । 
व्याधिवाग्रियते तद्न्भृतिं राशिं स्पृशेतु वा ॥॥४३॥।। 


पै 









७५६ व वृहत्पाराशरहोराशासत्रम्‌ । श 
कान, नेत्र, ललाट, मुख, कंठ को स्पर्श करता हो, तो व्याधि वा मृत्यु होती 
है अथवा काल राहु स्पर्श करे।।४३॥।। 
अष्टमर्क्ष स्पृशेद्यदा कालांशादिषु वा तथा । 
विपद्दथप्रत्यऋक्षे च वैनाशं ऋक्षमेव वा ।।४४।। 
: आठवीं राशि को स्पर्श करे, षोडशांश को अथवा विपत्तारा वैनाशिक नक्षत्र 
को।।४४।। 
संस्पृशेत्रशनकाले तु व्याधिवा तस्य वा मृति:।। ४ ५।। 
स्पर्श करे तो व्याधि त्रा मृत्यु हो।[४५।। 
हक नक्षत्रक्रमेंणकालंस्थावयवा: - 
*.  शिरोललायभ्रूनेत्रनासाकर्णपपोलकाः:.._। 
.. ओष्ठं. च त्रिवुककंठमंशौहदयमेव च ।।४६।। 
' पाश्रों च॒ वक्षः कुक्षिश्ननाभिश्चवकटिरिव च । 
जघन च नितबं च लिड्रमंड च वस्ति च ।।४७।। 
ऊरू च जानु जघा च गुल्फांप्रीचाश्रि भात्कमात्‌। 


अश्विनी से आरम्भ कर रेवती पर्यन्त २७ नक्षत्रों का क्रम से शिर आदि २७ 
अंग होते हैं।।४६-४७ा। 
प्रश्नकर्तु: अशुभलक्षणं तथा शुभप्रश्न:- 
तैलाभ्यक्तो5 थवाशुद्धोजेलगर्तसमीपग: । 
प्रष्टा दैवविदे वाथ मरणं तस्यनिर्दिशेत्‌।। ४८ ।। 
यदि प्रश्नकर्त्ता तेल लंगाये हुये हो, अशौच में हो, जल के गड्ढे के समीप 


होकर प्रश्न करे और इसी स्थिति में ज्योतिषी हो और प्रश्न का उत्तर दे तो मृत्यु 
कहना।४८॥॥ 7 


लमग्नन्रिसुतकामारिधमयियग: - - शुभः । 

रोगशांतिकरा नो चेद्रिपुनीचग्रहस्थिता: ।।४९॥+ 

प्रश्न लग्न से ३।५।॥७।६।९।११ स्थानों में शुभग्रह हो तो रौगप्रश्न में 
रोग शांत होगा ऐसा कहे।।४९।। 

एषु पापा म्रतिकरानोचेत्स्वक्षोच्चमित्रगा 

यस्य यस्य शुभ वाथ रिःफस्थांनगता शुभा: ।।५०।। 

यद्वा त्रिकोणकेद्धस्थास्तस्य तस्य शुभप्रदा 




















प्रश्नाध्याय: । ७५७ 


यदि. पूर्वोक्त स्थान में पापग्रह हों तो मृत्य“कहना। किन्तु शुभग्रह नीचादि 
स्थान में और पापग्रह उच्चादि स्थान में न हों तो पृवोक्त फल होता है। 
१२।९।५।१।७।१० इस स्थानों में जन्मलग्न से वा प्रश्नलग्न से शुभग्रह हों तो 
शुभ फल होता है।।॥५०।। 
अयनादि ज्ञानम्‌ - 


मृगकर्क्यादित :.. सूर्योराशिपूर्वापरार्धत: । 


शनिशुक्रारचद्रज्ञगुरव: शिशिरादय: ।।५१।। 

जन्मकाल या प्रश्नकाल में मकरादि ६ राशि के अन्दर सूर्य हों तो उत्तरायण 
और कर्कादि ६ राशि के अंदर हों तो दक्षिणायन होता हैं। इसी प्रकार मकर, कुंभ 
मीन, मेष, वृष, मिथुन राशियों के पूर्वार्ध में क्रम से शनि, शुक्र, भौम, चंद्र, बुध 
गुरु हों तो क्रम से शिशिर वसंत, भग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेम॑न्त ऋतु कहना इसी प्रकार 
से कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन राशियों के उत्तरार्ध में यदि पूर्वोक्त ग्रह 
हों तो शिशिर आदि ऋतु कहना।।५१।। 


अर्को ग्रीष्मस्ततो<न्यैर्वा वायनादतुरेव च । 


शुक्रारमंद्चंद्रह् जीवाश्व॒ परिवर्तिता: ॥५२॥। 
इसी प्रकार प्रश्न लग्न में सूर्यादि ग्रह हों तो भी ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमेन्त 
शिशिर, बसंत त्रह्तु कहना। अथवा अयन से ऋतु कहना। शुक्र, मंगल, शनि 
चंद्र, बुध, गुरु इनमें जो द्रेष्काधिपति हो उसके ऋतु को कहना वा जो नवांश हो 
उससे ऋतु कहना।।५२।। 
वर्ष -मास-तिथिज्ञानम्‌ - 
लमग्नद्रेष्काणपा: प्रोक्ता नवांशेनेव चापरे ! 
तत्पूर्वपरतो मासौ तिथि: स्थादनुपाततः ॥॥५३॥। 
जो पूर्व प्रकार से ऋतु निर्णीत हुआ यदि राशि के पूर्वार्ध की हो तो 
उस ऋतु का पूर्वमास ओर उत्तरार्ध को हो तो उत्तर मास जानना चाहिये। ऋतु के 
भुक्त भोग्य द्वारा अनुपात करके तिथि का ज्ञान करना चाहिये।।५३।। 
वर्ष ज्ञानम्‌ - 
: लम्नत्रिकोणगो जीवो नवांशस्थो5 थवा भवेत्‌ । 


ज्ञात्वा ययोनुरूपेण हानुमानवशात्समा: ।।५४॥।। 
प्रश्न लग्न से त्रिकोण (९।५) में गुरु जिस राशि में हो उसी राशि के गुरु 
में जन्म हुआ ह, यदि गुरु त्रिकाण म॑ न हा ता जहां कहीं जिस राशि में जिस नवांश 
में हो उस नवांश शशि के गुरु में जन्म कहना। किन्तु अवस्था के अनुमान से वर्ष 
का निर्णय करना चाहिये।।५४॥।। 


. ७५८ | - वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 





सूर्यस्थितांशतुल्यां वा तिथि प्रोवाच भार्गव 
राशौ रात्रिदिवाख्ये च जन्म स्यात्तुविलोमत: ।।॥५५॥।। 


. तिथिज्ञान-सूर्य जिस त्रिशांश में हैं उसके तुल्य तिथि कहना एंसा शुक्राचार्य 
का मत है। दिन-रात्रि का ज्ञान-- प्रश्नलग्न राशि बली हो तो दिन में ओर दिवा 
. बली हो तो रात्रि में जन्म कहना।।५५।। 

प्राण-लग्नादे: ज्ञानम्‌ - 


गतप्राणै्जन्मकाले ते च प्राणा भवंत्यथ । 


यद्राशिग: शशी मास: सम॑ वा एफूशदंगकम्‌ ।।५६॥।। 
.. प्रश्न समय जितने प्राण बीत चुके हों उतने ही प्राण जन्म समय में जानना 
चाहिये। मास-राशि-लग्न का ज्ञान - प्रश्न समय जिस राशि का चन्द्र हो उसी राशि 
. के नाम वाला मास होता हैं जैसे मेष में चेत्र आदि।।॥५६॥।। 


तत्रिकोणावलाधिक्यं राशिल्लग्नात्तु यावति । 


चद्रस्तावतिभ चापि जन्मलग्नं॑ विनिर्दिशित्‌ ।५७।। 
प्रश्न समय॑ में चन्द्रमा जिस राशि को स्पर्श करता हो चाहे सम हो या विषम 
इससे त्रिकोण की जो राशि दोनों में बली हो वही राशि होती हे। -मेषादि गणना 
से जिंतने संख्यक राशि. पर चन्द्र हो उतनी ही संख्या की लग्न होती है। जैसे मीन . 
प्रश्न लग्न हो तो मीन राशि अन्य लग्नों से अन्य राशि जानना।।५७।। 


जन्मनक्षत्र ज्ञान- 
मीने मीन तु लग्नं वा तथान्यैस्त्वन्य लग्नभम्‌ । 


छायया संयुता यामवारक्षतिथिराशयः ।॥५८।॥। 
प्रश्न समय प्रश्नकर्ता के छाया-को पैर से नाप कर उसमें प्रहर, वार, तिथि 


.._.-. कोजोड़ दें २७ से अधिक हो तो २७ से भाग देकर शेष संख्या के तुल्य धनिष्टादि 


_मक्षत्र होता है।।५८।। हा 
याव॑स्तस्तु. धनिष्ठादिजन्मक्षतद्विनिर्दिशेत्‌ । 
. कालाशादिषु यद्म्रोक्तमृक्ष॑ तद्दा भवेदिदम्‌ ।॥५९।। 
क्‍ अथवा पूर्व में कालांशादि में जो नक्षत्र कहा है वही नक्षत्र होता हैं। कालांश 
का आधां होरा कहा है वही होगा होती है।।५६-५९॥।। द 
प्रकारांतरेणमासादिज्ञानम्‌ -. 
कालांशाद्र्धहोरानां. प्रोक्तहोरैविभावयेत्‌ । 
... .पृथग्लिप्तीकृत॑ लग्नं वर्गणाभिरठत पुनः ।॥६०॥॥. 

















प्रश्नाध्याय; । ३५९ 





प्रश्न लग्न का कलापिंड बनाकर उसके वर्ग से गुणाकर दो स्थान में 
रखकर।।६०।। के 


आरूढ़छत्रयोवीर्यवलस्य वर्गणाहतम्‌ । 
ओजे योग: समे हानिरिति तस्थ विधीयते ।॥६१॥। 
आरूढ़ और छत्र में जो बली हो उसके वर्ग से गुणाकर विषम लग्न हो तो . 
योग अन्यथा पृथवस्थ में घटाकर।।६१॥।॥। 
स्व: स्वेभगिश्व भक्त तत्तथा मासादय:स्पृता: । क्‍ 
यद्वा कलीकृत॑ लग्नं तथा कुर्याद्विचक्षण: ।॥६२।। 
शेष में अपने २ विभाग से (मास ज्ञान के लिये १२ दिन के लिये ३० 
आदि से) भाग देने से मासादि का ज्ञान होता है। अथवा लग्न का कला बनाकर 
पूर्वरीति से सभी क्रियाओं को कर्के।।६२।। 
भावकस्य च शुद्धि च योगं चेव करोत्यतः ।. 
नवभिश्च कलाशाद्येस्तथैवोच्चादिभि: क्रमात्‌ ।॥६३॥।। 
भाव शुद्धि आदि क्रियाओं को करके नवकलांश और उच्च त्रिकोणादि भेद 
से।।६३।। क्‍ 
एकाशीतिभिदा: संति नवकादंक शोधनेः: । 
येषां योगगते काले समांतेषु सतां यतः ।॥॥६४॥। 


८ १ प्रकार को करके उनमें नव शोधनादि करते हुये जहां अवसान हो वहीं . 


मासादि जानना।।६४।। 
द लग्न बल विचारः:- 
राशिस्तु . बलवान्स्वामिगुरुज्ञप्रेक्षणान्वित:ः ॥ 
अन्यै: पापैरदृष्ट: स्याच्छुभदृष्या प्रयोजयेत्‌ ।॥६५॥। 
जो राशि अपने स्वामी वा गुरु, बुध से दृष्ट हो, अपने पापग्रह स्वामी को 
छोड़कर अन्य पापग्रहों से अदृष्ट हो वह वली होती हैं।।६५।। 
द दृष्टिविचार:। 
चन्द्रर्काचार्यशुक्रज्ञा: पादं॑ मित्रभकर्मणि । 
पश्यन्ति 'व्व शनि: पूणमथ धर्मसुती गुरु: ।।६६।। 


चन्द्रमा, सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध और भौम तीसरे और दशम को पाद दृष्टि हि 


से देखते हैं। शनि ३।१० को पूर्ण दृष्टि से देखता है, ९।५ को सभी ग्रह दो 


| ० वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ । 


परण से किन्तु गुरु पूर्ण दृष्टि से देखता है।।६६।। 

सर्वे धब॑धुप्ृत्य च पूर्ण पश्यति भूमिज: । 

परे त्रिपादं पूर्ण च् सर्वे पश्यंति सप्तमम्‌ ।।६७।। 
5८ स्थान को भौम को छोड़कर सभी ग्रह तीन चरण से देखते हैं किन्तु 
पूर्णदृष्टि से देखता है और सप्तम को सभी पूर्णदृष्टि से देखते हैं।।६७॥।। 

अथ ग्रहाणां स्थानदिग्वलम्‌ - 

उच्चमूलसुहत्स्वक्षस्वद्रेष्काणनवांशके | 

स्थितस्य स्थानवीर्य स्थात्कुजाकौंदशमेशनि: ।६८ ।। 
2  मरन में जो ग्रह अपने उच्च, मूलत्रिकोण, मित्र, अपनी राशि, अपने द्रेष्काण, 
न नाश में हो तो वह स्थानबली होता हैं। भौम, सूर्य दशम स्थान में।।६८॥।। 

सफ्मेज्ञगुरुलग्ने चनद्रशुक्रो तु॒वेश्मनि । 

दिग्वीर्य सयुता एते नान्यत्र प्रश्न कर्मण ।।६९।। 


री ...पवे स्थान में शनि, बंध, गुरु लग्न में, चन्द्र, शुक्र चौथे भाव में दिग्बली 
रत है।।६८-६९।। 6 


भोम 


(02 अयनबलम्‌ - 
भगादिराशिषट्कस्थाश्षंद्रार्कजज्ञार्यभार्गवा:.। 
तलवत; कुजार्कीतु कर्कटादिगता तथा ।॥॥७०।। 
. कर से ६ राशि तक चंद्र, सूर्य, बुध, गुरु और -शुक्र अयन बल को प्राप्त 
रत हैं। कर्क से ६ राशि के अन्दर भौम शनि अयन बल से युक्त होते हैं(।9०।। 
. अथ पक्ष चेष्टा दिवा-रात्रि बलम्‌ - 
पूर्वपक्षे शुभे कृष्णे पापास्तुवलिनस्तथा । 
वक्रिणो वलिन: खेटाश्नेष्ठावलनसमन्वित: |॥७१९।। 
न पक्ष में शुभग्रह और कृष्णपक्ष में पापग्रह बली होते हैं। वक्रीग्रह 
7 री हति हें।। ७१।। 
शुभा: पापादिवारात्रौं वलिनः स्युः क्रमात्स्मता: । 
: निसर्गवलिन: प्राग्वदेव॑ स्थुः प्रश्नकर्मणि ।।७२।। द 
धुभग्रह दिवाबली और पापग्रह रात्रिबली होते हैं। निसर्गबल पूर्वोक्ततत्‌ जानना 
॥. पाहिये। इस प्रकार प्रश्नकाल में बलों को जानना चाहिये।।७२।। 








३ 


प्रश्नाध्याय: । 3६१ 

दशवर्गबलमू - 
लग्नहोराद्रेष्काणार्कनवांशा: सप्तमाशकः । 
कलांश: कालहोरा च त्रिशांश: षष्ठिभाजक:। | ७ ३।। 
पूर्वपूर्वोवलीप्रोक्ता न बली चोत्तरोत्तर 


लग्न, होरा, द्रेष्काण, द्वादशांश, नवांश, सप्तांश, षोडशांश, कालहारारा 
त्रिंशंश ओर षष्ठ्यंश यह उत्तरोत्तर हीनबली होते हैं।।७३॥।। 
प्रश्नलग्नाज्जन्मलग्नादीनाज्ञानम्‌ - 
प्रश्नलग्नं कलीकृत्य नवष्न॑ भेन भाजितम्‌ ।॥७४।। 
प्रश्न लग्न का कला करके नव से गुणाकर २७ का भाग देने से।।७४।। 
लब्धं॑ नवांशकं ज्ञेयं शिष्टमेकत्रसंस्थिते । 
लब्ध॑ सप्तगुणं वेदभक्त शिष्टमिहांशक: ।।॥७५।। 


लब्धिनवांश होता है शेष को पृथक्‌ रखना, लब्धि को सात से गुणाकर ४ 
स॑ भाग देना लब्धि नवांश होती हे।।७५॥। 


नवांशसदृशं लग्नं यद्वा त्रिघ्नार्क भाजितम्‌ । 
सप्ताप्तशिष्टे लग्नं च सप्तमे मासि निश्चिते ।॥७६।। 
सोम्येतदेव कर्मर्श्न॒जन्मर्क्ष॑ वा भवेद्वलम । 

इसी के समान जन्मलग्न होता है। अथवा त्रिगुणित करके १२ से भाग देना 


जो शेष हो वही जन्मलग्न होता हैं। अथवा शेष को सात से भाग देने से जो आवे 


सातवें मास का लग्न जानना। शुभग्रह की राशि हो तो वही कर्मनक्षत्र वा | 
जन्मनक्षत्र जानना।। ७६ ।। 


शार्त्रस्य वेदांगत्वप्रतिपादनम्‌ -.. 
इद शास्त्र मया प्रोक्तमाद्यत तव सुत्रत ।॥७७।। 
हे मेत्रेय! मेंने जो यह आद्यंत ज्योतिष शास्र को कहा है।।७७।। 
नाशिष्याय प्रदातव्य॑ नापुत्राय. कदाचन । 
गुणशीलयुतायैव शिष्यायैव. द्विजातये । 
दातव्यं तु प्रयत्नेन वेदांगमिदमुच्यते ।|७८।। 


वह कुपुत्र, कुशिष्य को कभी नहीं देना। जो गुणी, शीलसंयुक्त शिष्य हो 
ओर द्विजाति हो उसे प्रयत्नपूर्वक देना चाहिये क्‍योंकि यह वेदांग है।।७८।। 


इति पाराशरहोरायामुत्तरार्थे5 ष्टादशो5 ध्याय:।। १ ८।। . 








' 'छह्र कमर वृहत्पाराशरहोराशाखम्‌ ह 
 अध्यायानुक्रम: । । १ ९।। 


|...  अध्यानुक्रम॑ वक्ष्ये त्वादी शासत्रावतारणम्‌ । 

. . प्रादु्भावो ग्रहणां तु द्वितीये च. प्रकीत्तित: ।॥१।। 

|... तो राशिस्वभावश्व चतुर्थे दृष्टिवर्णम्‌ । 
* गर्भाधान॑ ततः पश्चात्सूतिकाविधिरिव च ॥॥२।। 
. अरिष्ट सप्तमाध्याये सुतस्यथ तदनंतरम्‌ । | 
.. पित्रोश्न॒ मातुलादीनां तद्धंगोदशमात्स्मृत: ।। ३॥।। 
. धूमाद्येकादशे मिश्र: पंचागानां फल॑ तथा । 

:' कारकादि फल तद्दद्धावानां च फल तथा ।॥।४॥।। 

. ... द्वादश द्वादशा< ध्याये ट्विग्रहाद्याश्चषट्स्मृता: 

|! अष्टवर्गादि चेकसिमन्नाभसादिस्तु चापरे ।५।। 

!. - चिरायुषादि योगाश्ष पंचाध्यायास्ततः परम्‌ । 

|... राजयोगास्तथावस्था  अंतर्दायविधिस्तत: ।॥६॥।। 
... दायानां च फल॑ सप्तस्वांतदविस्रयोदश । 

...__ . - लक्षणं शुभर्वगाणां योगादिषुं बल॑ ततः ।॥७।। 

...... .एवमशीतिरध्याया: पूर्वभागे समीरिता 


.. स्पष्ट है।। १-७।। 








उत्तरार्धस्यानुक्रमणिका- 
. .कंलौ युगे ततः प्रोक्त प्रथमेडष्टकवर्गक:ः ।।८॥।। 
.. द्वितीये भावदृग्वीर्यमिष्टकष्टल॑ ततः । 
..चतुर्थे. रश्मिसंभूतिरिष्टकष्ट. द्विजोत्तम ।।९।। 
. लोकयात्रैकदेशे च पंचमे च ततः परम्‌ । 
_ ब्रयं च  लोकयात्रांणादेकदेशस्थचाष्टमे ।।॥१०॥। 
*. नवमे लोकयात्रा च, दशमे दाय एव च्‌ । 
.. अंतर्दावस्तथाध्याये दायानां विषयस्ततः ।।११॥।। 











शस्स्त्र फल तथा शास्त्र परम्परा । | छ७६रे 


त्रयोदशे तथा भाग्य कलांशादि फल द्विज । 
चतुर्दशे 5 ब्दचर्या च विजानीहि ततः परम्‌ ।॥१२।। 
अब्दचर्या फल पश्चान्मासचर्या फल ततः । 
दिनचर्या ततः प्रश्न जातक प्रत्नवीति हि ।।१३॥। 
अध्यायानुक्रमं पश्चाद्विशे शात्रफलं द्विज । 
एवं होराशताध्यायी सर्वपाप प्रणाशिनी । 

 - युगेष च चततुर्ष्वव प्रत्यक्षफलदायिनी ।।१४।। 
स्पष्ट ही है।।८-१५४।। 

इति पाराशर होरायामुत्तरार्थे एकोनविंशतितमो5 ध्याय:।॥ १ ९१। 


शास्त्र फल तथा शास्त्र परम्परा।। २०॥॥ 


होराशासत्रमिदं सर्व श्रद्धाविनयसंयुतः । 
श्रुत्वा गुरुमुखादेव बुद्धमानवलोक्य च ।॥।१।। 


इस होराशास््र को बुद्धिमान्‌ श्रद्धा विजय से युक्त होकर गुरु के मुख से सुनकर 
और देखकर।। १५।। 


यो यानाति सशास्तरार्थ सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
श्रावयेद्रर्शयेद्विद्वानन्यो गर्गों.. द्विजोत्तम: ।॥२॥। 
सर्वपापविनिर्मुक्तोत्रहोलोके स॒गच्छति । 

जो शास्त्र के अर्थ को जानता है वह सभी पापों से छट जाता हे और ऐसा 


विद्वान दूसरे को सुनाता और दिखाता है वह दूसरा गर्ग होता है और सभी पापों 
से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है।।२॥। 


वेदेभ्यश्वसमुद्धृत्यब्रह्म प्रोवाच विस्तृतम्‌ ।॥३।॥। .. 
वही वेदाड़ और वेद का नेत्ररूपी शात्र है जिसे ब्रह्माजी ने वेद से निकाल 
कर गर्गऋषि को बताया था और गर्गजी से मैंने सुना।।३।। 
शास्त्रमाद्य॑ तदेवेद॑ वेदाड़े वेदचक्षुषी । 
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